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१, प्रस्तुत संस्करण 

दिव्यावदान का प्रस्तुत सस्करण केत्रिज युनिब्हसिठी ग्रेस द्वारा सन १८८६ मे 
प्रकाशित ह बी कौवेल तथा आर्‌ ए नीछ द्वारा रोमन लिपि मे सपादित सस्करण 
( हाशियेमे “” से निर्दिष्ट ) का देवनागरी लिपि मे प्राय, पुनमुंद्र०ण ही है । उक्त 
संपादकद्य ने वह सस्करण ऐसे समय प्रकाशित किया, जब कि बौद्ध साहित्य का 
अध्ययन अपनी बाल्यावस्था मे था। उस समय पर्याप्त सामग्री के अभाव मे बौद्ध ग्रथो की 
भाषा का अध्ययन तथा उसकी विशेषताओं का शाद्र॒शुद्ध विवेचन असभवसा था। अपने 
अवदानशतक ( प्रस्तुत ग्रथमाछा क्रमाह १९, जो प्रकाशित हो चुका है) की 
प्रस्तावना मे प्रों० जे० एस० स्पेयर ने इस तथ्य का खास निर्देश किया है। आप 
कहते है-“दिव्यावदान के सपादको की अपेक्षा सपादनकार्य के विषय मे मैं अपनेको 
अधिक भाग्यवान्‌ समझता हैूँ!। उन दिनो प्रचलित रोमन छिप्यन्तर की पद्धति आज विद्यमान 
नहीं है । 6 ६ 8 $ जैसे आधात-युक्त अक्षरों के प्रयोग मे जो त्रुटियों दिखाई देती 
है, वे मुख्यतया दिव्यावदान के मूल ग्रथान्तगंत अनेक अपपाठो के परिणाम है । अत, 
नये विशुद्ध सस्करण की आवश्यकता तीव्र रूप से महसूस हो रही थी । उपर्युक्त 
सस्करण मे शादूलकर्णावदान परिशिष्ट मे रखा गया है, और वहाँ भी उसका केवल 
कथाव्मक अश ही लिया गया है, तथा उस थुगमे ज्ञात ब्राह्मणीय विद्या के ब्योरेवार 
वर्णन को बिलकुल हटा दिया गया है। शादूलकणोवदान के प्रूण पाठ का नया संस्करण 
( हाशियेमे १७7 से निर्दिष्ट) हाल ही में विश्वभारती से प्रो खुजितकुमार 
मुखोपाध्याय के सपादकल में कलकत्ता पैरिस पाडुलिपियों तथा तिब्बती चीनी अनुवादो 
मे उपदब्ध सामग्री के आधार पर प्रकाशित किया गया है। दिव्यावदान के प्रस्तुत 
सस्करण मे शादूलकणोब॒दान पूर्णतया समाबिष्ट किया गया है। इस अवदान के पूर्ण 
पाठ मे श्राप्त सामग्री की अंगविज्ञा के हाल मे निकले सस्करण मे उपलब्ध सद्दश 
सामग्री से तुलना करने पर जान पडता है कि उक्त सामग्री प्राचीन भारतीय सस्कृति के 
तुलनात्मक अध्ययन - विषयक प्रश्नों के सुलझाने में अतीव सहायक सिद्ध होगी। 
दिव्यावदान के इस सस्करण मे सप्रर्ण मूल ग्रथ की सहिता समाविष्ट की गयी है, और 
वह प्रथम बार ही देवनागरी लिपि मे उपलब्ध की गयी है । मेरा विश्वास है कि अब 
इस ग्न्थ क्रा अध्ययन विद्वान्‌ अध्येताओ के छिये छुलभ होगा | यह तो कहना ही 
पड़ेगा कि मैने यहॉ किसी नयी हस्तलिखित सामग्री का उपयोग नहीं किया है, क्यो 
कि ऐसी नयी सामग्री प्रकाश मे नही आयी है। तो भी मै कह सकता हूँ कि परे 


हार दिव्यावदानम्‌ | 


सस्करण की तुछना मे प्रस्तुत सस्करण पर्याप्त प्रगति कर चुका है। कई उपयुक्त अंश 
मैने जोड दिये हे, उदाहरण के लिये देखिये,-- 
१ ) छोकानुक्रमणिका ( यह कौवेल सस्करणमे नहीं ), 
२ ) शब्दार्थ कोश, ( प्रृवेसस्करण तथा एजर्टन के कोश से संक्षिप्त रूपमे सस्कृत ) 
३ ) नामालुक्रमणिका ( पूवेसस्करण से चुन कर ), 
४ ) अवदानो के निर्देश जो अवदानशतक, अवदानकल्पलता, स्वोस्तिवाद 
पथ की विनयवस्तु ( गिलजित पाण्डुलिपियो के तृतीय विभाग, परिच्छेद 
१-३ मे सुरक्षित ) आदि अन्य सकलनो मे मिलते है । 


इसे सस्करण मे इन नयी बातो के रहते हुए भी, कौवेल-नील तथा ग्रो० छुजित- 
कुमार मुखोपान्याय के ग्रारभिक काये का ऋण पडित जगत्‌ को मानना ही पडेगा । 
यद्यपि पाडुलिपियो के अपपाठो, लेखन की अशुद्धियो, तथा अक्षरचिह्ों की गलतियों के 
कारण घुसी हुए अनेको त्रुटियो का सशोधन मैने किया है, तो भी सभव है कि मुद्राओं 
के फिसल पडने से कुछ नयी अशुद्धियों घुस गयी हो । यह तो आश्चयं की बात नहीं, 
क्यो कि त्रिपक्तिक देवनागरी छपाई में ऐसी त्रुटियों अपरिहाये सी रहती है । 


२, कोवेल तथा नील द्वारा प्रयुक्त पांइलिपियों :- 

दिव्यावदान का प्रथम सस्करण निम्नलिखित पाण्डुलिपियो पर आधारित है;- 
केत्रिज विद्यापीठ ग्रन्धाठय की तीन पाहुलिपियो &., ॥3, और 0, तथा पैरिस एशिया- 
टिक सोसायटी की पाडुलिपि 2 । पैरिस बिब्लिओथेक नैशनाल की दो पाडुलिपियों 
और क' भी सपादको ने देखी थी, तथा बीच बीच मे सेठपीटसंबुग पाडुलिपि भी 4 
ऊपर की पाडुलिपियों में से केवछ “ को छोड शेष सब पाडुलिपियों एक ही मूल की 
इधर बनी हुई प्रतिलिपियों मात्र है। श्री बेडाल और एक पाडुलिपि के बारे में कहते है, 
जो उन्हे नेपाल मे मिली । उनकी राय में यह छिपि सतन्रहवी शताब्दी में लिखी होगी। 
ये सब आधारभूत पाडुलिपियों केवछ एक ही मूल की तरफ निर्देश करती है, और 
संपादको द्वारा उलछ्िखित पाठभेद केवल छेखककी सावधानी या असावधानी का फल 
मात्र है । तथापि अब जो अन्य कथाएँ उपलब्ध हुई है उनसे तुलना करके पाठसंशोधन 
किया जा सकता है। पर जहा ऐसी सहायता की समावना नहीं है, वहों पाडुलिपियो के 
पाठ ही खीकार करने पडते है। 


कौवेल की सम्मति में द्व्यावदान विशुद्धप्राय संस्कृत में छिखा है, तो भी 
शब्दावली, व्याकरण तथा पारिभाषिक सज्ञाओ की विशेषताएँ जो कि उस समय के 
बौद्ध ग्रथो मे प्राय, पायी जाती हैं, उस भाषा में मिलती है । परंतु चंद्रप्रभावदान 
(ऋ० २२ ) तथा विशेषरूप से मेत्रकन्यकावदान (ऋ० ३८ ) की भाषा तथा रैली 


प्रस्तावता श्र 


का अछग निर्देश अवद्य करना चाहिये। ये दो विभाग प्रायः उच्च (पाणिनीय ) सस्कृत 
शैली मे लिखे गये है। ऋ० ३८ के बारे मे मेरी सम्मति यह है कि वह ज्ञातकमाला 
( प्रकृत ग्रन्थमाछा का ऋ० २१ जो प्रकाशन के पथ पर है ) के लेखक आरयश्ूर द्वारा 
लिखा गया होगा । जातकमाला तथा इस अवदान की भाषा, शैली, कथनपद्धति की 
तुलना करने पर ही मै इस निष्कर्ष पर पह-ुँच चुका हू। 


३, ग्रेथ का नामकरण $- 

इस ग्रथ का शीषक दिव्यावदान छः पाडुलिपियो मे से केवल दो-70 तथा 
ही मे मिलता है । उनमे हर अवदान के अन्त में इति श्रीदिव्यावदाने ये शब्द 
पाये जाते है । 7 पाडुलिपि भे भी वह पाया जाता है । बर्नूफ ने इस शीषेक का 
प्रयोग अविचलभाव से किया है। कौंवेठ और नीछ ने उसी को खीक़त किया है। 
इसके अलावा केब्रिज विद्यापीठ भ्रन्थाठ्य मे वीरकुशावदान की जो पाडुलिपियों है 
उनमे से एक के अतिम सकव्प मे ये शब्द मिलते है--“इति श्रीदिव्यावदानोद्धुत 
अध्मीत्रतमाहात्म्यकुशावदान समाप्तम” । लेकिन यह कुंशावदान प्रस्तुत सस्करण के 
सम्रह् मे अप्राप्य है। परन्तु नेपाठ मे यह दिव्यावदान नाम प्रचलित है। अतः यह 
हो सकता है कि दि्व्यावदान के नाम पर स्थित अबदानों का यह अधूरा ही सम्रह 
हो । मेरी इस धारणा का और एक कारण है। अपने अवदानशतक की प्रस्तावना में 
स्पेयर लिखते है कि अशोकावदानमाला, विचित्रकर्णिकावदानमाला जैसे और भी 
कई अबदान -सम्रह है | विचित्रकर्णिकावदानमाला के बत्तीस अवदानों मे से केवल नौ 
ही नेपाल के एक नेवारी लेखक ने नेवारी भाषा मे अनुवाद करने के हेतु चुन लिये 
है | यह अनुवाद हॉन्स योगेनसेन ने अग्रेजी अनुवाद के साथ सपादित किया है। 
इसका प्रकाशन लछदन की रायल एशियाटिक सोसायटी द्वारा पौवोत्मय अनुबाद निधि की 
नयी प्रंथमाछा मे ऋ ३१ वे पुष्प के रूप में सन १९३१ में किया गया है। चूँकि 
बत्तीस मे से केवछ नो ही अबदान इसमे समगृहीत है, योगेनसेन ने इसके लिए जो 
शीर्षक चुना है वह है-विचित्रकर्णिकावदानोद्धृत | इस प्रकार यह मानने के लिए 
सबल कारण है कि दिव्यावदान का यह सम्रह भी अधूरा ही हो, और इस सम्रह के 
और भी अवदान हो, जो समवतः आज तक विद्वानों की पहुँच मे नहीं आये हो । 
इसके अतिरिक्त इस सम्रह भे सकलित अवदानो मे से क्यो का अनुवाद तिब्बती 
भाषा में खतंत्र अथ रूप से मिलता है । तिब्बती अनुवादों मे दिव्यावदान नाम का 
प्रंथ ही नही है | ( देखिये 'ठोह्ोकू सूची” )। कई फुटकर अवदानों का अनुवाद भी 
मिलता है, जैसेः-क्र० १४ (टठो० क्र ० ३४५ ), ऋ० २२ (ठो० ऋ० ३४८), 
ऋ० २० (ठो० ऋ० ३५० )। और भी एक बात यह है कि यह प्रस्तुत संग्रह ऐसा 
संकलन है जिसमे समय समय पर मित्र भिन्न ठेखको द्वारा लिखित छेख संगृहीत है। 


शपा दिव्यावदानमं | 


यह बात पहले भी कही जा चुकी है, और शैली के आन्तरिक साक्ष्य से भी यह बात 
स्पष्ट है, क्यो कि कई अबदान गुप्तपूर्वकाछ की खास बौद्ध सस्कृत शैली में महायान 
सूत्रो के आदश पर छिखे गये है, कई अवदान अधपाणिनीय सस्कृत शैली मे तथा 
कई-क्र० २२ और ऋ० ३८ छुद्ध पाणिनीय सस्कृत शैली में | « 


४, विषय तथा कालनिर्णय ।- 

कौंबेठ-नील ग्रणीत दिव्यावदान भे कुल ३८ ग्रकरण है । प्रस्तुत सस्करण मे 
मैने उतने ही रखे है । इसका आशय यह नहीं कि इन ३८ प्रकरणों में उतने ही 
महापुरुषो के उदार चरित वर्णित है । वैसा तो बिलकुल नहीं है | इन ३८ विभागों मे 
से ऋ० १२५ और ऋ० ३४ महायानपथ के पुराने सूत्रों के अवशेष है। ऋ० १२ मे 
श्रावस्ती मे प्रदर्शित बुद्ध की अद्भुत विभूतियों तथा ऋ० ३४ में दान की महत्ता पर 
बुद्ध के उपदेश पाये जाते है। इन दोनों के शीरषक मे 'सूत्र” शब्द भी मिलता है । 
ऋ्र० ९ और ऋ० १० मेंढक की एक ही कथा से सबद्ध है | ऋ० २३, २४ तथा २५ 
संघरक्षित से सबन्व रखते है । ऋ० २६, २७, २८ और २९ राजा अशोक की 
जीवनी का वर्णन करते है। ऋ० ६ दो अवदानो में विभाजित हो सकता है-एक 
इन्द्र-विषयक और दूसरा तोयिकामह-विषयक । ऋ० २६ के भी दो अवदान बन सकते 
है-एक उपगुप्त-विषयक तथा दूसरा अशोक-विषयक । शेष अबदानो मे से प्रत्येक मे 
प्रायः एक ही व्यक्ति के वर्तमान, अतीत, और आगामी जीवन का वर्णन मिलता है । 


ये अबदान साहिलह्थिक गुणों मे एक दूसेर से बहुत भिन्न हैं। पौराणिक शैली में 
रचित कहानियाँ, धर्मप्रथो से उद्धृत कथाएँ, पाणिनीय सस्क्ृत शैली के आदश पर 
लिखित नाव्यगुणपरिष्ठुत ऋ० २६ जैसी कथाएँ, अध-पाणिनीय सस्कृत शैली मे रचिंत 
ऋ० २२ जैसी कह्दानियों, और शुद्ध पाणिनीय शैली मे लिखित ऋ० ३८ जैसी कथाएँ 
इन अवदानों मे अतर्भुक्त है । कौबेठ और नी अपनी पग्रस्तावना (प्र० शा ) मे 
लिखते है--“इन कहानियों में से बहुतसी कहानियों विनय -पिटक में से छी ग्रयी है । 
बे बार बार अनुशासन की किसी बात का निर्देश करती है, जिससे यह निष्कष सहज 
ही में निकछ आता है । पाली भाषा में लिखित किसी मूलछ ग्रथ के ये सीधे अनुवाद 
नहीं है, बल्कि उनका सभवत, कोई खतत्र उद्गम होगा | एक समय जो एक विस्तृत 
साहित्य था उसके ये बिखेरे हुए अश है, जो ही केवछ आज जीवित है ।” हम इस 
बात की तरफ भी ध्यान दिलाते है कि अवलोक्तिश्वर या मझुश्री, या विधाओ और 
धारणियो का उछेख बार बार नहीं मिलता । सिफे ऋर० ३३ मे 'घडछ्षरी विद्या का 
उछेख है | इन सब बातो से स्पष्ट है कि इनकी निर्मिति हीनयान से महायान तक के 
सक्रमणकाल मे हुई है । संशयातीत रूपसे अब यह सिद्ध किया जा चुका है कि दिव्या- 
वदान सर्वास्तिवादपंथ का ग्रथ है ( देखिये-डॉ ए सी बानर्जीः सर्वास्तिवाद साहिलय )। 


प्रस्तावनां ! #. ३ ४ ॥। 


बिंटरनिट्झ् मानते है कि इस ग्रथ के मिन्न मिन्न अग मिन्न भिन्न समय मे 
रचित है। उसके कई अश खिस्तोत्तर तृतीय शताब्दी के पूर्व लिखे गये है यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है । दिव्यावदान के सकलयिता ने मूलसर्वास्तिवादियों की 
विनय - वस्तु तथा कुमारछात की कर्पनामंडितिका का पर्यी्त उपयोग किया है । यह 
भी सिद्ध किया जा चुका है कि गिलजित पाडुलिपियो मे अवस्थित विनय - वस्तु मे इस 
ग्रथ के अमेक अवदान प्रूर्णत, या अशत मिलते है। उदाहरण के लिए छीजिये- 
मांधातावदान (० १७) अशतः विनय - वस्तु (४० ९२-९८ ) से तथा अशतः 
मध्यमागम से लिया गया है, जैसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-“विस्तरेण मान्धातृ- 
सूत्र मध्यमागम राजसयुक्तकनिपात! (प्ृ० ९३ ), सुधनकुमार (ऋ्र० ३१ » स्तुति- 
ब्राह्षण (%० ५) जैसे अनेक अवदान विनय -बस्तुसे लगभग अक्षरश, उद्धृत है । 
यह प्रथ ( विनय - वस्तु ) आशिक रूपसे ही उपलब्ध है, इस लिए इससे अधिक 
चर्चा इस विषय की सभव नहीं । तथापि यह सप्ृण सम्रह चौथी शताब्दी से बहुत 
पहले विद्यमान रहने की सभावना नहीं दिखा देती | कारण यह है कि अशोक के 
उत्तराधिकारी ही नहीं, शुगवश के पुष्यमित्र तक के राजा (ई० पू० छगभग 
१७८ ) इस ग्रथ मे उल्लिखित है। दीनार का निर्देश भी बार बार पाया जाता 
है | अत मे यह भी देखना होगा कि कनिष्क के बहुत समय बाद पैदा हुए 
कुमारछात के पश्चात्‌ आवश्यक काछावधि बीत जानी ही चाहिये ताकि उसकी 
क्पनामंडितिका से सम्रहकर्ता को बहुतसे उद्धरण लेना सभव हो। ये सब बाते 
हमे छगभग ३५० तक पहुँचा देती है । दूसरी ओर से महत््त का सबूत यह है 
कि दिव्यश़्दान की जनकथाओ में सब से दिख्चस्प कथा (ऋ० ३३ )-सक्षिप्त रूप 
में ही क्यो न हो-सन २६५० मे चीनी भाषा मे अनूदित मिलती है । इस लिए बेखठके 
माना जा सकता है कि इस ग्रय का प्रस्तुत रूप मे सचयन सिस्तोत्तर २०० ओर 
३७० के बीच मे प्रा हुआ होगा । 


५, दिव्यावदान के उद्वमं।- 

बौद्दो के संस्क्ृत-निविष्ट धर्म्रथ, जो पाली - भाषा - निविष्ट त्रिपिठक के समकंक्षं 
हैं, बारह विभागो मे विभाजित हैं, जहां पाली धर्मग्रथ केवल नौ अगो में ही 
विभक्त मिलते है।-- 


सूत्र गे व्याकरणं गाथोदानावदानकम्‌ । 
इतिवृत्तक निदान वैपुर्य च सजातकम, | 
उपदेशाडुतो धर्मों द्वादशाड्ुमिंद वचः ॥ 
( हरिभद-आलोकं, बड़ौदा संस्करण प० ३७ ) 


ड््णा दिव्यावदानम्‌ । 


इस द्वादश अगो मे बुद्ध के धर्मोपदेश निहित है, जिनमे अवृदान छंठा अग 
है | कौंवेछ तथा नील की मान्यता है कि अवदान विनय का अश है। प्रव तुर्किस्तान मे 
प्राप्त सघरक्षितावदान (ऋ० २३-२५ ) के कई अशो के बल पर छेव्ही अदाजा 
लगाते है कि अवदान मूलसवोस्तिवादियों के विनय का अश है। मूलसवोस्तिवादियों 
की विनय -वस्तु की उपलब्धि तथा प्रकाशन (गिल्जित पाडु छिपियों, खड ३- 
डॉ नलिनाक्ष दत्त द्वारा सपादित ) से, यद्यपि वह ग्रथ अधूरे रूप भे और बिखरी हुई 
अवस्था मे ग्राप्त हुआ है तो भी, ऊपर के सब तकेबितक अब शात हो गये है । उसके 
अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बुद्ध के द्वादशविध उपदेशो का 
अवदान .एक महत्त्वपर्ण घटकावयव है, चाहे वह “विनय'से लिया गया हो या सूत्र! से। 
खभावत कई कथाएँ “विनय” के अगभूत है, तो कई 'सूत्र' के । इस सिलसिले मे 
मान्धाता (ऋ० १७) का निर्देश विशेष रूप में मुझे उचित लगता है, जो विनय- 
वस्तु में सक्षेप में कहा गया है। किन्तु वहों पाठक सकेंत पाता है मध्यमागम का- 
विस्तेरण मान्धातृसूत्र मध्यमागमे राजसयुक्तकनिपात (देखिये-गिलजित पाडुलिपियॉं, 
खड-३, विभाग-१, प्ृू० ९३ ) | इसी प्रकार महासुदशन की कथा ( दिव्यावदान मे 
अनुपलब्ध ) दीघोगम से सबद्ध बतायी गयी है-विस्तरेण महासुदशनसूत्र दीर्धागमे 
पट्सूत्रिकनिपात ( प० ९७ ) आदि आदि | अत यह कहना ठीक नहीं कि अवदान 
केवल विनय का ही अश है। बुद्ध के धर्मोपदेश का वह घटकावयव है । इस लिये 
दिव्यावदान के उद्कमो के लिये सस्क्ृत मे रचित बौद्ध साहित्य मे सामान्यतया खोज 
करनी पडेगी, न कि केवल विनय मे । कुमारछात ने भी अपनी करपनामडिंतिका ऐसे 
ही मूलाघारों से रची होगी। मै ऊपर कह चुका हुँ कि मैत्रकन्यकाबदान सभवत, 
जातकमालछा आदि ग्रथो के रचयिता आयेशूर का लिखा हुआ होगा । 

बौद्ध संस्कृत साहित्य में दिव्यावदान सवगप्रथम अवदानसकछनो में से एक है। 
शायद अवदानशतक इससे कुछ समय पूषे सकलित रहा होगा । ये अवदान बोट्टो के 
धर्मग्रथो-बिनय, दीधोगम, मध्यमागम, सयुक्तागम आदि-मे इधर उधर बिखेरे हुए थे । 
उन्हे उन ग्रथो से निकाल कर सकलित किया गया होगा ताकि युवा भिक्षुगण उनसे 
आसानीस छाम उठा सके | अवंदानसाहित्य की कई अपनी विशेषताएँ है । उनमे से 
एक है वे एकरसं, एकखर उद्धरण, जिन्हें मेने अवदानशतक (माला ऋ० १९) के 
परिशिष्ट में इकट्ठा किया है । उस ग्रथ के हर अवदान में ये उद्धरण अपने पूर्ण 
खरूप में मिलते है, परंतु द्व्यावदान में वे कमी प्रृण रूप मे, कभी विस्तार के साथ, 
कभी संक्षित रूप में * * यावत॑! के साथ आते है | क्र० २२ तथा ऋ० ३८ मे ये 
एकखर उद्धरण नहीं मिलते, यह ध्यान देने की बात है । 


पुरणें-२ हर 
२१ भ्षक्तूबर, १५५८ । प. ल. बैच 


5 58२00५70५5 


0.5. (अ० क० )--4००१६७०/४०(७७७६ ० &४७7७7४७, . शि207008 
[व08 ०१0०, 0प७ ७वाए॥का ए छि5छा! ]२०४ 22-28 


38 (अ० श०)--40कवंक्रव 96/वॉक एए गे. 8. 890ए७, 30706०8 
3िप्रवकताठ9 6000, 0फ् ०8007 77 857! ।ए० व9 

0809 (अष्टन )-->#8686/4897॥/6 -77श्ुगित्रएद्रा/क्षायात्र,. 66... एए मेश्यु शा ४4] 
| ॥॥/ ५] 

3(-.8044/066097/४6 ए ४5ए7०७200359, 8१४8४ ०ए ७०ज़शी &0व ०007080006 

8043...90496क#चदएकाद/द ० 8द0000ए७, जाए 26#॥॥6 ० शिश्ष६- 
00746, €। 0ए ?0प्र४श0, 09876 ६650 ए &0एरेदा 

07.-...040॥964796068676|9०%)956 0 ?क[तैद्वटा8090, 6९ 9ए +0प्र<श/ 

(7-.-0०७/४५०|96०/7%, 778 600), 880 0ए 3 (४ +0फ्त 

(8---06/४#86/606. ० खद्व2दलुपा8 . (7 7३४॥४४७७४6७,.. +7. /06670, 
व 4678 96, 30वें । ४ /?26४७॥४०४४/४७ ) 


[20 (दिव्या० ) /2#950446%86, 0प्ा. 6वाधणा ए छि57 २० 20, &80 ए०श७श 
80वप )९७॥78 ९ताहा0ए/ 


428॥ (द० भू० )---2०४७0०॥४%४४४४७8 ६6७ 66 0ए फिकावे० 

(ज.(--(0४9४ 2४88 ७प 0ए रै 4)प700 

(3 ४ (गण्डन० )--(॥०७॥४०40०१६४०8४६४७, 66 997 छप्रश्परर 80 पाया, &ए०00, 
थ[0%0, 949 

थे (जा० )--०द/##6, 60 0ए #गप्र४००! 

पं (जान मा०) उक8०७ढढ त॑ उफर० 9008, 67. छए मे हक्त, म्08 , 
07 6ताएका ए 357 7२० 2] 

+ए (कूरण्ड )--/(678७०6०/४४७, 3795 ०१४०7 

,8, (लड्ढा० )--२7४०००/6/"4898/#6, 64 एज़ 3 गक्ाा0, िएएण०, पेश०8०, 
923, ४०७7४ ४ /986, 

,ए ( छलित* )--7०॥6 /4860/#6, 0प7/ 6वाा07 पा छिछिता २० । 

5 (म० शा० )--2/०6॥967#%क5द४#७ ० गक2क/[प798,.. 0प/. 84000 ॥0 
8577 [२० 0 

धए (म० बृ०)--२/94/॥4छ7क/7997४6 0१8१ /;68%009|0946 0६ (४ग१५/१७- 
तक, 0प८ 80पाप्रफ 77 357 7१२० १0 

०४७४४ (म० ब० )--२/०॥60०४४५४, ०९ 99 4 96747, 

७ए (म० ब्यु०)--6060./४॥%४ 6वे एए 4 हे 22वीं, ि07007909॥ 
3प्रव0008, 


#. 


दि (राष्ट्र० )--+द8#0%द/4.067907"0०0, 6१. ४छए 74 #'७०, 37ए॥00४००७ 
िप्रपंवाा०9 

58 (शिक्षाब )--8॥8596%४66496 ० 5द्7ध0679, .. ९0 एए उिछावंओं!। 70 
जि/णा076०७ 3प600908, ठप्रः ९00 ए 57 ४० बा 

3.6. (सूत्रा० )--७६/#द/6॥7/क'छ 0 38४६789, ९१. 0ए 5 ठेएा 

3/९---.34%८0७/4%86%46 ता .0.87980059, ९0तं३ 9ए कभी ? छ894७४97 870 
थे ०7४006 

30 (समाधि० )--$कऋठव॥३76)058%0#-6 ७९ ४ए जज फेपऋ, का 0५४, 0ए० 
8०0ा0०॥ ए 3577 [२० 2 

942. (सद्वम ० )--७००४०/॥4/०8०७ ४७०:०7०68४6/७, ७१. 9ए 7 ॥)प00, 890 9ए 
3 ७9 87 400 

9.7 (सुबण ० )--७४७०७४०७/७/१४४०३०३॥६०७,.. 6०१ एए छ. ऐिब्य]० ब्यवे फ् 
+केंपाण, 7000, 79090, 93, 80 9ए ०७७) 

5४ (सुखा० )--७७/४०७७॥४०॥/४४०७ 6१ ७ए (०5 )(पर७7० 

4--70७७&॥ (#७७79]4607 

7--[(णी०छ०१ 09ए एप096७ )-- ०४७५ (६४१०९८९० 

प09 (तथा )--266690699४7 46 67७ 07 0५४79५०8७/४6/७, (४08 ०१7 

78 (तत्तस० )--496#06५७7॥४७/०ँ७ रण ठद्घा074:509, (008 0ताध्रत्त 

ए(५॥ (बच्र० )-- 797७००४४०४४७, ०१ ७ए (०० (परी 
(२४ 3--260% 6 6076 जणरर8 ॥७70760 &0076 808 [एक7760 $0 06 

एरणपव8१ 7 ४6 530ए77प्ला57ए 8438ए छाए पफडरएए8 86868) 

476 ॥$ ज्ञी 96 प्रात 80 ४४6 ७|र्प ०४४6 एणेप्रा॥6 ) 


॥ दिव्यावदानम ॥ 


०-02 
ख्च्ज्ज 


3» नम, श्रीसवेबुद्धबोधिस्षेम्यः । 
१ कोटठिकरणावदानस । 

बुद्धों भगवान्‌ श्रावस्त्मा विहरति सम जेतबनेडनाथपिण्डदस्थारामे । अस्मात्‌ परा- 
न्तके वासवग्रामे बलसेनो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आद्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्ण- 
विशालपरिग्रहों वैश्रवणघनग्रतिस्पर्धी। तेन सद्शात्‌ कुछात्‌ कलत्रमानीतम। स तया साथ 
क्रीडति रमते परिचारयति। सोडपुत्रः पुत्राभिनन्दी शिववरुणकुबेरशक्रत्नह्मादीनायाचते 
आरामदेवता वनदेवता झज्जाटकदेवता बलिग्रतिग्राहिका देवताम। सहजा सहधार्मेका 
निल्यानुबद्धामपि देवतामायाचते । अस्ति चैष छोके प्रवादों यदायाचनहेतोः पुत्रा 
जायन्ते दुह्तिरश्वेति । तच्च॒ नेवम्‌ | यद्येवमभविष्यत्‌ , एकैकस्य पुत्रसहख्रमभ विष्यत्‌ 
तबथा राज्ञश्वक्रवर्तिअ! । अपि तु त्रयाणा स्थानाना समुखीभावात्‌ पुत्रा जायन्ते 
दुह्वितरश्च | कतमेषा त्रयाणाम्‌ ? मातापितरौ रक्ती भवत सनिपतितौ, माता कब्या 
भवति ऋतुमती, गन्धवे, ग्रत्युपस्थितों भवति । एघा त्रयाणा स्थानाना समुखीभावात्‌ 0 
पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च | स चैवमायाचनपरस्तिष्ठति ॥ 

अन्यतमश्व सच श्वरमभविक श्र हितैषी गृहीतमोक्षमार्गान्‍्तोन्मुखो न निवोणे बहिसुख'" 
ससारादनर्थिकः स्वेभवगतिव्युपपत्तिपरा्युखोइन्तिमदेहधारी अन्यतमात्‌ सत्तनिकायाच्युत्वा 
तस्य प्रजापलाः कुक्षिमवक्रान्त, । पश्चावेणिका धमों एकल्ले पण्डितजातीये मातृग्रामे। कतमे 
पतन्च ? रक्त पुरुष जानाति, विरक्त जानाति | काल जानाति, ऋतु जानाति | गर्भभवऋ्रान्त 6 
जानाति। यस्य सकाशादू गर्भभवक्रामति त जानाति । दारक जानाति दारिका जानाति । 
सचेद्दारको भवति, दक्षिण कुक्षि निश्रित्य तिष्ठति | सचेदारिका भवति, वाम कुक्षिं निश्रित्य 
तिष्ठति। सौ आत्तमनात्तमना, खामिन आरोचयति-दिध्या आयेपुत्र वधेख । आपन्नसत्तास्मि 
सबृत्ता। यथा च मे दक्षिण कुक्षि निश्रिल्ल तिष्ठति, नियत दारकों भविष्यति | सो5पि 
आत्तमनात्तमना उदान उदानयति-अप्येवाह चिरकाछाभिलूषित पुत्रमुख पश्येयम्‌। जातो % 
में स्थान्नावजातः । इत्यानि मे कुर्बीत | शत प्रतिबिमश्यात्‌। दायाब् प्रतिपब्रेत | कुल्बशो 
मे चिरस्थितिको भविष्यति | अस्माक चाप्यतीतकालगतानामढ्प वा प्रभूत वा दानानि 
दत्ता पुण्यानि कृत्वा दक्षिणामादेशयिष्यति-इद तयोय॑त्रतत्रोपपन्नयोगेच्छतोरनुगच्छलिति । 
आपन्नसत्ता च ता विदित्वा उपरिगप्रासादतलूगतामयत्रिता धारयति शीते शीतोपकरणै- 
रुष्ण उष्णोपकरणवैंबगप्रज्नप्तैराहरैनातितिक्तैनोत्यम्हैनोतिब्वणैनोतिमधुरैनातिकटुकैनीति- 4 
कषायैस्तिक्ताम्ललवणमधुरकटुकषायविवर्जितैराहौर:, _हारार्धह्यारविभूषितगात्रीं अप्सरस- 
मिंव नन्दनवनविचारिणीं मश्नान्मश्न पीठात्पीठर्मान]वतरन्तीमुप[मध”]रिमा भूमिम॥ न 


ऐ+८ै। 


08 


04 


२ दिव्यावदानम । 


चास्या अमनोज्ञशब्दश्रवण यावदेव गर्भस्य परिपाकाय। सा अष्टाना वा नवानां वा 
मासानामल्यात्‌ प्रसूता। दारको जात । अभिरूपो दशैनीय* प्रासादिको गौर कनक- 
वणइछआाकारशिराः प्रलम्बबाहुर्विस्तीगबिशाललडलछाठट सगतम्नरुत्तड़नासो रत्नप्रत्युपिकया 
कर्णिकया आमुक्तयालकृत' । बलसेनेन गृहपतिना रत्नपरीक्षका आहृयोक्ता' | भवन्त , 
5 रत्नाना मूल्य कुरुत इति। न शक्यते रत्नाना मूल्य कतुंमिति। धमता यस्य न 
शकक्‍्यते मूल्य कु तस्थ कोटिमूल्य क्रियते | ते कथयन्ति-गृहपते, अस्य रत्नस्थ कोटि- 
मूल्यमिति | तस्य ज्ञातयः सगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकानि एकविंशतिदिवसानि 
विस्तरेण जातस्य जातिमह कृत्वा नामघेय व्यवस्थापयन्ति-किं भवतु दारकस्य नामेति । 
अय दारक, कोठिमूल्यया रत्प्रत्युप्तिकवा आमुक्तया जातः, श्रवणेषु च नक्षत्रेषु । भवतु 
00 दारकस्य श्रोण कोठिकण इति नाम । यस्मिन्नेव दिवसे श्रोण कोठिकर्णो जात', तस्मिन्नेव 
दिवसे बल्सेनस्थ गृहपतेद्ों ग्रेष्यदारकौ जातो | तेनैकस्य दासक इति नामधेय व्यव- 
स्थापितम्‌, अपरस्थ पालक इति। श्रोण कोठिकर्णोड्शभ्यों घान्रीम्योडनुग्रदत्तो द्वाभ्यामस- 
धात्रीभ्या द्वाभ्या क्रीडनिकाभ्या द्वाम्या मल्धात्रीम्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीम्याम्‌ | सोड्शामि- 
धोत्रीमिरुन्नीयते वध्येते क्षीरेण दन्ना नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डेनान्यैश्वोत्तप्तोत्तपैरुप- 
॥8 करणविशेषै, | आशु वधते हृदस्थमिव पड्डूजम ॥ 


स यदा महान सबृत्तस्तदा छिप्या उपन्यस्तः, सख्याया गणनाया मुद्रायामुद्धारे न्‍्यासे 
निक्षेपे वस्तुपरीक्षाया रत्नपरीक्षायाम्‌ । सो5ष्टासु परीक्षासूढूठकों वाचक, पण्डितः पटुग्रचार. 
सबृत्त, । तस्य पिन्रा त्रीणि वासग्रह्मणि मापितानि हैमन्तिक ग्रेष्मिक वार्षिकम्‌ । त्रीणि 
उद्यानानि मापितानि हेमन्तिक प्रेष्मिक वार्षिकम्‌ । न्रीणि अन्तपुराणि ग्रत्युप- 

9 स्थापितानि ज्येष्ठक॑ मध्यम कनीयसम्‌ । स उपरिग्रासादतलगतो निष्पुरुषेण तूर्यगेण ऋडति 
रमते परिचारयति | बल्सेनो गृहपतिर्नित्ममेव कृषिकर्मान्ते उद्चक्त | स कोठिकर्णस्त 
पितर पश्यति नित्य कृषिकमोन्ते उद्युक्तम्‌। स कथयति-तात, कस्यार्थ त्व निद्यमेव 
कृषिकमोन्ते उद्युक्त ः स कथयति-पुत्र, यथा त्वमुपरिग्रासादतलंगतो निष्पुस्ेण तूर्मेण 
क्रीडसि रमसि परिचारयसि, यद्यहमपि एवमेव क्रीडेय रमेय परिचारयेयम्‌, नचिरा- 

% देवाश्माक भोगास्तनुत्व परिक्षय पर्यादाय गच्छेयु |स सलक्षयति-ममैवार्थ चोदना 
क्रियते । स कथयति-तात यद्येवम्‌, गच्छामि, महासमुद्रमवतरामि | पिता कथयति- 
पुत्र तावन्त मे र्नजातमस्ति | यदि त्व तिवतण्डुककोलकुलत्थन्यायेन र॒त्नानि परिभोक्ष्यसे, 
तथापि मे रत्नाना परिक्षयो न स्थात्‌ । स कथयति-तात अनुजानीहि माम्‌, पण्यमादाय 
महासमुद्रमबतरामीति । बल्सेनेन तस्यावश्य निबन्ध ज्ञाल्वानुज्ञात । बल्सेनेन गृहपतिना 


80 वासवग्रामके घण्ठावधोषण कृतम-यो युष्माकमुत्सहते श्रोणेन कोटिकर्णेन सार्थवाहेन 


सार्धमशुल्केनातरपण्येन महासमुद्रमवत्तुम्‌ , स महासमुद्रगमनीय पण्य समुदानयतु । पद्च- 
भिवेणिक्शतैमहासमुद्रगमनीय पण्यं समुदानीतम्‌। बल्सेनो नाम गृहपतिः सल्क्षयति- 


१ कोटिकर्णावदानम्‌ । ३ 


कीह्शेन यानेन श्रोण, कोटिकर्णो यास्यति ः स सल्क्षयति-सचेद्‌ हस्तिमिः, हस्तिन, 
सुकुमारा दुभेराश्च, अश्वा अपि सुकुमारा दुर्भराश्च, गर्दभा स्मृतिमन्तः सुकुमाराश्च । 
गदभयानेन गच्छलिति | स पित्रा आह्योक्त -पुत्र न ल्रया साथ्थस्य पुरस्तादू गन्तव्यम्‌, 
नापि पृष्ठतः। यदि बल्वाश्वौरो भवति, साथस्य पुरस्तान्निपतति | दढुर्बछो भवति, 
पृष्ठतोी निपतति । त्वयां साथेस्य मध्ये गन्तव्यम | न च ते साथवाहे हते साथों वक्तव्य, | ० 
दासकपालकावपि उक्तो-पुत्री, युवाम्या न केनचित्‌ प्रकोरेण श्रोपः कोठिकर्णो 
मोक्तव्य इति ॥ 


अथापरेण समयेन श्रोण, कोटिकण कृतकौतुकमड्गलखस्तयनों मातुः स॒काश- 
मुपसक्रम्य पादयोर्निपल्ल कथयति-अम्ब गच्छामि, अवलोकिता भव, महासमुद्रमव- 
तरामि । सा रुदितुमारब्धा | स कथयति-अम्ब कस्माद्‌ रोदसि । माता साशुदुर्दिनवदना 7० 
कथयति-पुत्र, कदाचिदह् पुत्रक पुनरपि जीवन्त द्रक्ष्यममीति। स सलक्षयति-अह 
मड्जडले, सप्रस्थित । इयमीइ्शममड्अलममिधत्ते । स रुषित, कथयति-अम्ब, अह कृतकौत: 
हलमड्भलखस्व्ययनो महासमुद्र सप्रस्थित । त्व चेद्रशान्यमड्भगलानि करोषि। अपायान्‌ कि 
न पश्यसीति । सा कथयति-पुत्र, खर ते वाक्र्म निश्वारितम्‌ | अद्ययमत्ययतो देशय । 
अप्येबेतत्‌ कम तनुत्व परिक्षय पर्यादान गच्छेत्‌ । सा तेनाव्ययमत्ययतो क्षमापिता | अथ 76 
श्रोण, कोटिकणं कृतकौतृहलमड्डभलखस्त्ययन शकटैमरमोंटेः पिटकैरुड्टैगोंमिगेदमेः प्रभूत 
समुद्रगमनीय पण्यमारोप्य महासमुद्र सम्रस्थित । सो$लुप्रूवेण ग्रामनगरनिगमपह्चिपत्तनेघु 
चन्नूयमाणो मह्ासमुद्रतठमनुप्राप्त । निपुणत सामुद्र यानपात्र प्रतिपाद्य महासमुद्रमवती्णो 
धनहारक । सोअनुगुणेन वायुना रक्द्वीपमनुग्राप्तः । तेन तत्रोपपरीक्ष्योपपरीक्ष्य रत्नाना तदू 
वहन पूरितम्‌ तब्यथा तिछतण्डुलकोलकुलत्यानाम्‌ । सोडनुगुणेन वायुना ससिद्धयानपात्रों ७ 
जम्बुद्वीपमनुप्रापत. । स साथस्तस्मिन्नेव समुद्रतीरे आवासित' । असौ श्रोण कोठिकर्णोडपि 
साथवाहो दासकपालकावादाय सार्थमध्यादेकान्तेडपक्रम्य आय व्यय च तुलयितुमारब्ध' । 
पश्चात्‌ तेनासौ दासकोडमिहित.-दासक, पश्य साथे' कि करोतीति। स गत । यावत्‌ पश्यति 
स्थोरा छदयन्त साथेम | सोडपि स्थोरा लद॑यितुमारब्ध: | दासक सलक्षयति-पाल्क' 
साथवाह शब्दापयिष्यति | पाठ्कोडपि सलक्षयति-दासक साथेवाह् शब्दापयिष्यतीति | # 
स साथे, सरात्रिमेव स्थोरा लद॑यित्वा सप्रस्थित । सोडपि गाढ़निद्वावष्टब्ध: शयित । 
स सा्थस्तावदू' गतो यावग्रभातम्‌। ते कथयन्ति-भवन्त , क सार्थवाहः ? पुरस्तादू गच्छति। 
पुरस्तादू गत्ा पृच्छन्ति-क् साथवाह ? प्रष्ठत आगच्छति | प्रष्ठतों गत्वा प्ृच्छन्ति-क् 
साथवाह; ? मध्ये गच्छति | मध्ये गला पृच्छन्ति | यावत्‌ तत्रापि नास्ति | दासक. 
कथयति-मम बुद्धिरुपन्ना-पालक सार्थवाह शब्दापयिष्यति | पाठकोडपि कथयति-मम 87 
बुद्धिरु्पन्ना-दासक. साथवाह शब्दापयिष्यति | भवन्त,, न शोभनं कृत यदस्मामि. 
साथंवाहरछोरित .। आगच्छत, निवर्ताम: | ते कथयन्ति-भवन्त', यदि वय निवर्तिष्याम;; 


ए7 


४ दिव्यावदानम्‌ । 


सब एवानयेन व्यसनमापत्यामः | आगच्छत, क्रियाकार तावतू कुरमः-तावन्न केनचि- 
ज्छोणस्य कोटिकर्णस्थ मातापितृभ्यामारोचयितव्य यावद्‌ भाण्ड प्रतिशामित मवति। ते 
क्रियाकार इत्वा गता:। श्रोणस्य॒ कोटिकर्णस्य मातापितृभ्या श्रुतम-श्रोण' कोठिकर्णोंडम्यागत 
इति । तौ प्रत्युद्वती | क साथवाहः £ मध्ये आगच्छति। मध्ये गत्वा प्रृच्छत -क सार्थवाह 

5 ३ति । ते कथयन्ति-प्ृष्ठठ आगच्छति । पृष्ठतो गत्वा पृच्छत-क साथवाह, ? पुरस्ताद 
गच्छतीति । तैस्तावदाकुलीकृृती यावद्‌' भाण्ड प्रतिशामितम्‌ | पश्चात्‌ ते कथयन्ति-अम्ब 
विस्मृतोडस्मामि, सार्थवाह इति। ताम्यामेक आगह्य कथयति-अय श्रोण कोठिकर्णों- 
5भ्यागत इति। तस्य तावभिसार दच्त्चा प्रत्युद्धति न पए्यत | अपर आगद्य कथयति-अम्ब, 
दिश्या- वर्धलल, अय श्रोणः कोटिकर्णोडभ्यागत इति | तस्य तावभिसार दत्ता ग्रत्युद्गतो 

00 न पह्यत । तौ न कस्यचित्‌ पुनरपि श्रदधातुमारब्धो । ताभ्यामुबानेषु खकसभादेवकुलेषु 
छत्राणि व्यजनानि कलशानि उपानहानि चाक्षराणि अभिलिखितानि दत्तानि स्थापितानि- 
यदि तावच्छोण: कोटिकर्णो जीवति, लघु आगमय, क्षिप्रमागमय | अथ च्युत, कालगतः, 
तस्पैब गव्युपपत्तिस्थानात्‌ स्थानान्तरविशेषताये | तौ शोकेन रुदन्तावन्धीभूतौ ॥ 


श्रोण: कोठिकण' साथ्थवाहो5पि सू्योशुमि, स्पष्ट आतापितः प्रतिविबुद्धों यावत्‌ 

8 साथे न पश्यति नान्यत्र गर्दभयानभेब | स त गदभयानमभिरुह्म संग्रस्थितः । 
रात्रौ च बातेन प्रवायता वालहुकया मार्गों व्यपोढः पिथितः | ते च गद॑भाः स्थृतिमन्तो 
गन्धमाप्नायाप्राय शनेमन्दमन्द सप्रस्थिताः | साथवाहः सलक्षयति-कस्मादेते शनेमैन्द- 
मन्द गच्छन्तीति कृत्वा प्रतोदयछ्या ताडिता'। ते सश्नान्ता आकुलीभूता' स्मृतिश्रष्ट 
उन्मार्गंण सप्रस्थिता , यावदन्यतमाशाठवबीं प्रविष्टा, | ते तृषार्ता विनहल्वदना जिदह्ढा 
90 निनमिय्य गच्छन्ति | तान्‌ इृष्छा तस्थ कारुण्यमुत्पन्न7 | स सलक्षयति-यदि एतान्‌ 
नोत्कक्ष्यामि, अनयेन व्यसनमापत्स्थे | कोझ्सौ निश्च॑णहदयस्थ्क्तपरछोकश्व॒ य एपा 
प्रतोदयष्टि काये निपातयिष्यति ? तेन त उत्सश'-अद्याग्रेण अच्छिन्नाग्राणि तृणानि 
भक्षयत अनवमर्दितानि, पानीयानि पिबत अनाविलानि, चतुर्दिश च' शीतूला वायवो 
वान्तिति | स॑ तानुत्सज्य पड्या सम्रस्थितः। यावत्‌ पश्यति आयस नगरमुच् च 
» भगहीत॑ च। तत्र द्वारे पुरुषस्तिष्ठति कालो रौद्भश्चण्डो व्ोह्तिताक्ष उद्विद्धपिण्डो छोह- 
छमुडव्यग्रहस्त' | स तस्य सकाशमुपसक्रान्त, | उपसंक्रम्य त पुरुष प्रृच्छति-अस्ति अत्र 
भो. पुरुष पानीयमिति । स तृष्णीं व्यवस्थित. | मूयस्तेन प्ृष्ट--अस्टत्र नगरे पानीय- 
मिति । भूयो5पि स तृष्णीं व्यवस्थित, | तेन सार्थवाहेन तन्न प्रविश्य पानीय पानीयम्‌ 
इति शब्दों निश्वारितः। यावत्‌ पश्चमात्रै' प्रेतसहस्नैर्दग्धस्थृणासब्शौरस्थियन्त्रवदुच्छितेः 
४० खकेशरोमग्रतिच्छनेः पवेतोदरसनिभेः सूचीछिद्रोपममुखैरनुपरिवारित. श्रोणः कोटिकणः । 
ते कथयन्ति-साथेवाह कारुणिकस्त्वम्‌ । अस्माक तृषाताना पानीयमलुप्रयच्छ | स 
कथयति-भवन्तः, अहमपि पानीयमेव मृगयामि | कुतो5ह युष्माक पानीयमजुग्रयच्छामीति * 


१ कोटिकर्णा वदानम । ७ 


ते कथयन्ति-साथवाह, प्रेतनगरमिदम्‌, कुतो&त्र पानीयम्‌ ? अद्यास्माभिद्धांदशमिववर्षैं 
स्वत्सकाशात्पानीय पानीयमिति शब्दः श्र॒त. | स कथयति-के यूय भवन्त,, केन वा 
कर्मणा इहोपपन्नाः ? श्रोण दुष्कुह्दका जाम्बूद्यीपका मनुष्याः। नाभिश्रदधास्यसि | अह 
भवन्तः प्रह्मक्षदर्शी, कस्मान्नामिश्रद्धास्ये ? ते गाथा भाषन्ते-- 
आक्रोशका रोषका वय मत्सरिणः कुट॒कुश्चका वयम्‌ । ह 
दान च न दत्तमण्वपि येन बय पितृछोकमागता, ॥ १ ॥ 


श्रोण गच्छ, पुण्यमहेशाख्यस्वम्‌ | अस्ति कश्चित्‌ लया दृष्ट: प्रेतनगर॑ प्रविष्ट 
खस्तिक्षेमाभ्या निगेच्छन्‌ ? स सम्रस्थित' यावत्‌ तेनासौ पुरुषों दृष्ट' | तेनोक्तः-भद्मुख, 
अहो बत त्वया ममारोचित स्थात्‌ यथेद ग्रेतनगरमिति, नाहमन्न ग्रविष्ट: थाम । स 
तेनोक्त:-श्रोण गउच्छ, पुण्यमहेशाख्यस्वम्‌, येन त्व ग्रेतनगर ग्रविश्य खस्तिक्षेमाभ्या 0 
निगेतः । स सप्रस्थितः | यावदपर पर्यति आयस नगरमुच्च च प्रगृूहीत च। तत्नापि 
द्वरे पुरुषस्तिष्ठति कालश्वण्डो लछोहिताक्ष उद्विद्धपिण्डो लोहलगुडब्यग्रहस्तः। स तस्य 
सकाशमुपसक्रान्तः । उपसक्रम्यैवमाह-भो' पुरुष, अस्ति अन्न नगरे पानीयम्‌ ? स॒ तृष्णीं 
व्यवस्थित: । भूयस्तेन प्ृष्ट-भो. पुरुष, अस्ति अन्न नगरे पानीयम्‌ ? स तृष्णीं व्यवस्थितः | 
तेन तत्न ग्रविश्य पानीय॑ पानीयम्‌ इति शब्द. कृत,। अनेकै. प्रेतसहस्रैदग्धस्थूणाकृतिमि- 75 
रस्थियन्रवदुच्छितेः खकेशरोमग्रतिच्छन्ने. पर्वतोदरसनिमैः सूचीछिद्रोपममुखैरनुपरिवारितः । 
श्रोण कारुणिकस्वम्‌ | अस्माक तृषाताना पानीयमलुग्रयच्छ । स कथयति-अहमपि 
भवन्तः पानीयमेव म्ुगयामि । कुतोडह युष्माक पानीय ददामीति ? तें कथयन्ति-श्रोण, 
प्रेतनगरमिदम । कुतोअ्त्र पानीयम्‌ ? अयास्माभिद्गोदशभिव॑षैस्वत्सकाशात्‌ पानीय पानीय- 
मिति शब्द: श्रुत'। स चाह-के यूय भवन्तः, केन वा कमणा इहोपपन्ना'? त ऊ्चु:- 
श्रोण, दुष्कुहका जाम्बुद्वीपका मनुष्या:। नामिश्रद्धास्यसि | स चाह-अह्द भवन्तः प्रत्यक्ष- 
दर्शी । कस्मान्नाभिश्रद्धास्ये ः ते गाथा भाषन्ते-- 


आरोग्यमदेन मत्तका ये धनभोगमंदेन मत्तकाः । 
दान च न दत्तमण्वपि येन वय पितृलोकमागताः ॥ २॥ 
श्रोण गच्छ, पुण्यकर्मा लम्‌। अस्ति कश्चित्‌ त्रया इृष्टः श्रुत* स प्रेतनगर प्रविश्य 25 

खस्तिक्षेमाभ्या जीवन्निगेच्छन्‌ ? स सम्रस्थितः | यावत्‌ तेनासौ पुरुषों इृष्ट, | स तेनोक्तः- 
भद्गमुख, अहो बत यदि त्वया ममारोचित स्थादू यथेद ग्रेतनगरमिति, नैवाहमन्न प्रविष्ठः 
स्थाम्‌ ॥ स कथयति-श्रोण गच्छ, पुण्यमहेशाख्यस्त्वम्‌ | अस्ति कश्वित्‌ ल्या इृष्टः श्रुतो 
वा ग्रेतनमरं प्रविश्य खस्तिक्षेमाम्या जीवन नि्गच्छन्‌ ? स सम्रस्थित, | यावत्‌ पर्यति 
सूस्यास्तगमनकाले विमानम्‌, चतस्रो5प्सरसः अभिरूपाः प्रासादिका दशनीयाः | एक; 30 
पुरुषो5मिरूपो दशनीयः प्रासादिकः अब्भृदकुण्डलबिचित्रमाल्याभरणानुलेपनस्तामिः साधें 
ऋडति रमते परिचार्यति । स तैदूरत एवं इृष्टः | ते त प्रत्यवभाषितुमारब्धाः । खागत 
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६ दिव्यावदानम्‌ । 


श्रोण, मासि तृषितों बुभुक्षितों वा ? स सलक्षयति-नून देवो्य वा नागो वा यक्षो वा 
भविष्यति | आह च-आर्य तृषितोडस्मि, बुमुक्षितोडस्मि | स तै ख्ापितो भोजित*। से 
तस्मिन्‌ विमाने तावत्‌ स्थितो यावत्‌ सूर्यस्थाभ्युद्ामनकाल्समय ।,स तेनोक्त.-श्रोण अब- 
तरख, आदीनवोड्च्र भविष्यति | सोडवतीय एकान्ते व्यवस्थित । तत' पश्चात्‌ सूर्यस्थाभ्यु- 
5 द्रमनकाल्समये तद्विमानमन्तर्हितम्‌ | ता अपि अप्सरसोलञ्न्तहिताश्व । चत्वार इयामशबलाः 
कुर्कुरा प्रादुभूता । तैस्त पुरुषमबमूधेक पातयित्वा तावतू पृष्ठबशानुथाव्योत्पाव्य भक्षितो 
यावत्‌ सूर्यस्यास्तममनकाछ्समयः | ततः पश्चात्‌ पुनरपि तद्विमान ग्रादुर्भूतम्‌, ता अप्स- 
रस ग्रादुभूता' | स च पुरुषस्तामि साधे क्रीडति रमते परिचारयति | स तेषा सकाश- 
मुपसक्रम्य कथयति-के यूयम्‌ , केन च कमणा इह्दोपपन्ना' £ ते ग्रोचु--श्रोण दुष्कुह्का 
00 जाम्बूद्वीपका मनुष्या । नामिश्रदधास्यसि | स चाह-अह प्रत्मक्षदरर्शी, कथ नाभिश्रद- 
धास्ये ? श्रोण, अह्द वासवग्रामके औरश्रक आसीत्‌ | उरभश्रान्‌ ग्रधात्य प्रधातद्य मास विक्रीय 
जीविका कव्पयामि | आयेश्व महाकात्यायनो ममानुकम्पया आगत्य कथयति-भद्रमुख, 
अनिश्चेड्स्थ कर्मण' फलविपाक: | विस्म त्वमस्मात्‌ पापकादसद्धमौत्‌। नाह तस्य वचनेन 
विर्मामि । भूयो भूयः स मा विच्छन्दयति-भद्गमुख, अनिष्टोडस्य कमंणो फलविपाकः । 
७ विरम लमश्मात्‌ पापकादसद्धमौत्‌। तथापि अह न ग्रतिविस्मामि | स मा प्रच्छति-भद्बमुख, 
कि चमेतानुरश्नान्‌ दिवा ग्रधातयसि आहोखिदू रात्रो ” मयोक्तः-आये दिवा, ग्रधातया- 
भीति | स कथयति-भद्गमुख, रात्री शील्समादान कि न गृह्मासि । मया तस्यान्तिकाद 
रात्री शील्समादान गृहीतम्‌ । यत्तद्‌ रात्रो शील्समादान गृहीतम्‌, तस्य कर्णो विपाकेन 
रात्रावेवविध दिव्य सुख प्रत्यनुभवामि । यन्मया दिवा उरश्राः प्रघातिता,, तस्य कमेणो 
»0 विपाकेन दिवा एवविध दु ख ग्रव्यनुभवामि | गाथा च भाषते- 


दिवस प्रप्राणपीडको रात्रो शील्गुणे समन्वितः । 
तस्यैतत्कमण: फल ह्यनुभवामि कल्याणपापकम्‌ | ३ ॥ 


श्रोण, गमिष्यसि त्व वासवग्रामकम्‌ ? गमिष्यामि | तत्र मम पुत्र) प्रतिबेसति। से 

उरश्रान्‌ प्रधात्म प्रधाद्म जीविका कस्पययति | स बया वक्तव्य,-इशष्टस्ते मया पिता। 
9 कथयति-अनिष्टोडस्य कमण: फलविपाक । विरमास्मात्‌ पापकादसद्धमोत्‌ । भो' पुरुष, 
त्वमेव कथयसि-दुष्कुहका जाम्बुद्दीपका मनुष्या इति। नामिश्रदधास्यति । श्रोण, यदि न 
श्रदधास्यति, वक्तव्यस्तव पिता कथयति-अस्ति सूनाधस्तातू झुबर्णेस्य कलशः प्रूरयित्वा 
स्थापितः । तमुद्भृह्यात्मान सम्यक्सुखेन ग्रीणय। आये च महाकालह्यायन कालेन काछ 
पिण्डकेन ग्रतिपादय, अस्माक च नाम्रा दक्षिणामादेशय | अप्येवैतत्‌ कम तनुत्व परि- 
80 शैय पर्यादान गच्छेत्‌ । स सम्रस्थितः। यावत्‌ सूयेस्थाभ्युद्रमनकाछसमये पश्यति अपर 
विमानम्‌ | तत्र एका अप्सरा अभिरूपा दशनीया ग्रासादिका, एकश्व पुरुष अभिरूपो 
दर्शनीयः ग्रासादिकः अब्भृदकुण्ड़लविचित्रमाल्याभरणातुलेपनस्तया साध ऋ्रीड़ति रमते 


१ कोटिकर्णावदानम । ७ 


परिचारयति | स त॑ दूरत एवं इष्ठा प्रह्मवभाषितुमारब्ध' | खागत श्रोण, मा तृषितो5सि, 
मा बुभुक्षितोडइसि वा? स सलक्षयति-नूनमय देवो वा नागो वा यक्षों वा भविष्यति | 
स कथयति-तृषितोउस्मि बुमुक्षितश्व | स तेन स्लापितो भोजित' | स तस्मिन्‌ विमाने 
तावतू स्थितः यावत्‌ सूथस्थास्तममनकालसमय, | स तेनोक्तः-अवतरख, आदीनबोडत्र 
भविष्यति । स॒इृश्ददीनवोअतीर्य एकान्तेअबस्थित । तत' पश्चात्‌ सूर्यस्यास्तममनकाछ- 
समये तद्विमानमन्तर्हिंतम्‌ । सापि अप्सरा अन्तहिंता | महती शतपदी प्रादुर्भूता | तया 
तस्थ पुरुषस्य कायेन काय सप्तकृत्वों वेट्यिल्ा तावदुपरिमस्तिष्क भक्षयन्ती स्थिता, 
यावत्‌ स॒ एवं सूर्यस्थाभ्युद्ाभनकालसमय । तत पश्चात पुनरपि तद्निमान॑ प्रादुभूतम । 
सापि अप्सराः प्रादुर्भृत | स च पुरुषोडमिरूपो दशैनीयः प्रासादिकस्तया साथ ,ऋ्रीडति 
रमते परिचारयति | स तमुपसत्रम्य प्रच्छति-को भवान्‌, केन कर्मणा इहोपपन्नः ? स्॒‌0 
एवमाह--श्रोण, दुष्कुहका जाम्बूद्वीपका मनुष्या , नाभिश्रद्घास्यसि | स कथयति-अह 
प्रत्नक्षर्शी, कस्मान्नाभिश्रदधास्ये ”? स कथयति-यदि एवम्‌, अह वासवग्रामके ब्राह्मण 
आसीत्‌ पारदारिकः | आर्यश्व महाकात्यायनो ममानुकम्पया आगत्य कथयति-भद्मुख, 
अनिष्टोडस्य कमण; फलूविपाक । विरम त्वमस्मात्‌ पापकादसद्धमात्‌ | तस्थ वचनादह 
न प्रतिविरमामि | भूयों भूयः स मा विच्छन्दयति | तयथैवाह् तस्मात्‌ पापकादसद्धमीन्न 8 
प्रतिविरमामि | स मा प्रच्छति-भद्रमुख, परदारान्‌ कि ले दिवा गच्छसि, आहोखिदू 
रात्री ? स मयामिहित.--आर्य रात्रो । स कथयति-मद्गमुख, दिवा कि न शील्समादान 
गृह्मासि ः मया तस्वान्तिके दिवा शीलसमादानं गृहीतम्‌। यत्तन्मया आरयस्य कात्या- 
यनस्यान्तिकाद्‌ू दिवा शील्समादान यगृह्दीतम्‌ , तस्थ कर्मणो विपाकेन दिवा एवंबिध दिव्य- 
सुख प्रत्यनुभवामि | यक्तद्रात्री परदाराभिगमन कृतम्‌ , तस्य कमेणो विपाकेन रात्रावेबविध 20 
दुःख प्रह्मचुभवामि । गाथा च भाषते- 


रात्रो परदारमूर्च्छितो दिवस शीलुगुणैः समन्वितः । 
तस्वैतत्‌ कमण' फल ह्यनुभवामि कल्याणपापकम्‌ ॥ 9 ॥ 


श्रोण, गमिष्यसि त्व वासवग्रामकम्‌ | तत्न मम पुत्रो ब्राह्मण, पारदारिकः। स वक्तव्य/- 
इष्टस्ते मया पिता। स कथयति-अनिष्टोइस्य कमंण. फलविपाकः। विर्मास्मात्‌ पापका-% 
दसद्धमोत्‌ । भोः पुरुष, त्वमेव कथयसि-दुष्कुहका जाम्बुद्दीपका मनुष्या इति। एतन्मे कः 
श्रदधास्यति ? श्रोण यन्र श्रदधास्यति, वक्तब्य;-तब पित्रा अग्निशेमस्याधस्ताव्‌ खुवणकल्शः 
पूरयित्वा स्थापितः । तमुद्धुत्यात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणगय | आये च महाकाझ्मायन कालेन 
काल पिण्डकेन ग्रतिपादय | अस्माक च नाम्ना दक्षिणा देशय। अप्येबेतत्‌ कमे 
तबुत्व परिक्षय पयोदान गच्छेत्‌ | स॒ सप्रस्थितः । यावत्‌ पश्यति विमानम्‌ | तत्रैका ख्री» 
अभिरूपा दरशनीया ग्रासादिका अब्भदकुण्डलविचित्रमाल्यामरणानुलेपना । तस्वाश्वतुई 
पर्यक्डपादकेषु चत्वारः ग्रेता बद्धास्तिष्ठन्ति | सा त दूरत एवं दृष््ा प्रत्मवभाषितुमारब्धा- 


८ दिव्यावदानम्‌ । 


श्रोण, खागतम्‌। मा तृषितो5सि मा बुमुक्षितोडइसि वा? स सलक्षयति-नून देवीय वा 
नागी वा यक्षी वा भविष्यति | स कथयति-आर्ये, तृषितोउस्मि बुभुक्षितोइस्मि | तयासा- 
बुद्ग॒र्तितः स्रापित आहारो दत्त: । उक्त च-श्रोण, यदि एते किंचिन्मृगयन्ति, मा दास्य- 
सीति उत्तवा तेषा सत्ताना कर्मखकटा प्रल्यक्षीकर्तुकामा विमान प्रविश्यावस्थिता | ते 
5 मृगयितुमारब्धा.-श्रोण कारुणिकरवरम्‌ | बुमुक्षिता वयम्‌। अस्माकमजुप्रयच्छ । तेनै- 
कस्य क्षिप्तम--बुसछ्ावी प्रादुभूता । अपरस्थ क्षिप्तम--अयोगुड मक्षयितुमारब्ध' । अपरस्य 
क्षितम-खमास भक्षयितुमारब्ध--अपरस्थ क्षिप्म-प्ूयशोणित प्रादुर्भूतम्‌। सा विस्रगन्धेन 
निर्गता। श्रोण निवारितर्व मया । कस्मात्‌ ल्यैषा दत्तम्‌ ? कि मम कारुणिकया * त्वमेव 
कारुणिकृतर:। स कथयति-भगिनि, तवैते के भवन्ति ” सा कथयति-अय मे खामी, अय 
0 मे पुत्र, इय में स्नुषा, इय में दासी | स आह-के यूयम्‌, केन वा कर्मणा इहोपपत्नाः 
तयोक्तम--श्रोण, दुष्कुहका जाम्बुद्वीपका मनुष्या इति नामिश्रद्धास्यसि । अह ग्रह्मक्षदर्शी 
कस्मान्नाभिश्रदधास्ये ? सा कथयति-अह वासवग्रामके ब्राह्मणी आसीतू। मया नक्षत्ररात्र्या 
प्रद्युपस्थिताया प्रणीतमाहार सजीकृतम्‌ । आर्यमहाकात्यायनो ममानुकम्पया वासवग्रामके 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌। स मया इृष्ट' कायप्रासादिकश्चित्तग्रासादिक' । चित्तमभिप्रसन्न दृष्टा स 
॥5 मया प्रसादजातया पिण्डकेन प्रतिपादितः | तस्या मम बुद्धिरुत्पन्ा-खामिनमनुमोदयामि, 
प्रामो्रमुत्पादयिष्यतीति । स ल्‍्लाबा आगतः। मयोक्तम--आयपुत्र, अनुमोदख, मयायों 
महाकाव्यायन, पिण्डकेन प्रतिपादितः। स रुषितों यावद्‌ ब्राह्मणाना न दीयते, ज्ञातीना वा 
ज्ञातिपूजा न क्रियते, तावत्तया तस्मै मुण्डकाय श्रमणकायाग्रपिण्डक दत्तम्‌ * सोअ्मषजात, 
कथयति-करस्मात्‌ स मुण्डकः श्रमणको बुसछ्ठावीं न भक्षयतीति  तस्थ कर्मणो विपाकेनाय 
9 बुसझ्ावीं मक्षयति । मम बुद्धिरुत्पन्ना-पुत्रमपि अनुमोदयामि, ग्रामोबमुत्पादयिष्यतीति । 
सोडपि मयोक्त.-पुत्र, अनुमोदख, मयारयों महाकात्यायन:ः पिण्डकेन प्रतिपादितः। सो$पि 
रुषितो यावद्‌ ब्राह्मणाना न दीयते, ज्ञातीना वा ज्ञातिपूजा न क्रियते, तावत्तया तस्मे 
मुण्डकाय श्रमणकायाग्रपिण्ड दत्तम्‌ * सोडपि अमषेजात' कथयति-कस्मात्‌ स | मुण्डकः 
श्रमणकोथ्योगुर्ड न मक्षयतीति ? तस्य कमेणों विपाकेनायमयोगुड भक्षयति | नक्षत्ररात्र्या 
» प्रत्युपस्थिताया मम ज्ञातय* प्रहेणकानि ग्रेषयन्ति | तानि अह स्नुषायाः समपयामि | सा 
ग्रणीतानि प्रहेणकानि मक्षयित्वा मम छहानि उपनामयति | अह तेषा ज्ञातीना सदिशामि-- 
कि नु यूयं दुर्मिक्षे यथा छह्मनि ग्रह्ेणकानि प्रेषयत ? ते मम सदिशन्ति-न वय दुद्दानि 
प्रेषयामः, अपि तु प्रणीतान्येब प्रहेणकानि प्रेषयामः । मया स्नुषामिह्दिता-वरधूके, मा 
30 त्व ग्रणीतानि प्रहेणकानि मक्षयित्वास्माक दह्यनि उपनामयसि ? सा कथयति-कि खमांस 
न भक्षयति या ब्वदीयानि ग्रहेणकानि भक्षयतीति * इयं तस्थ कमणो विपाकेन खमासानि 
भक्षयति । नक्षत्ररात्र्या ग्रत्युपस्थिताया प्रणीतानि ग्रहेणकानि दत्त्वा ज्ञातीना प्रेषयामि । 
सा दारिका तानि ग्रणीतानि प्रह्ेणकानि मार्गेइन्तमंक्षयित्वा तेषा छूह्मनि उपनामयति । 


१ कोटिकणोवदानम । ९्‌ 


ते मम सदिशन्ति-कि नु त्व दुर्भेक्षे यथा छहानि अस्माक प्रहेणकानि ग्रेषयसि ” अब 
तेषा सदिशामि-नाह छहानि प्रेषयामि, अपि तु प्रणीतान्येबाह प्रेषयामीति | मया 
दारिकामिहिता-दारिके, मा लव प्रणीतानि ग्रहेणकानि मक्षयित्वा तेषा छहानि उपनाम- 
यसि । सा कथयति-किं नु प्रयशोणित न मक्षयति, या ब्दीयानि प्रहेणकानि भक्ष- 
यतीति * तस्य कमंणो विपाकेनेय प्रयशोणित भक्षयति । मम बुद्धिरुत्पन्ना-तत्र प्रतिस्धि & 
गृह्दीया यत्रेतान्‌ सबान्‌ खक खक कमेफल परिभुञ्ञानान पश्येयमिति | यया मयाये- 
महाकात्मायन पिण्डकेन प्रतिपाद्य ग्रणीते त्रायब्िंशे देवनिकाये उपपत्तव्यम्‌, साह 
मिथ्याप्रणिधानवशात्‌ ग्रेतमहद्धिका सबृत्ता | श्रोण, गमिष्यसि त्व वासवग्रामकम्‌ ? तत्र 
मम दुह्विता वेश्य वाहयति। सा त्वया वक्तव्या-इशस्तें मया पिता माता श्राता भ्रातुजाया 
दासी । ते कथयन्ति-अनिशेडस्थ कर्ण: फलविपाक, । विरमास्मादसद्र्मात। भगिनि, 0 
त्वमेव कथयसि-दुष्कुहका जाम्बुद्वीपका मनुष्या,, नाभिश्रद्धास्यन्ति | श्रोण, यदि न 
श्रदधास्यति, वक्तव्या-तव पौराणे पैतृके वासग्रहे चल्ारों छोहसधाठा' सुवर्णस्य पूर्णा- 
स्तिष्ठन्ति, मध्ये च सौवर्णदण्डकमण्डलछुः । ते कथयन्ति-तमुद्भत्यात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणय, 
आये च महाकात्यायन कालेन काल पिण्डकेन ग्रतिपादय, अस्माक च नाम्ना दक्षिणा- 
मादेशय । अप्येवैतत्‌ कम तनुत्व परिक्षय पर्यादान गच्छेत्‌। तेन तस्‍्या, प्रतिज्ञातम्‌ | 75 
एवं तस्य परिश्नमतो द्वादश वर्षा अतिक्रान्ताः ॥ 

तयोक्त -श्रोण, गमिष्यसि त्व वासवग्रामकम्‌ ” भगिनि, गमिष्यामि | स तस्मिन्नेव 
विमाने उषित, | तया तेषामेव पग्रेतानामाज्ञा दत्ता-भवन्तो गच्छत, श्रोण कोटठिकण 
सुप्तमेव वासवग्रामके पेतृके उद्याने स्थापयित्रा आगच्छत। स॒तैवोसवग्रामके पैतृके 
उद्याने स्थापितः। स प्रतिविबुद्धो यावत्‌ पश्यति धण्ठाछत्रनाणि व्यजनानि, अक्षराणि % 
लिखितानि-यदि तावच्छोण. कोटिकर्णों जीवति, लष्वागमनाय, क्षिप्रमागमनाय, च्युतः 
कालगतो गत्युपपत्तिस्थानात्‌ स्थानान्तरविशेषताये । स सल्क्षयति-यदि अह माता- 
पिठृभ्या म्रृत एवं गृह्दीतः, कस्माद्धूयो5ह गृह प्रविशामि ? गच्छामि, आये महाकाल्यायन- 
स्थान्तिकाल्‌ प्रत्रजामीति । अथ श्रोण, कोटिकर्णो येनायुष्मान्‌ महाकाज्ायनस्तेनोप- 
संक्रान्तः । अद्गाक्षीदायुष्मानू महाकात्यायन' श्रोण कोटिकर्ण दूरादेव | इृष्ला च पुनः % 
श्रोण कोटिकर्णमिदमवोचत्‌-एहि श्रोण, खागत ते । दृष्स्ते श्रोण अयय छोकः परश्व 
लोक' ? स कथयति-इश्ेे भदन्‍्त महाकाल्यायन। लभेयाह भदन्त महाकाज्यायन खाख्याते 
धर्मविनये ग्रत्॒ज्यामुपसपद भिक्षुभावम्‌। चरेयमह भवतो5न्तिके ब्रह्मचयम्‌।स आर्योगोक्त:- 
श्रोण, ता तावतू पूर्विका प्रतिज्ञा परिपूरय । यथागृह्दीतान्‌ सदेशान्‌ समपैयेति । स तस्वौ- 
रख्रिकस्य सकाशसुपसक्रान्त:। भद्रमुख, इष्टस्ते पिता मया। स कथयति-अनिशेस्य कर्मण; 80 
फलविपाकः । विरमास्मादसद्धमौत्‌ । भोः पुरुष, अद् मम पितुद्धांद्शवषोीणि कालगतस्थ । 
अस्ति कश्चिद्‌ दृष्ट: परलोकात्‌ पुनरागच्छन्‌ ? भद्बमुख, एषो5हमागतः । नासौ श्रदधाति । 


भद्गमुख, यदि न श्रदधासि, स तव पिता कथयति-अस्ति सूनाधस्तात्‌ सुवर्णस्य कलशः । 
दि०२ 


७ 7 


१० दिव्यावदानम । 


पृणेस्तिष्ठति । तमुद्त्यात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणय | आये च महाकाह्यायन काठेन काल 
पिण्डकेन ग्रतिपादय, अस्माक च नाम्ना दक्षिणामादेशय । अप्येवैतत्‌ कमे तनुत्व परिक्षय 
पर्यादान गच्छेत्‌ू । स सलक्षयति-न कदाचिदेव मया श्रुतपूर्वम्‌| पश्यामि, सचेदू भूत 
भविष्यति, सबमेतत्‌ सक्यम्‌। तेन गल्ला खनितम्‌ | यावत्‌ तत्‌ सब तत्‌ तथैब । तेनामि- 

5 श्रद्धातम | ततः पश्चात्‌ स पारदारिकिस्‍्य सकाशमुपसक्रान्त | उपसक्रम्प कथयति-भद्गमुख, 
इृष्टस्ते मया पिता । स कथयति-अनिष्टोड्य कमैण फलविपाक । विरमास्मात्‌ पापका- 
दसद्वर्मात | स कथयति-भो' पुरुष, अद्य मम पितुर्द्धादश वर्षाणि काछ गतस्य | अस्ति 
कश्चित्‌ त्वया इष्ट, परछोक गत्रा पुनरागच्छन्‌ * भद्गमुख, एषघो5हमागतः । नासो श्रदघाति । 
स चाहः-भद्रमुख, सचेन्नाभिश्रदधासि, तब पित्रा अमिश्ेमस्थाधस्तात्‌ सुबर्णस्य कलश, 
00 पूरयित्वा स्थापित । स कथयति-तमुद्डह्यात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणय, आये च महाकाल्ा- 
यन कालेन काल पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माक च नाम्ना दक्षिणामादेशय । अप्येबेतत्‌ 
कम तनुत्व परिक्षय पर्यादान गच्छेत्‌। स सलक्षयति-न कदाचिदेतन्मया श्रुतपूर्वम । 
पश्यामि, सचेदू' भूत भविष्यति, स्बमेतत्‌ सत्यम्‌ | तेन गला खनितम्‌। यावत्‌ तत्सवे 
तत्तथैव | तेनामिश्रदधातम्‌ । स तस्या वेश्याया, सकाशमुपसक्रान्तः। उपसक्नम्य कथयति-- 
४ भगिनि, इृशष्टास्ते मया माता पिता श्राता श्रातुर्जाया दासी। ते कथयन्ति-अनिशेडस्य 
कमण फलविपाक । विरमास्मात्‌ पापकादसद्धर्मात्‌। सा कथयति-भो, पुरुष, मम 
मातापित्रोर्नदश वर्षाणि काल्गतयो; | अस्ति कश्चित्‌ त्वया दृष्ट परछोक गत्वा पुनरा- 
गच्छन्‌ ? स कथयति-एषोहमागत । सा न श्रद्धाति। स कथयति-भगिनि, सचेन्नामि- 
श्रद्धासि, तब पौराणे पैतृके वासगृहे चतत्न" लोहसघाठा सुवर्णपूर्णास्तिष्ठन्ति, मध्ये च 
20 सावर्णदण्डकमण्डछुः । ते कथयन्ति-तमुद्धृद्मात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणयय, आये च महा- 
काह्मायन कालेन कार पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माक च नाम्ना दक्षिणामादेशय । 
अप्येवैतत्‌ कम तनुत्व परिक्षय पर्यादान गच्छेतू । सा सलक्षयति-न कदाचिन्मया श्रुत- 
पृवेम्‌ । पश्यामि, सचेदू भूत भविष्यति, स्वमेतत्‌ सत्मम्‌ | तया गल्ला खनितम । यावत्‌ू 
ततू सब तत्तयैव | तयाभिश्रदधातम्‌ । श्रोणः कोटिकर्ण' संलक्षयति-सर्वोध्य छोकः 
% घुवर्णस्य श्रदधाति, न तु कश्चिन्मम श्रद्धया गच्छतीति । तेन वैपुष्पितम्‌ । शिशुत्रे सुब- 
ऐैन दरशना बद्धा, | तयासौ ग्रह्मभिज्ञात' | स्थादायेः श्रोणः कोठटिकर्ण एवं ते भगिनी- 
जन'* सजानते(”) | तया गत्वा तस्य मातापितृम्यामारोचितम।| अम्ब तात कोठिकर्णोंअम्या- 
गत इति। अनेकैस्तेषामारोचितम्‌ ॥ ते न कस्यचित्‌ श्रद्धया गच्छन्ति | ते कथयन्ति- 
पुत्रि त्वमप्यस्माक्मुत्पासयसि । यावदसी खयमेव गतः । तेन द्वारकोष्ठके ख्थित्वो- 
80 त्काशनशब्दः कृतः | हिरण्यखरो5सौ मह्दात्मा | तस्य शब्देन से गृहमापूरितम । स तेः 
खरेण प्रह्मभिज्ञतः । ते कण्ठे परिष्वज्य रुदितुमारब्धी । तेषां बाष्पेण पठलानि स्फुटि- 
तानि | दृषदुमारब्घी । स कथयति-अम्ब तात अनुजानीध्वम्‌ | प्र्रजिष्यामि सम्यगेव श्रद्धया 


१ कोटिकर्णावदानम्‌ । ११ 


अगारादनगारिकाम्‌ | तौ कथयत -पुत्र आवा ज्वदीयेन शोकेन रुदन्तावन्धीभूतौ | इदानीं 
त्वामेवागम्य चक्षुः प्रतिकब्धम्‌ | यावदावा जीवाम , तावन्न ग्रव््रजितव्यम्‌ | यदा काल 
करिष्याम,, तदा प्रत्रजिष्यसि । तेनायुष्मतो महाकाह्यायनस्थान्तिकाडम श्रुत्रा स्रोतापत्ति- 
फल साक्षात्कृतम्‌, मातापितरी च शरणगमनशिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितो । आगमचतुष्टय- 
मधीतम्‌ , सकृदागामिफल साक्षात्कृतम्‌ | मातापितरौ सल्लेषु प्रतिष्ठापिती ॥ ४ 


अपरेण समयेन तस्य मातापितरी कालगती | स त धनजात दीनानाथक्ृपणेभ्यो 
दत्त्ता दरिद्रानदरिद्वान्‌ कत्वा येनायुष्मान्‌ महाकाह्मायनस्तेनोपसक्रान्तः | उपसक्रम्यायुष्मतो 
महाकात्यायनस्य पादों शिरसा वन्दित्वा एकान्तेडस्थात्‌ । एकान्ते स्थितः श्रोग: कोटिकर्ण 
आयुष्मन्त महाकाल्यायनमिदमवोचत्‌-लभेयाहमारयमहाकाज्यायन स्वाख्याते धंमविनये 
प्रत्रज्याम्‌ , यावच्चरेयाह भगवतोडन्तिके ब्रह्मचयम्‌। स आयुष्मता महाकाह्मायनेन प्रत्नजित'। 0 
तेन प्रत्॒ज्य मातृकाधीता, अनागामिफल साक्षात्कृतम्‌ | अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेष्व्प- 
मिक्षुकम । कृच्छेण देशवर्गों गण: परिष्रयते। स त्रैमासी श्रामणेरों घारित. । धर्मता खल्ु यथा 
बुद्धाना भगवता श्रावकाणा द्ौ सनिपाती भवतः | यज्चाषाब्या वर्षोपनायिकाया यज्च कार्तिक्या 
पूर्णभास्याम्‌। तत्र ये आषाब्या वर्षोपनायिकाया सनिपतन्ति, ते तास्तानुदेशयोगमनसिकारा- 
नुद्वृह्म पर्यवाप्य तासु तासु ग्रामनगरनिगमराष्ट्रराजधानीषु वर्षामुपगच्छन्ति । ये कार्तिक्या ॥5 
पौर्णमास्या सनिपतन्ति, ते यथाधिगतमारोचयन्ति, उत्तरे च परिप्ृच्छन्ति सूत्रस्य विनयस्य 
मातृकाया: | एवमेव महाश्रावकाणामपि | अथ ये आयुष्मतो महाकात्मायनस्थ साधविहा- 
यन्तेवासिका भिक्षवः तास्तानुद्देशयोगमनसिकारविशेषान्‌ गृद्य पर्यवाप्य ताछु तासु प्राम- 
नगरनिगमराष्ट्राजधानीए वर्षामुपगताः, ते त्रयाणा वार्षिकाणा मासानामल्यात्‌ कृत- 
चीवरा निष्ठितचीवराः समादाय पात्रचीवर येनायुष्मान्‌ महाकाज्ायनस्तेनोपसक्रान्ताः | ०० 
उपसत्रम्यायुष्मतो मह्यकाव्यायनस्यथ पादो शिरसा बन्दित्वैकान्ते निषण्णा: | एकान्ते निषद्य 
यथाधिगतमारोचयन्ति, उत्तरे च परिप्रच्छन्ति | देशवर्गों गणः परिप्णं.।॥ स तेनोपस- 
पादितः ५ तेन तृतीयपिठकमधीतम। सर्वक्षेशप्रह्मणादर्न्तत साक्षात्कृतम्‌ । अहन्‌ सवृत्तः 
त्रैधातुकबीतरागो यावद्‌ अभिवादयश्व सबृत्तः ॥ 


अथायुष्मतो महाकाह्यायनस्थ साधविहायन्तवासिका आयुष्मन्त महाकाह्मायन % 
थावत्तावत्‌ पर्युपास्थायुष्मन्त महाकाप्लायनमिदवमोचन्‌-दश्चेअस्माभिरुपाध्यायः पर्युपासित श्र । 
गच्छामो वयम्‌, भगवन्त पर्युपासिष्यामहे। स चाह-वत्सा एवं कुरुष्वम्‌। द्रष्टव्या एवं प्युपा- 
सितव्या एवं हि तथागता अह्हन्तः सम्यक्सबुद्धा;। तेन खु पुनः समयेन श्रोण कोठिकण- 
स्तस्थामेव पषदि सनिषण्णोडभूत्‌ सनिपतितः । अथायुष्मान्‌ श्रोणः कोठिकर्ण उत्थायासनादू 
एकासमुत्तरासब्ज कृत्वा दक्षिण जानुमण्डल पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्प येनायुष्मान्‌ महाकाल्यायनस्तेना- ३७ 
झ्र्लिं कृत्वा प्रणम्यायुष्मन्त महाकाज्मायनमिदमवोचत्‌--दृष्टो मयोपाध्यायानुभावेन स भगवान्‌ 
धर्मकायेन, नो तु रूपकायेन | गच्छामि उपाध्याय, रूपकायेनापि त भगवन्तं द्रक्ष्यामि। स 
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0 । 


१२ दिव्यावदानम्‌ । 


आह-एव वत्स कुरुष्व | दुर्लभदरीना हि वत्स तथागता अहैन्तः सम्यक्सबुद्धाः तबथा 
ओदुम्बरपुष्पम्‌। अस्माक च वचनेन भगवतः पादौ शिरसा वन्दख, अर्पाबाधता च यावत्‌ 
सुखस्पशविहारता च । पश्च प्रश्नाश्व पृष्छ-अस्मात्‌ परान्तकेषु भदन्‍्त जनपदेषु अह्प- 
भिक्षुकम्‌ । इच्छेण दरावगंगणः परिपूर्यते । तन्रास्मामि, कथ ग्रतिपत्तव्यम्‌ ? खरा भूमी 
5 ग़ोकण्टका धाना. । अस्माकमपरान्तकेषु जनपदेष्ु इदमेवरूपमास्तरण ग्रत्मास्तरण तब्था 
अविचर्म गोचर्म च्छागचर्म | तदन्येषु जनपदेषु इृदमेबरूपमास्तरण ग्रत्मास्तरण तथबथा 
एरको मेरको जन्दुरको मन्दुरकः । एवमेवास्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेष्विदमेवरूपमास्तरण 
प्रत्यास्तरण तथ्रथा अविचम्म पूवंबत्‌ । उदकस्तब्धिका मनुष्या' ख्लातोपविचारा' । भिक्षु- 
मिंक्षोश्वीवरकानि ग्रेषयति इतश्युतानि तत्नासग्राप्तानि कस्यैतानि ने सर्गिकानि । अधि- 
॥0 वासयति आयुष्माज्छोणः कोटिकर्ण आयुष्मतों मह्गकाह्मायनस्थ तृष्णीभावेन । अथायुष्मा- 
ब्छोणः कोटिकर्णः तस्या एवं रात्रेर्ययात्‌ पूर्वाह्ि निवास्य पात्रचीवरमादाय वासबग्रामक 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावदनुपूर्वेण आवस्तीमनुप्रापः । अथायुष्माज्छोणः कोटिकर्ण, 
पात्रचीवर ग्रतिसामय्य पादौ पग्रक्षाल्थ येन भगवास्तेनोपसक्रान्त. । उपसक्रम्यैकान्ते 
निषण्ण: | तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामश्रयते स्म-गच्छ आनन्द तथागतस्य श्रोणस्य च 
॥ कोटिक्णस्यैकविहारे मन्न प्रज्ञापप । एवं भदन्तेति आयुष्मानानन्दस्तथागतस्थ श्रोणस्य 
च कोठिकर्णस्य यावत्‌ प्रज्ञाप्य येन भगवास्तेनोपसक्रान्त:। उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-- 
प्रज्ञतो भदन्‍त तथागतस्थ श्रोणस्य च कोटिकणैस्थैकविहारे मश्चो यस्येदानीं भगवान्‌ काल 
मनन्‍्यते । अथ भगवान्‌ येन श्रोणस्य कोटिकर्णस्य विहारस्तेनोपसक्रान्त,, यावद्विहार प्रविश्य 
निषण्ण. | यावत्‌ पश्यति स्मृतिं प्रतिमुखमुपस्थाप्य । अथायुष्मानपि श्रोगः कोठिकर्णों 
90 बहिरविंदारस्य पादौ ग्रक्षाल्य विहारं गप्रविश्य निषण्ण, पर्यड्डटमामुज्य यावत्‌ ग्रतिमुख स्मृति- 
मुपस्थाप्य । तां खढु रात्रि भगवान्‌ आयुष्माँश्व॒ श्रोणः कोटिकण आय्येण तृष्णीमावेनाधि- 
वासितवान्‌ | अथ भगवान्‌ रात़्याः प्रत्यूषपसमये आयुष्मन्‍्त श्रोण कोटिकर्णमामश्नयते स्म-- 
प्रतिभातु ते श्रोण धर्मो यो मया खयमभिज्ञायाभिसबुध्याख्यात. | अथायुष्मान्‌ श्रोणो 
भगवता कृतावकाशः अस्मात्‌ परान्तिकया गुप्तिकया उदानात्‌ पारायणात्‌ सल्नदृष्ट 
» रोलगाथा मुनिगाथा अधैवर्गीयाणि च सूत्राणि विस्तरेण खरेण खाध्यायं करोति । अथ 
भगवाज्छोणस्य कोटिकर्णस्य कथापयवसान विदित्वा आयुष्मन्‍्त श्रोण कोटिक्णमिद- 
मवोचत्‌-साधु साथु श्रोण, मधुरस्ते धर्मों भाषितः प्रणीतश्च, यो मया खयमभिज्ञायामि- 
सबुध्याख्यातः । अथायुष्मतः श्रोणस्प कोटठिकर्णस्यैतदभवत्‌-अय में काछो भगवत 
उपाध्यायस्थ वचसारोचयितुमिति विदित्वोत्थायासनादू यावदू' भगवन्त प्रणम्येदमवोचत्‌-- 
30 अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेषु वासवग्रामके भदन्तमहाकाल्यायनः प्रतिवसति, यो मे 
उपाध्यायः। स भगवतः पादौ शिरसा वन्दते अल्पाबाधता च प्ृच्छति' यावत्‌ स्परीविहारता 
च। पश्च च ग्रश्नान्‌ पृष्छति विस्तरेणोच्वारय्रितव्यानि। अथ भगवाब्च्छो्णं कोटिकर्ण- 


१ कोटिकर्णावदानम । १्शे 


मिदमवोचत्‌--अकाल ते श्रोण प्रश्नन्याकरणाय । सघमेलक. तत्र कालो भविष्यति प्रश्नस्य 
व्याकरणाय । अथ भगवान्‌ काल्यमेवोत्याय पुरस्ताक्धिक्षुसधस्य प्रज्ञत्त एवासने निषण्णः । 
अथायुष्माज्च्छोण कोट्रिकर्णो येन भगवास्तेनोपसक्रम्य भगवतः पादोौ शिरसा वन्दितै- 
कान्तेडस्थात्‌ । एकान्तस्थितो भगवन्तमिदमबोचत्‌-अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेषु वासव- 
पग्रामके भदनन्‍्तमहाकात्यायन' ग्रतिवसति, यो मे उपाध्यायः । स भगवत' पादोी शिरसा & 
वन्दते अल्पाबाधता च पृच्छति यावत्‌ स्पशेविहारता च। पश्च च ग्रश्नानि विस्तरेणोच्चार- 
यितव्यानि यथापूर्वमुक्तानि यावत्‌ कस्य ने.सर्गिकानि । भगवानाह-तस्मादलुजानामि । 
प्रत्यन्तिमेषु जनपदेषु विनयधरपश्चवमेनोपसपदा, सदा खस्नात,, एकपलाशिके उपानहे धार- 
यितव्ये न द्विपुठा न त्रिपुटाम्‌। सा चेतू क्षयघर्मिणी मबति, ता ल्यक्तवा पुनरनेका ग्रही- 
तब्या | भिक्षुमिक्षोश्वीवरकानि प्रेषयति इतश्थुतानि तत्नासप्राप्तानि न कस्यचिन्ने सर्गि- ०0 
काणि | आयुष्मान्‌ उपाली बुद्ध भगवन्त प्रृच्छति-यदुक्त भदन्त भगवता प्रह्मन्तिमेषु 
जनपदेषु विनयधरपश्चमेनोपसपदम्‌ , तत्र कतमो$न्‍्त' कतम, प्रत्मन्तः * पूर्वेणोपालि पुण्ड- 
वर्धन नाम नगरम्‌, तस्थ पूर्वण पुण्डकक्षों नाम पवत., तत परेण प्रत्मन्त । दक्षिणेन 
दरावती नाम नगरी, तस्था परेण सरावती नाम नदी, सोडन्त;, ततः परेण प्रह्मन्तः । 
पश्चिमेन स्थूणोपस्थूणकौ ब्राह्मणग्रामको, सो5न्त', ततः परेण प्रत्मन्त । उत्तरेण उशीर- 78 
गिरि सोडन्‍्तः, ततः पेरेण प्रव्मन्त, ॥ 


कि भदन्त आयुष्मता श्रोणेन कोटठिकर्णेन कम कृतमिति विस्तर, | भगवानाह-- 
भूतपूर्व यावत्‌ काश्यपो नाम तथागतो<हन्‌ सम्यक्सबुद्धो भगवान्‌ शास्ता छोक उत्पन्न । 
तेन खछु समयेन वाराणस्या ढौ जायापतिकौ । ताभ्या कास्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्यान्तिके 
शरणगमनशिक्षापदानि उद्भहीतानि | यदा काश्यप, सम्यक्सबुद्ध, सकल बुद्धकाये कृत्वा 90 
निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनि्दंत., तस्य राज्ञा कृकिना चतृर॒त्नमय चैल्म कारित 
समन्‍्ताद्योजनमुच्चल्ेन । तेन तत्र खण्डस्फुटप्रतिसस्करणाय ये पूवेनगरद्वारे करप्रत्माया 
उत्तिष्ठन्त,« ते तस्मिन्‌ स्तूपेडनुप्रदत्ता' । यदा कृकी राजा कालछगतः, तस्थ पुत्रः 
सुजातो नाम्ना स राज्ये ग्रतिष्ठापित. । तस्वामाल्रेः स्तोका' करग्रत्माया उपनामिता: । 
सो$माव्यानामन्नयते--किंकारणमस्माक भवद्धिः स्तोककरप्रत्माया उपनामिताःः कि-% 
मस्माक विजिते करप्रत्याया नोत्तिष्ठन्ते ” ते कथयन्ति-देव, कुतः करप्रत्माया उत्तिष्ठन्ते १ 
ये देव पू्द्वारे करप्र्मायास्ते इद्धराज्ञा स्तूपे खण्डस्फुटप्रतिसस्कारकरणाय ग्रज्ञापिता । 
यदि देवो<नुजानीयात्‌, ते व तान्‌ करमप्रत्मायान्‌ समुच्छिन्दामः | स कथयति-भवन्त., 
यन्मम पित्रा कृतम्‌, देवकृत न तु ब्रह्मकृत तत्‌। ते सलक्षयन्ति-यदि देवो&लुजानीते, 
बय तथा करिष्यामो यथा खयमभव ते करग्रत्याया नोव्थास्यन्ति | तैः स द्वारे बड्ढा 2 
स्थापितः । न भूय' करप्रत्माया उत्तिष्ठन्ते | तस्मिन्‌ स्तूपे चटितकानि प्रादुभूतानि । 
तौ जायापती वृद्धीभूतौ तत्रैव स्तूपे परिकर्म कुबाणो तिष्ठतः । उत्तरापथात्‌ साथेवाहः 
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पण्यमादाय वाराणसीमनुग्रापः । तेनासी दृष्ट स्तूप । चठितस्फुटितक. प्रादुभूत. | स 
इृष्टा प्रच्ठति-अम्ब तात कस्यैष स्तूप इति। तो कथयतः-काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य । 
केन कारित ? कृकिना राज्ञा। न तेन राज्ञास्मिन्‌ स्‍नूप्रे खण्ड्स्फुटप्रतिसस्फारकरणाय 
किंचित्‌ ग्रज्ञातम्‌ ? तौ कथयतः-प्रज्ञा्म्‌ । ये पूर्वनगरद्वारे करप्रल्यागास्तेडस्मिन्‌ स्तूपे 


5 खण्डस्फुटप्रतिसस्करणाय नियातिता । कृकी राजा कालगत । तस्व पुत्र सुजातो नाम, 


स राज्ये प्रतिष्ठित: | तेन ते करप्रत्माया' समुच्छिनाः | तेनास्मिन्‌ स्तपे चटितस्फुटित- 
कानि प्रादुभूतानि | तस्व रत़्कर्णिका कर्णे आमुक्तिका | तेन सा रत्नकर्णिकावताये तयो- 
देत्ता | अम्ब तात अनया कर्णिकयास्मिन्‌ स्तपे खण्डस्फुटप्रतिसस्कार कुरुतमिति । याव- 
दह पण्य विसजेयिता आगच्छामि | तत, पश्चाद्‌ भूयो5पि दास्यामि । तैस्ता विक्रीय 


0 तस्मिन्‌ स्तपे खण्डस्फुटितप्रतिसस्कार' कृत । अपरसुत्सपिंतम्‌ | अथापरेण समयेन साथे- 


वाह पण्य विसर्जयित्वा आगतः। तेन स दृष्टः स्तपोडसेचनकदशेन । इृष्टा च 
भूयस्या मात्रयाभिग्रसन । स प्रसादजात प्रुच्छति-अम्ब तात युष्माभि किंचिदुद्धारि- 
कृतम्‌ | तौ कथयत -पुत्र नास्माभि किंचिदुद्धारिकृतम । कि लपरसुत्सर्पित तिष्ठति । 
तेन प्रसादजातेन यत्तत्रावशिष्टभम्‌ अपर च दत्त्वा महती प्रजा कृत्वा प्रणिधान च कृतम-- 


॥5 अनेनाह कुशलमूलेनाव्ये महाधने महाभोगे कुले जायेयम्‌ | एबविवाना च धर्माणा राभी 


स्थाम । एवविधमेव शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति । कि मन्यध्वे मिक्षव' योउ्सौ 
साथवाहः, एव एवासौ श्रोण' कोठिकर्ण' | यदनेन काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य स्तूपे कारा 
कृत्वा प्रणिधान कृतम्‌, तस्थ कर्मणो विपाकेनाब्ये महाधने महाभोगे कुले जात, । मम 
शासने प्रत्रज्य सर्वक्केशप्रह्मणादहैत््व साक्षात्कृतम्‌ | अहमनेन काश्यपेन सम्यक्सबुद्धेन 


20 साध समजब समबल्; समधुर, समसामान्यग्राप्त' शास्ता आरागितो न विरागितः | इति 


भिक्षव एकान्तकृष्णानामेकान्तकृष्णो विपाक,, एकान्तशुक्वाना धमोणामेकान्तशुक्लो विपाक,, 
व्यतिमिश्राणा ब्यतिमिश्र' । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तशुक्कैष्वेष कमेखाभोग' करणीय । इब्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


मिक्षव ऊचु -किं भदन्त आयुष्मता श्रोणेन कोटिकर्णेन कर्म कृत यर्य कर्मणो 


» विपाकेन दृष्ट एवं धर्म अपाया इष्शा  मगवानाह-यदनेन मातुरन्तिके खरवाक्ृम निश्वा- 


रितम्‌, तस्य कमणो विपाकेन इष्ट एवं धमें अपाया इश्टा इति ॥ 


इृदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षयों भगवतों भाषितमभ्यनन्दन | 
इति श्रीदिव्यावदाने कोठिकर्णावदान प्रथमम्‌ ॥ 





२ पूर्णावदानम । 


भगवान्‌ श्रावस्त्वा विहरति सम जेतवनेडनाथपिण्डदस्यारामे | तेन खछु समयेन 
सूर्पारके नगरे भवो नाम गृहपति ग्रतिबसति आव्यो महाघनों महाभोगो विस्तीणविशाल- 
परिग्रहों वेश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणघनप्रतिस्पर्धी | तेन सब्शात्‌ कुल्यत्‌ कुल्त्रमानीतम्‌। 
स॒तया साथ कऋ्रीडति रमते परिचारयति। तस्य ऋ्रीडतो रममाणस्य परिचारयत, काढान्तरेण 
पत्नी आपन्नसत्त्ता सबृत्ता | सा अष्टाना नवाना वा मासानामल्नयात्‌ प्रसूता। दारको » 
जात' | तस्य त्रीणि सप्तकानि एकविशतिदिवसानि विस्तरेण जातस्यथ जातमह छृत्वा नाम- 
घेय व्यवस्थाप्यते-किं मवतु दारकस्य नामेति | ज्ञातय ऊचुः-अय दारकों भवस्य गृह- 
पते. पुत्र), तस्माद्ववतु मविलेति नामघेय व्यवस्थापितम्‌ | भूयो5प्यस्थ ऋडतो रमँमाणस्थ 
परिचारयत॒ पुत्रो जात' | तस्य भवतन्रातेति नामघेय व्यवस्थापितम्‌ । पुनरप्यर्य पुत्रो 
जात । तस्य भवनन्दीति नामधेय व्यवस्थापितम्‌ | यावदपरेण समयेन भवों गृहपतिः 0 
ग्लानः सबृत्त, | सोउत्यथ परुषवचनसमुदाचारी यत , पल्या पुत्रैश्चाप्युपेक्षित, । तस्य 
प्रेष्यदारिका । सा सलक्षयति-मम खामिना अनेकैरुपायशतैर्मोगा. समुदानीता । 
सेदानीं ग्लान सबृत्त । सैष पल्या पुन्रैश्चाप्युपेक्षित । न मम प्रतिरूप स्थादू' यदह 
खामिनमध्युपेक्षेयमिति । सा वैद्यकाश गत्वा कथयति-आये जानीषे त्व भव गृहपतिम्‌? 
जाने, कि तस्थ * तस्थैवविध ग्लान्य समुपजातम्‌। स पल्या पुन्रैश्चाप्युपेक्षितः | तस्य ७ 
भविषज्य ( मैषज्य ) व्यपदिशेति । स कथयति-दारिके त्वमेव कथयसि-स पल्या 
पुत्रैश्चाप्युपेक्षित इति। अथ कस्तस्योपस्थान करोति ? सा कथयति-अहमस्योपस्थान करोमि। 
कि त्वश्पमूल्यानि मैषज्यानि व्यपदिशेति | तेन व्यपदिष्टम-इृद तस्य मैषज्यमिति। ततस्तया 
किंचित्‌ खभक्तात्तस्मादेव गृहादपहत्योपस्थान कृतम्‌ | स खस्थीभूत, सलक्षयति-अह 
पल्या पुत्रेश्वाध्युपेक्षित । यदह जीवित , तदस्या दारिकाया' प्रभावात्‌ | तदस्या, ग्रत्युप- 2० 
पकार, कर्तव्य इति । सा तेनोक्ता-दारिके, अह पल्या पुन्रैश्वाप्युपेक्षित | यतू किंचिदह 
जीवित , प्नर्व तब प्रभावात्‌ | अह ते वरमनुप्रयच्छामीति | सा कथ्यति-खामिन्‌ , यदि में 
परितुशे5सि, मवतु में त्वयया साथ समागम इति।स कथयति-किं ते मया साथ समागमेन ! 
पत्च॒ का्षीपणशतान्यनुप्रयच्छामि, अदासीं चोत्सजामीति | सा कथयति-आर्यपुत्र, दूरमपि 
परमपि गला दास्येवाहम्‌ , यदि तु आर्यपुत्रेण साथे समागमो भवति, एवमदासी भवामीति। 2 
तेनावश्य निर्बन्ध ज्ञाव्वा अभिद्िता-यदा सबृत्ता ऋतुमती तदा ममारोचयिष्यसीति । सा 
अपरेण समयेन कल्या सबृत्ता ऋतुमती | तया तस्यारोचितम्‌॥ ततो भवेन गृहपतिना 
तया साथ परिचारितम्‌। सा आपननसत्त्ता सबृत्ता । यमेव दिवसमापन्नसत्ता सबृत्ता तमेव 
दिवसमुपादाय भवस्थ' गृहपतेः सवोधों सर्वकमान्ताश्॒ परिपूर्ण' | सा ल्ष्धना वा 
नवाना मासानामत्ययात्‌ प्रसूता | दारको जातोमिरूपो दशेनीय' प्रासादिको गौरः » 
कनकवर्णरछत्राकारशीष. प्रल्मम्बबाहर्विस्तीणलछाठ. सगतशृस्तुज्ञनास, । यर्मिल्लेव दिवसे 
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दिव्यावदानम । 


दारको जात', तस्मिन्नेव दिवसे भवस्थ गृहपतेभूंयस्या मात्रया सर्वाथों. सवकर्मान्ताः 
परिपूर्णा:। तस्य ज्ञातय' सगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकबिंशतिदिवसानि विस्तरेण जातस्य 
जातमह कृत्वा पूवंवत्‌ यावद्यूर्णिति नामघेय व्यवस्थापितमं । प्रूर्णों -दारकोडश्टमभ्यो धात्रीम्यों 
द्वाभ्यामसधात्रीम्या दत्तों विस्तरेण यावदाशु वधेते हृदस्थमिव पड्ूजम्‌। यदा महान्‌ 

5 सबृत्त', तदा लिप्यामुपन्यस्तः सख्याया गणनाया मुद्रायामुद्धारे न्‍्यासे निक्षेपे वस्तुपरीक्षाया 
ऱ्परीक्षाया हस्तिपरीक्षायामश्रपरीक्षाया कुमारपरीक्षाया कुमारिकापरीक्षायाम्‌ | अशसु 
परीक्षासूद्अको वाचक पण्डित, पटुग्रचार' सद्ृत्तः | ततों भवेन गृहपतिना भविलादीना 
पुत्राणा यथानुप्रृव्यो निविशा कृता । ते पत्नीमि साधमतीब सरक्ता निवृत्ता मण्डनपरमा 
व्यवस्थिता | ततो भवो गृहपति, करे कपोल दच््चा चिन्तापरो व्यवस्थित' । स पुन्रैदष्ट" 
00 पृष्श्र-तात, कस्मात्तत करे कपोल दत्त्वा चिन्तापरो व्यवस्थित इति | स कथयति-पुत्रा,, 
न तावन्मया निवेश: क्ृतो यावत्सुवणलक्ष समुदानीत इति। ते यूय निरस्तव्यापारा' पत्नीष्वत्मथ 
सरक्ता मण्डनपरमा व्यवस्थिता । ममाल्ययात्‌ गृह शोचनीय भविष्यति | कथ न चिन्तापरो 
भविष्यामीति * मविलेन रक्ञकर्णिका पिनद्धा । स तामवताये दारुकर्णिका पिनद्य प्रतिज्ञामारूढ '-- 

न॒ उक-+ नरम मननन त० न रत्रकर्णिका पिनक्मामि यावत्‌ सुबर्णलक्षः समुपाजित इति | अपरेण स्तवकर्णिका। 
35 अपरेण कर का जज आाकी भवनन्दीति ता अन्तहिता' । 
दारुकर्णी स्तवकर्णी त्रपुकर्णीति प्रादुभूताः। ते पण्यमादाय महासमुद्र सप्रस्थिताः । प्रूणें! कथ- 
यति-तात, अहमपि महासमुद्र गच्छामीति |स कथयति-पुत्र बालस्वम्‌ | अन्रैव तिष्ठ, आवार्या 
व्यापार कुरु। स तत्रैवावस्थित' | तेडपि ससिद्धयानपात्रा आगताः । मार्गेश्रम प्रतिविनोद्य 
कथयन्ति-तात कल्यतामस्मदीय पण्यमिति | तेन कलितम्‌--एकैकस्य सुवर्णलक्षाः सबृत्ताः | 

» पूर्णनापि तत्रैव धर्मेण न्‍्यायेन व्यवहारिता सातिरिका' सुवर्णलक्षा' समुदानीताः । प्ूर्णोडपि 
पितु पादयोरनिपत्य कथयति-तात, ममापि कल्यतामावारीसमुत्वित द्ृब्यमिति | स कंथ- 
यति-पुत्र त्वमत्रैवावस्थितः | कि तव कल्यते ? स कथयति-तात कल्यताम्‌ | तथापि ज्ञात 
भविष्यतीति | कलित यावन्म्यायोपार्जितस्य सुवर्णस्थ मूल्य वर्जेयित्वा सातिरिका छक्षा, 
सबृत्ताः | भवो गृहपतिः प्रीतिसौमनस्थजात' सलक्षयति-पुण्यमहेशाख्योञ्य सत्तो येनेहैब 
% स्थितेनेयत्सुवर्ण समुपार्जितमिति | यावद्परेण समयेन भवो गृहपतिग्लोनः सबृत्तः। स 
सलक्षयति-ममातठ्ययादेते मेद गमिष्यन्ति | उपायसविधान कतंव्यमिति । तेन तेडमिहिता:-- 
पुत्र॒का;, काष्ठानि समुदानयतेति । ते! काष्ठानि समुदानीतानि | स कथयति--अप्नि प्रज्वा- 
छयतेति । तैरप्निः प्रज्वालितःः । भवों गृहपति कथयति-एकैकमलछातमपनयतेति । 
तैरपनीतम््‌। सोउम्रिर्निर्वाणः | स कथयति-पुत्रका;, दश्टो व.? तात इृष्ठ;। स गाथा भाषते- 


380 ज्वलन्ति सहिताड्वारा भ्रातर, सहितास्तथा । 
प्रविमक्ता निशाम्यन्ति यथाज्लारासतथा नराः | १ ॥ 


२ पू्णावदानम्‌ । १७ 


पुत्रका , न युष्माभिममात्ययात्‌ ख्रीणा श्रोतव्यम्‌ | 
कुटुम्ब भिद्यते ख्रीमिवोग्मिमिय्चन्ति कातरा' । 
दुन्यस्ती भिद्यते मन्न' प्रीतिर्भियति लोमत ॥ २ ॥ इति ॥ 
ते निष्क्रान्ता' । भविल्स्तत्रैवावस्थित, | स तेनोक्त-पुत्र, न कदाचित्‌ त्वया 
पूर्णो मोक्तव्य । पृण्यमहेशाख्योडय सत्त' । इत्युक्तवा- ; 
सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छुया' । 
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 


इति काल्धर्मेण सयुक्त' । तैनींलपीतलोहितावदातैवेडे शिविकामलकृत्य महता सस्कारेण 
श्मशान नीत्वा ध्मापित' | ततस्ते शोकविनोदन कृत्वा कथयन्ति-यदा अस्माक पिता 
जीवति, तदा तदवीना प्राणा । यदिदानी निरस्तव्यापारास्तिष्ठाम', गृहमवसाद गमिष्यति। 
न शोभमन भविष्यति | यन्नु वय पण्यमादाय देशान्तर गच्छाम इति । पूर्ण कथयति- 
यवेवमहमपि गच्छामीति । ते कथयन्ति-त्वमत्रैवावा्यों व्यापार कुरु, वयमेव गच्छाम 
इति | ते पण्यमादाय देशान्तर गताः । प्रूर्णों न्यस्तसवकार्यस्तत्रैवावस्थितः ॥ 


धर्मता खलु ईश्वरगृहेषु दिवसपरिव्ययो दीयते। तास्तेषा पक्यों दारिका परिवयय- 
निमित्त ग्रेषयन्ति | पूर्णोईपि धनिभिः श्रेष्ठिमि' साथवाहैरन्यैश्वाजीविमि परिशितोअबतिष्ठते । 
तासत्ववकाश न छभन्ते | यदा ते उपस्थाय प्रक्नान्ता भवन्ति, तदा तासा दिवसपरिव्यय 8 
ददाति | ता दारिकाश्विरचिरादागच्छन्तीद्युपालम्यन्त | ता एवमथे विस्तरेणारोचयन्ति । 
ता. कथयन्ति-एवं हि तेषा भवति, येषा दासीपुत्रा. कुलेष्वैश्वयँ बशे वर्तेयन्तीति । 
भविलपल्या दारिका अभिह्िता-लया काल ज्ञात्वा गन्तव्यमिति | सा काछ ज्ञात्वा गच्छति, 
शीघ्र ठभते । अन्याश्विरयन्ति | ताभि' सा प्रश-तया समाख्यातम्‌ । ता अपि तया 
सार्ध गन्तुमारब्धा' | ता अपि शीत्र प्रतिकमन्ते | ता. खामिनीमिरुक्ता -किमत्र कारण-90 
मिंदानीं शीघ्रमागच्छथेति | ता कथयन्ति-आरोग्य ज्येष्ठभविकाया भवतु । यदा तस्था 
दारिका गना भवति, तदा छम्यते | वय तया साथ गच्छाम इति | ता सजातामरषों' 
कथयन्ति-एव हि तेषा भवति येषा दासीपुत्रा कुलेप्बैश्वय वशे वर्तेयन्तीति | यावदपरेण 
समयेन भविलोे भवत्रातो मवनन्दी च सहिता समग्रा समोदमाना महासमुद्रात्‌ ससिद्ध- 
यानपात्रा आगता । मविलेन पत्नी प्ृृष्-भद्रे, शोभन परर्णेन प्रतिपालिता लमिति? सा 2 
कथयति-यथा श्रात्रा पुत्रेण वेति । ते अन्येडपि खामिम्या प्रृष्टे कथयत.-एवं हि तेषा 
भवति, येषां दासीपुत्रा: कुलेप्वैश्वथ वशे वर्तयन्तीति | तौ सलक्षयत -झुहद्वेदका ब्ियो 
भवन्तीति । याबदपेरण समयेन काशिकवखाबारी उदल्बादिता । तत्समनन्तर भविल्स्य 
पुत्नरो गत ।स पूर्णन काशिकवखयुगेनाच्छादित, । अन्याभ्या इछ्छा खपुत्राः प्रेषिता 
यावत्‌ काशिकवख्रावारी धट्टिता, फुद्बकबल्वावारी उद्घाठिता। ते च द्ैबयोगात्‌ सग्राप्ता । ते 80 


पूर्णन फुश्कैव॑ल्रैराच्छादिता, । ते इड्टा खामिनो कथयत -इृष्ट शुवाभ्यामपरेषा काशिक- 
दि० रे 


0 28 


0 29 
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वर््नाणि दीयन्ते, परेषा फुट्कानीति । ताभ्यामनुसज्ञप्तिदेत्ता । किमेतदेव भविष्यति ? नून 
काशिकवखावारी धट्टिता, फुट्टकव्राबारी उद्धभाय्तिति | यावदपेरण समयेन शकेरावारी 
उद्घटिता | मग्रिल्स्य च पुत्रो गत । तेन शकेराखोमो]|दको लट्घ । त इष्टा अन्याभ्या 
खपुत्रा' ग्रेषिता । ते दैवयोगादू गुडावार्यामुद्गाटिताया गता । तैगरुंडो छब्ध । ताभिस्त 
5 दृष्शा खामिनौ तथा तथा भग्नो यथा गृहविभाग कतुमारब्धौ | तौ परस्पर सजरप कुरुत - 
सर्वथा विनष्टा बयम्‌ , गृह भाजयामेति | एक कथयति-ज्येष्ठतर शब्दयाम । एक, 
कथयति-विचारयामस्तावत्‌ कथ भाजयामेति | तो खबबुद्या विचारयत । एकस्थ 
गृहगत क्षेत्रगत च, एकस्यावारीगत देशान्तरगत च, एकस्य पूर्णक । यदि ज्वयेष्ठतरो 
गृहग्ते क्षेत्रतत च ग्रह्मीष्यति, शक्तुमी वयमावारीगतेन देशान्तरगतेन चात्मान 
0 सधारयितुम्‌ । अथावारीगत देशान्तरगत च ग्रह्ीष्यति, तथापि वय शक्कमो गृहगतेन 
क्षेत्रततेन चात्मान सधारयितुम्‌, प्रूणेकस्थ च मर्यादाबन्ध कतुमिति | तावेब सजल्प 
कृत्वा भविलस्थ सकाश गतौ | भ्रात , विनष्टा वबय भाजयामों गृहमिति | स कथयति- 
सुपरीक्षित कतव्यम्‌, गृहभेदिका ल्लियो भवन्तीति | ता कथयत -्ल्यक्षीकृतमस्माभि , 
भाजयामति | स कथयति-यब्ेवम्‌ , आहयन्ता कुछानीति | तौ कथयत -थूवमेवास्मामि- 
75 भौजितम्‌ | एकस्य गृहगत क्षेत्रगत च, एकस्यावारीगत देशान्तरगत च, एकस्य प्रूणेक । 
स कथयति-यूणस्य ग्रत्मश नानुप्रयच्छथ * तो कथयत -दासीपुत्र स । कस्तस्य ग्रत्यश 
दब्यात्‌ ? अपि तु स एवास्माभिमोजित | यदि तवाभिग्रेत तमेव गृहणेति | स सलक्षयति- 
अह पित्रा अभिहित -सर्वेखमपि ते परिव्यज्य पूर्णों ग्रहीतव्य इति | गृह्मामि प्रण॑मिति 
विदित्वा कथयति-एवं भवतु मम पूर्णकेति | यस्य गृहगत क्षेत्रगत च, स ल्वस्माणो 
9 गृह गत्या कथयति-ज्येष्टमविके निगेच्छ । सा निगंता । मा भूय' प्रवेक्ष्यसि । 
कस्याथोय ? अस्माभिमाजित गृहम्‌ | यस्यावारीगत देशान्तरगत च, सो$पि ल्वस्माण 
आवारी गत्ा कथयति-प्रणक अवतरेति । सोह्बतीण । मा भूयो3मिरोक्ष्यसि । किं 
कारणम्‌ * अस्माभिभोजितम्‌ | यावत्‌ भविछपक्ञी प्रणेकेन साथ ज्ञातिगृह प्लप्रस्थिता । 
दारका बुभुक्षिता रोदितुमारब्धा, | सा कथयति-प्रूण, दारकाणा प्रूवेभक्षिकामलुप्रयच्छेति । 
» स कथयति-काषोपण प्रयच्छ | सा कथयति-त्वया इयतीमि सुवर्णलक्षाभिव्येबह्मतम्‌ , 
दारकाणा पूर्वभक्षिकापि नास्ति ? पूण, कथयति-किमह जाने युष्माक गृहे ईइशीयमबस्था 
भविष्यतीति । यदि 'मया ज्ञातमभविष्यत्‌ , मया अनेका सुवर्णलक्षाः संहारिता अभविष्यन्‌ | 
धर्मतैषा ल्विय आरकूठाकार्षापणान्‌ वच्चान्ते बन्नन्ति | तयारकूठमाषको दत्त '-पूर्वभक्षिका- 
मानयेति । स तमादाय वीथी सप्रस्थित' | अन्यतमश्व पुरुष' समुद्रवेलाग्रेरिताना काष्ठाना 
80 भारमादाय शीतेनाभिद्रुतो वेपमान आगच्छति | स तेन दृष्टः प्ृष्टश्च-भोः पुरुष, कस्मादेव 
वेपसे ” स कथयति-अहमपि न जाने । मया चाय भारक उक्ष्षिप्तो भवति, मम चेहशी 
समवस्था । स दारुपरीक्षाया कृतावी । स तत्‌ काष्ठ निरीक्षितुमारब्ध, | पश्यति तत्र 


२ पूर्णावदानम । १९, 


गोशीषचन्दनम्‌ | स तेनाभिहित -भो पुरुष, कियता मूल्येन दीयते ? पन्चनमि' कार्षीपणशते । 
तेन त काष्ठटभार गृहीत्वा तद्गोशीषेचन्दनमपनीय वीथी गत्वा करपत्रिकया चतस्र खण्डिकाः 
कृताः । तचूणकस्याय॑ कार्पोपणसदस्नेण विक्रीत बतते | ततस्तस्य पुरुषस्य पत्चकाषोपण- 
शतानि दत्तानि | उक्त च-एन काष्ठभारकममुष्मिन्‌ गृहे भविलपत्ञी तिष्ठति तत्र नय, 
वक्तव्या पूर्णेन प्रेषितेति | तेनासौ नीतो यथाब्ृत्त चारोचितम्‌ | सा उरसि प्रह्मर दत्ता 
कथयति-यबसावर्थाव्यरिश्रष्ट , किं प्रज्ञयापि परिश्रष्ट ” पक्रमानयेति पाचन ग्रेषितम्‌ । 
तदेव नास्ति यत्‌ पक्तव्यमिति | पूर्णन शेषकतिपयकार्षापणैदासदासीगोमहिषीवर््नाणि 
जीवितोपकरणानि पक्षमादायागद्म दम्पत्मोरुपनामितवान्‌ | तेन कुठुम्ब सतोषितम्‌ ॥ 
अन्नान्तरे सौपौरकीयों राजा दाहज्वरेण विक्ववीमूत' । तस्य वैद्येगोशीषचन्दन्ञमुपा 
दिश्टम्‌। ततो&माल्या गोशीर्षचन्दन समन्वेषयितुमारब्धा, । तैवीथ्या पारपर्येण श्रुतम्‌। ते प्रणेस्य 0 
सकाश गत्वा कथयन्ति-तवास्ति गोशीर्षचन्दनम्‌ ? स आह-अस्ति। ते ऊचु -कियता मूल्येन 
दीयते ” स आह-काषोपणसहस्रेण | ते कार्षापणसहस्रेण गृहीत्वा राज्ष प्रलेपो दत्त , 
खस्थीमूत । राजा सल्क्षयति-कीइ्शोअसौ यस्य गृहे गोशीषचन्दन नास्ति। राजा 
पृष्छति-कुत एतत्‌ देव प्रूणोत्‌ । आहयता पूर्णक । स दूतेन गत्वा उक्त -प्रूणे, देवर्वा 
शब्दापयतीति । स विचारयितुमारब्ध'-किमरथ मा राजा शब्दापयति ” स सलक्षयति-- 5 
गोशीषचन्दनेनासौ राजा खस्थीभूत । तदर्थ मा शब्दायति। सर्वथा गोशीषेचन्दनमादाय 
गन्तव्यम | स गोशीषैचन्दनस्य तिस्नो गण्डिका वद्नेण पिधायैक पाणिना गृहीत्वा राज्ञ: 
सकाश गत. | गाज्ञा पृष्ट-प_्रण, अस्ति किंचिदू गोशीषेचन्दनम्‌ | स कथयति-देव इद- 
मस्ति । किमस्य मूल्यम्‌ ? देव सुबर्णलक्षाः। अपरमस्ति * देव अस्ति । तेन तास्तिस्नो 
गण्डिका दर्शिता' । राज्ञामाह्मानामाज्ञा दत्ता-पूर्णस्य चतस्र. सुवर्णलक्षा प्रयच्छतेति |» 
पूणं कथयति-देव, तिख्नो दीयन्ताम्‌ | एकगण्डिका देवस्य ग्राश्शतमिति । ततस्तस्य तिम्नो 
दत्ता । राजा कथयति-प्ृण, परितुश्ेड्हम्‌ | वद कि ते वरमनुप्रयच्छामीति । पूण कथयति- 
यदि मे देव॒ परितुष्े देवस्य विजते5परिभूतो वसेयमिति । राज्ञा अमाह्मानामाज्ञा दत्ता- 
भवन्त', अब्ाग्रेण कुमाराणामाज्ञा देया न ल्वेव प्रूणेस्येति | यावन्महासमुद्रात्‌ पश्चमात्राणि 
वणिक्शतानि ससिद्धयानपात्राणि सूपोरक नगरमनुप्राप्तानि । वणिम्प्रामेण क्रियाकार' 85 
कृत'-न केनचिदस्माक समस्ताना निगेल्येकाकिना वणिजा सकाशमुपसक्मितव्यम्‌ | गण 
एवं सभूय माण्ड प्रह्ीष्यतीति | अपरे कथयन्ति-प्रृणमपि शब्दापयाम | अन्ये कथयन्ति- 
किं तस्य कृपणस्यास्ति य शब्दायत इति। तेन॑ खहु समयेन पूर्णों बहिनिंगेत । तेन 
श्रुत महासमुद्रात्‌ पशन्च वणिक्छतानि ससिद्धयानपात्राणि सूपोरक्क नगरमजनुप्राप्तानीति । 
सोडप्रविश्येव नगर तेषा सकाशमुपसक्रान्त । प्रृच्छति-भवन्त , किमिद द्रव्यमितिः ते» 
कथयन्ति-इद चेद चेति। किं मूल्यम्‌ £ ते कथयन्ति-साथवाह, दूरमपि परमपि गत्वा त्वमेव 
प्रषठ्य । यद्प्येव तथापि उच्यता मूल्यम्‌ । तैरश्टादश सुवर्णेलक्षा मूल्यमुपदिष्मू । स 
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कथयति-भवन्तस्तिस्नो छक्षा अवद्रग गृह्ढीत, ममतत्‌ । पण्यमवशिष्ट दास्यामि | तथा भवतु। 
तेन तिम्नो लक्षा आनाय्य दत्ता । खमुद्रालक्षित च कृत्वा प्रक्रान्त | ततो वणिग्प्रामेणाव- 
चरका पुरुषा प्रेपिता -पश्यत कि द्वव्यमिति । तैगेखा प्रश्ठ[-कि द्रव्यम्‌ ? इृद चेद 
च्‌ | अस्माकमपि प्रूणीनि कोशकोष्ठागाराणि तिष्ठन्ति | परणोौनि वा भवन्तु मा वा। अपि 
8 विक्रीतम्‌ । कस्यान्तिके ? पूर्णस्य । प्रभूतमासादयिष्यथ प्रूणस्थान्तिकाद विक्रीय | ते कथ- 
यन्ति-यत्तेनावद्रब्डे दत्त तद्‌ यूय मूल्येडपि न दास्यथ । कि तेनावद्रड्ढे दत्तम्‌ ? तिख्र 
सुबर्णलक्षा, | सुमुषितास्तेन श्रातर कृृता । तैरागत्य वणिग्प्रामस्यारोचितम्‌ | तत्पण्य 
विक्रीतम्‌ । कस्यान्तिके ? पूर्णस्य । प्रमूतमासादगिष्यन्ति प्ृर्णस्यान्तिके विक्रीय । यत्तेना- 
बद्रड्जें<दत्त तद्यूय मूल्येडपि न दास्यथ । कि तेनावद्रड्े दत्तम्‌ ? तिश्र सुबर्णलक्षा । 
॥0 सुमुपितास्तेन ते श्रातर कृता । स तैराह्ययोक्त -पूण वणिग्प्रामण क्रियाकार कृत -न 
केनचिदेकाकिना ग्रहीतव्यम्‌ | वणिग्ग्राम एवं प्रहीष्यतीत्येव। कस्मात्ते गृहीतम्‌ * स कथयति- 
भवन्तः, यदा युष्माभि क्रियाकार कृतस्तदा किमह न शब्दितो मम श्राता वा? युष्मा- 
भिरेव क्रियाकार कृतो यूयमेव पालयत । ततो वणिग्ग्रामण सजातामर्षेण पष्टे कापोपणा- 
नामर्थायातपे धारित । राज्ञ पौरुषेयैदष्ट | ते राज्षे आरोचितम्‌ | राजा कथयति-भवन्त , 
४ शब्दयतैतान्‌ । तैं' शब्दिता | कथयति राजा-भवन्त , कस्यार्थे युष्मामि पूणे आतपे 
विधारित' £ ते कथयन्ति-देव वणिम्ग्रामेण क्रियाकार कृतो न केनचिदेकाकिना पण्य 
ग्रहीतव्यमिति । तदनेनेकाकिना गृहीतम्‌ | प्रण. कथयति-देव, समनुयुज्यन्ता यदेभि' 
क्रियाकार कृतस्तदा किमहमेमि शब्दितों मम श्राता वा? ते कथयन्ति-देव नेति | 
राजा कथयति-मब्रन्त , शोभन प्रण. कथयति-स तेत्रीडितिमुक्त | यावदपेरेण समयेन 
20 राज्षस्तेन दव्येण प्रयोजनमुत्पन्नम | तेन वणिग्प्राम आह्योक्त -भवन्त , ममामुकेन द्वव्येण 
प्रयोजनम्‌ | अनुप्रयच्छतेति | ते कथयन्ति-देव प्रू्स्थास्ति। राजा कथयति-भवन्त , नाह 
तस्याज्ञा ददामि | यूयमव तस्वान्तिकात्‌ क्रीलानुग्रयच्छत । तै' प्रूणेस्थ दूत, ग्रेषित,-- 
वणिग्ग्राम' शब्दयतीति | स कथयति-नाहमागच्छामि । ते वणिग्म्रामा सबे,एवं सभूय 
तस्थनिवेशन गत्वा द्वारि स्थित्वा तैदूतः प्रेषित । प्रूणे, निर्गेच्छ वणिग्प्रामो द्वारि तिष्ठ- 
» तीति | स साहकार कामकारमदत्त्वा निगेत' | वणिस्प्राम/ कथयति-साथथवाह यथाक्रीतर्क 
पण्यमनुप्रयच्छ । स कथयति-अतिवाणिजको5ह यदि यथाक्ृत पण्यमनुगप्रयच्छामीति । ते 
कथयन्ति-साथेवाह, द्विगुणमूल्येन दत्तम्‌ | पद्चदश छक्षाणि तेषा वणिज्य दत्तमवशिष्ट 
खगूह प्रवेशितम्‌ | स सलक्षयति-कि शक्‍्यमवश्यायब्रिन्दुना कुम्म पूरयितुम्‌ ? महा- 
समुद्रमबतरामीति | तेन सूर्पारके नगरे धण्ठावधोषण कारितम--शृण्वन्तु भवन्तः सौपौर- 
80 कीया वणिज. | प्रूणेंः साथेवाहों महासमुद्रमवतरति । यो युष्माकमुत्सहत प्रूर्णन सार्थवाहेन 
साबमशुल्केनायुल्मेनातरपण्येन महासमुद्रमबततुँ स महासमुद्रगमनीय पण्य समुदानयत्विति । 
पत्चमात्रैवेंणिक्शतैमहासमुद्रगमनीय पण्य समुदानीतम्‌ । तत, पूर्ण साथवाहः कृतकुतृहल- 
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मडलखस्व्ययन, पश्चवणिक्शतपरिवारों महासमुद्रमबतीण' । स॒ ससिद्धयानपात्रश्व 
प्रह्मागत । एवं यावत्‌ षट्कृत्व, | सामन्तकेन शब्दों विश्रुत । प्रण' षद्कृत्वो महासमुद्र- 
मवतीणे' ससिद्धयानपात्रश्न प्रत्यागत इति | श्रावस्तेया वणिज पण्यमादाय सूपोरक 
नगर गता. । ते मार्गश्रम प्रतिविनोद्य येन पूण साथवाहस्तेनोपसऋन्‍्ता, । उपसक्रम्य 
कथयन्ति-साथेवाह महासमुद्रमवतरामेति | स कथयति-भवन्त , अस्ति कश्चिबरुष्मामिद्दष्टः & 
श्रुती वा षट्कृत्वों महासमुद्रात्ससिद्धयानपात्रागत सप्तम वारमबतरन्‌ ? ते कथयन्ति- 
पूणे, वय ल्वामुद्दिश्य दूरादागता । यदि नावतरसि, त्वमेव प्रमाणमिति | स सलक्षयति-- 
कि चाप्यह घनेनानर्थी तथाप्येषामथीयावतरामीति | स ते साध महासमुद्र सम्रस्थित, । 
ते रात््या, प्रत्यूषसमये उदानातू पारायणात्‌ सल्लदृश' स्थविरगाथा, शैलगाथा मुनिगाथा 
अथवर्गीयाणि च॒ सूत्राणि विस्तरेण खरेण खाध्याय कुबैन्ति | तेन ते श्रुत | स कथयति- ० 
भवन्त , शोभनानि गीतानि गायथ । ते कथयन्ति-साथवाह, नेतानि * कितु खल्वेतहुद्ध- 
वचनम्‌ । स बुद्ध इव्यश्रतपूर्व शब्द श्रत्वा सबरोमकृपानि आहष्टानि। स आदरजातः 
पृच्छति-भवन्त , कोडय बुद्धनामेति | ते कथयन्ति-अस्ति श्रमणो गौतम शाक्यपुत्र 
शाक्यकुलात्केशइमश्रूण्यवताय काषायाणि वल्घाणि आच्छाद सम्यगेव श्रद्धया अगारादन- 
गारिका प्रत्रजित. । सो$ल॒त्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुद्ध । स एप साथेवाह बुद्धो नाम ।४७ 
कुत्र भवन्‍्त स भगवानेतर्हि विहरति ? साथवाह, श्रावर्या जेतवनेडनाथपिण्डदस्वारामे । 
स॒त हृदि कृत्वा ते; साथ महासमुद्रमबतीण' ससिद्धयानपात्रश्व प्रद्मागत,। जातास्य 
भविल; सलक्षयति-परिखिन्नोडय महासमुद्रगमनेन, निवेशोडस्य कतैन्य इति | स तेनोक्त-- 
भ्रातः, कथय कतरस्य घनिन' साथेवाहस्य वा तवाथोय दुहितर प्राथयामीति | स कथयति-- 
नाह कामैरथी | य्यनुजानासि, प्रतवजामीति। स कथयति-यदास्माक गुंहेः बातों नास्ति, तदा % 
न ग्रव्रजित । इदानी कामार्थ ग्रत्रजसि। प्रूणं' कथयति-श्रात , तदानी न शोभते, इदानीं तु 
युक्तम।स तेनावव्य निर्बन्ध ज्ञात्वानुज्ञात.। स कथयति-श्रात., महासमुद्रो बहयदीनवो&हपा- 
खाद' | बहबोडउव॒तरन्ति, अब्पा व्युत्तिष्ठन्ति। सर्वथा न त्वया महासमुद्रमवरततब्यम्‌। न्यायोपा- 
जित ते प्रभूत घनमस्ति, एबा तु तव भ्रातुणामन्यायोपार्जितम्‌ । यद्येते कथयन्ति एकध्ये वसा- 
मेति, न वस्तव्यम। इत्युक्त्वोपस्थायकमादाय आवस्तीं सप्रस्थित । अनुपूर्बेण श्रावस्तीमनुप्रात्त:॥ १ 


श्रावस््ामुचाने स्थितिन अनाथपिण्डदस्थ गृहपतेदूतोअनुप्रेषित' | तेन गत्वा 
अनाथपिण्डदस्थ गृहपतेरारोचितम-गृहपते, प्रूण साथेवाह् उच्चाने तिष्ठति गृहपर्ति 
द्रशकाम इति । अनाथपिण्डद' गृहपति. संलक्षयति-नून जल्यानेत खिन्न इदानीं 
स्थल्यानेनागत, | तत प्रच्छति-भो, पुरुष, कियत्मभूत पण्यमानीतम्‌ । स कथयति- 
कुतोइस्य॒पण्यम्‌ ः उपस्थायकद्वितीय' | स चाह च। अनाथपिण्डद' सलक्षयति-- ४? 
न मम प्रतिरूप यदह प्रधानपुरुषमसत्कोरेण ग्रवेशयेयमिति | स तेन महता सत्कोरेण 
प्रवेशित उद्दर्तित' स्नापितो भोजित., । खैरालपेणावस्थितयोरनाथपिण्डदः प्रच्छति- 
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सार्वाह, किमागमनग्रयोजनम्‌ ? अप्ूर्वण गृहपते इच्छामि खाख्याते धर्मविनये प्रत्रज्या- 
मुपसपद मभिक्षुभावमिति । ततो&नाथपिण्डदो गृहपति पूर्व कायमम्युन्नमथ्य दक्षिण बाहु 
प्रसार्योदानमुदानयति-अहो बुद्ध । अहो धर्म । अहो सघस्य« खाख्यातता । यत्रेदानी- 
मीद्शा' प्रधानपुरुषा विस्तीर्णखजनबन्धुवगमपह्ाय स्फीतानि च कोशकोष्ठागाराणि 
5 आकाहून्ति खाख्याते धर्मबिनये प्रत्रज्यामुपसपद मिक्षुभावमिति । ततो&नाथपिण्डदो 
गृहपति* पू्ण साथवाहमादाय येन भगवास्तेनोपसक्रान्त | तेन खछु समयेन भगवाननेक- 
शताया भिक्षुपरिषद पुरस्तान्निषण्णो धर्म देशयति । अद्राक्षीदू भगवाननाथपिण्डद 
गृहपरत्ति सप्रामुतमागच्छन्तम्‌ | दृष्टा च पुनर्मिक्षूनामन्नयते स्म-एप भिक्षवोडनाथपिण्डदो 
गृहपति, सम्राझ्नत आगच्छति । नास्ति तथागतस्थैवविध' प्राभ्रतो यथा वैनेयप्राभ्भत इति | 
0 ततोडनाथपिण्डदो गृहपतिभगवत पादाभिवन्दन कृत्वा पूर्णन साथवाहेन साधमेकान्ते 
निषण्ण । एकान्तनिषण्णोइनाथपिण्डदो गृहपतिर्भगवन्तमिदमवोचत्‌--अय भदन्त पूर्ण 
साथवाह आकाइ्लूति खाख्याते धमविनये प्रत्रज्यामुपसपद भिक्षुभावम्‌। त भगवान  प्रत्राजयतु 
उपसपादयेदनुकम्पामुपादायेति । अधिवासयति भगवाननाथपिण्डदस्थ गृहपतेस्तृष्णी- 
भावेन । ततो भगवान्‌ प्रूण साथत्राहमामन्नयते-एहिं भिक्षों चर ब्रह्मचयमिति। स 
४ भगवतो वाचावसाने मुण्ड, सवृत्त सघाटिय्राइत, पात्रकरकब्यग्रहस्त, सप्ताद्गावरोपित- 
केशसमश्रुवेषशतोपसपन्नस्य मिक्षोरीयापथेनावस्थित । 
एह्टीति चोक्त स तथागतेन 
मुण्डश्व॒ सघाटिपरीतदेह । 
सद्य प्रशान्तेन्द्रिय एवं तस्थी 
20 एवं ख्थितो बुद्धमनोरथेन ॥ ४ ॥ 


अथापेरण समयेनायुष्मान्‌ प्रूर्णो येन मगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत, 
पादोी शिरता वन्दिलैकान्तेडस्थात्‌ । एकान्ते स्थित आयुष्मान्‌ प्रर्णो भगवन्तमिदमवोचत्‌-- 
साधु में भगवास्तथा सक्षिप्तेन धरम देशयतु यथाहं भगवतो<न्तिकात्‌ सक्षिप्तेन थर्म श्रुत्लैको 
व्यपक्ृश्टोडप्रमत्त आतापी प्रहितात्मा विहरेयम्‌ । यदर्थ कुलपुत्रा' केशइमश्रणि अवतार 
% काषायाणि वद्राणि आच्छाय सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिका ग्रत्रजन्ति, तदनुत्तर 
ब्रह्मचर्यपयवसान दृष्टघर्में खयमभिज्ञाय साक्षात्कृत्बोपसपत्न प्रत्रजयेयम--क्षीणा मे जाति- 
रुषित ब्रह्मचये कृत करणीय नापरमस्माद्भव प्रजानामीति | एवमुक्ते भगवानायुष्मन्त पूणे- 
मिदमवोचत्‌-साधु पृणे, साधु खल्लु त्व प्रूण यस्त्वमेव वदसि-साधु मे भगवास्तथा सक्षिप्तेन 
धर्म देशयतु प्रूव॑बावन्नापरमस्माद्‌ भव प्रजानामीति । तेन हि पूर्ण शणु, साधु च सुष्ठ 
80 च मनसि कुरु, भाषिष्ये ॥ 


सन्ति पूण चक्षुविज्येयानि रूपाणीश्कानि कान्‍्तानि प्रियाणि मनापानि कामोप- 
संहितानि रक्नीयानि | तानि चेड्ठिक्लुई्ञामिनन्दति अभिवदति अध्यवस्यति अध्यवसाय 
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तिष्ठति, तानि अभिनन्दतोडमिवदतोड्ध्यवसतो5ध्यवसाय तिष्ठत आनन्दी भवति। आनन्या 
नन्‍्दीसौमनस्थ भवति । नन्दीसौमनस्ये सति सरागो भवति। नन्‍्दीसरागे सति नन्‍्दी- 
सरागसयोजन भवति । ,नन्‍्दीसरागसयोजनसयुक्त प्रूण भिक्लुरारात्निवौणस्योच्यते | सन्ति 
पृण श्रोत्रविज्ञेया, शब्दा,, प्राणविज्ञेगा गन्धा, जिह्ाविज्ेया रसा, कायविज्ञेयानि 
स्रध्व्यानि, मनोविज्ञेया धर्मों इश्टाः कान्‍्ता प्रिया मनापा कामोपसहिता रञ्नीया । » 
ताश्व मिक्षुईछ्डा पूवेवद्‌ यावदाराज्निवोणस्येति उच्यते | सन्ति तु प्रूण चन्लुविज्ञेयानि 
रूपाणि इश्शनि कान्तानि प्रियाणि मनापानि पूर्ववद्‌ यावत्‌ शुकृपक्षेणान्तिके निवा- 
णस्पेति उच्यते। अनेन त्व पूण मया सक्षिप्तेनाववादेन चोदित । कुत्रेच्छसि वस्तु 
कुत्रेच्छसि वास कल्पयितुम ? अनेनाह मदन्त भगवता सक्षिप्तेनाववादेन चोदित«इच्छामि 
श्रोणापरान्तकेषु जनपदेषु वस्तु श्रोणापरान्तकेषु जनपदेषु वास कर्पयितुम्‌ | चण्डाः 0 
पूण श्रोणापरान्तका मनुष्या रमसा, कर्कशा आक्रोशका रोषका परिभाषका । सचेत्‌ 
त्वा प्रण. श्रोणापरान्तका मनुष्या समुख पापिकया असत्यया परुषया वाचा आक्रोक्ष्यन्ति 
रोषयिष्यन्ति परिभाषिष्यन्ते, तस्य ते कथ भविष्यति ” सचेन्मा भदन्त श्रोणापरान्तका 
मनुष्या, समुख पापिकया असत्यया परुषया वाचा आतक्रोक्ष्यन्ति रोषयिष्यन्ति परिभाषि- 
प्यन्ते, तस्य ममैव भविष्यति-भद्गका बत श्रोणापरान्तका मनुष्या., ख्रिग्धका बत श्रोणा-5 
परान्तका मनुष्या , ये मा समुख पापिकया असक्यया परुषया वाचा आक्रोशन्ति रोषयन्ति 
परिभाषन्ते । नो तु पाणिना वा छोष्टेन वा प्रहरन्तीति । चण्डा प्रूर्ण श्रोणापरान्तका 
मनुष्या, पूवेबत्‌ यावत्‌ परिभाषका । सचेत्‌ ला प्रूण श्रोणापरान्तका मनुष्या, पाणिना 
वा लोष्टेन वा प्रहरिष्यन्ति, तस्य ते कथ मविष्यति ? सचेन्मा भदन्त श्रोणापरान्तका 
मनुष्याः पाणिना वा लछोष्टेन वा ग्रहरिष्यन्ति, तस्य ममैव मविष्यति-भद्रका बत श्रोणापरा- ७0 
न्‍्तका मनुष्या, खेहका बत श्रोणापरान्तका मनुष्या:, ये मा पाणिना वा छोष्टेन वा प्रह- 
रन्ति, नो तु दण्डेन वा शल्लेण वा प्रहरन्तीति । चण्डा प्रूर्ण श्रोणापरान्तका मलुष्या पूवे- 
वदू यावूत्‌ परिमाषकाः । सचेत्‌ ला पूर्ण श्रोणापरान्तका मनुष्या दण्डेन वा शख्रेण वा 
प्रहरिष्यन्ति, तस्व ते कथ भविष्यति ? सचेन्मा भदन्त श्रोणापरान्तका मनुष्या दण्डेन 
वा शल्लेण वा प्रहरिष्यन्ति, तस्वथ ममैव भविष्यति-भद्रका बत श्रोणापरान्तका मनुष्या , % 
खेहका बत श्रोणापरान्तका मनुष्या , ये मा दण्डेन वा शल्लेण वा ग्रहरन्ति, नो तु सर्वेण 
स्व जीवितादू व्यपरोपयन्ति | चण्डा पूर्ण श्रोणापरान्तका मलुष्या यावत्‌ परिभाषकाः । 
सचेत्‌ त्वा पण श्रोणापरान्तका मनुष्या सर्वेण से जीवितादू व्यपरोपयिष्यन्ति, तस्य 
ते कथ भविष्यति ” सचेन्मा भदन्त श्रोणापरान्तका मनुष्याः सर्वेण सब जीवितादू व्यप- 
रोपयिष्यन्ति, तस्य मे एवं भविष्यति-सन्ति भगबत, श्राबका ये अनेन पूतिकायेनादीय- 80 
माना जेहीयन्ते, विजुग्रुप्समाना' शख्रमपि आधार॒यन्ति, विषमपि भक्षयन्ति, रज्वा बद्धा 
अपि म्रियन्ते, प्रपातादपि प्रपतन्त्यपि । भद्रका बत श्रोणापरान्तका मनुष्यका', स्लेहका 
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बत श्रोणापरान्तका मनुष्या', ये मामस्मात्‌ परूतिकलेवरादब्पकृच्छेण परिमोचयन्तीति । 
साधु साधु प्रूणं, शक्यस्तव प्रूण अनेन क्षान्तिसौरभ्येत समनन्‍्वागत श्रोणापरान्तकेषु जन- 
पदेषु वस्तु श्रोणापरान्तकेषु वास कल्पयितुम्‌ | गच्छ त्व पूर्ण, मुक्तो मोचय, तीणेस्तारय, 
आश्रस्त आश्रासय, परिनिर्दृत परिनिवापयेति ॥ 

8 अथायुष्मान्‌ प्ूर्णो भगवतो भाषितमभिनन्बानुमोद्य भगवत पादो शिरसा वन्दित्वा 
भगवतोडन्तिकात्‌ प्रऋन्त' | अथायुष्मान्‌ प्रर्णस्तस्या एव रात्रेरत्मयात्‌ प्रूवौह्दे निवास्य पात्र- 
चीवरमादाय श्रावस्ती पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । श्रावस्ती पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकृल्ल 
पश्चाद्भधक्तपिण्डपात्र प्रतिकऋरन्‍्त । यथापरिमुक्तशयनासन ग्रतिसमय्य समादाय पात्रचीवर 
येन श्रोणापरान्तका जनपदास्तेन चारिका चरन्‌ श्रोणापरान्तकान्‌ जनपदाननुप्राप्त । 

00 अथायुष्मान्‌ पूर्ण प्रूवाह्बे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रोणापरान्तक पिण्डाय ग्राविक्षत्‌ । 
अन्यतमश्व लुब्धको धनुष्पाणिम्रंगया निर्गच्छति | तेन इृष्ट, | स सलक्षयति-अमड्डलोड्य 
मुण्डक अ्रमणको मया दृष्ट इति बिदित्वा आ कणोदू धनु प्ररयित्वा येनायुष्मान्‌ प्रूणस्तेन 
प्रधावितः | स आयुष्मता पूर्णेन इृष्ट, | दृष्टा चोत्तरासज्र विव्ये कथयति-मद्बमुख, अस्य 
दुष्पूरस्थार्थ प्रविशामि, अन्न प्रहरेति | गाथा च भाषते- 


]6 यस्यार्थ गहने चरन्ति विहगा गच्छन्ति बन्ध मृगा' 
सम्रामे शरशक्तितोमरधरा नश्यन्ध्यजस्र' नरा, | 
दीना दुर्दिनचारिणश्व कृपणा मत्स्या ग्रसन्त्यायसम्‌ 
अस्थार्थ उदरस्य पापकलिले दूरादिहाम्यागत' ॥ ५ ॥ इति ॥ 


स॒सलक्षयति-अय प्रत्रजित ईद्शेन क्षान्तिसौरभ्येन समनन्‍वागत' | किमस्य 
20 प्रहरामीति मत्वा अभिग्रसन्न । ततोड्स्यायुष्मता पूर्णन धर्मों देशित', शरणगमन शिक्षापदेशेषु 
च प्रतिष्ठापित' । अन्यानि च पश्चोपासकशतानि कृतानि पश्चोपासिकाशतानि। पश्च- 
विहारशतानि कारितानि, अनेकानि च मश्नपीठवृषिकोच्चकबिम्बोपधानचतुरश्रकशतानि 
अनुप्रदापितानि । तस्वैव च त्रिमासस्यात्ययात्‌ तिस्रो विद्या, कायेन साक्षात्क्ृताः न अहँन्‌ 
सबृत्त. | त्रैधातुकवीतराग यावत्‌ सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना प्रूज्यों मान्योइमिवायश्व सइत्त' ॥ 
9 यावद्परेण समयेन दारुकर्णिश्नात्रोर्मोगास्तनुत्व परिक्षय पर्यादान गता.। तो कथ- 
यत'-गतो$सौ अस्माक गृह्मत्‌ कालकर्णिप्रस्यः | आगच्छ, एकध्ये ग्रतिवसामः । स कथ- 
यति-कतरोञ्सी कालकर्णिप्रस्य.” तौ कथयत*-यूणकश्री!। सा मम गृह्न्निष्कान्ता | 
नासौ कालकर्णिप्रस्यः | तौ कथयत,-श्रीवां भवतु कालकर्णी वा, आगच्छ एकध्ये प्रतिवसामः। 
स कथयति-युवयोरन्यायोपार्जित धनम्‌ , मम न्यायोपार्जितम्‌ । नाह युवाभ्या सा्ेमेकध्ये 
» वास कव्पयामीति | तौ कथयत,-तेन दासीपुत्रेण महासमुद्रमवतीयोवतीय भोगाः समुदा- 
नीता येन त्व भुञ्नानो विकत्यसे | कुतस्तव सामथ्य महासमुद्धमवततुमिति | स ताभ्या 
मान ग्राहिंतः | स संलक्षयति-अहमपि महासमुद्रमवतरामि । परवेबत्‌ यावन्महासमुद्रमव- 
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तीणे । यावत्तद्वहन वायुना गोशीषेचन्दनवनमनुप्रेरितम | कर्णधार' कथयति-भबन्त , 
यत्ततू श्रूयते गोशीषचन्दनवनमिति, इृद ततू। गृहनन्तु अन्न यत्सारमिति | तेन खहु समयेन 
गोशीषचन्दनवन महेश्वरस्यु यक्षस्य परिग्रहोडभूत्‌ | स॒ च यक्षाणा यक्षसमितिं गत । ततो 
गोशीषेचन्दनवने पश्चमात्राणि कुठारशतानि बोढुमारब्धानि । अद्वाक्षीदग्रियाख्यो यो यक्षो 
गोशीष चन्दनवने पश्चमात्राणि कुठारशतानि वहत । हृष्टा च येन महेश्वरो यक्ष , तेनोप- 85 
सक्रान्त । उपसक्रम्य महेश्वर यक्षमेदमबोचत्‌-यत्‌ खु ग्रामणीजानीया गोशीषचन्दनवने 
पश्चमात्राणि कुठारशतानि वहन्ति | यत्ते कृत्य वा करणीय वा तत्कुरुष्बति | अथ महेश्वरो 
यक्षो यक्षाणा समितिमसमितिं कृत्वा सजातामर्षों महान्त कालिकावातभय सजन्य येन 
गोशीषेचन्दनवन तेन सप्रस्थित, । कर्णधारेणारोचितम्‌-झण्वन्तु भवन्तो जाम्ब॒ुद्दीपका 
वणिज'-यत्ततू श्रूयते महाकालिकाबातभयमिति, इृद तत्‌। कि मन्यध्वमिति £ ततस्ते बणिजो 0 
भीताबस्ता सबविम्ना आहश्रोमकूपा देवतायाचन कतुमारब्धा । 
शिववरुणकुबेरशकरब्नह्माबा 
सुरमनुजोरगयक्षदानवेन्द्रा, । 
व्यसनमतिभय वय प्रपन्ना 
विगतभया हि भवन्तु नोड्य नाथाः॥ ६ ॥ [8 
केचिन्नमस्यन्ति शचीपतिं नराः 
ब्रह्माणमन्ये हरिशकरावपि । 
भूम्याश्रितान्‌ वृक्षवनाश्रिताश्र 
त्राणार्थिनो वातपिशाचदस्था (यक्षाःः) ॥ ७ ॥ 


दारुकर्णी अब्पोत्सुकस्तिष्ठति। वणिज कथयन्ति-सार्थवाह, वय कृच्छुतकठसबाघ- 2 
ग्राप्ता, । किमथैमर्पोत्सुकसििप्ठत्तीति ? स कथयति-भवन्त,, अह श्रात्रा अभिहित -महा- 
समुद्रोहरपाखादो बह्ादीनव । तृष्णान्धा बहवोअवतरन्ति, खल्पा व्युत्थास्यन्ति | न तवया 
केनचित्‌ प्रकोरेण महासमुद्रमवततेव्यमिति | सो5ह तस्य वचनमवचन कृत्वा महासमुद्र- 
मवतीणे, । किमिदानीं करोमि ” कस्तव श्राता? प्रूण:। वणिज कथयन्ति-भवन्त,, 
स एवार्यपर्ण, पुण्यमहेशारूय. | तमेव शरण प्रपच्ाम इति | तैरेकस्रेण स्वैरेव नादो 2 
मुक्त--नमस्तस्मे॑ आयाय प्रूणीय, नमो नमस्तस्मे आयौय प्रूणीयेति | अथ या देवता 
आयुपष्मती प्रूर्णेंउमिप्रसन्ना, सा येनायुष्मान्‌ प्रणस्तेनोपसक्रान्ता | उपसक्रम्य आयुष्मन्त 
पृणेमिदमबोचत्‌-आये, ञ्राता ते कृच्छुसकटसबाधग्राप्त, समन्‍्वाहरेति । तेन समन्वाहतम्‌ । 
तत आयुष्मान्‌ पूर्णस्तद्रप समाधि समापन्नो यथा समाहिते चित्ते श्रोणापरान्तकेअन्तर्हितो 
महासमुद्रे वहनसीमाया पययड्ड बद्धा अवस्थित । ततोडसौ कालिकावात सझुमेरुप्रल्माहत 80 
इव ग्रतिनिवृत्त । अथ महेश्वरो यक्षः सलक्षयति-परूत यत्‌ किंचिदृहन कालिकावातिन 
स्पृश्यते, तत्तूलपिचुवत्‌ क्षिप्यते विशीयते च । इदानी को योंगो येन कालिकावातः 

दि० ४ 


0 4] 


0 4१ 


0 44 
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सुमेरुप्रत्याहत इव प्रतिनिबवृत्त ”ः स॒इतश्वामुतश्व॒प्रह्मवेक्षितुमारब्धी यावत्‌ पश्यति 
आयुष्मन्त प्रूण बहनसीमाया पयेड्ड बद्धावस्थितम्‌। इछ्ा च पुन कथयति-आर्य प्रूणे, 
कि विहेठ्यसीति ? आयुष्मान्‌ प्‌ण कथयति-जराधर्मो5हम्‌ | कि मामेव विहेठयसि ? यदि 
मयेदशा गुणगणा नाधिगता स्युश्रीता में ब्या नामावशेष कृत स्थात्‌ | महेश्वरो यक्ष 

5 कथयति-आर्य इद गोशीषचन्दनवन राज्ञश्चक्रवर्तिनोडथाय धायेते | कि मन्यसे ग्रामणी 
कि वर राजा चत्रवर्ती उत तथागतोऊहन्‌ सम्यक्सबुद्ध ” कि आये भगवान्‌ लोक 
उत्पन्न * उत्पन्न, | यदि एवं यदपरिपूर्ण तत्परिप्रयताम्‌। ततस्ते वणिजों गतग्रह्यागतग्राणा 
आयुष्मति पूर्णे चित्तममिप्रसाथ तद्॒हन गोशीषेचन्दनस्थ पूरयित्वा सम्रस्थिता । अनुषूर्वेण 
सूपोल्क नगरमनुप्राप्ता' ॥ 

)0 तत आयुधष्मान्‌ प्रूर्णो भ्राव्‌ु कथयति-यस्य नाम्ना वहन ससिद्धयानपात्रमागच्छति, 
तत्तस्य गम्य भवति । त्वमेषा वणिजा रत्सविभाग कुर । अहमनेन गोशीषचन्दनेन 
भगवतोडथोय चन्दनमाल ग्रासाद कारयामीति । तेन तेषा वणिजा रत्ने सविभाग कृत । 
तत आयुष्मान्‌ प्र्णो गोशीषचन्दनेन ग्रासाद मापयितुमारब्ध । तेन शिर्पानाहुयोक्ता - 
भवन्त , कि दिवसे दिवसे पश्च का्षोपणशतानि गृद्दीव्वमाहोखित्‌ गोशीष॑चन्दनचूणस्य 

४ बिडालपदम्‌ 2 ते कथयन्ति-आये गोशीष॑चन्दनचूणस्य बिडालपदम्‌ | यावत्‌ अस्पीयसा 
कालेन चन्दनमाल ग्रासाद कृत । राजा कथयति-भवन्त , शोभन ग्रासादम्‌ । सबव- 
जातकृतनिष्ठित सब्ृत्त । यत्तत्र सकलिका चूण चावशिष्टम्‌, तत्‌ पिष्ठा तन्रैव प्रलेपो दत्त' । 
ते च भ्रातर' परस्पर सर्वे क्षमिता उक्ताश्च-बुद्धप्रमुख मिक्षुसघमुपनिमन्त्रय मोजयत। आये, 
कुत्र भगवान्‌ ? श्रावस्थाम्‌ | कियदूरमित, श्रावस्ती ” सातिरिंक योजनशतम्‌ । राजान 

20 तावदव॒छोकयाम । एवं कुरुत । ते राज्ष सकाशमुपसक्रान्ता । उपसक्रम्य शिरसा प्रणाम 
कृत्वा कथयन्ति-देव, इच्छामो बय बुद्धप्रमुख भिक्षुसधमुपनिमन्त्रय मोजयितुम्‌ । देवो5स्माक 
साहाय्य कल्पयतु। राजा कथयति-तत' शोमनम्‌। तथा भवतु | कर्पयामि। तत आयुष्मान्‌ 
पूण, शरणपृष्ठटमभिरुद्म जेतवनाभिमुख स्थित्वा उभे जाजुमण्डले पृथिव्या प्रतिष्ठाप्य पुष्पाणि 
क्षिघ्ला धुप सचाय आरामिकेन च सौवणेभ्ज्ञार ग्राहयित्वा आराधितु प्रवृत्त । 

25 विशुद्धशीछ सुविश्युद्धबुद्रे 

भक्तामिसोरे सतताथदर्शिन । 
अनाथमूतान्‌ ग्रसमीक्ष्य साधो 
कृत्वा कृपामागमन कुरुष्व ॥ ८ ॥ इति। 


ततस्तानि पुष्पाणि बुद्धाना बुद्धानुभावेन देवताना च देवतानुभावेनोपरि पुष्पमण्डप 

30 कृचा जेतवने गला इद्धान्त स्थितानि धूपोडश्रकूटवदुदक वैदूयशलाकावत्‌। आयुष्मा- 
नानन्दो निमित्तकुशल, | स कृतकरपुठो भगवन्त पप्रच्छ-कुतो भगवन्‌ निमन्नणमागतम्‌ * 
सूपारकात्‌ आनन्द नगरात्‌। कियदुरे भदन्त सूपोरक॑ नगरम्‌ ? सातिरिंक आनन्द 
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योजनशतम्‌ | गच्छाम ? आनन्द, मिक्षूनारोचय-यो युष्माकमुत्सह॒ते श्र' सूपोरक नगर गत्वा 
भोक्तुम, स शल्कका गृह्मातु इति | एव भदन्तेति आयुष्मानानन्दों भगवत, प्रतिश्र॒ुद्य शलाका 
गृहीत्वा भगवत, पुरंस्तात्‌ स्थित । भगवता शलाका गृह्दीता, स्थविरस्थविरैश्व मिक्षुभि ॥ 
तेन खल समयेनायुष्मान्‌ प्रूण कुण्डोपधानीयक स्थविर' प्रश्ञाविमुक्त तस्थामेव 
परिषदि सनिषण्णो5भूत्‌ | सनिपतित । सोडपि शब्णका गृहीतुमारब्ध ।तमायुष्मानानन्दो & 
गाथया प्रत्मभाषत-- 
नैतद्रोक्तव्यमायुष्मन्‌ कोशलाधिपतेगहे । 
अगारे वा सुजातस्य मृगारभवनेड्थवा ॥ ९ || 
साधिक योजनशत सूर्पाएरकमित पुरम । न्‍ 
ऋद्धिमियेत्र गन्तव्य तृष्णी त्व भव पूर्णक ॥ १० ॥ इति ॥ 0 
स ग्रज्ञाविमुक्त । तेन ऋद्धिनात्पादिता | तस्यैतदभवत्‌-येन मया सकल क्लेशगण 
वान्त छार्दित ब्यक्त प्रतिनि सृष्टम्‌ू, सो5ह तीर्थिकसाधारणाया ऋद्धबा विषण्ण | तेन 
वीय॑मास्थाय ऋद्धिमुत्पाथ यावदायुष्मानाननन्‍्द तृतीयस्थविरस्य शछाका न ददाति, ताबत्‌ 
तेन गजभुजसदश बाह्ुममिप्रसाय शलाका ग्ृहीता | ततो गाथा भाषते- 


न वपुष्मत्तया श्रुतेन वा न बलात्कारगुणैश्व गौतम । 5 

प्रबलेरपि वाज्यनोरथै, षडमिज्ञत्वमिहाधिगम्यते || ११ ॥ 

शमशीलविपश्यनाबलैविंविधैध्योनबलै' परीक्षिताः । 

जरया हि निपीडितयौबना षडमिज्ञा हि भवन्ति मद्विधा: ॥ १२ ॥ इति॥ 

तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एघोअग्रो मे मिक्षवों भिक्षूणा मम श्रावकाणा चैल्य- 

शल्डकाग्रहणे । तग्रथमत, शल्गका गृह्नता यदुत प्रूण, कुण्डोपधानीयक स्थविर । तत्न % 
भागवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द भिक्षूणामारोचय | कि चापि उक्त 
मया-प्रतिच्छन्नकल्याणैवों मिक्षवों विह॒र्तव्य विवृतपापैरिति, अपि तु तीर्थिकावस्तब्ध 
तन्नगरम | यो वो यस्या ऋद्धेलीमी, तेन तया तत्र सूपोौरक नगर गत्वा भोक्तव्यमिति। एव 
भदन्तेति आयुष्मानानन्दों भगवत, प्रतिश्रुक्य मिक्षूणामारोचयति-आयुष्मन्त,, भगवानेव- 
माह-कि चापि उक्त मया प्रतिच्छन्नकल्यागैवों भिक्षवों विहत॑व्यमिति पूवबत्‌ यावत्‌ गत्वा % 
भोक्तव्यमिति । तत, सूुपौरकराज्ञा सूपोरकनगरमपगतपाषाणशकरकठछ व्यवस्थापित 
चन्दनवारिपरिषिक्त नानाविधसुरमिधृपधटिकासमलकृतमामुक्तपन्‍्टटामकछाप नानापुष्पा- 
भिकीण रमणीयम्‌ । सूर्पारकस्थ' नगरस्थाशदश द्वाराणि। तस्थापि राज्ष' सप्तदश पुत्राः । 
प्रल्लेकमेकेकस्मिन्‌ द्वारे परमया विभूद्या राजपुत्रा व्यवस्थिता । मूलद्वारे च महता 
राजानुभावेन सूर्पारकाधिपती राजा आयुष्मान्‌ प्रूर्णों दारुकर्णी स्तवकर्णी त्रपुकर्णी च 80 
व्यवस्थितः । यावतू पत्रचारिका ऋद्धा हरितचारिका भाजनचारिकाश्वागता, । तान्‌ 
इृष्टा राजा कथयति-भदन्त प्रूणे, कि मगवानागतः ? आयुष्मान प्रणेः कथयति-महाराज 


0 46 
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पत्रचारिका हरितचारिका भाजनचारिकाश्वैते, न तावत्‌ भगवान्‌ । यावत्‌ स्थविरस्थविरा 
भिक्षवोइनेकविधामिर्ध्यानसमापत्तिमि सप्राप्ता । पुनरपि प्रच्छति-भदन्त प्रूणे, कि 
भगवानागत * आयुष्मान्‌ पूण. कथयति-महाराज न भगवान्‌, अपि तु खलु 
स्थविरस्थविरा एवं ते भिक्षव इति । अथान्यतमोपासकस्तस्या वेलाया गाथा भापते- 


8 सिहव्याप्रगजाश्वनागदृषभानाश्रित्य केचित्‌ शुभान्‌ 
केचिद्रक्नविमानपवेततरूश्रित्रान्‌ रथा श्रोज्वलान्‌ । 
अन्ये तोयधरा इवाम्बरतले विद्यु्लतालकृता 
ऋद्चया देवपुरीमिव ग्रमुदिता गन्तु समम्युयता ॥ १३॥ 


गा भिक्ता छुत्पतन्लेके पतन्ल्न्ये नभस्तलात्‌ | 
0 आसने निर्मिताश्रैके पश्य ऋद्धिमता बलम्‌ ॥ १४ ॥ इति ॥ 


ततो भगवान्‌ बहिविंहार॒स्य पादौ ग्रक्षाल्य विहार प्रविश्य ऋचु काय प्रणिघाय 
प्रतिमुख स्मृतिमुपस्थाप्य ग्रज्ञत एवासने निषण्ण । यावद्‌ भगवता गन्धकुव्या 
सामिसस्कार पादो न्यस्त , षड़िकार प्रृथिवीकम्पो जात -इय महाप्रथिवी चछति सचलति 
सप्रचलति । व्यघति ग्रव्यधति सप्रव्यधति । पूर्वेदिग्भाग उन्नमति, पश्चिमोड्ननमति । 
॥ पश्चिम उन्नमति, पूर्वोडवनमति | दक्षिण उन्नमति, उत्तरोडबनमति। उत्तर उन्नमति, दक्षिणो- 
बनमति | अन्त-उन्नमति, मध्यो3वनमति | मध्य उन्नमति, अन्तोद्बननमति | राजा आयुष्मन्त 
पूर्ण पृष्छति-आय पृ, किमेतत्‌ ? स कथयति-महाराज, भगवता गन्धकुव्या सामिसस्कार, 
पादो न्यस्त', तेन षड़िकार. पृथिबीकम्पो जात | ततो भगबता कनकमरीचिवण्णप्रभा उत्सूश् 
यया जम्बुद्वीपो विलीनकनकावभास सब्ृत्त ।पुनरपि राजा विस्मयोत्कुछछोचन प्रच्छति- 
20 आये पूण, इद किम! स कथयति-महाराज मगवता कनकमरीचिवर्णग्रभा उत्सृष्टेति ॥ 


ततो भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिवार, शान्तः शान्तपरिवार' पश्चमिरह॑च्छान्ते साथ 
सूपारकामिमुख सप्रस्थित:। अथ या जेतवननिवासिनी देवता, सा बकुल्शा्ाँ गृह्मीवा 
भगवतरछाया कुब॑न्ती पृष्ठत, सम्रस्थिता। तस्या मगवता आशय धातु प्रकृति च ज्ञाब्रा ताइशी 
चतुरायसत्यसप्रतिवेधकी धर्मंदेशना कृता, या अ्रत्वा तया देवतया विंशतिशिखरसमुद्गत 
2 सत्कायदृश्शिल ज्ञानवज्रेण भित्तता स्रोतापत्तिफल साक्षात्कृतम । यावदन्यतमस्मिन्‌ प्रदेशे 
पश्चमात्राणि घरिणीशतानि प्रतिवसन्ति । अद्वाक्ष॒स्ता बुद्ध मगवन्त द्वार्तिशता महापुरुष- 
लक्षण: समलकृतमशीक्यानुव्यञ्ननैर्विराजितगात्र व्यामगप्रभालकृत सूर्यसहस्लातिरिकप्रभ जज्भम- 
मिव रक्पवेत समन्‍ततों भद्रकम्‌। सहृदशनाने तासा भगवति महाप्रसाद उत्पन्न. । 
धरमंतैषा-न तथा द्वादशवषोभ्यस्तः शमथश्चित्तस्य कल्यता जनयति अपुत्रस्य च पुत्रछाभो 
30 दरिद्रस्य वा निधिदशन राज्यामिनन्दिनों वा राज्याभिषेको यथोपचितकुशल्मूलहेतुकस्य 
सत्तस्य तञ्रथमतो बुद्धदशनम्‌। ततो भगवास्तासा विनयकाल्मवेक्ष्य पुरस्तादू मिक्षुसघस्य 


२ पूर्णावदानम । श्र 


ग्रज्ञत एबासने निषण्ण । ता अपि भगवत' पादौ शिरसा वन्दित्ैकान्ते निषण्णा' | ततो 
भगवता तासामाशयानुशय धातु प्रकृति च ज्ञाव्वा यावत्‌ ल्लोतआपत्तिफल साक्षात्कृतम्‌। 
ता इश्सत्या त्रिरुदानमुदानयन्ति-इदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत न पित्रा कृत न 
राज्ञा नेष्खजनबन्धुवर्गेण न देवताभिने पूर्वग्रेतेने श्रमणब्राह्मणैयंद्‌ भगवतास्माक तत्कृतम्‌ । 
उच्छोषिता रुविराश्रुसमुद्रा , छब्डिता अस्थिपवेता , पिहितान्यपायद्वाराणि, प्रतिष्ठापिता वय 8 
देवमनुष्येषु अतिक्रान्तातिक्रान्ता | एता बय. भगवत शरण गच्छामो धर्म च मिक्षुसघ 
च। उपासिकाश्वास्मानू भगवान्‌ घारयतु | तत उत्थायासनात्‌ येन भगवास्तेनान्नलिं 
प्रणम्य भगवन्तमिदमयोचनू--अहो बत भगवानस्माक किचिदत्र ग्रयच्छेत यत्र बय कारा 
करिष्याम । ततो भगवता ऋद्धा केशनखमुत्स॒टम्‌ | तामिर्भगवत केशनखस्तूप,_ प्रति- 
ष्टापित । ततस्तया जेतवननिवासिन्या तस्मिन्‌ स्तूपे यध्या सा बकुछ्शाखारोपिता | भग- 0 
वाश्वोक्त'-भगवन्‌, अहमस्मिन्‌ स्तूपे कारा कुब॑न्ती तिष्ठामीति | सा तत्नैब आस्थिता । 
तत्र केचित्‌ धरिणीस्तूप ईत सजानते, केचित्‌ बकुल्मेधीति, यमय्ञापि चैल्मवन्दका 
भिक्षवों बन्दन्ते | ततो मगवान्‌ संप्रस्थित ॥ 


यावदन्यसिमिन्नाश्रमपदे पश्च ऋषिशतानि ग्रतिवसन्ति । तत्तेषामाश्रमपद पुष्पफलछ- 
सल्लिसिपन्नम्‌ । ते तेन मदेन मत्ता न किंचिन्मन्यन्ते | ततो भगवास्तेपा विनयकालमवेक्ष्य 75 
तदाश्रमपदमुपसक्रान्त । उपसक्रम्य तस्मादाश्रमपदातू पुष्पफलमृद्या शामितम्‌, सलछिल 
शोपितम्‌ , हरितशाडुल कृष्ण स्थण्डिानि पातितानि। ततस्ते ऋषय' करे कपोल दर्त्वा 
चिन्तापरा ब्यवस्थिता । ततो मगवता अभिहिता -महरषय , किम चिन्तापरास्ष्ठतेति। ते 
कथयन्ति--भगवस्त्व द्विपादक पुप्पक्षेत्रमिह् प्रविष्वोडस्मक चेदशी समवस्था | भगवानाह-- 
किम? ते कथयन्ति-मगवबन्‌ , पुष्पफलसलिलसपन्नमाश्रमपद त्रिनष्ट यथापौराण भवतु |»० 
भवतु इत्याह भगवान्‌ । ततो भगवता ऋडद्धि प्रस्नब्धा, यथापौराण सबृत्तम। ततस्ते पर 
विस्मयमृुपगता भगत्रति चित्तममिग्रसादयामासु | ततो भगवता तेषामाशयानुशय धातु 
प्रकृतिं च ज्ञात्ना ताइशी चतुरायसत्मसप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कता, या श्रुत्वा तै. पद्चमि- 
ऋषिशतैरनागामिफल साक्षात्कृतम्‌, ऋद्धिश्वाभिनिहेता | ततो येन भगवास्तेनाञ्जलिं प्रणम्य 
भगवन्तमिदमबोचनू-लभेम वय भदन्त खाख्याते धर्मविनये प्रत्नज्यामुपसपद भिश्लुभावम्‌ | 28 
चरेम वय भगवतोडन्तिके ब्रह्मचयम्‌। ततस्ते मगवता एहिमिशक्लुकपा आमाषिता-एत 
भिक्षवश्वरत ब्रह्मचर्यमिति | भगवतो वाचात्रसाने मुण्डा सबृत्ता, सधाठिय्राइता पात्रकर- 
व्यग्रहस्ता सप्ताह्मवरोपितकेशस्मश्रवों वषशतोपसपन्नस्थ मिक्षोरीयोपथेन अवस्थिता । 


एड्टीति चोक्ता हि तथागतेन 

मुण्डाश्व सघाटिपरीतदेहा । 30 
सब, प्रशान्तेन्द्रिया एवं तस्थु- 

रेब स्थिता बुद्धमनोरथेन | १५ ॥ 
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तैयुज्यमानैधठमानेव्योयच्छमानै रिदमेव पदञ्चगण्डक पूवेवत्‌ यावदमिवाद्राश्व सबृत्ता । 
यस्तेषा ऋषिरववादक स कथयति-भगवन्‌ , मया अनेन वेषेण महाजनकायो बिग्रलब्ध | त 
यावदमिग्रसादयामि पश्चात्‌ प्रत्रजिष्यामीति | ततो भगवान्‌ पश्नमिऋषिशते पूवेकैश्व 
पत्नमिमिक्षु शतैर्ध॑चन्द्राकारोपगूढस्तत एवं ऋद्धवा उपरि विहायसा प्रक्रान्तो<नुपूर्वेण 
5 मुसलक पवेतमनुप्राप्त । तेन खलु समयेन मुसलके पवेते वक्ककी नाम ऋषि ग्रतिबसति। 
अद्राक्षीत्‌ स ऋषिभंगवन्त दूरादेव द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षण समलक्ृत पू्वेबतू यावत्‌ 
समन्ततो भद्रकम । सहदशनाच्ानेन भगवतोडन्तिके चित्तमभिग्रसादितम्‌। स प्रसाद- 
जातश्विन्तयति-यब्बह पवेतादवरतीय भगवन्त दशनायोपसत्रमिष्यामि | भगवान्‌ वैनेयापेक्षया 
अतिक्रमिष्यति | यब्वहमात्मान पर्व॑तान्मुश्चेयमिति | तेन पव॑तादात्मा मुक्त । असमोषघमाणों 
0 बुद्धा भगवन्त | मगवता ऋद्ध्या प्रती८%् | ततोउस्य भगवता आशयानुशय धातु प्रकृति च 
ज्ञात्वा ताब्शी धर्मदेशना क्ृता, या श्रुत्वा वक्कलिना अनागामिफल साक्षात्क्ृतम्‌ , ऋद्धि श्राभि- 
निहंता । ततो भगवन्तमिदमवोचत्‌-छमेयाह भदन्त खाख्याते धर्मविनये प्रव्रज्यामुपसपद 
भिक्षुभाव पूवेबत्‌ यावत्‌ भगवता एहिमिक्षुकया प्रत्राजितो यावदेव स्थितो बुद्धमनोरथेन ॥ 


तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्नयत स्म-एषोउग्ो मे मिक्षवों मिक्षूणा मम श्रद्धाधिमुक्ताना 
5 यदुत बक्कछी भिक्षुरति । ततो मगवान्‌ भिक्षुसहस्नपरिद्वतो विचित्राणि ग्रातिहायोणि 
कुबन्‌ सूपोरक नगरमनुग्राप्त | भगवान्‌ सलक्षयति-यदि एकेन द्वारेण प्रविशामि, अपेरषा 
भविष्यति अन्यथात्वम | यब््वह ऋद्धैव प्रविशेयमिति | तत ऋद्धा उपरि विहायसा मध्ये 
सूपारकस्य नगरस्थावतीण । तत सूर्पारकाधिपती राजा आयुष्मान्‌ पूर्णों दारुकर्णी स्तव- 
कर्णी त्रपुकणी ते च सप्तदश पुत्रा खकखकेन परिवोरेण येन भगवास्तेनोपसक्रान्ताः, 
४0 अनेकानि च ग्राणिशतसहस्राणि | ततो भगवाननेकै प्राणिशतसहस्रैरनुगम्यमानो येन 
चन्दनमार् ग्रासाद तेनोपसक्रान्त'। उपसक्रम्य पुरस्ताड्धिक्षुसघस्य प्रज्ञतत एबासने निषण्ण | 
स जनकायो भगवन्तमपश्यन्‌ चन्दनमाल ग्रासाद भेत्तुमारब्ध' । भगवान्‌ सलक्षयति- 
यदि चन्दनमाल' ग्रासादों भेत्यते, दातणा पुण्यान्तरायों भविष्यति | यब्वहमेन स्फठिक- 
मय निर्मिनुयामिति | स भगवता स्फटिकमयो निर्मित | ततो भगवता तस्यथा परिषद 
» आशयाजुशय धातु प्रक्ृतिं च ज्ञाबा तादशी घमदेशना कृता, या श्रुत्रा अनेक ग्राणि- 
शतसहस्रभहान विशेषोदघिगत । क्ैश्विन्मोक्षमागीयानि कुशल्मूछानि उत्पादितानि, 
कैश्विनिर्वेधभागीयानि, कैश्वित्‌ न्नोतआपत्तिफल साक्षात्कृतम्‌, कैश्वित्‌ सकृदागामिफलम्‌ , 
कैश्विदनागामिफलम्‌ , कैश्वित्‌ सक्केशप्रह्मणादह॑त्त्व साक्षात्कृतम्‌, कैश्वित्‌ श्रावकबोधो 
चित्तान्युत्पादितानि, केश्वित्‌ प्रेकबोधौ, कैश्विदनुत्तराया सम्यक्सबोधो चित्तान्युत्पादि- 
४ तानि । यद्भूयसा सा पषेद्‌ बुद्धनिम्ना धमग्रवणा सधग्राग्मारा व्यवस्थापिता ॥ 


अथ दारुकर्णी स्तवकर्णी त्रपुकर्णी च प्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय आसनानि 
प्रज्ञाप्प भगवतों दूतेन काल्मारोचयन्ति-समयो भदन्त, सज्ज भक्त यस्येदानीं मगवान्‌ काल 


२ पूर्णावदानम । ३१ 


मन्यत इति | तेन खलु समयेन क्ृष्णगाौतमकौ नागराजो महासमुद्रे प्रतिबसतः। तो सलक्षयत - 
भगवान्‌ सूर्पोरके नगरे धरम देशयति । गच्छाव , धर्म श्रोष्याव इति | ततस्तौ पश्चनागशत- 
परिवारी पद्चनदीशतानि सजन्य सूर्पारक नगर सम्रस्थिती | असमोषधर्माणो बुद्धा भगवन्त'। 
भगवान्‌ सलक्षयति-इमौ क्रष्णगौतमौ नागराजों यदि सूपोरक नगरमागमिष्यत , अगोचरी- 
करिष्यत । तत्र भगवानायुष्मन्त महामौद्वल्यायनमामब्रयते-प्रतिगृह्माण महामौद्वल्यायन 
तथागतस्याह्ययिकपिण्डपातम्‌ | तत्कस्य हेतो श पश्च मे मौद्॒ल्यायन आल्ययिकपिण्डपाता । 
कतमे पश्च ? आगन्तुकस्य गमिकस्य ग्लानस्थ ग्लानोपस्थायकस्योपधिवारिकस्य च | अस्मिं- 
स्वर्थ भगवानुपाधौ वर्तते | अथ भगवान्‌ मौद्गवल्यायनसहायों येन कृष्णगौतमको नागराजौ 
तेनोपसक्रान्त । उपसत्रम्य कथयति-समन्बाहरत नागेन्द्रो सूपोर्क्क नगरमगोन्नरी- 


भविष्यति । तो कथयत -ताहइशेन भदन्त प्रसादेन वयमागता यज्न शक्यमस्मामि, ॥0 


कुन्तपिपीलिकस्यापि प्राणिन पीडामुत्पादयितु ग्रागेब सूर्पारकनगरनिवासिनो जनकाय- 
स्पेति | ततो भगवता कृष्णगौतमकयोनोगराजयोस्ताइशो धर्मों देशितो य श्रुल्रा बुद्ध शरण 
गतो, धमं सघ च शरण गतौ, शिक्षापदानि च गृहीतानि । भगवान्‌ भक्तक्ृत्य 
कतुमारब्ध । एकैको नाग सलक्षयति-अहो बत भगवान्‌ मम पानीय पिबतु इति। 


भगवान्‌ सलक्षयति-यदि एकस्यैव पानीय पास्यामि, एबा भविष्यति अन्यथालम्‌ | उपाय- 5 


सविधान क॒तैव्यमिति | तत्र भगवानायुष्मन्त महामौह्॒ल्यायनमामन्रयते -गच्छ मौद्वल्यायन, 
यत्र पश्चाना नदीशताना समेद , तस्मादुदकस्य पात्रपूरमानय | एवं भदन्तेति आयुष्मान्‌ 
महामौह॒ल्यायनो भगवत प्रतिश्रुत्य यत्र पन्नाना नदीशताना समेदस्तत्रोदकस्य पात्रपूर- 
मादाय येन भगवास्तनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत उदकस्य पात्रपूरमुपनामयति । 


भगवता गृहीत्वा परिभुक्तम । आयुधष्मान्‌ महामौद्वस्यायन सलक्षयति-प्रवैमुक्त मगवता- 20 


दुष्करकारकौ हि मिक्षब पुत्रस्य मातापितरो आप्यायकी पोषका सव्धेको स्तन्यस्व दातारो 
चित्रस्य जम्बुद्वीपस्प दशेयितारी | एकेनाशेन पुत्रो मातर ह्वितीयेन पितर प्रूर्णवषशत 
परिचरेत्‌ , युद्वा अस्या महाप्रथिव्या मणयो मुक्ता वैदूयशइशिल्प्रवाल रजत ज मुक्ता वैदूयशबशिलाप्रवाल रजत जातरूप- 
मश्मगर्भो मुसारगल्वों छोहितिका दक्षिणावते इति, एवरूपे वा विविषैश्वयोधिपल्ले प्रतिष्ठा- 


पयेत्‌, नयता पुत्रेण मातापित्रो कृत वा स्थादुपकृत वा। यस्तु असावश्राद्ध मातापितर % 


श्रद्धासपदि समादापयति विनयति निवेशयति प्रतिष्ठापपति, दुःशील शील्सपदि, मत्सरिण 
व्यागसपदि, दुष्प्रज्ञ प्रज्ञसपदि समादापयति विनयति निवेशयति ग्रतिष्ठापपति, इयता 
पुत्रेण मातापित्रो कृत वा स्थादुपक्त वेति | मया च मातुने कश्चिदुपकार कृत, | यदह 
समन्वाहरेय कुत्र मे माता उपपलेति । समन्वाहतुँ सबृत्त पश्यति मरीचिके लोकधातों 


उपपन्ना। स सलक्षयति--कस्य बिनेया ? पश्यति भगवत. | तस्यैतदभवत्‌-दूर वयमिहागता.। 80 


यक्वहमेतमर्थ भगवतों निवेदयेयमिति भगवन्तमिदमबोचत्‌--उक्त मदन्त भगवता पृर्व॑मू-दुष्कर- 
कारकौ हि मिक्षवः पुत्रस्य मातापितरा इति । तन्‍्मम माता मरीचिके छोकधाती उपपन्ना, 


0 8॥ 


(७ 88 


३२ दिव्यावदानम । 


सा च भगवतों बिनेया | तदहँति भगवान्‌ ता बिनेतुमनुकम्पामुपादायेति । भगवान्‌ 
कथयति-मौद्ल्यायन, कस्य ऋद्धा गच्छाम १ भगवन्‌ मदीयया । ततो भगवानायुष्माश्र 
महामौदृल्यायन सुमेरुमून्नि पादान्‌ स्थापयन्ती सप्रस्थितीं । सप्तम दिवसे मरीचिक 
लोकवातुमनुप्राप्त । अद्ाक्षीत्‌ सा भद्गकन्या आयुष्मन्त महामौहृल्यायन दूरादेव। इृष्टा च 

5 पुन. ससभ्रमात्‌ तत्सकाशमुपसक्रम्य कथयति-चिराद्वत पुत्रक पश्यामीति । ततो 
जनकाय कथयति-भदन्‍्तोथ्य प्रत्रजितो वृद्ध, | इय च कन्या | कथमस्य माता भवतीति * 
आयुष्मान्‌ मौहृल्यायन, कथयति-मवन्त , मम इमे स्कनन्‍्धा अन्या सबृद्धा | तेन ममेय 
मातेति । ततो भगवता तस्या भद्गरकन्याया आशयानुशय धातु ग्रकृवतिं च ज्ञात्वा ताब्शी 
चतुरायसल्यसग्रतिवेधिकी वर्मदेशना कृता, या श्रत्वा तया भद्गकन्यया विशतिशिखरसमुद्गत 

00 सत्कायद्ृश्शिल ज्ञानवज्रेण भित्ता स्लोतआपत्तिफल साक्षात्कृतम्‌। सा इश्सत्या त्रिरंदान- 
मुदानयति पूवेबत्‌ यावत्‌ प्रतिष्ठापिता देवमनुष्येपु ॥ आह च- 


तवानुभावात्पिहित सुधोरो ह्यपायमार्गों बहुदोषदुष्ट । 
अपाबृता खर्गगति सुपुण्या निर्वाणमागें च मयोपलब्धम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्वदाश्रयाच्राप्तमपेतदोप ममाद्य शुद्ध सुविशुद्धचक्षु । 

ल्‍5 प्राप्त च कान्‍त पदमायकान्त तीणो च दु खारणबपारमस्मि ॥ १७ ॥ 
जगति देव्यनरामरपूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
भवसहस्नसुदुर्लभदर्शन सफलमद्य मुने तब दशनम्‌ ॥ १८ ॥ 


अतिक्रान्ताह भदन्त अतिक्रान्ता । एषाह भगवन्त शरण गच्छामि धमम च भिक्षु 
संघ च | उपासिका च मा धारय अद्याग्रेण यावजीव प्राणोपेता शरण गतामभिप्रसन्नाम । 
४० अधिवासयतु में भगवानद्य पिण्डपातेन सावमार्यमहामौद्वल्यायनेनेति | अधिवासयति भग- 
वान्‌ तस्या भद्रकन्यायास्तृष्णीमावेन | अथ सा भद्रकन्या भगवन्तमायुष्मन्त च॑ महामौह- 
ल्यायन सुखोपनिषण्ण बिदित्वा शुचिना प्रणतीन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्त सतप्य 
स॒ग्रवाय भगवन्त मुक्तवन्त विदिला घौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमासन गृह्दीव्वा भगवत 
पुरस्तान्िपण्णा धर्मेश्रवणाय । भगवता तस्या धर्मों देशितः | आयुष्मान्‌ मह।नौद्वल्यायनो 
% भेगवत' पात्रग्राहक, पात्र नियोतयति | भगवता अभिह्वित,-मौद्वल्यायन गच्छाम' | 
गच्छामो भगवन्‌। कस्य ऋद्धवा ? तथागतस्थ भगवत.। यदि एवम्‌, समन्‍्वाहर जेंतवनम्‌। 
आगताः स्मो भगवन्‌, आगता' | मौह्वल्यायनस्ततो विस्मयावार्नितमति, कथयति-किंः 
नामेयं भगवन्‌ ऋद्धि' ः मनोजवा मौहृल्यायन | न मया भदन्त विज्ञातमेव गम्भीरमेव 
गम्भीरा बुद्धघमों इति । थदि विज्ञातमभविष्यत्‌ , तिलशोडपि में सचूर्णितशरीरेणानुत्तराया' 
४0 सम्यक्संबोधेश्वित्त व्यावर्तितमभविष्यत्‌ । इदानीं कि करोमि दग्धेन्धन इति ॥ 


ततो मिक्षवः सशयजाता' सर्वसशयच्छेत्तार बुद्ध मगवन्त पप्रच्छुः-किं भदन्त 
| फ ० महाभोगे 
आयुष्मता पूर्णन कमे कृत येनाब्ये महावने महाभोगे कुले जातः, कि कर्म कृत येन 


जैँ- 


२ पूर्णावदानम्‌ । श्र 


दास्या' कुक्षो उपपन्न', प्रत्रज्य च स्वेक्षेशप्रह्मणादहेत्त्व साक्षात्कृतम्‌ ? भगवानाह-पूर्णन 
भिक्षवों भिक्षुणा कमोणि कृतानि उपचितानि लब्धसभाराणि परिणतग्रत्मययानि ओघवञल्यु- 
पस्थितानि अवश्यभावीनि | पूर्णन कमोणि कृतानि उपचितानि। कोडन्यः ग्रत्मनुभविष्यति * 
न भिक्षव' कमोणि कृतानि उपचितानि बाह्ये प्रथिवीधाती विपच्यन्ते, नाब्धातो, न 
तेजोधाती, न वायुधाती, अपि तृपात्तेष्वेब स्कन्धधात्वायतनेषु कमोणि क्ृतान्युपचितानि & 
विपच्यन्ते शुभान्यशुभानि च | 
न प्रणश्यन्ति कमोणि अपि कल्पशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्प काल च फलन्ति खछु देहिनाम॥ १९ ॥ 

भूतपूव मिक्षवोडस्मिन्नेव भद्रकल्पे विंशतिवषसहस्तायुषि प्रजाया काश्यपो'नाम 
सम्यक्सबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसपन्र खुगतो लछोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः ॥0 
शास्ता देवाना मनुष्याणा च। बुद्धो भगवान्‌ वाराणसी नगरीमुपनिश्रित्य विहरति | 
तस्थाय शासने प्रत्रजित, । त्रिपिठकसघस्य च धर्मवैयाइत्य॑ करोति | यावदन्यतमस्थाहेत 
उपधिवार' प्राप्त । स विहार समाष्टमारब्ध' । वायुनेतश्वामुतश्व॒ सकारो नीयते । स॑ 
सलक्षयति-तिष्ठतु ताबदू यावद्वायुरुपशम गच्छतीति । वैयाबृत्यकैरणासम्ृष्टो विहारो दृष्ट,। 
तेन तीव्रेण पर्यवस्थानेन खरवाक्कम निश्चारितम-कस्य दांसीपुत्रस्योपधिवार इति | तेन 8 
अहता श्रुतम्‌॥ स सलक्षयति-पर्यवस्थितो5यम्‌। तिष्ठतु तावत्‌। पश्चात्‌ सज्ञापयिष्यामीति | 
यदा अस्य पर्यवस्थान विगत तदा तस्थः सकाशमुपसक्रम्य कथयति-जानीषे त्व को5ह- 
भिति ४ स॒ कथयति-जाने त्व काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शासने ग्रत्रजितोडहमपीति । स॑ 
कथयति-यब्प्येव तथापि तु यन्मया पग्रत्रज्य चरणीय तत्कृतमह सकलबन्धनाबद्धः । खर 
ते वाकम॑ निश्चारितम्‌ | अद्ययमत्ययतों देशय । असप्येबैतत्कम तनु परिक्षय पयोदान 9७ 
गच्छेदिति । तेनाव्ययमत्ययतो देशितम्‌ | यत्तेन नरक उपपद्म दासीपुत्रेण भवितव्यम्‌ , 
तन्नरके नोपपन्नः। पश्च तु जन्मशतानि दास्या, कुक्षी उपपन्तः। यावदेतहोपि चरमे 
भवे दास्या एवं कुक्षो उपपन्न.। यत्‌ सघस्योपस्थान कृतम्‌, तेनाव्ये महाधने महभोगे 
कुले जातः। यत्तन्र पढित खाध्यायित स्कन्धकौशछ च कृतम्‌, तेन मम शासने प्रत्रज्य 
सर्व्लेशप्रह्मणादर्ह॑त्त साक्षात्कृतम्‌ | इति हि. भिक्षयव एकान्तकृष्णाना कमेणामेकान्तं-:5 
कृष्णो विपाकः, एकान्तशुक्वाना कमणामेकान्तशुक्को विपाकः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः। 
तस्मात्‌ तहिं. भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशुद्लेष्वेब 
कमखाभोगः करणीयः | इत्मेव वो भिक्षव, शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इृदमवोचझ्भगवान्‌ | आत्तमनसस्ते मिक्षवों भगवतों भाषितमम्यनन्दन्निति ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने प्रणोवदान द्वितीयम ॥ 30 
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३ मेत्रेयावदानम्‌ । 

यदा राज्ञा मागधेन अजातशत्रणा वैदेह्लीपुत्रेण नौकमो मातापित्रोमौपितस्तदा 
वैज्ञालकैलिच्छविभिभेगवतोड्थ नौऋरमो मापित । नागा; सलक्षयन्ति-वय बिनिपतित- 
शरीरा यन्नु वय फणसक्रमेण भगवन्त नदी[दी]गद्गामुत्तारयेम इति | ते फणसक्रमो 
5 मापित । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-राजगृह्मत्‌ श्रावस्ती गन्तु यो युष्माक मिक्षव 
उत्सहते राजे मागधस्थाजातस्त्रोवैंदेहीपुत्रस्य नौसऋमेण नदीगड्जामुत्ततुंमू, स तेन तरतु, 
यो वा भिक्षवों वैशालकाना लिच्छबीना नौसक्रमेण, सोडपि तेनोत्तरतु ॥ अहमपि आयुष्मता 
आनन्देन मिक्षुणा साथ नागाना फणसक्रमेण नदी गज्जामुत्तरिष्यामि । तत्र केचित्‌ राज्ञो 
मागधस्याजातदत्रोवैंदेहीपृत्रस्य॒ नौसक्रमेणोत्तीणो , केचित्‌ वैशालिकाना लिच्छवीना 
00 नौसक्रमेण | मगवानपि आयुष्मता आनन्देन साधे नागाना फणसक्रमेणोत्तीणे । अथान्य- 

तमोपासकस्तस्या वेछाया गाथा भाषते-- 


ये तरन्व्यणेव सर' सेतु कृत्वा विसृज्य पल्वछानि । 
कोल हि जना ग्रबन्धिता उत्तीर्णा मेघाविनो जना, | १ ॥ 
उत्तीर्णो भगवान्‌ बुद्धों आह्मणस्तिष्ठति स्थले । 

े मिक्षवो>त्र परित्नान्ति कोल बन्नन्ति श्रावकाः ॥ २॥ 


कि कुयोदुदपानेन आपश्वेत्‌ सबंतो यदि । 
छित्तेह्न मूल तृष्णायाः कस्य पर्येषणा चरेत्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 


अद्वाक्षीद्गगवानन्यतमस्मिन्‌ भूभागे उन्नतोन्नत प्रृथिवीग्रदेशम | दृष्जा च पुनरायुष्मन्तमा- 
मन्रयते-इच्छसि ्वमानन्द योअसौ यूप ऊध्बे व्यामसहस्र तियेक्‌ पोडशग्रवेधो नानारत्विचित्रो 
90 दिव्य स्वसौवर्णों राज्ञा महाग्रणादेन दानानि दत्त्वा पुण्यानि कृत्वा नय्ां गल्जायामाप्ठा- 
वित,, त द्रष्ट॒न्‌ ? एतस्य भुगवन्‌ काछ , एतस्व सुगतसमय , योअ्य भगवान यूपमुच्छाप- 
येत्‌, भिक्षवः पश्येयु, | ततो मगवता चकऋ्रलस्तिकनन्थावर्तेन जाछवनद्धेनानेकपुण्य- 
शतनिजोतेन भीतानामाश्रासनकरेण प्रथिवी पराम्ृश्ठ । नागाः सलक्षयन्ति-किमर्थ 
भगवता प्रृथिवी परामष्टेति * यावत्‌ पह्यन्ति यूप द्रष्टुकामा' | ततस्तैरुच्छापितः । भिक्षवों 
» यूप॑ द्रष्टरमारब्धाः । आयुष्मानपि भद्दाठी अब्पोत्सुकः पाछुकूल सीव्यति | तत्र भगवान्‌ 
भिक्षूनामन्नयते स्म--आरोहपरिणाह निमित्त भिक्षवों यूपस्य गृह्दत, अन्तधास्यतीति | अन्त- 
हिंत.। मिक्षवों बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु-पश्य मदन्त भिक्षवों यूप पश्यन्ति। आयुष्मानपि भद्दाली 
अव्पोत्ुकः पाछुकूल सीन्यति | किं तावत्‌ वीतरागलादाहोखित्‌ पर्युपासितपृर्वत्वातू 
तद्यदि तावदू वीतरागबांत्‌, सन्ह्यन्धेदपि वीतरागाः | अथ पर्युपासितपर्व॑त्वातू, कुत्र केन 
» पर्युपासितमिति | भगवानाह-अपि भिक्षवों वीतरागलवादपि पर्युपासितप्रवेत्वात्‌ । कुन्नानेन 
पर्युपासितम्‌ £ 


३ मेत्रेयावदानम । 3५ 


भूतपूर्व भिक्षवों राजाभूत्‌ प्रणादो नाम शक्रस्य देवेन्द्रस्य बयस्यक । सोडपुन्न 
पुत्नाभिनन्दी करे कपोल दत्ता चिन्तापरो व्यवस्थित -अनेकधनसमुदितोमपुन्रश्च । 
ममात्ययाद्‌ राजवशसमुच्छेदों भविष्यतीति | तत शक्रेण दृष्ट, पृष्टध्च-माषे, कस्मात्‌ त्व 
करे कपोल दत्त्वा चिन्तापरस्तिष्ठतीति ” स कथयति-कौशिक, अनेकधनसमुदितो5ह- 
मपुत्रश्व | ममाह्ययाद्‌' राजवशस्योच्छेदो भविष्यति | शक्र, कथयति-मार्ष, मा त्व चिन्तापर- & 
स्विष्ठ | यदि कश्चित्‌ च्यवनधमी देवपुत्रो भविष्यति, तत्ते पुत्रत्वे समादापयिष्यामीति । 
घमता खल्ल च्यवनधर्मणो देवपुत्रस्य पश्च पूवनिमित्तानि प्रादुभवन्ति-अक्लिश्नि वासासि 
सह्लिस्यन्ति, अम्लानानि माल्यानि म्लायन्ते, दौगन्ध मुखान्निश्वरति, उभाभ्या कक्षाम्या 
खेद, ग्रधरति, खे चासने घृति न लभते | यावदन्यतमस्य देवपुत्रस्य पन्च॒ प्रवेनिशित्तानि 
प्रादुमृंतानि । स शक्रेण देवेन्द्रेणोक्त -मार्ष, प्रणादस्य राज्ञोअप्रमहिष्या कुक्षी प्रतिसधि 7० 
गृहाणेति | स कथयति-प्रमादस्थान कौशिक | बहुकिल्बिषकारिणो हि कौशिक राजान । 
मा अधर्मेण राज्य कृत नरकपरायणों भविष्यामीति | शत्र कथयति-माषै, अह ते 
स्मारयिष्यामि । ग्रमत्ता, कौशिक देवा रतिबहुला । एबमेतन्माषं | तथापि त्वह भवन्त 
स्मारयामि | तेन प्रणादस्य राज्षोअप्रमहिष्याः कुक्षौ प्रतिसधिग्रेढीता | यस्मिन्नेव दिवसे प्रति- 
सघिगृहीता, तस्मिन्‌ दिवसे महाजनकायेन ग्रणादो मुक्त । सा अशना वा नवाना वा मासाना- 7४ 
मत्ययात्‌ प्रसूता। दारकों जातो5मिरूपो दशनीय, प्रासादिको गौर कनकवणश्छत्नाकारशिराः 
प्रम्बबाहुवैंस्तीणंछछाट, सगतश्ूस्तुड्ननासः । तस्व ज्ञातय., सगम्य समागम्य नामघेय 
व्यवस्थापयन्ति-किं भवतु दारकस्य नामेति | ज्ञातय ऊचु -यस्मिल्नेंव दिवसेड्य दारको 
मातु, कुक्षिमवक्रान्तः, तस्मिल्ेव दिवसे महाजनकायेन नादो सुक्त । यस्मिन्नेब दिवसे जात* 
स्तस्मिन्नेव दिवसे महाजनकायेन नादो मुक्तः। तस्मात्‌ भवतु दारकस्य महाग्रणाद इति नाम | ४० 
तस्य महाप्रणाद इति नामघेय व्यवस्थापितम्‌। महाग्रणादों दारकोडशभ्यो पात्रीभ्योअनुप्रदत्तो 
द्र/भ्यामसधात्रीभ्या द्वाम्या मलघात्रीम्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीम्या द्वाम्या क्रीडनिकाम्याम्‌। 
सोउष्टामिधोत्रीभिरुन्नीयते वर्ध्यते क्षीरेण दन्ना नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डेनान्यैश्वोत्तपोत्ततैरुप- 
करणविशेषैः । आशु बधेते हृदस्थमिव पड्डूजम्‌ । यदा महान्‌ सबृत्तस्तदा लिप्यामुपन्यस्तः । 
सख्याया गणनाया मुद्रायामुद्धारे न्यासे निक्षेपे वस्तुपरीक्षाया दारुपरीक्षाया रक्नपरीक्षाया 9 
हस्तिपरीक्षायामश्रपरीक्षाया कुमारपरीक्षाया कुमारीपरीक्षायाम्‌ । सोडथसु परीक्षासूद्धइको 
बाचकः पटुप्रचारः पण्डितः सद्ृत्तः । स यानि तानि राज्ञा क्षत्रियाणा मून्नोमिषिक्ताना 
जनपृदैश्चर्यस्थामवीयमनुप्राप्ताना मह्न्त प्रथिवीमण्डलममिनिर्जिल्लाध्यासता प्रथग भवन्ति 
शिव्पस्थानकर्मस्थानानि, तबथा-हस्तिशिक्षायामश्रपृष्ठे रथे शरे धनुषि प्रयाणे नियोणेडडुश- 
ग्रहे पाञ्गग्रहे तोमरगहे यशिबन्धे मुश्बिन्धे पदबन्धे शिखाबन्धे दूरेघे ममवेघे5क्षुण्णवेथे 80 
टइढग्रह्मरिताया पश्चसु स्थानेषु कृतावी सदृत्तः ॥ 


धर्मता खलु न तावतू पुत्रस्य नाम प्रज्ञायते यावत्‌ तातो जीवति। अपरेण समयेन 
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१६ दिव्याचदानम । 


प्रणादों राजा कालगत.। महाग्रणादो राज्ये प्रतिष्ठित, | स यावत्ताबद्‌ धर्मेण राज्य 
कारयित्ाा अधर्मेण राज्य कारयितु ग्रवृत्त: । ततः शक्रेण देवेन्द्रेणोक्त-माष, मया त्व 
प्रणादस्य राज्ञ: पुत्रले समादापित'। मा अधर्मेण राज्य कारय, मा नरकपरायणो भविष्यसीति। 
स यावत्तावबद्‌ धर्मेण राज्य कारयित्वा पुनरपि अरधर्मेण राज्य कारयितु ग्रवृत्त | द्विरपि 
5 शक्रेणोक्त -मार्ष, मया लव ग्रणादस्य राज्ष, पुत्र्वे समादापित । मा अधर्मेण राज्य कारय, 
मा नरकपरायणो भविष्यसीति । स कथयति-कौशिक, वय राजानः प्रमत्ता इति रतिबहुब्गः 
क्षणाद्‌ विस्मराम: | किंचित्त्मस्माक चिह्न स्थापय, य दक्ष दानानि दास्यामः, पुण्यानि 
कारयिष्याम इति | न च शक्यते बिना निमित्तेन पुण्य कतुंम्‌ | तत' शक्रेण देवेन्द्रेण 
विश्वकर्मणों देवपुत्रस्याज्ञा दत्ता-गच्छ त्व विश्वकर्मन्‌ राज्ञो मह्मग्रणादस्य' निवेशने | दिव्य 
0 मण्डलवाट निर्मिणु, यूप चोच्छापय। ऊष्ब व्यामसहसेण तियक्‌ षोडशप्रवेध नानारज्नविचित्र 
सर्वसीवर्णमिति | ततो विश्वकर्मणा देवपुत्रेण महाप्रणादस्य राज्ञो न्विशने दिव्यों मण्डलवाठो 
निर्मितों यूपश्रोच्छित.। ऊच्ब व्यामसहत्र नानारब्विचित्रों दिव्य, सरवैसौवर्ण,१ ततो 
महाप्रणादेन राज्ञा दानशाला मापिता | तस्य मातुछोआशोको नाम यूपस्थ परिचारको 
व्यवस्थित' | ततो यूपदरशनोदुक्त' सब एवं जम्बुद्वीपनिवासी जनकाय आगद्म भुक्तवा यूप 
४ परश्यति, खकमाौनुष्ठान न करोति। तत कृषिकमोन्ता, समुच्छिन्ना । राज्षः करग्रत्माया 
नोत्तिष्ठन्त । अमात्ने स्तोका' करप्रत्याया उपनीताः । मह्प्रणादो राजा प्रच्छति-भवन्तः, 
कसरमात्‌ स्तोकाः करग्रत्याया उपनीता, £ देव, जम्बुद्वीपनिवासी जनकाय आगल्य भुक्तवा 
यूप पश्यति, खकमौनुष्ठान न करोति | कृषिकमौन्ताः समुच्छिनाः। राज्ञः करप्रत्माया 
नोत्तिष्ठन्त इति | राजा कथयति-समुच्छियता दानशालेति । तै. समुच्छिन्ना | ततो5प्यसो 
५० जनकाय, खपथ्यदनमादाय भुक्वा यूप निरीक्षमाणस्तिष्ठति, खकमोनुष्ठान न करोति। 
कृषिकर्मान्ता, समुच्छिन्ाः। तथापि करप्रह्माया नोत्तिष्ठन्ते | राजा पृच्छति-भवन्त., दान- 
शाला; समुच्छिन्ना:। इदानीं करग्रत्माया नोत्तिष्ठन्त इति | अमात्या कथयन्ति-देव, जनकाय 
खपथ्यदनमादाय मुक्तवा यूप निरीक्षमाणस्तिष्ठति, खकमानुष्ठान न करोति। कृषिकर्मान्ताः 
समुच्छिन्ना, यत. करप्रत्याया नोत्तिष्ठन्त । ततो राज्ञा महाप्रणादेन दानानि दत्त्वा पुण्यानि 
» ऊँत्वा स यूपो नद्या गज्गजायामाप्ठावितः । कि मन्यध्वे भिक्षवों योञ्सौ राज्ञों महाप्रणादस्याशोको 
नाम मातुलः, एव एवासौ भद्दाढी मिक्षु, | तत्रानेन प्युपासितपूवः ॥ 


कुत्र भदनन्‍त असौ यूपो विलय गमिष्यति ? भविष्यन्ति भिक्षवो5नागते5ष्वनि अशीति- 
वर्षसहश्लायुषो मनुष्या: । अशीतिवर्षतहस्रायुषा मनुष्याणा शट्ठो नाम राजा भविष्यति 
सयमनी चतन्रवर्ती चतुरन्तविजेता धार्मिको धमराजा सप्तरक्समन्वागत । तस्थेमान्येव॑ रूपाणि 
80 सप्त रक्नानि भविष्यन्ति | तथथा-चन्र॑रत्र हस्तिरत्मश्वरत्ञ मणिरत्न स्रीरत्न गृहपतिरतज्ञ परिणायक- 
रत्रमेव सप्तमम्‌। पूर्ण चास्य भविष्यति सहस्ल पुत्राणा झूराणा वीराणां वराज्लरूपिणा परसैन्य- 
प्रमदकानाम। स इमामेव समुद्रपयन्ता प्रथिवीमखिलामकण्टकामनुत्पीडामदण्डेनाइल्रेण धर्मेण 
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समयेन अभिनिर्जिल्ाध्यावसिष्यति । शह्डस्य राज्ञो अह्मायुनाम ब्राह्मण' पुरोहितो भविष्यति। 
तस्य ब्रह्मवती नाम पत्नी भविष्यति । सा मैत्रेयाशेन स्फुरित्वा पुत्र जनयिष्यति मैत्रेय नाम । 
ब्रह्मायुमाणवो&शीतिमाणवकहतानि ब्राह्मणकान्‌ मन्नान्‌ वाचयिष्यति । स तान्‌ माणवकान्‌ 
मैत्रेयाय अनुग्रदास्यति । मैत्रेयो माणवो&शीतिमाणवकसहस्नाणि ब्राह्मणकान्‌ मञ्ान्‌ वाचयि- 
ष्यति | अथ चत्वारों महाराजा श्वतुर्महानिधिस्था:-- 
पिड्जलश्व कलिज्विष मिथिल्ाया च पाण्डुकः । 
एल्पपत्रश्च गान्धारे शट्ठो वाराणसीपुरे ॥ 9 ॥ _ 

एन च यूपमादाय शह्डस्य राज्ष उपनामयिष्यन्ति | शब्ठो5पि राजा ब्रह्मायुषे 
ब्राह्मणायानुप्रदास्यति। ब्रह्मायुरपि ब्राह्मणों मैत्रेयाय माणवायानुग्रदास्यति। मैत्रेयोडपि माणव- 
स्तेषा माणवकानामनुप्रदास्यति। ततस्ते माणवकास्त यूप खण्ड खण्ड छित्ता भाजयिष्यन्ति | ॥0 
ततो मैत्रेयो माणवकस्तस्य यूपस्थानित्यता इछ्ज तेनेव सवेगेन वन सश्रयिष्यति । यस्मिन्लेव 
दिवसे वन सश्रयिष्यति, तस्मिन्नेव दिवसे मैत्रेयाशेन स्फुरिवा अनुत्तर ज्ञानमधिगमिष्यति | 
तस्य मैत्रेयः सम्यक्सबुद्ध इति सज्ञा भविष्यति | यर्मिन्नेव दिवसे मैत्रेयः सम्यक्सबुद्धोडनु- 
तरज्ञानमधिगमिष्यति, तस्मिन्ेवः दिवसे शह्डस्य राज्ञ सप्तरत्वान्यन्तधीरयन्ते । शब्डोडपि 
राजा अशीतिकोइराजसहस्नपरिवारों मैत्रेय सम्यक्सबुद्ध प्रत्रजितमनुग्रत्रजिष्यति | यदप्यस्य & 
ख्लीरत्न विशाखा नाम, सापि अशीतिखीसहस्रपरिवारा मैत्रेय सम्यक्सबुद्ध प्रत्रजितमनुप्रत्नजि- 
ष्यति । ततो मेत्रेयः सम्यक्सबुद्धोडशीतिभिक्षुकोटिपरिवारों येन गुरुपादकः पवंतस्तेनोप- 
सक्रमिष्यति, यत्र काश्यपस्य भिक्षोरस्थिसघातो5विकोपितस्तिष्ठति | गुरुपादकपव॑तो मैत्रेयाय 
सम्यक्सबुद्धाय विवरमनुग्रदास्यति । यतो मैत्रेयः सम्यक्सबुद्धः काश्यपस्थ भिक्षोरविकोपित- 
मस्थिसधात दक्षिणेन पाणिना गृहीत्वा वामे पाणौ ग्रतिष्ठाप्प एवं श्रावकाणा धर्म देशयि-% 
प्यति-योञ्सौ भिक्षवों वषेशतायुषि ग्रजाया शाक्यमुनिनाम शास्ता लोक उत्पन्नस्तस्याय 
श्रावकः काश्यपों नाम्ना अब्पेच्छाना सतुष्टाना धूतगुणवादिनामग्रों निर्दिष्ट: | शाक्यमुनेः 
परिनिदवतस्थानेन शासनसंगीतिः कृता इति । ते इछ्ठा संवेगमापत्स्यन्ते-कथमिदानी- 
मीइ्शेनात्मभावेनेदशा गुणगणा अधिगता इति । ते तेनैव संवेगेनाहेन्त्व साक्षात्करिष्यन्ति । 
षण्णवतिकोव्यो5हैता भविष्यन्ति धूतगुणसाक्षात्क्ृताः। य च सबेगमापत्स्यन्ते, तत्रासी यूपो % 
विलय गमिष्यति ॥ 

को भदन्त ढ्वेतुः कः ग्रत्मयों इयो रत्नयो्युगपछ्कोके प्रादुभोवाय ? भगवानाह- 
प्रणिधानवशात्‌। कुन्र भगवन्‌ ग्रणिधान कृतम्‌ * 

भूतपूर्व भिक्षवो5तीते5ध्वनि मध्यदेश वासवो नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत 
च क्षेम च सुभिक्षं च आकीणबहुजनमनुष्यं च। तस्य सदापुष्पफला वृक्षाः | देव: कालेन ४ 
काछ सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव शस्वसपत्ति्भवति । उत्तराप्े धनसंमतो नाम 
राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुमिक्ष च आकीणेबहुजनमनुष्य च | 
तस्यापि सदापुष्पफला वृक्षाः | देव: कालेन कार सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छतीति | अतीव 
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शस्यसपत्तिभेवति | यावदपरेण समयेन वासवस्य राज्ञ' पुत्रों जातो रज्प्रत्युतया शिखया। 
तस्यविस्तरेण जातिमह कृत्वा र्नशिखीति नामघेय व्यवस्थापितम्‌ । सोडपेरेण समयेन 
जीर्णातुरमतसदरीनादुद्विमे वन सश्रित । यस्मिल्नेव दिवसे वन 'सश्रितस्तस्मिन्रेव दिवसे- 
अनुत्तर ज्ञानममधिगतम्‌ | तस्य रज्शिखी सम्यक्सबुद्ध इति सज्ञोदपादि | अथापरेण समयेन 
5 धनसमतो राजा उपरिप्रासादतछगतोअमाह्यगणपरिदृतस्तिष्ठति । सोथ्माह्मानामन्रयते- 
भवन्तः, कस्यचिदन्यस्थापि राज्ञो राज्यमेवमृद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणें- 
बहुजनमनुष्य च | सदापुष्पफला वृक्षा । देव कालेन काल सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छ- 
तीति। अतीब शस्यसपत्तिभवति यथा अस्माकमिति ? मध्यदेशाद्‌ वणिज' पण्यमादायोत्तरापथ 
गताः | ते कथयन्ति-अस्ति देव मध्यदेशे वासबों नाम राजा इति | सहश्रवणादेव धन- 
॥0 समतस्य राज्ञोअमष उत्पन्न । से सजातामर्षोड्माह्मानामन्नयते-सनाहयन्तु भवन्तश्रतुरद्र 
बलकायम्‌ | राष्ट्रपर ्द्ननमस्य करिष्याम इति । ततो घनसमतो राजा चतुरज्ज बलकाय 
सनाह्य हस्तिकायमश्रकाय रथकाय पत्तिकाय मध्यदेशमागद्य गड्गाया दक्षिण कूले- 
अवस्थित, । अश्रीषीद्वासवो राजा-धनसमतो राजा चतुरज् बलकाय सनाझय हस्तिकायमश्व- 
काय रथकाय पत्तिकाय मध्यदेशमागह्य गज्जाया दक्षिणे कूलेअवस्थित इति। श्रुत्वा च पुन, 
05 सो5पि चतुरज्ञ बलकाय सनाह्य हस्तिकायमश्वकाय रथकाय पत्तिकाय गज्जाया उत्तरे कूले5- 
वस्थित: | अथ रतज्नशिखी सम्यक्सबुद्धस्तयोर्विनयकाल ज्ञात्वा नद्या गन्जायास्तीरे रात्रि वास- 
मुपगत, । ततो र्नशिखिना सम्यक्सबुद्धेन लोकिक चित्तमुत्पादितम्‌॥ घमंता ख्ु यदा 
बुद्धा भगवन्तो लोकिक चित्तमुत्पादयन्ति, तस्मिन्‌ समये शक्रज्नह्मादयों देवा मगवतश्रेतसा 
चित्तमाजानन्ति | अथ शक्रह्मादयों देवा येन रन्नशिखी सम्यक्सबुद्धस्तेनोपसक्रान्ताः | 
०0 उपसक्रम्य रत्नशिखिनः सम्यक्सबुद्धस्य पादो शिरसा बन्दित्वैकान्ते निषण्णा' | तेषा वर्णी- 
नुभावेन महानुदारावभासः सबृत्त,। घनसमतेन राज्ञा इष्ट, | इद्चा च पुनरमात्मान्‌ 
पृच्छति-किमय भवन्तो वासवस्य राज्षो विजिते महानुदाराबभासः ” ते कथयन्ति-देव, 
वासवस्थ राजश्ञो विजिते रत्रशिखी नाम सम्यक्सबुद्धः उत्पन्न' । तस्वथ शक्र्रह्मादयों देवा 
दर्शनायोपसक्रमन्ति | तेनैवोदाराबभास, सबृत्त:। महद्विंकोडसी महानुभावः । तस्थाय- 
४5 मेनुभाव इति | घनसमतो राजा कथयति--भवन्तः, यर्य विजिते इंद्श द्विपादक पृण्यक्षेत्र- 
मुप्पन्नम , ये शक्रब्रह्मादयो5पि देवा दशेनायोपसक्रामन्ति, तस्याह कीद्शमनथ करिष्यामि * 
तेन तस्थ दूतो&लुप्रेषितः | वयस्य, आगच्छ । न ते5ह किंचित्‌ करिष्यामि इति | पुण्य- 
महेशाख्यस्त्वम्‌ , यस्य विजिते द्विपादक पुष्यक्षेत्र रत्नशिखी सम्यक्सबुद्धो3यम्‌ | शत्रत्नह्मादयो 
देवा दशनायोपसक्रामन्ति | कि तु कण्ठाह्लेष॑ ते दत्वा गमिष्यामि । एवमावयोः परस्पर॑ 
30 चित्तसौमनस्य भवतीति । वासवो राजा विश्वासं न गच्छति । स येन रज्शिखी सम्य- 
क्संबुद्धस्तेनोपसंक्रान्त: । उपसंक्रम्य रत्नशिखिनः सम्यक्सबुद्धस्थ पादों शिरसा वन्दिला 
एकान्ते निषण्णः | एकान्तनिषण्णो वासवो राजा रन्नशिखिन सम्यक्सबुद्धमिदमवोचंतू-- 
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मम भदन्त धनसमतेन राज्ञा सदिष्टम्‌-प्रियवयस्थ आगच्छ, न तेडह किंचित करिष्यामि। 
कण्ठा कण्ठाछेष छेष दल्ा गमिष्यामि। एवमावयो, परस्पर चित्तसौमनस्य भवतीति। तत्र मया 
कथ ग्रतिपत्तव्यम्‌ * रज्नश्चिखी सम्यक्सबुद्धर कथयति-गच्छ महाराज, शोभन भविष्यति | 
भगवन्‌, कि मया तस्थ पादयोरनिपतितव्यम्‌ ? महाराज, बलश्रेष्ठा हि राजान, | निपति- 
तव्यम्‌ | अथ वासवो राजा रत्नशिखिन सम्यक्सबुद्धस्य पादी शिरसा वन्दित्वा उत्थाया- 8 
सनात्‌ प्रक्रान्त. | येन धनसमतो राजा तेनोपसक्रान्त' | उपसक्रम्प धनसमतस्य राज्ञ 
पादयोरनिंपतित । ततो धनसमतेन राज्ञा कण्ठे छष दत्त्वा विश्वासमुत्पाद प्रेषित, ॥| 


अथ वासवो राजा येन रत्नशिखी सम्यक्सबुद्धस्तेनोपसक्रान्त' | उपसक्रम्य रत्नशिखिन:ः 
सम्यक्सबुद्धस्य पादोीं शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण,। एकान्तनिषण्णो वासवो राजा 
र्नशिखिन सम्यक्सबुद्धमिदमबोचत्‌--कस्य भदन्त सर्वे राजान, पादयोर्निपतन्ति? राज्ञे महाराज 0 
चक्रवर्तिन, | अथ वासवो राजा उत्थायासनादेकासमुत्तरासड्र कृत्वा येन रत़्शिखी तथा- 
गत सम्यक्सबुद्धस्तेनाञ्लिं प्रणम्य रतनशिखिन सम्यक्सबुद्धमिदमबोचत्‌--अधिवासयतु 
में भगवान्‌ श्रोहन्तगृहे भक्तेन साथ भिक्षुसघेन | अथ वासबो राजा तामेव रात्रि शुचि 
प्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय काल्यमेवोत्याय आसनानि श्रज्ञाप्प उदकमणीन्‌ 
प्रतिष्ठाप्य रक्शिखिनः सम्यक्सबुद्धस्थ दूतेन काल्मारोचयति-समयो भदन्त, सज्ज भक्तम्‌, | 
यस्येदानीं भगवान्‌ काल मन्यते इति । अथ रह्नशिखी सम्यक्सबुद्धः प्रवाह्षे निवास्य पात्र- 
चीवरमादाय भिक्षुसधपरिषृतों मिक्षुसंघपुरस्कृतो येन राज्ञो वासवस्य भक्ताभिसारस्तेनोप- 
सक्रान्त' । उपसत्रम्य पुरस्ताद्धिक्षुसघस्य ग्रज्ञत एवासने निषण्ण, । अथ राजा वासवों 
रत्नशिखिन सम्यक्सबुद्ध सुखोपनिषण्ण विदित्वा शुचिना ग्रणीतिंन खादनीयेन भोजनीयेन 
खहस्त सतर्पयति सम्रवारयति | अनेकपयायेण झुचिना खादनीयेन भोजनीयेन खहदस्त 20 
सतर्प्ष सम्रवाये भगवन्त रज्ञशिखिन सम्यक्सबुद्ध भुक्तवन्‍्त विदित्वा धौतहृस्तमपनीतपात्र 
पादयोर्निपत्य प्रणिधान कतुमारब्ध'-अनेनाह भदन्त कुशलमूलेन राजा स्या चक्रवर्तीति । 
तत्समनन्तर"च श्ड आपूरितः । ततो रत्नशिखी सम्यक्सबुद्धो वासव राजानमिदमबोचतू-- 
भविष्यसि महाराज अशीतिवषेसहस्रायुषि प्रजाया श्ठो नाम राजा चक्रवर्तीति | तत 
उच्चशब्दो महाशब्दो जातः। धनसमतो राजा कोलाहलशब्दं श्रुवा अमाह्ान्‌ प्ृच्छति-% 
किमेष भवन्तो वासवस्य राज्ञो विजिते कोछाहलूशब्द' श्रूयते इति ? तैरागम्य निवेद्तम:- 
देव, रक्शिखिना सम्यक्सबुद्धेन वासवो राजा चत्रवर्तिराज्ये व्याकृत इति जनकायो हृष्तुष्ट- 
प्रमुदितः। तेन कोलछाहलशब्दो जात इति | अथ धनसमतो राजा येन रत़्शिखी सम्य- 
क्सबुद्धस्तेनोपसऋन्तः। उपसत्रम्य रत्नशिखिन, सम्यक्सबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते 
निषण्णः | एकान्तनिषण्णो धनसमतो राजा रत्नशिखिन सम्यक्सबुद्धमिदमवोचत्‌-कस्य 80 
भदन्त सर्वे चक्रवर्तिः पादयोर्निपतन्ति ” तथागतस्थ महाराज अहँतः सम्यक्संबुद्धस्थ । 
अथ घनसमतो राजा उत्थायासनादेकासमुत्तरासड्ं कृत्वा येन रत्नशिखी सम्यक्सबुद्धस्तेना- 
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झलिं प्रणम्य रज्नशिखिन सम्यक्सबुद्धमिदमबोचत्‌--अधिवासयतु मे भगवान्‌ श्ोडन्तगृहे 
।66 भक्तेन साथ भिक्षुसधेन | अधिवासयति रत्रशिखी सम्यक्सबुद्धो धनसमतस्य राज्बोडपि 
तृष्णीमावेन | अथ घधनसमतो राजा रतज्शिखिनः सम्यक्सबुद्धस्थ तृष्णीभावेनाधिवासन 
विदित्वा रक्नशिखिन, सम्यक्सबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा रत्नशिखिनः सम्यक्सबुद्धस्यान्ति- 
5 कातू प्रक्रान्त, ॥ 
अथ धघनसमतो राजा तामेव रात्रिं शुचि प्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय 
काल्यमेबोत्थाय आसनानि प्रज्ञप्प उदकमणीन्‌ ग्रतिष्ठाप्प रन्नशिखिनः सम्यक्सबुद्धस्य 
दूतेन काल्मारोचयति- समयो मदन्त, सज्ज भक्तम्‌, यर्येदानीं भगवान्‌ काल मन्यते 
इति । अथ रक्शिखी सम्यक्सबुद्ध. प्रूवोह्मे निवास्य पात्रचीवरमादाय मिक्षुगणपरिद्वतो 
00 भिक्षुसधपुरस्कृतो येन धनसमतस्य राज्ञों भक्ताभिसारस्तेनोपसक्रान्त.। उपसक्रम्य पुर- 
स्ताड्धिक्षुसघस्य ग्रज्ञतत एवासने निषण्ण.। अथ धनसमतो राजा सुखोपनिषण्ण रत्नशिखिन 
सम्यक्सबुद्ध तत्ममुख मिक्षुसघ विदित्वा शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्तेन 
सतपैयति स॒प्रवारयति | अनेकपर्यायेण झुचिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्तेन 
सतप्य संग्रवाय॑ रत्नशिखिन सम्पक्सबुद्ध भुक्तवन्त विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्र पादयो- 
४ निपत्य स्वेमिम॑ लोक॑ मैत्रेणाशेन स्फुरित्वा प्रणिधान कतुमारब्ध'-अनेनाहं कुशलमूलेन 
शास्ता छोके भवेय तथागतो&हन्‌ सम्यक्सबुद्ध इति । रक्शिखी सम्यक्संबुद्ध, कथयति- 
भविष्यसि तव महाराज अशीतिवर्षसहल्ायुषि प्रजाया मैत्रेयो नाम तथागतो5हन्‌ सम्य- 
क्सबुद्ध इति । तत्मणिधानवशादू दयो रक्नयोलोके प्रादुर्भावो भविष्यति॥ 


इृदमवोचद्भगवान्‌ | आत्तमनसस्ते भिक्षवों भगवतों भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने मैत्रेयावदान तृतीयम ॥ 


४ ब्राह्मणदारिकावदानम् | 


भगवान्‌ न्यग्रोधिकूमनुप्राप्तः। अथ भगवान्‌ पूर्वाह्ले निवास्य पात्रचीवरमादाय 
न्यग्रोधिका पिण्डाय ग्राविक्षत्‌ । कपिल्वस्तुनो ब्राह्मणस्थ दारिका न्यग्रोधिकाया निविश् । 
अद्ाक्षीत्‌ सा आ्ाह्मणदारिका भगवन्त द्वात्रेंशता महापुरुषलक्षणी, समलकृतमशीत्यानुव्यञ्ञनि- 
विराजितगात्र व्यामग्रभालकृत सूर्यसहस्रातिरिकप्रम जज्भममिव रह्नपर्वत समन्ततों भद्रकम । 
सहदशेनादस्या एतदभवत्‌--अय स भगवान्‌ शाक्यकुलनन्दन श्रक्रवर्तिकुछादू राज्यमपहाय 
स्फीतमन्तःपुर स्फीतानि च कोशकोष्ठागाराणि ग्रत्रजित इदानीं भिक्षामठते। यदि ममान्ति- 
कात्सक्तुकमिक्षा प्रतिगृह्दीयात्‌ , अहमस्मै द्यामिति | ततो मगवता तस्याश्वेतसा चित्तप्नाज्ञाय 
पात्रमुपनामितम-यदि ते भगिनि परित्यक्तम्‌, आकीयतामस्मिन्‌ पात्र इति । ततो भूयस्या 
मात्रया तस्या' प्रसाद उत्पन्न । जानाति में भगवाश्वेतसा चित्तमिति विदित्वा तीतव्रेण 
प्रसादेन भगवते सक्तुमिक्षा दत्ततती। ततो भगवता स्मितमुपदर्शितम्‌ | धर्मता खलु ॥ 
यस्मिन्‌ समये बुद्धा मगवन्तः स्मित प्राविष्कुवेन्ति, तस्मिन्‌ समये। नील्पीतलोहितावदाताः 
पुष्परागपञ्मरागवज्बैड्टयमुसारगल्वाकेलोहितकादक्षिणावतश्न शिठगप्रवालजातरूपरजतव णो_ 
अर्चिषों मुखानिश्ाय का: मुखानिश्वाय काश्विदधस्ताह्नच्छम्ति, काश्चिदुपरिशद्गवच्छन्ति | या अधस्ताह्वच्छन्ति, 
ताः सजीव काल्सूत्र सघात रौरब महारौरव॒तपन ग्रतापनमवीचिमर्बुद निरबुद्मठट 
ह॒हव हुह्डुवमुत्पल पद्म महापञ्ममवीचिपयन्तान्‌ नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूला 5 
निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूत्वा निपतन्ति । तेनानुगतास्तेषा सत्ताना तस्मिन्‌ क्षणे 
कारणाविशेषाः, ते ग्रतिग्रद्नम्यन्त । तेषामेव भवति-कि ज्ु वय भवन्त इतश्युता आहो- 
खिदन्यत्रोपपन्ना इति | तेषा प्रसादसजननार्थ मगवान्निर्मित [ दशैन ] विसर्जयति । 
तेषा निर्मित इृुड्रैत्र भवति-न झ्ेव वय भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपन्ना इति । अपि 
त्वयमपूर्वदशनः सत्ततः, अस्थानुभावेनास्माक कारणाविशेषाः प्रतिग्रस्नन्धा इति । ते निर्मिते ७ 
चित्तममिप्रसाद तन्नरकबेदनीय कम क्षपयित्रा देवमनुष्येषु प्रतिस्थि गृहन्ति, यत्र सत्याना 
भाजनभूता भवन्ति । या उपरिशद्वच्छन्ति, ताश्चातुमैहाराजिकान्‌ देवान्‌ गत्रा त्रायश्षिशान्‌ 
यारमास्तुषितान्‌ निमीणरतीन्‌ परनिर्मितवशवर्तिनो देवान्‌ ब्रह्मकायिकान ब्ह्मपुरोहितान्‌ 
महात्रह्मण, परीत्तामानप्रमाणाभाना भाखरान्‌ परीत्तशुभानप्रमाणशुभान्‌ शुभकृत्लाननश्रकान्‌ 
पुण्यप्रसवान्‌ बृहत्फछानबृह्ानतपान्‌ सुदशान्‌ सुदशोनकनिष्ठपर्यन्तान्‌ देवान्‌ गला अनिद्य ७ 
दुःख झून्यमनात्मेत्युद्भोषयन्ति | गाथाह॒य च भाषन्ते- 


छत 


आरभधघ्व॑ निष्कामत युज्यध्व बुद्धशासने । 
घुनीत मृत्युनः सैन्य नडागारमिव कुञ्नरः ॥ १ ॥ 
यो हयस्मिन्‌ धर्मविनये अग्रमत्तश्वरिष्यति । 


प्रह्यय जातिसंसार दुःखस्वान्त करिष्यति ॥ २॥ 80 
द्०६ 
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अथ ता अर्चिषत्विसाहस्रमहासाहख्र लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठत' पृष्ठत, 
समनुबद्धा गच्छन्ति । तब्दि भगवानतीत व्याकतुकामो भवति, पृष्ठतोडन्तर्धीयन्ते । 
अनागत व्याकर्तुकामों भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते | नरकोपफत्ति व्याकतुकामो भवति, 
पादतलेडन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपत्ति व्याकतुंकामों भवति, पाष्ण्यामन्तर्धीयन्ते । ग्रेतोपपरत्ति 
5 व्याकतुकामो भवति, पादाडुष्ठेड्तर्घीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकतुकामों भवति, जाजुनो- 
रन्तर्घायन्ते | बठचक्रत्रतिराज्य व्याकतुंकामो भवति, वामे करतलेडन्तर्धीयन्ते । चन्रवर्ति- 
राज्य व्याकरतुंकामो भवति, दक्षिणे करतलेडन्तर्घीयन्ते | श्रावकबोधिं व्याकतुंकामों भवति, 
आस्थेउन्तर्घीयन्ते । प्रत्नेकबोधिं व्याकतुकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । यदि अनुत्तरा 
सम्यक्सबोधिं व्याकतुंकामो भवति, उदष्णीषे<न्तर्धीयन्ते || 


0 अथ ता अर्चिषों भगवन्त त्रि प्रदक्षिणीक्ृत्योर्णायामन्तर्हिता'। अथायुष्मानानन्द 
कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ- 


नानाविधो रइ्सहस्रचित्रो 
वऋन्तरान्निष्क्रमित कलाप । 
अवभासिता येन दिशः समन्तातू 
[5 दिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 


गाथाद्यय च भाष॑ते-- 


विगतोड्भवा दैन्यमदग्रह्मीणा 
बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारण शह्डमगृणाल्गौर 
स्मितमुपदर्शयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 


तत्काल खयमधिगम्य धीर बुढ्ध्या 

श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काब्वितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिवृष वाग्मिरुत्तमामि-- 

रुत्पन्न व्यपनतय सशय शुभाभिः ॥ ५॥ 


श नाकस्माह्वणजलाद्विराजपैयो' 
सबुद्धा. स्मितमुपदशेयन्ति नाथांः । 
यस्यार्थ स्मितमुपदशयन्ति धीरा- 
स्त श्रोतुं सममिल्षन्ति ते जनौघाः | ६ ॥ इति ॥ 


हे भगवानाह--एवमेतदानन्द , एब्मेतत्‌। नाहेतुप्रझ्यमानन्द तथागता अहन्तः 
सम्पक्सबुद्धा: स्मित प्राविष्कुबेन्ति | इश्या तबैषा सा आनन्द ब्राह्मणदारिका, यया 


४ ब्राह्मणदारिकावदानम्‌ । रे 


प्रसादजातया मदह्य॑ सक्तमिक्षानुप्रदत्ता ? इश भदन्त । असावानन्द ब्राह्मणदारिका- अनेन 
कुशलमूलेन त्रयोदश कढ्पान्‌ विनिपात न गमिष्यति | कि तहीं देवांश्व मनुष्याश्व सवाच्य 
ससृत्य पश्चिमे मंवे पश्चिम निकेते पश्चिमे समुच्छुये पश्चिम आत्मभावग्रति॒म्मे 
सुपर्णिहितो नाम प्रत्मेकबुद्धों भविष्यति | सामन्तकेन शब्दों विस्तत.-अमुकया ब्राह्मण- 
दारिकया प्रसादजातया भगवते सक्तुमिक्षा प्रतिपादिता, सा भगबता प्रल्नेजाया बोधौ & 
व्याकृतेति | तस्थाश्व खामी पुष्पसमिधामथायारण्य॑ गत" ।'तेन श्रुत मम पत््या श्रमणाय 
गौतमाय सक्तुमिक्षा प्रतिपादिता, सा च श्रमणेन गौतमेन प्रल्लेकाया बोधौ व्याकृता इति । 
श्र॒व्वा पुनः सजातामर्षो येन भगवास्तेनोपसकान्त । भगवता साथ समुख समोदनीं सरझ्ञनीं 
विविधा कथा व्यतिसाय भगवन्तमिदमवोचत्‌-अगमद्भवान्‌ गौतमोडस्माक निवेशभम्‌ 
अगम ब्राह्मण । सत्य भवते तया मम पढ़या सक्तुमिक्षा प्रतिपादिता, सा च या ग्रत्मेकाया 0 
बोधौ व्याकृता इति सत्य ब्राह्मण | पवव गौतम चक्रवर्तिराज्यमपहाय ग्रत्रजित, | कथ 
नाम लमेतर्टि सक्तुभिक्षाहेतो' सप्रजानन्‌ मृषावाद समाषसे, करते श्रद्धास्यति इयमाणस्थ 
बीजस्येयत्‌ फलमिति * तेन हि ब्राह्मण ल्वामेव प्रक्ष्यामि, यथा ते क्षमते तथैनं व्याकुरु । 
किं मन्यसे ब्राह्मण अस्ति कश्चित्तया आश्चयाद्भुतो धर्मो दृष्ट, ? तिष्ठन्तु तावबक्‌ भो गौतम 
अन्ये आश्चर्याद्ुता धमी । यो मया अस्थामेव न्यग्रोधिकायामाश्चर्याद्धतो धर्मों इृष्ठ,, स 5 
तावच्छूयताम्‌ । अस्था भो गौतम न्यग्रोषिकायों पूर्वेण न्यग्रोधो इक्षो यस्य नाम्नेय न्यग्रो- 
घिका, तस्थाधस्तातः पतन्च राकठशतानि अससक्तानि तिष्ठन्ति अन्योन्‍्यासबाधमानानि । 
कियत्ममाण तस्य न्यग्रोधस्य फलम्‌ ? कियत तावत्‌ * केदारमात्रम्‌॥। नो भो गौतम 
किलिज्ञमात्रम्‌ | तैलिकचक्रमात्रमू । शकटचक्रमात्रम | गोपिठकमात्रम्‌ । बिल्वमात्रम। 
कपित्थमात्रम्‌ ः नो मो गौतम सर्षपचतुश्यमागमात्रम्‌ । करते श्रद्धास्यति इयत्रमाणस्य ७ 
बीजस्थाय महावृक्षो निईत्त इति  श्रदधातु मे भवान्‌ गौतम मा वा । नैतत्‌ ग्रलनक्ष॑ 
क्षेत्रम | तावड्ो गौतम निरुपह्मत ख्लिग्धमघुरमृत्तिकाप्रदेश बीज च नवसार सुखारोपितम्‌। 
कालेन च काल देवो बृष्यते, तेनाय महान्य्रोधवृक्षोडमिनिदेत्त | अथ भगवानस्मि- 
नुप्पन्नें गाथा भाषते- 


यथा क्षेत्रे च बीजेन ग्रव्मक्षस्वमिह द्विज । 48 
एव कमविपाकेषु प्रत्यक्षा हि तथागताः ॥ ७ ॥ 
यथा लया ब्राह्मण दृष्टमेत- 
दल्प च बीज सुमहाश्र वृक्ष) । 
एवं मया ब्राह्मण दृष्टमेतत्‌ 
अढ्प च बीज महती च सपत्‌ ॥ < ॥ इति ॥ 30 


ततो भगवता मुखात जिह्दा निरनेमय्य से मुखमण्डल्माच्छादित यावत्‌ केशपययन्त- 
मुपादाय, सच ब्राह्मणो5मिद्वित,-किं मन्यसे ब्राह्मण यर्थ मुखात्‌ जिह्ा निश्चायें सब 


0 70 


ए 77 


४७ दिव्यावदानम्‌ । 


मुखमण्डलमाच्छादयति, अपि त्वसौ चत्रवर्तिराज्यशतसहस्नहेतोरपि सम्रजानन्‌ म्षाबदा 
भाषेत * नो भो गौतम । ततोडन्बेव गाथा भाषते- 


अप्येव हि स्यादनृताभिधायिनी 
ममेह जिह्ाजवसल्यवादिता । 
5 तदेवमेतन्न यथा हि ब्राह्मण 
तथागतो्स्मीज्यवगन्तुमहसि ॥ ९ ॥ 


अथ स ब्राह्मणोउमिगप्रसनः | ततोइस्य भगवता आशयानुशय धातु ग्रकृतिं च ज्ञात्वा 

ताइशी चतुराय॑सत्यसप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, या श्रुत्वा ब्राह्मणेन विंशतिशिखर- 

समुद्गत सत्कायदृश्शिल ज्ञानवज़ेण भित्त्ता स्लोतआपत्तिफल साक्षात्कृतम--अतिक्रान्तोह 

०79. 0 भदन्त अतिक्रान्त. | एषोहह भगवन्त शरण गच्छामि धरम च भिक्षुसघ च | उपासक च 

मा घारय अबांग्रेण यावजीब ग्राणोपेत शरण गतममिग्रसन्नम॥। अथ स ब्राह्मणो भगवतो 
भाषितममिनन्थानुमोद्य भगवत, पादौ शिरसा वन्दित्वा उत्पायासनातू प्रक्रान्त, ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षवों भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने ब्राह्मणदारिकावदान चतुर्थम्‌ ॥ 


५ स्तुतित्राक्मणावदानम्‌ । 


अथ भगवान्‌ हस्तिनापुरमनुग्राप्त.॥ अन्यतमो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरादेव द्वात्रिंशता 
महापुरुषलक्षणै, समलकृतमशील्याजुब्यञ्जनेर्विराजितगात्र व्यामगप्रभालक्ृत सूर्यसहन्नातिरिकप्रम॑ 
जज्जममिव पवत समन्‍्ततो भद्रक इष्डा च पुनर्भगवन्तमभिगम्य गाथाभि, स्तोतुमारब्धः-- 


सुवर्णवर्णो नयनाभिरामः हे 
प्रीत्याकर' स्वेगुणैरुपेत, । 

देवातिंदेवो नरदम्यसारथिः 
तीर्णाईसि पार भवसागरस्य ॥ १ ॥ इति॥ 


ततो भगबता स्मितमुपदर्शितम्‌ । घमेता खछुयस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः 
स्मित प्राविष्कुर्वन्ति, प्ृवंबद्‌ यावद्‌' भगवत ऊण्णौयामन्तर्हिता. | अथायुष्मानानन्द, कृत-0 
करपुठो भगवन्त पग्रच्छ- 


नानाविधो रह्ढसहस्नचित्रो 
वकक्‍त्रान्तरान्निषरमित कलापः । 
अवभासिता येन दिश, समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यचैव ॥ २॥ [5 
गाथा च भाषते- 
विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा 
बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूता, । 
नाकारण शह्डम्ृणालगौर 
स्मितमुपद्शयन्ति जिना जितारयः ॥ ३ ॥ 20 
तत्काल खयमधिगम्य धीर बुद्धबा 
श्रोतुणा श्रमण जिनेन्द्र काब्लितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिवृष वाग्मिरुत्तमामि- 
रुत्पन्न व्यपनय सशर्य शुभाभि, ॥ ४ ॥ 
नाकस्माछ्वणजलादरिराजपैयोः न 
सब॒द्धा, स्मितमुपदशयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थ स्मितमुपदशेयन्ति धीरा- 
सं श्रोतुं सममिकषन्ति ते जनौधाः ॥ ५॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एबमेतत्‌ । नाह्वेतुप्रह्लयमानन्द तथागता अहन्तः 
सम्यक्सबुद्धाः स्मित प्राविष्कुवन्ति | इृटस्ते आनन्द ब्राह्मणो येन तथागतो गाथया अभि-» 


४६ दिव्यावदानम । 


ष्रत * दृश्टो भदन्‍त । असौ अनेन कुशल्मूलेन विंशतिकत्प विनिषात न गमिष्यति । 
कि तु देवाश्व मनुष्याश्व गला ससृत्लय पश्चिम निकेते पश्चिमे समुच्छुये पश्चिम आत्ममाव- 
प्रतिलम्भे स्तवाहों नाम ग्रद्येकबुद्धों भविष्यति | भिक्षव, सृशयजाता सवसशयच्छेत्तार 
बुद्ध भगवन्त प्रृच्छन्ति-पह्य भदन्त अनेन ब्राह्णणेन भगवानेकया, गाथया स्तुतो मगबता 
४ च प्रत्मेकाया बोधो व्याकृत इति। भगवानाह-न भिक्ष्व एतहिं, यथा अतीतेडघ्वनिं 
अनेनाहमेकया गाथया स्तुत, मया च पश्चस्ु आमवरेषु प्रतिष्ठपित । तच्छुण[त |, 
साधु च सुष्ठ च मनसि कुरु| त ), भाषिष्ये ॥ 
भूतपूर्व मिक्षबो&तीते5ध्वनि वाराणस्या नगर्या ब्ह्मदत्तो नाम राजा राज्य कारयति 
ऋर च स्फीत च सुभिक्ष च आकीर्णबहुजनमनुष्य च|स चातीव कविप्रिय, । वाराणस्था- 
00 मन्यतमो ब्राह्मण कवि' । स ब्राह्मण्योच्यते-ब्राह्मण शीतकालो वतेते । गच्छ, अस्य राज्ञः 
०74 * कबच्िदनुकूल भाषित कृत्वा कदाचित्‌ किंचित्‌ शीतत्राण सपद्यत इति | स सप्रस्थित । 
यावद्राजा हस्तिस्कन्धारूढो निर्गच्छति । स ब्राह्मण सलक्षयति-कि तावद्राजान स्तुनोमि 
आहोखिद्‌ हस्तिनागमिति । तस्यैतदभवत्‌--अय हस्तिनाग, स्वल्लोकस्य प्रियो मनापश्च । 
तिष्ठतु तावद्राजा, हस्तिनाग तावदमिष्टोमीति | गाथा च भाषते- 
]5 ऐरावणस्थाक्ृतितुल्यदेहो 
रूपोपपन्नों वरलक्षणैश्व । 
लक्षे प्रशस्तोडसि महागजेन्द्र 
वर्णप्रमाणेन सुरूपरूप ॥ ६॥ इति ॥ 
ततो राजा अभिग्रसन्नो गाथा भाषते- 
20 यो में गजेन्द्रो दयितों मनाप' 
प्रीतिग्रदों इश्िहरो नराणाम्‌ । 
(व भापसे वर्णपदानि तस्य 
ददामि ते ग्रामवराणि पन्च ॥ ७ ॥ इतति ॥ 
कि मन्यय्व भिक्षवों योड्सो हस्तिनाग , अंहमेब तेन कालेन तेन समयेन । 
25 तंदाप्यहमनेनेकया गाथया स्तुतः, मया चाय पद्चग्रामवरेषु प्रतिष्ठापितः | एतर्हि अनेनेक- 
गाथया स्तुतः, मयापि चाय ग्रत्मेकबोधों ब्याकृत इति ॥ 


इृदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसः ते भिक्षवरों भगबतों भाषितमम्यनन्दन्‌॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने स्तुतिब्राह्मणावदान पद्चमम्‌ ॥ 


६ इन्द्रनामब्राह्मणावदानस । 

भगवान्‌ श्रुन्नामनुग्राप्त । श्रुन्नायामिन्द्रो नाम ब्राह्मण प्रतिवसति | स च रूप- 
यौवनश्रुतमजुप्राप्तो न ममाएश्ति कश्चित्‌ तुल्य इत्यतीव विकत्थते | मगवाश्वान्यतमस्मिन्‌ 
ग्रदेशे पुरस्ताद्धिक्षुसघस्य॒प्रज्ञत्त एवासंन निषण्णो धर्म देशयति । अश्रीषीदिन्द्रों नाम 
ब्राह्मण -श्रमणो गौतम श्रुन्नामजुप्राप्त इति । तस्वैतदभवत्‌--श्रमणो गौतम श्रूयतेडमिरूपो & 
दरशेनीय' ग्रासादिक इति। गच्छामि पश्यामि कि ममान्तिकादभिरूपतर आहोखिल्नेति । 
स निरगतो यावत्‌ पश्यति मगवन्त द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणै. समलकृतमशीज्या चालु- 
व्यञ्ञनेरविराजितगात्र व्यामग्रमाठकृत सूर्यसहस्रातिरिकप्रम जड्भममिव रत्नपर्वत समन्ततो 
भद्गकम्‌ । इछ्टा च पुनरस्यैतदभवत्‌--कि चापि श्रमणो गौतमो ममान्तिकादमिरूपतर , 
नोच्चतर इति । स भगवतो मूर्धानमवलोकयितुमारब्धो यावन्न पश्यति | स ऊध्वतर प्रदेश-0 
मारूढ । तत्न भगवानिन्द्र ब्राह्मणमामन्नयते-अछ ब्राह्मण, खेदमापत्स्यसे | यदि सुमेरु- 
मूधघोनमपि अमिरुद्य तथागतस्य मूधोनमबलोकयसि, तथा सुतरा खेदमापत्स्यसे, न च 
दरक्ष्यसि | अपि तु न त्वया श्रुत ससुरासुरजगदनवलोकितमूर्धानो बुद्धा भगवन्त इति * अपि 
तु यदीप्ससि तथागतस्य शरीरप्रमाण द्रष्टुभू, तब गृह्लेउग्निहोत्रकुण्ड तस्याधस्ताहोशीषचन्दन- 
मयी यष्टिरुपतिष्ठते, तामुद्ध्ज मापय । तत्तथागतमातापैतृकस्याश्रयस्य प्रमाणमिति । इन्‍्द्रो 
ब्राह्मण सलक्षयति-एतदस्थाश्वर्य न कदाचिन्मया श्रुतम्‌, गच्छामि पश्यामीति। त्वरितित्वरित- 
गतो5मिहोत्रकुण्डकस्याधस्तात्‌ खनितुमारब्ध' | से तचैव । सोडभमिग्रसन्रः | स सलक्षयति-- 
नून श्रमणो गौतम सववज्ञ । गच्छामि पर्युपासितुमिति | स प्रसादजातो येन भगवास्तेनोप- 
सक्रान्त' | उपसक्रम्य भगवता साध समुख समोदनीं सरञ्ननीं विविधा कथा व्यतिसारये 
एकान्ते निषण्ण | ततो भगवता आशयानुशय धातु ग्रकृृतिं च ज्ञाला ताइशी चतुराय-% 
सत्यसप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, यथेन्द्रेण ब्राह्मणन विशतिशिखरसमुद्रत सत्कायदृष्टि- 
शेल ज्ञानवज्रेण मित्ता स्रोतआपत्तिफल साक्षात्कृतम्‌। स दृश्सत्य कथयति-अतिक्रान्तोडद 
भदन्त, अतिक्रान्त । एघोडह भगवन्त शरण गच्छामि धम च मिक्षुसघ च । उपासक च 
मा धारय अद्याग्रेण यावजीब प्राणोपेत शरण गतम्‌ | अभिग्रसननोअ्येन्द्रो ब्राह्मण उत्थाया- 
सनात्‌ एकासमुत्तरासज्ञ कृत्वा येन भगवास्तेनान्नलिं प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌--यदि ४5 
भगवानजनुजानीयात्‌ , अह गोशीषेचन्दनमय्या यश्ला मह प्रज्ञापयेयमिति | मगवानाह-गच्छ 
ब्राह्मण अनुज्ञात प्रज्ञपयसि । ततस्तेन विविक्तावकाशे महता सत्कारेणासी यश्टिरुच्छापिता, 
महश्व ग्रज्ञपित. | अन्यैरपि ब्राह्मणगृहपतिमि कुशल्मधिष्ठानाय भवल्रिति विदित्वा कुछ 
बद्धा (2) | इन्द्रेण ब्राह्मणेन यथ्या मह प्रज्ञपित इति इन्द्रमह इन्द्रमह इति सज्ञा सबत्ता ॥ 


तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते--आगमय आनन्द येन तोयिका । एवं ७ 
भदन्तेति आयुष्मानानन्दों भगवतः प्रत्यश्रोषीत्‌ | अथ भगवास्तोयिकामनुप्राप्तः | तरिमश्व 
प्रदेशे ब्राह्णो छाड्छ वाहयति । अथासौ ददरश बुद्ध भगवन्त द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणै, 
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समलकृतमशीत्या चानुव्यञ्ञनैर्विराजितगात्र व्यामग्रभालक्ृत सूर्यसहस्रातिरिकप्रमं जद्गममिव 
रत्नपवत समन्ततो भद्रकम्‌। दृष्टा सलक्षयति-यदि भगवन्त गौतममुपेत्याभिवादयिष्यामि, 
कर्मपरिहाणिर्म मविष्यतीति । अथ नोपेव्याभिवादयिष्पामि, पुण्यपरिहाणिभविष्यति | तत्‌ 
कोड्सौ उपाय' स्थात्‌ येन में कर्मपरिहणिन स्थान्नापि पुण्यपरिह्ाणिरिति । तस्य बुद्धि- 
5 रुपतन्ना-अतन्नस्थ एवामिवादन करोमि । एवं न कर्मपरिद्माणिने पुण्यपरिह्मणिरिति | तेन 
यथागृहीतयैव प्रतोदयश्या तत्रस्थनेैवाभिवादन कृतम्‌--अभिवादये बुद्ध भगवन्तमिति | 
तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-भवक्षयकर. क्षण । एप ब्राह्मण । सचेदस्यैव 
सम्यक्प्रत्ययज्ञानदशन ग्रवरतते, एतस्मिन्‌ प्रदेशे काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्थाविकोपितोडस्थि- 
सधातस्तिष्ठतीति अहमनेनोपक्रमण वन्दितों भवेयम्‌, एवमनेन द्वाभ्या सम्यक्सबुद्धाम्या 
॥0 वन्दना कृता भवेत्‌। तत्कस्य हेतों * अस्मिन्नानन्द प्रदेशे काइयपस्य सम्यक्सबुद्धस्या- 
विकोपितो5स्थिसघातस्तिष्ठति । अथायुष्मानानन्दो लघुलूष्वेव चतुर्गुणम॒त्तरासड्भ प्रज्मप्य 
भगवन्तमिदमवोचत्‌--निषीदतु भगवान्‌ प्रज्ञतत एवासने । एवमय पृथिवीप्रदेशों द्वाभ्या 
सम्यक्सबुद्धा भ्या परिभुक्तो भविष्यति, यज्च काश्यपेन सम्यक्सबुद्धेन, यचैतर्हिं भगवता 
इति । निषण्णो भगवान्‌ पग्रज्ञतत एवासने । निषद्य भिक्षूनामन्रयते स्म-इच्छथ यूय॑ भिक्षव 
४ काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्थ शरीरसधातमविकोपित द्र॒ष्टम्‌ ? एतस्थ भगवन्‌ काल., एतस्य 
सुगत समय., य भगवान्‌ भिक्षूणा काइ्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्याविकोपित शरीरसघातमुपदश- 
येतू। दृष्ठा मिक्षवश्चित्तममिग्रसादयिष्यन्ति | ततो भगवता ल्लैकिक चित्तमुत्पादितम। धमता 
खल्ु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तो लोकिक चित्तमुत्पादयन्ति, तस्मिन्‌ समये कुन्तपिपीलिका 
अपि ग्राणिनों भगवतश्रेतसा चित्तमाजानन्ति | नागा सलक्षयन्ति-किं कारण भगवता 
४ लौकिकचित्तमुत्पादितमिति ? पश्यन्ति-काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शरीरसघातमबिकोपित 
द्रष्ठकाम इति । ततस्तै, काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्थाविकोपितशरीरसघात उच्छापित, । तत्र 
भगवान्‌ भिक्षूनामन्नयते स्म-उद्धृद्बीत भिक्षयों निमित्तम्‌। अन्तधोस्यति । अन्तर्हित, ॥ 


राज्ञा प्रसेनजिता श्रुत भगवता आवकाणा दर्शनायाविकोपित काइय्पस्थ सम्य- 
क्सबुद्धस्य घरीरसधात समुच्छितमिति । श्रुत्वा च पुनः कुतृहलूजातः सहान्तःपुरेण कुमारै- 
» रमाह्रैभटबलाग्रैनैंगमजानपदेश्च द्रष्टु सम्रस्थित. | एवं विरूढ़कः, अनाथपिण्डदो गृहपति , 
ऋषिदत्त: पुराणस्थपति , विशाखा मृगारमाता, अनेकानि च प्राणिशतसहस्लाणि कुतूहल- 
जातानि ब्रष्टु सप्रस्थितानि पूवेकैश्व कुशलमूले: सचोद्यमानानि । यावदसो अन्तहिंतः । तैः 
श्रतम-अन्तहिंतो&सी मगवतः काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शरीरसघातधातुरविकोपित इति। 
श्रुत्वा च पुनस्तेषा दु.खदौमनस्यमुत्पन्तम--ब्था अस्माकमागमन जातमिति। अथान्यतमेन 
» चोपासकेन स ग्रदेशः प्रदक्षिणीकृत. | एव च चेतसा चित्तमभिसस्क्रतम--अस्मान्मे पदाविहारात्‌ 
कियत्‌ पुण्य भविष्यतीति | अथ भगवांस्तस्य महाजनकायस्थाविप्रतिसारसजनना्थ तस्व 
चोपासकस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 


६ इन्द्रनामब्रोह्मणाचदानम ४९, 


शतसहस्राणि सुव्णनिष्फा 

जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
यो बुद्धवेत्येषु प्रसनचित्तः 

पदाविहार प्रकरोति विद्वान ॥ १ ॥ 


अन्यतमेन उपासकेन तस्मिन्‌ ग्रदेशे मृत्तिकापिण्डो दत्त | एव च चित्तमभिसस्कृतम्‌- & 
पदाविह्ारस्थ: तावदियत्‌ पुण्यमाख्यात मगबता अन्यन्र | मृत्तिकापिण्डस्यथ क्यत् पुण्य 
भविष्यतीति * अथ भगवास्तस्यापि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा माषते- 


शतसहस्नाणि सुबर्णनिष्का 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 

यो बुद्धचेत्येषु प्रसनचित्त 0 
आरोपयेन्म्ृत्तिकपिण्डमेकम्‌ ॥ २ ॥ 


तत श्रुत्वा अनेक प्राणिशतसहस्ैम॑त्तिकापिण्डसमारोपण कृतम्‌ | अपरैस्तत्र 
मुक्तपुष्पाण्यवक्षिसतानि, एव च चित्तमभिसस्कृतम--पदाविहार॒स्य मृत्तिकापिण्डस्य चेयत्‌ 
पुण्यमुक्त भगवता, अस्माक तु मुक्तपुष्पाणा कियतू पुण्य मविष्यतीति ” अथ भगवास्तेषा- 
मपि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- हु 


शतसहस्नाणि सुवर्णनिष्का 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैल्लेषु प्रसनचित्त 
आरोपयेन्मुक्तसुपुष्पराशिम्‌ || ३ ॥ 


अपरैस्तत्र मालाविहार कृतः, चित्त चामिसस्क्ृतम्‌-मुक्तपुष्पाणा मगवता इयतू » 
पुण्यमुक्तम्‌ ।*अस्माक मालाविहारस्य क्यित्पुण्य भविष्यतीति ? अथ भगवास्तेषामपि चेतसा 
चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते-- 


शतसहस्नाणि सुवर्णवाहा 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 

यो बुद्धचेत्येषु प्रसनचित्तो 95 
मालाविहार ग्रकरोति विद्वान ॥ 9 ॥ 


अप्रैस्तत्र प्रदीपमाला दत्ता, चित्त चाभिसस्कृतम-मालाविहारस्थ भगवता इयत्‌ 
पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माक प्रदीपदानस्य कियत्पुण्य भविष्यतीतिः अथ भगवास्तेषामपि चेतसा 


चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 
द््‌० ७ 


(! 
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शतसहस्राणि सुवर्णकोव्यो 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचेल्मेषु प्रसनचित्त 
प्रदीपदान ग्रकरोति विद्वान ॥ ५ ॥ 

5 अप्रैस्तत्र गन्धामिषेको दत्त । एवं चेतसा चित्तमभिसस्कृतम्‌--प्रदीपस्य भगवता 
इयत्‌ पुण्यमुक्तम्‌ | अस्माक गन्धामिषेकस्य कियप्युण्य भविष्यतीति ? अथ भगवास्तेपामपि 
चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 

शतसहसख्नाणि सुवर्णराशयो 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
0 यो बुद्धचैल्लेषु प्रसननचित्तो 
गन्धामिषेक प्रकरोति विद्वान ॥ ६ ॥ 
अपरैस्तत्र छत्रध्वजपताकारोपण कृतम्‌ | एव च - चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते-- 
तिष्ठन्त प्रूजयेचच्च यज्चापि परिनिवृंतम्‌ । 
सम चित्त प्रसायेह् नास्ति पुण्यविशेषता ॥ ७ ॥ 
का एव ह्मचिन्तिया बुद्धा बुद्धधमीडप्यचिन्तिया । 
अचिन्तिये प्रसन्नाना विपाकोडपि अचिन्तिय ॥ ८ ॥ 
तेपामचिन्तियानामग्रतिहतधमचक्रवर्तिनाम्‌ । 
सम्यक्सबुद्धाना नाल गुणपारमधिगन्तुम्‌ ॥ ९ ॥ इति ॥ 
ततो भगवता तस्थ मह्जनकायस्य तथाविधा घमदेशना ता, या श्रुत्वा अनेकै' 
»0 प्राणिशतसहस्रैमहान्‌ विशेषोडधिगत । कैश्विच्छावकबोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैश्वित्‌ 
प्रग्तेकबोधी, केश्विदनुत्तराया सम्यक्सबोधौ, कैश्विन्मूघागतानि, कैश्विन्मूधोन , कैश्वि- 
दुष्णगतान्यासादितानि, कैश्वित्‌ सत्यानुलोमा क्षान्तय , कैश्वित्सोतआपत्तिफल साक्षा- 
त्कृतम्‌ , कैश्वित्‌ सकृदागमिफलम्‌ , कैश्वित्‌ सर्वक्षेशप्रह्मणादर्ह्त साक्षात्कृतर्म | यद्भूयसा 
बुद्धनिम्ना धर्मग्रवणा सघग्राग्भारा व्यवस्थापिता | 
26 अथ अनाथपिण्डदो गृहपतिर्भगवन्तमिदमबोचत्‌--यदि भगवाननुजानीयात्‌ , अत्र मह 
ग्रज्ञापपेयम्‌ । अनुजानामि गृहपते, ग्रज्ञापयितव्यम्‌ | ततो&नाथपिण्डदेन गृहपतिना मह 
प्रक्ञापित' | तोयिकामह इति सज्ञा सबृत्ता ॥ 
इृदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनस ते मिक्षबों भगवतों भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने इन्द्रनामब्राह्मणावदान षष्ठम ॥| 
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७ नगरावलुम्बिकावदानम । 

अथ भगवान्‌ कोशलेषु जनपदेषु चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्त | श्रावस्त्या 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्थारामे । अश्रीषीदनाथपिण्डदो गृहपति -भगवान्‌ कोश- 
लेषु जनपदेषु चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्त । श्रावस्त्पवा विहरति जेतवने अनाथपिण्डद- 
स्थाराम इति । श्रुत्वा च॒ पुनर्येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादौ शिरसा 8 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण' | एकान्तनिषण्णमनाथपिण्डद गृहपर्ति भगवान्‌ धर्म्यया कथया 
सदरशेयति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहर्षयति । अनेकपरयायेण धम्यैया कथया सदरय 
समादाप्य समुत्तेज्य सप्रहर्ष्य तृष्णीम्‌ | अनाथपिण्डदो गृहपति उत्थायासनादेकासमुत्तरा- 
सड्॒ कृत्वा येन मगवास्तेनाझ्लछि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवान्‌ 
श्रोडन्तगृहे भक्तेन साथ मिक्षुसघेन इति | अधिवासयति भगवाननाथपिण्डदस्यथ गृहपते- 7० 
स्तृष्णीमावेन । अनाथपिण्डदो गृहपतिर्भगवतस्तूष्णीभावेनाधिवासना विदित्वा मगवतों 
भाषितमभिनन्यानुमोद्य मगवत पादोौ शिरसा वन्दित्वा भगवतोडन्तिकात प्रक्रान्तो येन 
खनिवेशन तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्प दौवारिक पुरुषमामन्रयते-न तावड्गो पुरुष 
तीथ्योना ग्रवेशों दातब्यों यावद्‌ बुद्धप्रमुखेन भिक्षुसघेन भुक्त भवति। तत पश्चादह 
तीथ्योना दास्यामीति । एवमार्येति दौवारिक पुरुषोडनाथपिण्डदस्थ गृहपते प्रत्मश्रीषीत्‌ | !४ 
अनाथपिण्डदो गृहपतिस्तामेव रात्रि शुचि प्रणीत खादनीयभोजनीय समुदानीय काल्यमेवोध्याय 
आसनानि प्रज्ञप्प उदकमणीन्‌ ग्रतिष्ठाप्प भगवतो दूतेन काल्मारोचयति-समयो भदन्त, 
सज भक्त यस्येदानी मगवान्‌ काल मनन्‍्यत इति | अथ भगवान्‌ प्रवाह्ले निवास्य पात्रचीवर- 
मादाय भिक्षुगणपरिद्वतो भिक्षुसघपुरस्कृतो येन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेमेक्ताभिसारस्तेनो- 
पसकऋन्‍त । उपसक्रम्य पुरस्ताद्धिक्षुसघस्य प्रज्ञत एबासने निपण्ण । अथ अनाथपिण्डदो » 
गृहपति सुखोपनिषण्ण बुद्धप्रमुख मिक्षुसघ विदित्वा शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनी- 
येन खहस्त सतर्पयति सम्रवारयति | अनेकपर्यायेण झुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्त सतप्थे सप्रवाय भगवन्त भुक्तवन्‍त विदित्वा धौतहृस्तमपनीतपात्र नीचतरमासन 
गृहीत्वा मगवत पुरस्तान्निषण्णों धमश्रवणाय ॥ 


अथायुष्मान महाकाश्यपोडन्यतमस्मादारण्यकाच्छयनासनात्‌ दीघैकेशइमश्रुरधृहचीवरों % 
जेतवन गत, । स पश्यति जेतवन झूत्यम्‌ | तेनोपधिवारिक प्रष्ट--कुत्र बुद्ध्रमुखों मिक्षु- 
संघ इति । तेन समाख्यातम्‌--अनाथपिण्डदेन गृहपतिनोपनिमन्रित इति । स सलक्षयति- 
गच्छामि, तत्रैव पिण्डपात परिभोक्ष्यामि, बुद्धम्रमुख च मिक्षुसघ पर्युपासिष्यामीति । सो& 
नाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेशन गत' । अतो दौवारिकिन उक्त*-आये तिष्ठ, मा प्रवेक्ष्यसि । 
कस्यार्थाय  अनाथपिण्डदेन गृहपतिना आज्ञा दत्ता-मा तावतू तीथ्योना प्रवेश दास्यसि, 80 
यावद्ुद्धप्रसुखेन भिक्षुसघेन मुक्तम्‌ | तत पश्चात्‌ तीथ्योना दास्यामि इति । अथायुष्मान्‌ 
महाकाश्यप सलक्षयति-तस्व मे छाभा. सुलब्धा , यन्मा श्राद्धा ब्राह्मणगृह॒पतय . श्रमणशाक्य- 
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ण्र्‌ दिव्यावदानम । 


पुत्नीय इति न जानन्ते | गच्छामि, कृपणजनस्याजुग्रह्य करोमीति विदित्वा उद्यान गत । स 
सलक्षयति-अद्य मया कस्यानुग्रह कतेव्य इति । यावदन्यतमा नगरावलम्बिका कुष्ठामिद्रुता 
सरुजातो पक्कगात्रा भिक्षामटति | स तस्या सकाशमुपसक्रान्त-। तस्थाश्व भिक्षायामायास 
सपन्न । तया आयुष्मान्‌ महाकाश्यपो इष्ट कायप्रासादिकश्चित्तप्रासादिक शान्तेन ई्यापथेन | 
5 सा सलक्षयति-नून मया एबविषे दक्षिणीये कारा न कृता, येन मे इयमेवरूपा समवस्था | यदि 
आर्यो महाकाश्यपो ममान्तिकादनुकम्पामुपादाय आचाम प्रतिगृहीयात्‌ , अहमस्मे द्यामिति 
तत आयुष्मता महाकाश्यपेन तस्याश्वेतसा चित्तमाज्ञाय पात्रमुपनामितम-यदि ते भगिनि 
परित्यक्तम्‌, दीयतामस्मिन्‌ पात्र इति । ततस्तया चित्तमभिग्रसाथ तस्मिन्‌ पात्रे दत्तम्‌। 
मक्षिका च पतिता। सा तामपनेतुमारब्धा। तस्यास्तस्मिन्नाचामे5छ्ुलि' पतिता। सलक्षयति-किं 
0 चाप्यार्येण मम चित्तानुरक्षया न च्छोरित , अपि तु न परिभोक्ष्यतीति । अथायुष्मता महा- 
काश्यपेन तस्याश्वेतसा चित्तमाज्ञाय तस्या एव प्रत्यक्षमन्यतम कुड्यमूल निश्रिन्म परिशुक्तम्‌ । 
सा सलक्षयति-कि चापि आरयेण मम चित्तानुरक्षया परिभुक्तम्‌, नानेनाहारेणाहारइत्य 
करिष्यति इति। अथायुष्मान्‌ महाकाइ्यपस्तस्या श्चित्तमाज्ञाय ता नगरावरम्बिकामिदमवोचत्‌-- 
भगिनि प्रामोद्रमुप्पादयसि, अह त्वदीयेनाहारेण रात्रिंदिवसमतिनामयिष्यामि इति | तस्या 
०४४ ॥5 अतीव ओद्विल्यमुत्पन्नम--ममार्येण महाऊाश्यपेन पिण्डपात पग्रतिगृहीत इति । तत 
आयुष्मती महाकाश्यपे चित्तममिग्रसाद्य काल गता तुषिते देवनिकांये उपपन्ना। सा 
शक्रेण देवेन्द्रेण इश आचाम ग्रतिपादयन्ती चित्तमभिग्रसादयन्ती काछ च कुबाणा । नो 
तु दृष्ठ कुत्रोपपन्ना इति । स नरकान्‌ व्यवल्लेकयितुमारब्धो न पश्यति, तियेक्‌ च प्रेत च 
मनुष्याश्चातुर्महाराजिकान्‌ देवाद्वायर््निशान्‌ यावन्न पश्यति | तथा ब्यधस्तादेवाना ज्ञानदरीन 
»0 ग्रवतेते नो तूपरिष्टात्‌ | अथ शक्रो देवानामिन्द्रों येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य 
गाथाभिगीतेन प्रश्न पग्रच्छ- 


चरत' पिण्डपात हि काइयपस्य महात्मन । 
कुत्रासी मोदते नारी काश्यपाचामदायिका ॥ १ ॥ हु 
भगवानाह-- 
3 तुषिता नाम ते देवा स्वंकामसमद्धय, । 
यत्रासों मोदते नारी काश्यपाचामदायिका ॥ २ ॥ इति ॥ 
अथ शक्रस्य देवानामिन्द्रस्यैतदभवत्‌-इमे च ताबन्मनुष्या' पुण्यापुण्यानामग्रह्नक्ष- 
दर्शिनो दानानि ददति, पुण्यानि कुबेन्ति । अह प्रह्मक्षद्रीनेन पुण्याना खपुण्यफले 
व्यवस्थितः कस्मात्‌ दानानि न ददामि, पुण्यानि वा न करोमि ? अथमार्यों महाकाश्यपो 
80 दीनानाथकृपणवनीपकानुकम्पी । यक्त्वहमेन पिण्डकेन ग्रतिपादयेयम्‌ । इति विदित्वा 
कृपणवीथ्या गृह निर्मितवान्‌ | अवचीरविचीरक काकाभिलीनक नातिपरमरूप कुविन्द 
चात्मानममिनिमाये उदूढशिरस्क' सणशाटिकानिवासित. स्फटितपाणिपादों वल्च' वायितु- 


७ नगरावरूुस्विकावदानम । ण्‌३े 


मारब्ध' । शची अपि देवकन्या कुविन्दनर्या वेशधारिणी तसरिका कतुमारब्धा । पा२्शे 
चास्या दिव्या सुधा सजीकृता तिष्ठति। अथायुष्मान्‌ महाकाश्यप, कृपणानाथवनीपक- 
जनानुकम्पको<नुपूर्वेण तद्गहमनुप्रात । दु खितकोड्यमिति क्ृत्वा द्वारे खितेन पात्र. ९९१ 
प्रसारितम्‌ । शक्रेण देवानामिन्द्रेण दिव्यया सुधया प्रूरितम्‌ | अथायुष्मतो महाकाइ्यपस्थै- 
तद॒भवतू- 9] 

दिव्य चास्य सुधाभक्तमय च गृहविस्तर । 

सुविरुद्धमिति कृत्वा जातो मे हदि सशाय ॥ ३ ॥ इति ॥ 

धरंता होषा-असमन्वाहत्य अहँता ज्ञानदशन न ग्रवरतते | स समन्वाहतु प्रवृत्त । 

यावत्‌ पश्यति शक्र देवेन्द्रम्‌॥ स कथयति-कौशिक, कि दु खितजनस्यथान्तराय करोषि, 
यस्य ते भगवता दीधेरात्रानुगतो विचिकित्साकथकथाशल्य समूल आरूढों यथापि तत्तथा-0 
गतेनाहता सम्यक्सबुद्धेन । आये महाकाश्यप कि दु खितजनस्थान्तराय करोमि ? इसमे 
तावत्‌ मनुष्या पुण्यानामग्रल्यक्षदर्शिनों दानानि ददति पुण्यानि कुबन्ति | अह ग्रत्यक्षदर्शी 
एवं पुण्याना कथ दानानि न ददामि * ननु चोक्त भगवता- 


करणीयानि पुण्यानि दु खा ह्यक्नतपुण्यता । 
कृतपुण्यानि मोदन्ते अस्मिल्लोके परत्र च॥ ४9 ॥ 8 
तत.प्रश्ठति आयुष्मान्‌ महाकाइ्यप समन्वाहत्य कुछानि पिण्डपात ग्रवेष्ठमारब्ध । 
अथ राक्रो देवेन्द्र आकाशस्थश्वायुष्मतो महाकाश्यपस्थ पिण्डपात चरतो दिव्यया सुधया 
पात्र पूरपति । आयुष्मानपि महाकाश्यप पात्रमधोमुख करोति। अन्नपान छोयेते । एतत्‌ 
प्रकरण भिक्षवों भगवत आरोचयन्ति | भगवानाह-तस्मादनुजानामि पिण्डोपधान धार- 
यितब्यमिति ॥ 90 
सामन्तकेन शब्दों विसुत -अमुकया नगरावलरूम्बिकया आर्यों महाकाश्यप आचा- 
मेन ग्रतिपादित., सा च तुषिते देवनिकाये उपपन्ना इति । राज्ञा प्रसेनजिता कौशलेन 
श्रुतम-अमुर्क॑या नगरावलम्बिकया आरयों महाकाइयप आचामेन प्रतिपादितः । सा तुषिते 
देवे उपपन्ना इति। श्रुत्वा च पुनर्येन भगवास्तेनोपसक्रान्त,। उपसक्रम्य भगवत, पादौ 
शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्ण राजान ग्रसेनजित कौशल भगवान्‌ % 
धर्म्यया कथया संदर्शयति समादापयति समुत्तेजयति सम्रहषेयति, अनेकपयोयेण धम्येया. 086 
कथया सदस्य समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहृष्य॑ तृष्णीम्‌। अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशल 
उत्थायासनादेकासमुत्तरासड् इंत्वा येन भगवास्तेनाञ्ञलिं प्रणम्य भगवन्तमिदमबोचत्‌-- 
अधिवासयतु मे भगवानायमहाकाश्यपमुद्दि्य भक्त सप्ताहेन इति । अधिवासयति भगवान्‌ 
राज्ञ: प्रसेनेजित कौशल्स्य तृष्णीभावेन | अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशछो भगवतस्तृष्णी- ४७ 
भावेनाधिवासनां विदित्वा मगवतोडन्तिकात ग्रक्रान्तः । अथ राजा प्रसनजित्‌ कौशल- 
स्तामेब रात्रि शुचि प्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय काह्यमेवोत्याय आसनानि 


७ नगरावरूम्बिकावदानम । जज 


अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-बहुशों बहुशों भदन्‍्त भगवता राज्ञ' 
प्रसेनजित कौशल्स्य निवेशने भुक्तवा नाम्ना दक्षिणामादिष्टा | नाभिजानामि कदाचिदेव- 
रूपा दक्षिणामादिष्टपूवोम्‌ ।, भगवानाह-इच्छसि त्वमानन्द राज्ञ प्रसेनजित कौशलस्या- 
लवणिका कुर्माषपिण्डिकामार॑भ्य कर्मप्ेतिं श्रोतुम्‌ ! एतस्यथ भगवन्‌ काल', एतस्य सुगत 
समय । अय भगवान्‌ राज्ञ प्रसेनजित, कौशल्स्याल्वणिका कुल्माषपिण्डिकामारभ्य कम- 
प्रोतिं वर्णयेत्‌ , भगवत श्रुत्वा भिक्षवों धारयिष्यन्ति इति। तत्न भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-- 


भूतप्रूव भिक्षवोअन्यतमस्मिन्‌ कर्पठके गृहपति ग्रतिबसति | तेन सब्शात्‌ कुलत्‌ 
कलत्रमानीतम्‌ | स तया साथे क्रीडति रमते परिचारयति | तस्थ ऋ्रीडतों रममाणस्य 
परिचारयत पुत्रो जात । स उन्नीतो वर्धित पठु सबृत्त | याव्दसा गृहपति पल्नीमा- 
मन्नयते-भद्रे, जातो5स्माकम्रृणहारकोी धनहारकश्च । गच्छामि पण्यमादाय देशान्तरमिति | 70 
सा कथयति-आयपुत्र, एततू कुरुष्ष इति | स पण्यमादाय देशान्तर गत । तज्रैवानयेन 
व्यसनमापन्न । अव्पपरिच्छदोडसो गृहपति । तस्य गृहपतेधनजात परिक्षीणम्‌। सोडस्य 
पुत्रों हुखितो जात । तस्य गृहपतेबंयस्थक' । तेन तस्य दारकस्य माता अमिहिता- 
अय तव पुत्र, क्षेत्र रक्षतु, अहमस्य सुख भक्तेन योगोह्नृहन करिष्यामि | एवं भवतु । 
स तस्य क्षेत्र रक्षितुमारब्ध । स तस्य सुख भक्तकेन योगोद्रहन कतुमारब्ध' । यावदपेरेण ४ 
समयेन पवेणी ग्रत्युपस्थिता | तस्य दारकस्य माता सलक्षयति-अद्य गृहपतिपत्नी सुह- 
त्सबन्धिबान्धवा सह अ्रमणब्राह्मणभोजनेन व्यग्रा भविष्यति । गच्छामि सानुकाल तस्व' 
दारकस्य भक्त नयामि इति | सा सानुकाल गत्वा गृहपतिपत्या एतमथ निवेदयति | सा 
रुषिता कथयति-न तावच्छुमणत्राह्मणेभ्यों ददामि ज्ञातीना वा, तावतू भ्रेष्यमनुष्याय 
ददामि अब तावत्‌ तिष्ठतु, श्री द्विगुण दास्यामीति । ततस्तस्य दारकस्य माता सलक्षयति-मा % 
मे पुत्रो बुभुक्षितक, स्थास्यतीति | तया आत्मनो3र्थडछवणिका कुल्माषपिण्डिका सपादिता। 
सा तामादाय गता। तेन दारकेण दूरत एवं दृष्ट । स कथयति-अम्ब, अस्ति किंचिन्यृष्ट 
मृष्टमू ” सा कथयति-पुत्र, यदेव प्रातिदेवसिक तदप्यद्य नास्ति | मया आमनोर्ड्थेडछव- 
णिका कुल्माषपिण्डिका साधिता । तामह गृहीबवा आगता। एता परिमुद्डक्ष्वेति । 
स्‌ कथयति-स्थापयित्वा गच्छखेति । सा स्थापयित्ा प्रक्रान्ता ॥ 28 


छा 


असति बुद्धानामुत्पादे प्रल्नेकबुद्धा लोक उत्पबन्ते हीनदीनानुकम्पका' प्रान्तशय- 
नासनभक्ता एकदक्षिणीया छोकस्य । यावदन्यतम' प्रल्लेकबुद्धस्तठ्रदेशमनुग्रात्त ॥स तेन इष्ठः 
कायप्रासादिकश्चित्रप्रासादिकश्व शान्तेयापथवर्ती | स सलक्षयति-नून मया एवविधे सद्भूते 
दक्षिणीये कारा न कृता, येन मे इदशी समवस्था | यद्यय ममान्तिकादलवणिका कुल्माष- 
पिण्डिका प्रतिगृहीयात्‌ , अहमस्मै दबयामिति। ततोञ्सौ प्रत्येकबुद्धस्तस्य दरिद्रपुरुषस्य चेतसा 30 
चित्तमाज्ञाय पात्र प्रसारितवान्‌-भद्गमुख, सचेत्ते परिव्यक्तम्‌, दीयतामस्मिन्‌ पात्र इति । 
ततस्तेन तीन्रेण प्रसादेन सा अल्वणिका कुल्माषपिण्डिका तस्मै' प्रल्लेकबुद्धाय ्रतिपादिता॥ 


५६ दिव्यावदानम । 


कि मन्यध्वे मिक्षयों योडसौ दरिद्रपुरुष , एप एवासौ राजा प्रसेनजित्‌ कौशल्स्तेन 
कालेन तेन समयेन । यदनेन ग्रह्मेकलुद्धायाल्वणिका कुल्माषपिण्डिका ग्रतिपादिता, तेन 
करमणा षदट्कृत्वो देवेषु त्रायलिंशेषु राज्यैश्रयोधिपत्म कारितवान्‌५ पद्कृत्वोअस्थामेव श्रावस्त्या 
0० ४०. राजा क्षत्रियों मून्नोमिषिक्त,, तेनेव च करमणा अवशेषेण एतर्िं राजा क्षत्रियों मून्नोभिषिक्त 
5 सवृत्त । सोञ्स्य पिण्डको विपक । तमह सधाय कथयामि- 
हस्वश्वरथपत्तियायिनो भुञ्ञानस्य पुर सनेगेमनम्‌ | 
पश्यसि फल हि रूक्षिकाया अल्वणिकाया कुल्माषपिण्डकाया ॥ इति। 
सामन्तकेन शब्दों विसृत -भगवता राज्ञ प्रसेनजितोडल्वणिका कुल्माषपिण्डिका- 
मारभ्य कर्मप्नोतिव्याक्नता इति। राज्ञापि प्रसेनजिता श्रुतम्‌ । स येन भगवास्तेनोपसक्रान्त' । 
70 उपसक्रम्य भगवत' पादों शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्ण राजान 
प्रसेनजित कौशल भगवान्‌ धम्येया कथया सदरशयति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहप- 
यति । अनेकपयोयेण धर्म्यया कथया सदस्ये समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहष्य तृष्णीम्‌। अथ 
राजा प्रसेनजित्‌ कौशल उत्थायासनादेकासमुत्तरासड्र कृत मगवन्तमिदमवोचत्‌--अधि- 
वासयतु मे भगवान्‌ जैमासी चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानगप्रत्ययमैपज्यपरिष्कारे साथ 
॥5 संघेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ राज्ञ. प्रसेनजित कौशलस्य तृष्णीभावेन । ततो राज्ञा 
प्रसेनजिता कौशलेन बुद्धप्रमुखाय भिक्षुसधाय त्रेमास्य शतरस भोजन दत्तम्‌। एकेकश्व 
मिक्षु' शतसहस्रेण व्ेणाच्छादित । तैलस्य च कुम्मकोटिं समुदानीय दीपमाला अभ्यु- 
बतो दातुम्‌। तत्र भक्ते पूजाया च महान्‌ कोलाहलो जात, । यावदन्यतमा नगरावलूम्बिका 
अतीव दु खिता। तया क्रोडमह्॒केन भिक्षामटन्त्या उच्चशब्द श्रुत,। श्रुवा च पुन' पृच्छति- 
90 भवन्त , किमेष उच्चशब्दों महाशब्द इति । अपरेः समाख्यातम्‌-राज्ञा प्रसेनजिता कौशलेन 
बुद्धप्रमुखो भिक्षुसघल्रैमाय्य भोजित , एकैकश्व भिक्षु' शतसहस्तेण वल्लेण आच्छादित', 
तैल्स्य कुम्मकोटिं च समुदानीय दीपमाला अभ्युद्यतो दातुमिति | ततस्तस्था नगरावलूम्बि- 
काया एतदभवत्‌-अय तावद्वराजा प्रसेनजित्‌ कौशल पुप्पैरतृप्तोष्यापि दानानि ददाति, 
००७ पुण्यानि करोति। यब्वह्मपि कुतश्चित्‌ समुदानीय भगवत' प्रदीप दद्यामिति। तया 
४5 खण्डमछ॒के तैलस्य स्तोक याचयित्वा प्रदीप प्रज्वाल्य भगवतश्चड्नक्रमे दत्त, । पादयोर्निपत् 
प्रणिधान कृतमू-अनेनाह कुशलछमूलेन यथाय भगवान्‌ शाक्यमुनिवेषेशतायुषि पग्रजाया 
शाक्यमुनिनोम शास्ता छोक उत्पन्न, एवमहमपि वर्षशतायुषि प्रजाया शाक्यमुनिरेव 
शास्ता भवेयम्‌ । यथा चास्य शारिपृत्रमौद्वल्यायनाग्रयुग भद्रयुगमानन्दो भिक्षुरुपस्थायक', 
शुद्घोीदुन॒पिता, माता महयमाया, राहुछुमद्र' कुमार' पुत्र । यथाय भगवान्‌ धातुविभागं 
30 कृत्वा परिनिवोस्यति, एवमहमपि धातुविभागं कृत्वा परिनिवोषयेयमिति। यावत्‌ सर्वे ते दीपा 
नेवोणा, | स॒तया प्रज्वलित. ग्रदीपः प्रज्वलत्येव | धर्मता खलु बुद्धाना भगवताम-न 
तावदुपस्थायका: प्रतिसलीयन्ते न यावहुद्धा मगवन्त* प्रतिसडीना इति | अधायुष्मानानन्द: 
सृलक्षयति-अस्थानमनवकाशो यहुद्धा भगवन्त आलोके शब्या कल्पयन्ति | यब्वह दीप॑ 


७ नगरावलरूम्बिकावदानम । ७ 


निर्वापपेयमिति । स हस्तेन निर्वापयितुमारब्धों न शक्नोति । ततश्वीवरकर्णिकेन, ततो 
व्यजनेन, तथापि न शक्कोति निर्वापयितुम्‌ | तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-किमेत- 
दानन्देति । स कथयति-मगवन्‌, मम बुद्धिरुत्पन्ना-अस्थानमनवकाशो यहुद्धा भगवन्त 
आलोके शब्या कल्पयन्ति | यक्त्वह दीप निर्वापयेयमिति। सो5ह हस्तेन निवोपयितुमारब्धो 
न शक्तोमि, ततश्वीवरकर्णिकेन, ततो व्यजनेन, तथापि न शक्तोमीति। भगवानाह-खेंद- 
मानन्द आपल्सयसे । यदि वैरम्मका अपि वायवो वायेयु., तेडपि न शक्लुयुर्निवापयितु प्रागेव 
हस्तगत श्वीवरकर्णिको व्यजन वा। तथा हिं--अय ग्रदीपस्तया दार्किया महता चित्ताभि- 
सस्कारेण प्रज्वयलित | अपि तु आनन्द भविष्यत्यसौ दारिका वर्षशतायुषि ग्रजाया शाक्य- 
मुनिनीम तथागतो5हन्‌ सम्यक्सबुद्ध.। शारिपृत्रमौहल्यायनौ तस्वाग्रयुग भद्रयुगम्‌, आनन्दो 
भिक्षुरुपासक., झुद्धोदून पिता, महामाया माता, कपिलवस्तु नगरम्‌, राहुुुमद्र कुमार, ॥0 
पुत्र, | सापि धातुविभाग कृत्वा परिनिवास्यतीति ॥ 


0 9५7 


इृदमवोचद्भगवान्‌ । आच्तमनसस्ते च मिक्षवों भगवतों भाषितममभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदानें नगरावरम्बिकावदान सप्तमम्‌ ॥ 


दि० 4८ 


(0 93 


() 98 


८ सुप्रियावदानम । 


बुद्धों भगवान्‌ श्रावर्त्या विहरति जेतवने अनाथपिण्डद्वस्थाराम सत्कृतो गुरुकतो 
मानित पूजितो राजभी राजमात्रैवैनिभि पैरित्राह्मणैगृहपतिमि अ्रेष्टिभि साथवाहैदेवै- 
नगियक्षैरस॒रैगरुंडे. किनरेमहोरगैरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिन्नस्महोरगाभ्यर्चितो बुद्धो 
5 भगवान्‌ छाभी चीत्ररपिण्डपातशयनासनग्लानग्रत्ययमैपज्यपरिष्काराणा सश्रावकसघ । तत्र 
खलु वर्षावास भगवानुपगतो जेतबने अनाथपिण्डदस्याराम । अथ तदैव ग्रवारणाया 
प्रद्युपस्थिताया सबहुला श्रावस्तीनिवासिनों वणिजों येन भगवास्तेनोपसक्रान्ता | उपसक्रम्य 
भगवत॒पादा शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णा । एकान्तनिषण्णान्‌ सबहुलान्‌ 
श्रावस्तीनिवासिनो वणिजों भगवान्‌ धर्म्यया कथया सदशयति समादापयति समुत्तेजयति 
0 सम्रहरषयति । अनेकपर्यायेण धरम्यया कथया सद्श्य समादाप्य समुच्तेज्य सप्रहष्य तृष्णीम्‌। 
अथ सबहुला श्रावस्तीनिवासिनो वणिजों भगवतों भाषितमभिनन्थानुमोद्य भगवत पादौ 
शिरसा वन्दित्वा भगवतोडन्तिकात्‌ प्रक्रान्ता, येनायुष्पानानन्दस्तेनोपसक्रान्ता | उप- 
सक्रम्यायुष्मत आनन्दस्य पादों शिरसा वन्दिला एकान्ते निपण्णा । सबहुलान्‌ श्रावस्ती- 
निवासिनों वणिज आपुष्मानानन्दों धर्म्यया कथया सदशेयति समादापयति समुत्तेजयति 
४ सप्रहर्षयति । अनेकपर्यायेण घम्येया कथया सदस्य समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहष्ये तष्णीम। 
अथ ते वणणिज उत्थायासनेम्य एकासमुत्तरासड्र कृत्वा येनायुष्मानानन्दस्तेनाब्लालिं प्रणम्य 
आयुष्पन्तमानन्दमिदमवोचन्‌-किंचित्ते आयोनन्द श्रुत वर्षोषितो भगवान्‌ कतमेषु जनपदेषु 
चारिका चरिष्यतीति, यद्वय तब्ात्रिक भाण्ड समुदानीमहे ? धरता चैपा षण्महानगर- 
निवासिनो वणिजों यस्या दिशि बुद्धा भगवन्तों गन्तुकामा भवन्ति, तद्ात्रिकभाण्ड 
90 समुदानयन्ति | स॒ कथयति-बुद्ध मगवन्त कि न प्ृच्छथ  दुरासदा हि बुद्धा भगवन्तो 
दुष्प्रसह्म/ । न शक्तुमो बय भगवन्त श्रष्ट॒ण्‌ । ममापि भवन्तों दुरासदा हि बुद्धा भगवन्तों 
दुष्प्रसह्दा' | अहमपिं न शक्तोमि भगवन्त ग्रष्टमू । यदि भदन्तानन्दस्यापि दुरासदा बुद्धा 
भगवन्तो दुष्प्रसहय', कथ भदन्तानन्दों जानीतेडपुकां दिश भगवान्‌ गमिष्यतीति"* निमित्तेन 
वा भवन्त परिकथया वा । कथ निमित्तेन ” या दिश भगवान्‌ गन्तुकामस्ततोडमिमुखो 
» निषीदति, एवं निमित्तेन | कथ परिकथया * तेषा जनपदाना वर्ण भाषते, एवं परिकथया। 
कुतोमुखो भदन्तानन्द भगवान्‌ निषीदति, कतमेषां च जनपदाना वर्ण भापते * मगधामि- 
मुखो भवन्तो भगवान्‌ निषीदतति, मागधकाना जनपदाना वर्ण भाषते। अपि तु भवन्तोडश- 
दशानुशंसा बुद्धचारिकायाम्‌ | कतमेडष्टादश * नाप्मिमय नोदकमय न सिंहभय न व्याप्रभर्य 
न द्वीपितरक्षुपरचक्रमय न चौरभय न गुल्मतरपण्यातियात्राभय न मनुष्यामनुष्यभयम्‌ | 
30 कालेन च काल दिव्यानि रूपाणि इश्यन्ते, दिव्याः शब्दाः श्रूयन्ते, उदाराश्वावभासाः 
प्रज्ञायन्ते, आत्रमव्याकरणानि च श्रूयन्ते, घर्मंसभोग आमिषसभोगो&पाबाधा च॑ 
बुद्धचन्द्रिका ॥ 


८ सुप्रियावदानम । ण्‌९्‌ 


अथ सबहुला श्रावस्तीनिवासिनों वणिज आयुष्मत आनन्दस्य भाषितममि- 
नन्‍्बानुमोब्य आयुष्मत आनन्दस्य पादो शिरसा वन्दित्वा उत्थायासनात प्रक्रान्ता,। धर्मता 
खलु बुद्धा भगवन्तों जीवन्तो प्रियन्तो यापयन्तो महाकरुणया सचोब्माना परानुग्रहग्रवृत्ता 
कालेन कालमरण्यचारिका चरन्ति, नदीचारिका प्वेतचारिका स्मशानचारिका जनपद- 
चारिका चरन्ति । अस्मिस्त्वर्थ बुद्भो भगवान्‌ मगधेषु जनपदचारिका चतुकामस्तदेव प्रवारणा & 
प्रवारयित्वा आयुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स्म-गच्छ आनन्द, मिक्षूणामारोचय-इत सप्तमे दिवसे 
तथागतो मगधेषु जनपदेषु चारिका चरिष्यति। यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन साध जनपद- 
चारिका चतुम्‌, स चीवरकम करोतु | एवं भदन्तेल्यायुष्मानानन्दो मगवत प्रतिश्रुत्म मिक्षूणा- 
मारोचयति--भगवानायुष्यन्त इत सप्तमे दिवसे मगधेषु जनपदेषु चारिका चरिष्यति+ यो 
युष्माकमुत्सहते भगवता साथ मगवेषु जनपदेषु चारिका चतुम्‌, स चीवरकर्म करोतु ।0 
अथ भगवान्‌ भिक्षुगणपरिद्वतों भिक्षुसधपुरस्कृत सबहुलेश्व श्रावस्तीनिवासिमिवेणिज्राह्मण- 
गृहपतिभि साथे मगधेषु जनपदेषु चारिका ग्रकान्त ॥| 

अथ सबहुलाश्व श्रावस्तीनिवासिनों वणिजों येन भगवास्तेनोपसक्रान्ता । उपसंक्रम्य 
भगवत, पादौ शिरसा वन्दित्वा भगवन्तमिदमवोचन्‌-अधिवासयत्वस्माक भगवान्‌ यावज्च 
श्रावस्ती यावच्च राजगृहम्‌, अत्नान्तरा चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानग्रत्ययमैषज्यपरिष्कोरै 5 
साध॑ भिक्षुसघेन । अधिवासयति भगवान्‌ सबहुलाना श्रावस्तीनिवासिना वणिजा 
तृष्णीमावेन | अथ सबहुलछा श्रावस्तीनिवासिनों वणिजों भगवतस्तृष्णीभावेनाधिवासना 
विदित्वा भगवतोडन्तिकात्‌ प्रक्रान्ता, ॥ 

अथ सप्रस्थिते बुद्धे मगवति अन्तरा च श्रावस्तीमन्तरा च राजगृहम्‌, अत्नान्तरा- 
न्महठव्या चौरसहस्न प्रतिबसति । अवद्वाक्षीत्तत्नौरसह॒स्र भगवन्त साथेपरिद्वत भिक्षुसघपुर-% 
स्कृतम्‌ | इृष्टा च पुन' परस्पर कथयन्ति-गच्छतु मगवान्‌ सश्रावकसघ । शेष साथ मुषि- 
ष्याम । इत्यनुविचिन्त्य सर्वे जवेन प्रसता येन साथे । मगवता अभिहित -किमेतद्भवन्त 
समारब्धम्‌ ६ चौरा कथयन्ति-बय स्मो भदन्त चौरा अटवीचरा । नास्माक कृषिने वाणिज्या 
न गौरक्ष्यम्‌ । अनेनोपक्रमेण जीविका कर्पयाम । गर्छतु भगवान्‌ सश्रावकसध । शेष 
सार्थ मुषिष्याम: | मगवानाह-ममैष साथ सनिश्रित । अपि तु सकलस्य साथेस्थ परिगणय्य % 
सुबर्ण गृह्लीध्वम्‌ । तथा भवत्विति चौरसहस्नेण प्रतिज्ञातम्‌ । अस्मिन्‌ सार्थे ये उपासका 
वणिजस्त, ऋृत्स्तस्य सार्थस्य मूल्य गणय्य चौराणा निवेदितम-इयन्ति शतानि सहस्लाणि 
चेति । ततस्तेषा चौराणा सार्थनिष्कयार्थ मगवता निधान दर्शितम्‌ | ततस्तेन चौरसहस्रेण 
साथमूल्यप्रमाण सुब्ण गृहीतम्‌, अवशिष्ट तत्रैवान्तहिंतम्‌ | एवं मगवता साथश्रौरसहस्रात्‌ 
ग्रतिमोक्षित, ॥ 80 


अनुप्वेंण भगवान्‌ राजगृहमनुग्राप्त | पुनरपि भगवान्‌ सार्थपरिहतो मिल्लुसध- 
पुरस्कृततो राजगृहात्‌ श्रावस्ती सप्रस्थित, | तथैव चौरसहस्नसकाशात्‌ सार्थों निष्क्रीत, । 


(0 94 


0 98 


९ 90 


६० दिव्यावदानम । 


एव दवित्रिचतुष्पल्नपड़ाराश्चव चौरसदश्नसकाशादागमनगमनेन साथ परित्रातो मूल्य 
चानुप्रदत्तम्‌। सप्तम तु वार भगवान्‌ सार्थरहितों मिक्षुसधपुरस्कृत श्रावस्त्या राजगृह सम्र- 
स्थित । अद्वाक्षीच्नौरसहस्र बुद्ध मगवन्त साथविरहित भिक्षुसभपरिदृतम्‌ | दृष्टा च पुन 
परस्पर सलपन्ति-भगवान्‌ गच्छतु, भिक्षुसघ मुषिष्याम । तत्कस्य हेतो ? एपो हि 
5 भगवान्‌ खुवर्णप्रद । इत्युक्तवा सर्वजवेन पग्रधाविता भिक्षून्‌ मुपितुमारब्धा;। भगवता 
चामिहिताः-वत्सा , मम एते श्रावका । चौरा कथयन्ति-जानास्येव भगवान्‌-वय चौरा 
अटवीचरा' । नास्माक कृपिने वाणिज्या न गौरेक्ष्मम्‌ । अनेन वय जीविका कब्पयाम । 
ततो भगवता चौराणा महानिधान दर्शितम्‌ , एवं चोक्ता -वत्सा , यावदाप्त धन गृह्दीयेति। 
ततस्तेन चौरसहस्रेण तस्मान्महानिवानाबाबदाप्त सुवर्णमादत्तम, अवशिष्ट तत्रैवान्त- 
[8 २ या पक 
00 हितम्‌॥ अथ भगवास्तचौरसहस्न यावदाप्त घनेन सतप॑यित्वा ततोनुपूर्वेण राजगृहमनुप्राप्त । 
ततस्तेषा चौराणा बुद्धिरुत्पन्ना-या काचिदस्माक श्रीसौभाग्यसपत्‌ , सवोसौ बुद्ध भगवन्त- 
मागम्य | यन्नु वव भगवन्त सश्रावकसधमस्मिन्‌ प्रदेशे भोजयेम इति । अत्नान्तरे नास्ति 
किंचिद्ुद्धाना भगवता महाकारुणिकानामेकारक्षाणामेकवीराणामद्बयवादिना शमथविपश्यना- 
विहारिणा त्रिविधदमथवस्तुकुशछाना चतुऋद्धिपादचरणतल्सुग्रतिष्ठिताना चतुरोधोत्तीणोना 
४ चतुएए सम्रहवस्तुषु दीपरात्रकृतपरिचयाना दशबलबलिना वतुर्वैशारधविशारदानामुदाराष॑भ- 
सम्यक्सिहनादनादिना पत्चाडविग्रह्दीणाना पश्चस्कन्‍्धविमोचकाना पश्चगतिसमतिक्रान्ताना 
षडायतनभेदकाना सधातविहारिणा षट्पारमितापरिप्रणयशासा सप्तबोध्यड्डकुसुमाब्याना 
सप्तसमाधिपरिष्कारदायकानामार्याशड्रमागदेशिकानामार्यमार्गपुद्छ्नायकाना नवानुप्रवेसमा- 
पत्तिकुशछाना नवसयोजनविसयोजनकाना दशदिक्परिप्रणयशसा दशशतवशवार्तिग्रति- 
0 विशिष्टाना त्रीरात्रेल्लिदिंवसस्थ पदट्कृब्ो रात्रिंदिवसेन बुद्धचक्षुपा छोक व्यवलोकयन्ति- 
कस्यानवरोपितानि कुशलमूलान्यवरोपयामि, कस्यावरोपितानि विवधयामि, क. कृच्छुप्राप्त 
क,. सकठग्रातः, क सबाधग्राप्त, क. कृष्छुसकठसबाघग्राप्त), के कच्छुसकठ्सबाघात्‌ 
परिमोचयामि, को5पायनिम्न , को5पायग्रवण.,, को5पायप्राग्मार,, कमहमपायाद्‌ व्युत्याप्य 
खर्गें मोक्षफले च॒ ग्रतिष्ठापयामि, कस्य कामपड्डूनिमम्मस्य हस्तोद्धारमनुग्रयच्छामि, कस्य 
» बुद्धोत्पादविभूषित छोक सफलीकरोमि, कमार्यधनविरहितमार्यधनैश्रयोधिपल्ले प्रतिष्ठापयेयम्‌ , 
को हीयते को वधते । 


अप्येवातिक्रमेद्रेंलं सागरो मकरालूय, । 
न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेछामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
यथा हि माता ग्रियमेकपुत्रक 
80 हवेक्षते रक्षति चास्य जीवितम्‌ । 
तंबैव वैनेयजन तथागतो 
हवेक्षते रक्षति चास्य सततिम ॥ २ ॥ 


८ खुप्रियावदानम । दर्‌ 


सर्वेज्रसताननिवासिनी हि 
कारुण्यघेनुमंगयत्यखिन्ना । 
वैनेयवत्सान्‌ भवदु'खनशन्‌ 
वत्सान्‌ प्रणशनिव बत्सछा गौ' ॥ ३॥ 


ततो भगवास्तेषा चौराणा वैनेयकाल्मपेक्ष्य राजगृहादनुपूर्वेण भिक्षुगणपरिद्वतों ४ 
भिक्षुगणपुरस्कृतो दान्तो दान्तपरिवार शान्त शान्तपरिवारश्वन्दनश्वन्दनपरिवारों मुक्तो 
मुक्तपरिवार आश्वस्त आश्रस्तपरिवार पूर्ववत्‌ यावन्‍्महाकरुणया समनन्‍्वागत, ता सालाटवीमनु- 
प्रात. । अद्ाक्षीत्तच्ोरसह॒श्न बुद्ध भगवन्त सश्रावकसथ दूरादेवागच्छन्तम्‌। इृष्टा च॑ 
पुनश्चित्तान्यमिग्रसाद्द येन मगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादयोर्निपत्ल भग- 
बन्तमिदमबोचन्‌-अधिवासयतु अस्माक भगवान्‌ ओोडन्तगृहे भक्तेन साध भिक्षुसधेन ।0 
अधिवासयति भगवास्तस्य चोरसहस्रस्थ तृष्णीभावेन | अथ चौरसहस्र भगवतस्तृष्णीभावे- 
नाधिवासना विदित्वा भगवतोडन्तिकान्‌ प्रऋान्तम ॥ 


अथ त्चौरसहस्र तामेव रात्रि झुचि प्रणीत खादनीयभोजनीय समुदानीय काल्य- 
मेवोत्याय आसनानि ग्रज्मप्प उदकमणीन्‌ ग्रतिष्ठाप्प, भगवतो दूतेन काछ्मारोचयति-समयो 
भदनन्‍्त, सज्ज भक्त यस्थेदानी भगवान्‌ काल मन्यसे । अथ भगवान्‌ पूवौद्दे निवास्य 5 
पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिव्रतों मिक्षुसधपुरस्क्तो येन तस्य चोरसहस्रस्थ भक्तामि- 
सारस्तेनोपसऋन्‍त । अथ तच्चौरसहस्न बुद्धप्रमुखस्य मिक्षुसघस्थ चन्दनोदकेन पादौ 
प्रक्षाठयामास । अथ भगवान्‌ प्रक्षाल्ितिपाणिपाद पुरस्ताद्रिक्षुसधस्य॒प्रज्ञत एवासने 
निषण्ण: । निषण्ण बुद्धप्रमुख मिक्षुसध विदित्वा झुचिना प्रणीतिन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्त सतप्य सप्रवार्य मगबन्त भुक्तवन्त विदित्वा घौतहस्तममनीतपात्र नीचतराण्यासनानि 9० 
गहीता भगवत पुरस्तान्निषण्णा घर्मश्रवणाय । अथ भगवता तेषामाशयानुशय विदित्वा 
धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताइशी धर्मदेशना कृता, या श्रुत्रा तेन चौरसहस्नेण तस्मिल्नेवासने 
निषण्णेन विशतिशिखरसमुद्रत सत्कायदृष्टिवैल ज्ञानवज्रेण भित्ता स्रोतापत्तिफल साक्षात्कृतम्‌। 
दृश्सल्याश्र कथयन्ति-इदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत न पित्रा कृत न राज्ञा न देवताभिन 
पूर्वप्रेतेन श्रमणब्राह्मणैनेंडैन खजनबन्धुवर्गेण यदस्मामिर्भगवन्त कल्याणमित्रमागम्य । उद्धृतो # 
नरकतिर्यक्प्रेतेभ्य पाद', प्रतिष्ठापिता देवमलुष्येष, पर्यन्तीकरः ससार , उच्छोषिता 
रुधिराश्रुसमुद्रा , उत्तीर्ण अश्रुसागरा,, छट्ठडिता अस्थिपर्बता' | छभेम वय भदन्त खाख्याते 
धर्मविनये प्रश्॒ज्यामुपसपद मिक्षुभावम्‌ | चेरेम वय भगवतोडन्तिके ब्रह्मचर्यम्‌ | ततो भगवता 
ब्रक्षेण खरेणामिहिता -एत वत्सा', चरत ब्रह्मचयम्‌। वाचावसाने भगवतो मुण्डाः सबृत्ता- 
बैधातुकबीतरागा' समल्लोष्टकाव्चना आकाशपाणितछसमचित्ता वासीचन्दनकब्पा विद्या- 80 
विदारिताण्डकोशा विद्यामिज्ञाप्रतिसवित्याप्ता भवठाभलोभसत्कारपराख्ुखा, । सेन्द्रोपेन्द्राणा 
देवाना प्रूज्या मान्या अभिवायाश्र सहृत्ता'॥ 
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भिक्षव, सशयजाता सर्वेसशयच्छेत्तार बुद्द भगवन्त पग्रच्छु पश्य भदन्त भगबता 

इृद चौरसहस्र सप्तवार धनेन सतर्पयित्वा अल्नन्तनिष्ठेडनुत्तेर योगक्षेम निवाणे ग्रतिष्ठापितम्‌। 

भगवानाह-न मिक्षव एतहिं, यथा अतीतेडप्यध्वनि मया अस्यैव*चौरसहस्रस्थ सकाशादनेक- 

भाण्डसहस्र॒ सार्थों निष्क्रीत , न च शकिता सतपयितुम्‌ | ततो मया अनेकैदृष्करशत- 

5 सहल्लैदेवमनुष्यदुष्प्राप्या शत्रत्रह्माचैरपि दुरविगमा बदरद्वीपयात्रा वपशतेन साधथित्वा 

एतदेव चॉरसहसखमारभ्य छृत्लो जाम्बुद्वीप सुवर्णरजतवैड्यस्फटिकाये रत्नविशेषैमेनोरथे- 
नम न 


प्तिश्वोपकरणविशेषै॑ सतपयित्वा दशभि कुशल कमपथे प्रतिष्ठापित । तच्छेणुत-- 








भूतपूर्व भिक्षवोडइतीतेड वनि अस्मिल्लेव जम्बुद्वीपे वाराणस्था नगयों ब्रह्मदत्तो नाम 

राजा राज्य कारयति सम ऋद्ध च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणबहुजनमनुष्य च प्रशान्त- 
30 कलिकछ्हडिम्बडमरतस्करदुर्भिक्षरोगापगतम्‌ । प्रियमिवैकपुत्रकमिव राज्य कारयति । तेन 
खलु समयेन वाराणस्या ग्रियसेनों नाम सार्ववाह ग्रतिवसति आढ्यों महाघनों महाभोगों 
वैश्रवण बनग्रतिस्पर्थी | तेन सब्शात्‌ कुछात्‌ कलत्रमानीतम्‌ | स तया साथ ऋ्रीडते रमते 
परिचारयति | अथ अन्यतम उदारपुण्यमहेशास्य सत्त्वोबन्यतमस्मात्‌ ग्रणीतादिवनिकाया- 
इ्युत्वा तस्या ग्रजापत्या कुक्षिमवक्रान्त । पश्चावणीया घी इह्ैकशे पण्डितजातीये मातृ- 
2 ग्रामे । कतमे पञ्च 2 रक्त पुरुष जानाति, काछ जानाति ऋतु जानाति, गर्भमवक्रान्‍्त 
जानाति, यस्या सकाशादर्भोष्वक्रामति त जानाति, दारक जानाति दारिका जानाति। 
सचेदारकों भवति, दक्षिण कवुक्षि निश्रिन्य तिष्ठति । सचद्वारिका भवति, वाम कुक्षिं 
निश्रि् तिप्ति | सा आत्तमना खामिन आरोचयति-दिश्टया आयेपुत्र वर्मख, आपन्न- 
सत्तारिमि सबृत्ता | यथा च मे दक्षिण कुक्षिं निश्रित्य तिष्ठति, नियत दारको भविष्यति। 
90 सोडप्यात्तमनात्तमना उदानमुदानयतिं-अप्पेवाह चिरकाछामिलपित पुत्रमुख पर्येयम्‌ । 
जातो भे स्थान्नावजातः । कृत्यानि में कुर्यात्‌ । श्वत प्रतिभरेत्‌ | दायाद्र ग्रतिप्रेत । 
कुलवशो में चिरष्ठितिक' स्थात्‌ | अस्माक चाप्यतीतकाल्गतानामुद्दिश्य दानानि दत्वा 
पुण्यानि कृत्वा नाम्ना दक्षिणामादिशेत्‌--इृद तयोयत्रतत्रोपपन्नयोगेच्छतोरनुगच्छत्विति । 
आपन्नरुत्ता चैना विदित्वा उपरिप्रासादतरगतामयब्रिता वारयति-उष्ण उष्णो५करणै, शीते 

» शीतोपकरणवैंबग्रज्ञपेराहरिर्नातिशीतर्नात्युण्णैनातितिक्तैन व्यम्लै्न[तिल्वणै्नातिमघुरैनोतिकटठु - 
कैनौतिकपायैस्तिक्ताम्लछबणमधुरकटुककपायविवर्जितैराहरि । हाराधघहारविभूषितगात्री- 
_मप्सरसमिव नन्दनवनचारिणीं मश्नान्मब्च पीठात्पीठमनवतर्तीमधर्ि भूमिम। न चास्या- 
किचिदमनोशशब्दअवण यावदेव गर्भस्‍्य परिपाकाय । सा अष्टना वा नवाना वा मासाना- 

- मह्ययात्‌ प्रसूता। दारकों जातोडमिरूपो दरशीनीय' प्रासादिकों गौर, कनकवणरछत्रा- 
४0 कारशिराप्रवम्बबाहुर्विस्तीणंछछाठ' सगतश्रृस्तुल्लनासो शरीरो महानभ्नबल, | 
तस्य ज्ञातय, संगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकविंशतिराजिंदिवसानि तस्य जातस्य जातः 
मह कृत्वा नामधेय व्यवस्थापयन्ति-किं भवतु दारकस्य नाम * अय दारक, प्रियसेनस्थ 


८ सुप्रियावदानम । दर 


साथेवाहस्य पुत्र | तद्भवतु दारकस्य नाम सुप्रिय इति । सुप्रियो दारकोड्शभ्यो धात्रीम्य 
उपन्यस्तो द्वाभ्या क्षीरघात्रीभ्या द्वाम्यामसधात्रीम्या द्वाभ्या मलघात्रीम्या द्वाम्या क्रीड- 
निकाम्या धात्रीम्याम्‌ । स्प्रेडशमिर्धान्रीमिरुन्नीयते वर्ध्ते क्षीरेण दन्ना नवनीतेन सर्पिषा 
सर्पिमण्डेन अन्यैश्वोत्तप्तोत्ततरुपकरणविशेषै । आशु वर्घते हृदस्थमिव पड्ुजम ॥ 


यदा महान्‌ सबृत्तस्तदा लिप्यामुपन्‍्यस्त । सख्याया गणनाया मुद्रायामुद्धारे न्यासे & 
निक्षेप हस्तिपरीक्षायामश्रपरीक्षाया रह्नपरीक्षाया दारुपरीक्षाया वस्नपरीक्षाया पुरुषपरीक्षाया 
स्नीपरीक्षायाम्‌ । नानापण्यपरीक्षासु पर्यवदात सर्वशात्नज्ञ सर्वकछाभिज्ञ सर्वशिदव्पज्ञ 
सबभूतरुतज्ञ' सबंगतिगतिज्नः उद्भश॒को वाचक पण्डित पटुप्नचार* परमतीक्ष्णनिशितबुद्धि 
सब्त्तोडपरिकल्प इव ज्ञानेन | स यानि तानि राज्ञा क्षत्रियाणा मूप्नौभिषिक्ताना जनपरैश्य 
स्थामवीयमनुग्राप्ताना महान्त पृथिवीमण्डलमभिनिर्जिव्याध्यावसता प्रथग्मवन्ति शिव्पस्थान- 70 
कमस्थानानि, तथा -हस्तिग्रीवाया अश्रपृष्ठे रथे ्सरुघनु षु उपयाने नियोणे5ड्ड॒शग्रहे तोमर- 
ग्रहे छेच्वे भेथ्वे मुशिबन्धे पदबन्घे दूरवेघे शब्दवेघे5क्षुण्णवेघे मर्मवेे इढग्रह्मरितायाम्‌ । 
पशञ्नसु स्थानेषु कृतावी सबृत्त । धर्मता चैषा-न तावत्‌ पुत्रस्य नाम निर्गष्छति यावत्‌ 
पिता प्रियते । अथापरेण समयेन प्रियसेन साथवाहों ग्छानीमूत । स मूलगण्डपत्रपुष्प- 
फलमैषज्येरुपस्थीयमानो हीयत एवं । ॥8 


सर्व क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छुयाः । 
सयोगा विग्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम ॥ 9 ॥ 


इति स काल्धर्मेण सयुक्त । कालगते प्रियसेने साथवाहे ब्रह्मदत्तेन काशिराज्ञा सुप्रियो 
महासार्थवाहत्वेडमिषिक्त' | तेन साथवाहमूतेन इयमेबरूपा महाग्रतिज्ञा कृता-स्वसत्ता 
मया धनेन सतर्पयितव्या । अल्प च देय बहवश्व याचका । ततोल्पैरहोभिस्तद्धन परिक्षय १० 
पयोदान गतम्‌। अथ सुप्रियो महासाथवाह, सलक्षयति-अर्प च देय बहवश्व याचका । 
ततोस्पैरहोभिस्तद्धन परिक्षय पर्यादान गतम्‌ । यब्वह सामुद्र यानपात्र समुदानीय 
महासमुद्रमक्तरेय धनहारिक । तत सुप्रियो महासाथंवाह सामुद्रयानपात्र समुदानीय 
पश्नमात्रैवैणिक्शनेसाथे महासमुद्रमबतीण' । ततोडनुपूर्वेण रक्नद्वीप गत्वा रत्नसग्रह कृत्वा 
खस्तिक्षेमाभ्या महासमुद्रादुत्तीय स्थवजैवेहित्रेभाण्डमारोप्प वाराणस्यभिमुख, सप्रस्थित | 
अटवीकान्तारमव्यगतश्रौरसहस्रेणासादित' । ततस्ते चोरा मुषितुकामा स्वंजवेन प्रसृता । 
सुप्रियेण च साथवाहेनावलोक्यामिहिता -किमेतद्धवन्त समारब्धम्‌ ? चौरा, कथग्न्ति- 
साथवाह, त्वमेक. खस्तिक्षेमाम्या गच्छ, अवशिष्ट साथ मुषिष्याम | साथेवाह कथयति- 
ममेष भवन्त साथे सनिश्रितः। नाहैन्ति भवन्तो मुषितुम्‌ | एवमुक्ताशरा कथयन्ति- 
बय सम सार्थवाहचौरा अठवीचरा । नास्माक कृषिन वाणिज्या न गौरक्ष्यम्‌। अनेन वय 3९ 
जीविका कर्पयाम' । तेषा सुप्रिय' साथवाह' कथयति-साथस्य मूल्य भवन्तो गण्यताम्‌ । 
अहमेषामर्थ मूल्य दास्थामीति । ततस्ते वणिज परस्पर मूल्य॑ गणयित्वा चौराणा निवेद- 


(0 700 
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यन्ति-इयन्ति शतानि सहस्लाणि चेति। तत सुप्रियेण साथवाहेन भाण्डनिष्क्रयार्थ ख 
द्रव्यमनुप्रदत्तम्‌ । चौरसकाशात्‌ साथ परित्रात । एवं द्विखिश्वतु पश्चघड्वारान्‌ तस्वैव 
चौरसहस्स्थ सकाशात्‌ सुग्रियेण साथवाहेन साथे परित्रातो मूल्य चानुग्रदत्तम | यावत्‌ 
सप्तम तु वार सुप्रिय साथवाहो महासमुद्रमवतीण । ततः ससिद्धयानपात्रोडम्यागतोडटबी- 

5 कान्तारमध्यगतस्तेनेव चौरसहल्रेणासादित । ततस्ते चौरा मुषितुकामा' स्वेजबेन प्रसृता । 
सुप्रियेण च साथवाहेनावलोक्यामिहिता -सुप्रियोडह भवन्त' साथेवाह । चौरा; कथयन्ति- 
जानास्येव महासाथवाह वय चौरा अठबीचरा । नास्माक कृषिन वाणिज्य न गौरक्ष्यम्‌ । 
अनेन वय जीविका कर्पयाम । तत, सुप्रियेण साथबाहेन पूर्विका प्रतिज्ञामनुस्मृत्ल 
इृढप्रतिज्ञेग तस्य चौरसहस्रस्य भाण्डमनुग्रदत्तम्‌ । सुप्रियो महासाथवाह सलक्षयति-इमे 

00 चौरा छब्ब लब्धमर्थजातसनिचय कुवेन्ति | मया च महती प्रतिज्ञा कृता सवेसत्वा धनेन 
मया सतपंयितव्या इति | सोडहमिम चौरसहस्न न शक्तोमि वनेन सतपंयितुम्‌ | कथ पुन 
सवंसत्त्वान्‌ धनेन सत्पयिष्यामीति चिन्तापरो मिद्धमवक्रान्त, || 


अथ तस्य महात्मन उदारपुण्यमहेशाख्यस्योदारचेतसोपपन्नस्थ सर्वसत्त्ममनोरथ- 
परिप्ररकस्य लोकहिताथेमम्युद्गतस्य अन्यतरा महेशार्या देवता उपसक्रम्य समाश्रासयति-- 
75 मा त्व साथवाह खेदमापथसत । ऋद्धिष्यति ते प्रणिधिरिति | अस्ति खछु महासाथवाह अस्मि- 
नेव जम्बुद्वीपे बदरद्वीपो नाम महापत्तनोअ्मनुष्यावचरितों महेशाख्यमनुष्याधिष्ठित, । सन्ति 
तस्मिन्‌ बदरद्वीपे प्रधानानि रज्ञानि सर्वसत्त्वविचित्रमनोरथपरिपूरकाणि | यदि महासाथवाहो 
बद्रद्वीपयात्रा साधयेत्‌, एवमिमा महती प्रतिज्ञा ग्रतिनिस्तरेत | इय हि महाग्रतिज्ञा 
रक्रह्मादीनामपि दुस्तरा, ग्रागेव मनुष्यभूतस्य । इत्युक्तवा सा देवता तत्रैवान्तहिंता | न 
2० च शकिता सुप्रियेण महासाथवाहेन सा देवता ग्रष्टुम-कतरस्या दिशि बदरद्वीप', कथ वा 
तत्र गम्यत इति । अथ सुप्रियस्य साथवाहस्य सुप्तप्रतिबुद्धस्थ एतदमबत्‌-अहो बत मे सा 
देवता पुनरपि दर्शयेत्‌, दिश चोपाय च व्यपदिशेद्‌ बदरद्वीपमहापत्तनस्थ गमनायेति 
चिन्तापरो मिद्धमवक्रान्‍्त;। अथ सा देवता तस्थ महात्मन उदारपुण्यमहेशाख्यस्य इढोदार- 
प्रतिज्षस्योदारवीयपराक्रमनामनिक्षिप्रोत्साहता विदित्वा उपसक्रम्प एवमाह-मा त्व सा्थवाह 
» खेदमापथस्र । अस्ति खहु महासाथ्थवाह पश्चिमे दिग्भागे पन्चान्तरद्ीपशतानि समतिक्रम्य 
सप्त महापबताः, उच्चैश्व प्रगृहीताश्व सप्त च महानद्य, | तान्‌ वीयेबलेन छक्कुयित्वा अन्तरो- 
दानमनुलोमग्रतिलोमहयमावर्त: शइनाभः शइ्नाभी च नीलोदस्तारकाक्षश्र पवतो नीलग्रीव 
एवं च वैरमा ताम्राटवी वेणुग्रुल्मः सप्त पवेता; सकण्ठका' क्षारनदी त्रिशडू' अयस्किल्मश- 
दरावक्रो नदीछक्ष्ण एवं च धूमनेत्रमुदक सप्ताशीविषपर्बता नदी भवति पश्चिमा । अनु- 
» छोमो प्रतिकोमो नाम महासमुद्रः । अनुछोमग्रतिछोमे महासमुद्रे मनुष्यानवचरिते अन्ुल्योम- 
प्रतिछोमा वायवों वान्ति | तत्र योहसौ पुरुषो भवति महेशाख्यो महेशाख्यद्रेवतापरिग्ृहदीत:, 

स्‌ महता पुण्यबलेन वीयेबलेन चित्तबलेन महान्त प्रवमास्थाय अनुलोमग्रतिलोममहासमुद्र- 


८ सुप्रियावदानम्‌ | हज 


मवतरति। स यन्मासेन गच्छति, तदेकेन दिवसेन प्रह्माहियते। एव द्वि त्रि | हियमाणश्व 
प्रद्माह्वियमाण श्व यदि मध्यमामुदकधारा प्रतिपच्ते, एवमसौ मेत्रीबलपरियृहीतो छोकहिताथ- 
मम्युद्रम्योत्तरति, निस्तरति,. अभिनिष्कमति । अनुल्गेमग्रतिकोम महासमुद्र समतिक्रम्य 
अनुल्गेमप्रतिकोमो नाम पवेत' | अनुलोमग्रतिलोमे महापबंतेड्मनुष्यावचरिति&नुलोमग्रतिलोमा 
नाम वायवो वान्ति, ये. पुरुषस्तिमिरीक्षतनेत्रो नष्टसज्ञञ सतिष्ठते । स वीयबलेनात्मान & 
सधाये तस्मादेव महापवेतादमोधा नामौषधी समन्विष्य गृहीत्वा नेत्र अज्ञयित्वा शिरसि 
बद्धा समाठम्य अनुलोमग्रतिकोम नाम महापवेतमभिनिष्कमिनव्यम्‌ | सचेदेत विधिमनु- 
तिष्ठते, नास्य समोहो भवति, खस्तिक्षेमेणातिक्रमव्यनुलोमग्रतिकोम महापर्वतम्‌ | स्चेदेव 
विधि वा नानुतिष्ठति औषधी वा न लभते, लब्ध्वा वा न गृह्ाति, स षण्मासान्‌ मुद्यैति, 
उन्मादमपि प्राप्मोति, उच्छिल्य वा काछ करोति। अनुल्ोमग्रतिकोम महापवेंत समति-व0 
ऋ्रम्य आवर्तों नाम महासमुद्र. । तत्र वैरम्भका वायवों वान्ति यैस्तदुदक भ्राम्यते | तत्र 
योड्तौ पुरुषो भवत्युदारपुण्यविपाकमहेशास्यों देवतापरिगृहीत,, स महता पुण्यबलेन 
वीयेबलेन चित्तबलेन कायबलेन महान्त प्रुवमास्थाय आवते महासमुद्रमबरति | स एक- 
स्मिल्नावर्ते सप्तकृत्वों भ्रामयित्वा निरुष्यते। योजन गत्वा द्वितीये आवर्ते उन्‍्मजते | स 
तस्मिन्नप्यावर्ते सप्तकृत्वो भ्रामयित्वा निरुष्यते | एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थ पद्चमे षष्ठे आवर्त 5 
सप्तकृत्वो भ्रामयित्वा निरुध्यते, योजन गत्वा उन्मजते । एवमसौ मैत्रीबलपरिगृहीतो छोक- 
हिताथमभ्युद्त उत्तरति निस्तरव्यभिनिष्क्रामति | आवते महासमुद्रमभिनिष्कम्य आवर्तों 
नम पवतो3मनुष्यावचरित । तत्र शट्ठो नाम राक्षसः प्रतिवसति रौद् परप्राणहरों महाबलो 
महाकायः । तस्योपरिशद्योजनमात्रे श्ननाभी नामौषधी दिवा धूमायते रात्रौ प्रज्वकति । 
सा नागपरियृहीता तिष्ठति | स खहु नागो दिवा खपिति रात्रौ चरति | तत्र तेन पुरुषेण 20 
दिवा सुखसुप्तस्य नागस्य आत्मान समनुरक्षता नागशरीरमविहेठयता औषधिबलेन मन्नबलछेन 
पुण्यबलेन शब्ननाभी औषधी ग्रह्ीतव्या । गृहीत्वा नेत्र अज्ञयित्वा शिरसि बद्धा समालम्य 
आवतेः पवेद्रो5घिरोढब्य' । सचेदेता विधिमनुतिष्ठति, खस्तिक्षेमेणातिक्रामति आवर्त पर्वत- 
मविहिठितः शट्डनाभेन राक्षसेन | सचेदेता विधि नानुतिष्ठति, औषधी वा न छभते, लब्धा 
वा न गृह्नाति, तमेन शहनाभो राक्षस पद्चत्वमापादयति | आवर्त प्तमतिक्रम्य नीलोदो »% 
नाम महासमुद्र, | गम्भीरोह्य गम्भीरावभास । नीलोदे महासमुद्रे ताराक्षो नाम राक्षस' 
प्रतिवसति रक्तनेन्न, ग्रदीप्तशिरोरहों विकृतचरणदशननयन पर्वतायतकुक्षि' | सचेत्‌ 
खपिति, विदृतान्यस्य नेत्राणि भवन्ति, तथथा अचिरोदितो भास्कर' । औदारिकाश्चास्य 
आश्रासग्रश्नासा गुरुगुरुका, प्रवरतन्ते यथा मेघस्य गजतोडशन्या च स्फू्जत्या शब्द, । 
यदा जागरति, निमीछितान्यस्य भमवन्ति नेन्नाणि | तत्न तेन पुरुषेण तस्मादेव समुद्रकूछा-30 
न्महामकरिनामौषधीं समन्विष्य गृह्य नेत्रे अज्ञयित्वा शिरसि बद्धा समालम्य महान्त छुव- 


मास्थाय सुप्त ताराक्ष दकराक्षस विदित्वा पूवेबुद्धभाषितामेरण्डा नाम महाविद्यामुच्चारयता 
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दे दिव्यावंदानम । 


मन्नपदा दकराक्षससमीपेन गन्तव्यम्‌ | सचेदेता विधिं नानुतिष्ठति, औषधी वा न छभते, 
लब्धा वा न गृह्नाति, तमेन ताराक्षो दकराक्षस ओज वा घट्टयति, चित्त वा क्षिपति, सर्वेण 
वा सर जीविताइबपरोपयति । नीछोद महासमुद्र समतिक्रम्य दीलोदो नाम महापवत । तत्र 
नीलग्रीवो नाम राक्षस प्रतित्सति पशञ्चश्तपरिवार उम्रतेजा रौद परप्राणहरः। नीलोदो महा- 
5 पर्वत एकनीलो5खण्डोडच्छिद्रोडसुषिर सब्बृत एकधघन । अपीदानीमनिमिष पश्यतो नेत्राणि 
व्याबाधयते, मूर्च्छा च सजनयति । तस्योपरिशद्योजनमात्रेष्मोधा नामौषधी विचित्ररूपा । 
सा नागपरिगृह्दीता तिष्ठति । स खछ नागो दृष्टिविषोपि श्वासविषोडपि स्पशविषोपि दष्टा- 
विषोडपि | यदा खपिति, तदा धूमायते | य खल् तेन धूमेन मगो वा पश्षी वा स्पृश्यते, 
स पंञ्रत्वमापथते | तत्र तेन पुरुषेण शिर ख्ातेनोपोषितेन मैत्रायता करुणायता अब्यापन्नेन 
00 चित्तेनात्मान समनुरक्षता नागशरीरमविहेठयता औषधी ग्रह्दीतव्या । गृहीत्वा नेत्रे अज्ञयित्वा 
शिरसि बद्धा समालम्य अनेन विधिना जानतालुष्ठितेन नीछोद पर्वतोमिरोढव्य । तिमिर 
न भविष्यति, मूच्छी च न मविष्यति | न चास्य गुद्यका ररीरे ग्रहरिष्यन्ति । सचेदेता 
विधि ना|नुतिष्ठति, औषधी वा न छभते, लब्धा वा न गृह्माति, तमेन नीलग्रीवो राक्षस, 
पशञ्चमापादयिष्यति । नीलोद पर्बत समतिक्रम्य वैरम्मो नाम महासमुद्र । वैरम्भे महासमुद्रे 
७ वैरम्मा नाम वायवों वान्ति यैस्तदुदक क्षोम्यते, यत्रागतिमेकरकच्छपवक्छकशिशुमारादीना 
प्रेतपिशाचकुम्माण्डकटप्रूतनादीना क पुनर्वादों मनुष्याणाम्‌। तमुत्तज्य उत्तरेण वैरम्मस्य 
महासमुद्रस्य महती ताम्राटवी अनेकयोजनायामविस्तारा । तस्वास्ताम्राठव्या मध्ये महत्‌ 
साल्वन महच्चोदपानम | तत्र ताम्राक्षो नाम अजगर पग्रतिवसति रौद्र परप्राणहर' परम- 
दुरगन्‍्ध पश्चयोजनायाम ।स षण्मासान्‌ खपिति। यदा खपिति, तदा अस्य योजन सामन्त- 
४0 केन लाल्ास्य स्फरित्वा तिष्ठति, यदा जागर्ति, अब्पास्य छाला भवति | तस्योपरिशन्महान्‌ 
वेणुगुल्म । तस्मिन्‌ वेणुगुल्म महत्यस्मशिला | ता वीयेबलेन उत्पाठ्य गुह्य | तस्या ग़ुह्या 
समोहनी नामौषधी । सा रात्रिंदिवस प्रज्वलति । ता गृहीत्वा नेत्रे अज्यित्वा शिरसि बद्धा 
समाल्भ्य सुप्त ताम्राक्षमजगर विदिला औषधीबलेन मन्ननलेन वा अजगरभवनसमीपेन 
गन्तव्यम्‌। सचेदेता विधिमनुतिष्ठति, खस्तिक्षेमाभ्यामतिक्रम्य अविहिठितस्ताम्राक्षेणाजगरेण 
9 तत, पश्चान्मूलफलानि भक्षयता गन्तव्यम्‌। महती ताम्राठवीमतिक्रम्य स॒प्त पवेता, कण्ठक- 
बेणुप्रतिच्छन्ना । तत्र तेन पुरुषेण ताम्रपड़ें पादौ बद्धा तान्‌ पर्बतान्‌ वीयैबलेन ल्जयित्वा 
सप्त क्षार्य । तासा तीरे महाशाल्मठीवनम्‌ ॥ ततः शाह्मढीफलकै प्ल॒व्॒ बद्धा अभि- 
रुह्मातिक्रमितव्या अस्पृशता पानीयम्‌। सचेत्‌ स्पृशोत्‌, तदज्ल शीयते | सप्त क्षारनदीः 
समतिक्रम्य त्रिशड्ड्नाम पर्वत । त्रिशड्भी पर्वते त्रिशइ्ूवों नाम कण्ठकास्तीक्ष्णा, खुतीक्ष्णा: । 
80 ततस्तेन पुरुषेण ताम्रपड्नेबेत्रपाशै पादौ बद्धा अतिक्रमितव्यम। त्रिशड्डुपबतमतिक्रम्य त्रिशडु- 
नाम नदी | त्रिशड्भवो नाम कण्ठकास्तीक्ष्ण अशदशाह्लुढ्य उदकेउन्तगंतास्तिष्ठन्ति | तत्र 
तेन पुरुषेण शाल्मलीफलकै, छुव बद्धा अतिक्रमितव्यमस्पृशता पानीयम। सचेतू पतति, 


८ खुप्रियारबंदानम | ६७ 


तत्रैवानयेन व्यसनमापद्यते | यथा त्रिशड्॒ परत , एवं त्रिशहुका नाम नदी। एवमय- 
स्किल पवेतो&्यस्किला नाम नदी । अयस्किल्ानदीमतिक्रम्य अशदशवक्रो नाम पर्वत । 
उच्छितश्च॒ सबंत सबतोडछारकश्च । अस्य न फ्ंचित्‌ू निस्तरणमन्यत्र वृक्षाग्राद्‌ 
वृक्षमधिरुद्म गन्तव्यम्‌ | अष्टादशवक्र पवेतमतिक्रम्य अष्टादशवक्रिका नाम नदी ग्राहमकरा- 
कुछा सद्गता च। तत्र वेत्रपाश बद्धा अतिक्रमितव्यम्‌ | सचेत्‌ पतति, अनयेन व्यसन- 8 
मापद्चते । अष्टादशवक्रिका नदीमतिक्रम्य छक्ष्णों नाम पर्वत । छक्ष्ण पव॑तों म्दुरुच्छितो- 
उद्वारकश्च । न चास्ये किंचिन्निस्तरणम्‌ | तत्रायस्कीलाना कोव्यातिक्रमितव्यम | क्षण 
परबेतमतिक्रम्य छक्ष्ण नाम नदी ग्राहमकराकुछा । सद्बता च सा नदी। तत्र वेन्नरपाशान्‌ 
बद्ा अतिक्रमितव्यम्‌। सचेत्‌ पतति, अनयेन व्यसनमापथ्नते। छक्षणा नदीमतिक्रम्य धूमनेत्रो 
नाम पव॑तों धूमायते सघूमायते | येन खछु तेन धूमेन मृगा वा पक्षिणों वा स्पृश्यन्ते, 70 
पशञ्च्वमापचन्ते । धूमनेत्र परत उच्छितों महाग्रपातोउद्वारकश्व | तन्र तेन पुरुषेण गुहा 
पर्यषितव्या । गुह्ा समन्विष्य तेनात्र गुहाद्वासमीषधिबलेन मन्ननलेन च मोक्तव्यम्‌ | सा च 
खल्ु गुह्य आशीविषपरिपूर्णा तिष्ठति | ते खु आशीविषा इष्टिविषा अपि, स्पशविषा अपि। 
घूमनेत्रस्य पवतस्योपरिशन्महदुदकपत्वलम्‌ । तस्मिन्नुदकपत्वले महत्यवमशिल्ा । ता 
वीयबलेनोत्पाव्य गुह्ा । तस्या गुहाया सजीवनी नामौषघी ज्योतीरसश्च मणिदपप्रभास ।॥6 
तामौषधी गृहीत्वा सशीषपाद समाल्म्य ता चौषधी गृहीत्वा गुहा प्रवेष्ठया। औषधीबलेन 
मन्रवलेन औषधीग्रभावाच्चाशीविषा कांये न कऋऋमिष्यन्ति | एवं हि तस्मात्‌ पव्व॑ता- 
ज्िस्तरण भविष्यति । धूमनेत्रपबंतमतिक्रम्य सप्ताशीविषपवंता | औषधीबलेन मन्नबल्ेन 
च सप्ताशीविषपवेता अतिक्रमितव्या, । सप्ताशीविषपर्वतानतिक्रम्य सप्ताशीविषनद्य । तीक्ष्ण- 
गन्धा नाम तत्राशीविषा । तत्र तेन पुरुषेण मासपेश्यन्वेषितव्या | तासामाशीविषनदीना ७० 
तीरे शाल्मलीवनम्‌। तत शाल्मछीफलकै छ्रुव बद्धा मासपेश्या आत्मानमाच्छाथ अधिरोढ- 
व्यमू | ततस्ता आशीविषा मासगन्धेन पारातू पार गमिष्यन्ति | सप्ताशीविषमतिक्रम्य 
महान्‌ सुधाक्दात पवेत , उच्चश्च प्रगृहीतश्च । सोडघिरोढव्य । तत्र द्रक्ष्यसि महान्तं 
सौवणभूमिं प्रथिवीग्रदेश पुष्पफल्च्छायावृक्षोपशोमितम्‌ | रोहितकान्‌ जनपदान्‌ ऋद्धाश्व 
क्षेमाश्व॒ सुमिक्षाश्ष आकीणेबहुजनमनुष्याश्र | रोहितक च महानगर द्वादशयोजनायाम % 
सप्तयोजनविस्तृत सप्तग्राकारपरिक्षिप्त द्वाषश्द्वारोपशोमित भवनशतसहमस्नविराजित सुविविक्त- 
रथ्यावीधिचत्वरशड्राटकान्तरापणम्‌ | वीणा वह्िका महती सुधोषके श्रोत्रामिरमैश्व 
गीतध्वनिभिरनुपरतप्रयोग नानापण्यसबृद्ध निद्मप्रमुदितजनौधसकुल त्रिदरोन्द्रोपेन्द्रसदशो- 
द्यानसभापुष्करिणीसपन्न कादम्बहसकारण्डवचऋवाकोपशोमिततडाग रोहितक महाराजा- 
ध्युषित महापुरुषवणिप्निसेवितम्‌ । यत्र मघ साथेवाह ग्रतिवसति अभिरूपों दशनीय ३७ 
प्रासादिक' पण्डितो व्यक्तो मेधावी आद्यो महाघनों महाभोगो विस्तीणेविशाल्परिग्रहो 
वैश्रवणघनसमुदितो वैश्रवणघनग्रतिस्पर्धी द्वीपान्तरद्वीपगमनविधिशो महासमुद्रयानपात्र- 
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यायी | स ते बदरद्वीपमहापत्तनस्थ प्रव्त्तिमाख्यास्यति, निमित्तानि च दशेयिष्यति । 
यथोक्त च विधिमनुष्ठास्यसि, न च खेदमापत्स्यसे | एवं महासाथैवाह परमदुष्करकारक इमा 
सुमेरुमलयमन्द्रसदशी दढा ग्रतिज्ञा निस्तरिष्यसि | इय च महाग्रतिज्ञा शत्रत्नह्मादीनामपि 
दुष्करा, प्रागेब मनुष्यभूतानाम्‌ ॥ 


5 इत्युक्तवा सा देवता त््रैबान्तर्हिता । अथ सुप्रिय' साथवाह् सुप्तप्रतिबुद्धो देवता- 
वचन श्रुत्वा परमविस्मयमापन्नश्चिन्तयति-नूनमनया देवतया अनेकैरेवविष, परमदुष्कर- 
शतसहसैबदरद्वीपयात्रा सावितपरवी भविष्यति | यदि ताबतू साधिता, दुष्करकारिका इय 
देवता । अथ साध्यमाना, दृष्टा परमदुष्फरकारकास्ते मनुष्या , यैरनेकैदुष्फरशतसहसैबबदर- 
द्वीपयात्रा साधिता । अतिदुष्कर चेतदस्मामि' करणीयम्‌। अथवा यचप्यह लोकहितार्थे 

0 प्रतिपद्येयम्‌, सफलो मे परिश्रम स्थात्‌। यथा अनेकैदुष्करशतसहसैरबदरद्वीपमहापत्तन- 
यात्रा साधयिष्यामि, पर लोकालनुग्रह करिष्यामि । तेडपि मनुष्या , यैरनेकैदुष्करशतसहस्ै- 
बेदरद्वीपयात्रा साधितपूवा | अहमपि मनुष्य । तै साधिता। कस्मादह न साधयिष्यामी- 
स्यमनुविचिन्त्य सुप्रियो महासाथवाहो इढग्रतिज्ञो छवीयपराक्रमोडनिक्षिप्ोत्साह उदारपुण्य- 
विपाकमहेशास्यो छोकहिताथंमभ्युद्वतो यथोपदिशेद्देशस्मृतिपरिगृहीतो इृढ्प्रतिज्ञा समनु- 

॥5 स्मृत्य महता वीयबलेन एकाकी अद्वितीयव्यवसायों यथोपदिष्नि पश्चान्तरद्वीपशतानि 
समतिक्रामति । स॒प्त महापवंतान , सप्त महानब्यो विस्तरेण स्वाणि सकटानि यथेक्तिन 
विधिना मूछकन्दफत्शहारो ग्रणवति फलके बद्धा परिष्रैंद्रोदशभिवर्ष रोहितक महानगर- 
मनुप्रात्त ॥ उद्चाने खितल्वा अन्यतम पुरुषमामन्रयते-कश्चिद्ों पुरुष अस्मिन्‌ रोहितके 
महानगरे मघो नाम सार्थवाह, प्रतिबसति ? स एबमाह--अस्ति भो' पुरुष | किं तहिं महा- 

2 व्याधिना ग्रस्त. । स्थानमेतह्विद्यते यत्तेनेवाबाघेन काछ करिष्यतीति । अथ सुप्रियस्य 
महासार्थवाहस्थैतद्‌ भवत्‌--मा हैव मघो महासार्थवाहोडदष्ट एवं काल कुर्यात्‌। को मे 
व्यपदेश करिष्यति तस्य बदरद्वीपमह्पत्तनस्य गमनायेति विदित्वा ववरितत्वरित येन मघस्य 
साथवाहस्य निवेशन तेनोपसक्रान्त' | स दवरे निवार्यते, न लभते प्रवेश भहासार्थवाह- 
दरशनाय । धमता खु कुशछा बोधिसच्चास्तेषु तेषु शिर्पस्थानकर्मस्थानेषु | ततो वैद्यसज्ञा 

» घोषयित्वा प्रविष्ट' | अद्वाक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथवाहोडरिशध्यायेषु विदितवृत्तान्त--मधघः 
साथेवाह, षद्धिमासै, काल करिष्यतीति विदित्वा सुप्रियो महासाभवाहोडपीत्य वैद्यमतानि 
खयमेव मूलगण्डपत्रपुष्पफल्मैषज्यान्यनुलोमिकानि व्यपदिशति सम व्याधिव्युपशमार्थम | 
पर चैन तोषयति चित्राक्षरव्यज्ञनपदामिधानै., शात्रबद्धामिः कथामि , नानाश्रुतिमनोरथा- 
ख्यायिकामिः सरञ्ञयति। दाक्ष्यदाक्षिण्यचातुर्यमाधुयोपितमुपस्थानकर्मणि सत्रुन्न इच पितर 

» भक्तया गौखेण झुश्नते । ततो मघस्य सार्थवाहस्य क्षेमणीयतर चामूबयापनीयतर च । 
सज्ञा अनेन प्रतिलब्धा | अथ मघ महासाथवाह' प्रतिरब्धसज्ञ सुप्रिय महासाभवाहमिद- 
मवोचत्‌--कुतो भवान्‌ ज्ञानविज्ञानसपत्नोडमिरूपो दरशनीयः प्रासादिकः पण्डितो व्यक्तो 


८ सुप्रियावदानम । ६९, 


मेधावी पटुप्रचार' सर्वेशाखज्ञ सवेशाल्रविशारद सर्वेकलछामिज्ञ सवभूतरुतज्ञ इज्लितज्ञ * 
कि जाल्या भवान्‌ ? किगोत्र * केन वा कारणेन अमनुष्यावचरित देशमभ्यागत, ? एव- 
मुक्त, सुप्रिय साथवाह, कथयति-साधु साधु महासाथवाह । कालेउस्मि महासार्थवाहेन 
जातिकुलगोत्रागमनप्रयोजन प्रृष्ठ । अथ सुग्रियो महासाथवाहो मधाय साथेबाह्यय जाति- 
कुलगोत्रागमनप्रयोजन विस्तेरेणारोचयति सम, पर चैन विज्ञापयति-साथेवाह्यनुभावादह 8 
बदरद्वीपमहापत्तन परश्येयम्‌ । एवमह स्थात्‌ परिषप्रणमनोरथो निस्तीणब्ठप्रतिज्ञः सर्वसत्त- 
मनोरथपरिपरक' । अथ मधो महासार्थवाह, सुप्रियस्यथ महासाथवाहस्याश्रुतप्रूवों परहितार्थ- 
मभ्युच्रता इढग्रतिज्ञा श्रुव्वा परमविस्मयजातोडनिमिषद्ष्टि' सुचिर निरीक्ष्य सुप्रिय महासाथै- 
वाहमिदमबोचत्‌--तरुणश्व॒ भवान्‌ धर्मकामश्च । आश्वर्येममानुषपराक्रम ते पश्यामि, यो 
नाम भवान्‌ जम्बुद्वीपादमनुष्यावचरित परवेतसमुद्रनद्योत्तरण कृत्ा इहागत., यत्रामनुष्या 0 
प्रलय गच्छन्ति, प्रांगिव मनुष्या' | देव तद्भवन्त पश्यामि देवान्यतम वा मनुष्यवेषधारिणम्‌ । 
न ते किंचिहुस्तरमसाध्य वा । अपि तु अह महाव्याधिना ग्रस्तो मुमूजे । भवाश्वायात । 
अपि तु को भवतोर्ड्थ परहितार्थेअभ्युश्वतस्यात्मपरिश्लागमपि न कुयात्‌ ? तेन हि वत्स क्षिप्र 
मड़लपोत समुदानय, सवर चारोपय, यदावयोर्यात्रायन भविष्यतीति । एवं सार्थवाहेति 
सुप्रियो महासार्थवाहों मघाय महासाथवाहाय प्रतिश्रुत्य मद्बपोत समुदानीय सबर चारोप्य 5 
येन मधो महासाथवाहस्तनोपसक्रान्त, | उपसक्रम्य मध साथेवाहमिदमबोचत्‌-देव समु- 
दानीतो मड्लपोत', सवर चारोपितम्‌, यस्येदानीं महासाथवाह काल मन्यते । अथ मघो 
महासार्थवाहों बदरद्वीपमहापत्तनगमनकृतबुद्धि खजनबन्धुवगपुत्रदारमित्रामाह्नज्ञातिसालो- 
हिंतेः सम्त्यवर्गंण च रोहितकराज्ञा च निवार्यमाणोडपि गरुणबति फलके बद्धा आश्ञु सुप्रिय- 
सार्थवाहसह्ययों मड्नलपोतमभिरुद्म महासमुद्रमबतीर्ण' | अथ मधो महासार्थवाह सुप्रियस्य ७ 
महासार्थवाहस्य कथयति-अह बाढग्लानो न शक्यामि स्थितो गन्तुम्‌। तदहसि शब्या 
कर्पयितु यत्राहमपाश्रितों गमिष्यामीति | अपि तु अस्मिन्‌ महासमुद्रे यावदेवविधानि 
निमित्तानि ५ भवन्ति उदकस्य वर्णसस्थानानि च मम निवेदयितव्यानि । यथा अनेकानि 
योजनझतानि गत्वा अद्ाक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथवाह एकपाण्डर पानीयम्‌। इष्टा पुनर्मधाय 
सार्थवाहायारोचयति-यत्खलु महासार्थवाह जानीया;, एकपाण्डर पानीय पश्यामि । एवमुक्ते ४ 
मधघ, साथवाह' कथयति-नेतन्महासार्थवाह एकपाण्डर पानीयम्‌ | अपि तु पश्यसि त्व 
दक्षिणकेन महत्सुधापवेत यदिद तस्थैतदनुभावेन पानीय रज्ञितम्‌। यत्रैकविंशतिधातु- 
गोत्राणि, य पत्तवा खुबर्णरूप्यवैदूयन्यमिनिर्वतन्ते, यदेके जाम्बुद्दीपका मुष्या रत्लान्यादाय 
प्रतिनिवर्तन्त | इृद बदरद्वीपमहापत्तनस्य प्रथमनिमित्तम्‌ । पुनरपि गच्छन्‌ पश्यति सुग्रियो 
महासार्थवाह, शख्रवर्ण पानीयम्‌ | दृष्टा च पुनर्मंघाय साथवाहायारोचयति-यत्‌ खछ महा- ७0 
सार्थवाह जानीयाः-शख्वर्ण पानीय इृश्यते। मघः साथवाहः कथयति-नेतच्छल्नवर्ण पानी- 
यम । पश्यसि त्व दक्षिणकेण महच्छत्पवेतम्‌ । तस्वैतदनुभावेन पानीय रप्नितम्‌ । 
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अन्राप्यनेकानि धातुगोत्राणि, य पत्तवा सुवर्णरूप्यवैदूयस्फटिकान्यमिनिववतन्ते, यदेके 
जाम्बुद्वीपका मलुष्या रत्नान्यादाय प्रतिनिवतेन्त । इृद बदरद्वीपमहापत्तनस्थ द्वितीय 
निमित्तम्‌ । एवं व्लेहपर्व॑तास्ताम्रपर्वता रूप्यपवेता सुवर्णपर्धता, स्फटिकपवंता बैदूये- 
पर्वता, । अद्वाक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथवाहों नीलपीतव्येह्चितावदात पानीयम्‌, अन्त्जेले 
४ च दीपाचिष पहर्यति दीष्यमाना । दष्णा च पुनर्मघाय सार्थवाह्ययारोंचयति-यत्खलु महा- 
सार्थवाह जानीया -नीलपीतलोहितावदात पानीय इश्यते, अन्तजेले च दीपार्चिषों दीप्य- 
माना । एवमुक्ते मधो महासार्थवाह कथयति-नैतन्महासाथ्थवाह नीलपीतलोहिताबदात 
पानीयम्‌, नाप्येते दीपा इव दीप्यन्त । पर्यसि त्व दक्षिणकेन चतूरज्मय पवेतम। 
तस्यैतदनुमावेन पानीय रज्जितम्‌ | येंडप्येते दीपा इब दीप्यन्ते, एतेडन्तगता औषध्यो 
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निमित्तम्‌ । अपि तु महासाथवाह् इयन्थेवाह बदरद्वीपमहापत्तनस्थ दश निमित्तानि 
जाने गमन प्रति, अत परेण न जाने । एबमुक्ते सुप्रियो महासा्थवाह' कथयति-कदा 
बदरद्वीपमहापत्तनस्थ गमनायान्तो भविष्यति ” एबमुक्ते मघ. साथेवाह, कथयति- 
७ मयापि सुग्रिय बदरद्वीपमहापत्तन कार्ल्येन न दृष्टम्‌ । अपि तु मया श्रुत पौराणाना 
महासाथवाह्यानामन्तिकाजीर्णाना बृद्धाना महक॒कानाम--इतो जल्मपह्ाय पश्चिमा दिश 
स्थलेन गम्यते | तेन चैबमभिहितम्‌, मरणान्तिकाश्वास्य वेदनाः प्रादुमूता' | तत 
सुप्रियाय. महासार्थवाह्ययः कथयति-मरणान्तिका में वेदना पग्रादुब्ूताः । एतत्त।ं 
मड्जलपोत तीरमुपनीय वेत्रपाश बद्धा मच्छरीरे शरीरपूजा कुरुष्ष | ततः सुप्रियो महासार्थ- 
»0 वाहस्त मद्लपोत तीरमुपनीय वेत्रपाश बन्नाति । अत्रान्तरे मधो महासार्थवाहः कालगत' । 
अथ सुप्रियो महासार्थवाहों मध सार्थवाह कालगत विदित्वा स्थले उत्थाप्य शरीरे शरीर- 
पूजा कछृत्वा चिन्तयति-मड्गलपोतमारुछझ यास्यामीति | स च पोतो वायुना वेन्नपाश छित्त्वा 
अपहृत' । तत सुप्रियो महासाभथवाह्रतरज्नगयस्य पर्व॑तस्य दक्षिणेन पार्श्वेनाठ॒व्या स्थलेन 
सम्रस्थितो मूठफलछानि भक्षयमाण । अनेकानि योजनानि गला अद्राक्षीत्‌ छक्षण पर्बत- 
2 मनुपूर्वप्रवणमनुप्रवेप्राग्मारम्‌ | न शक्यतेडमिरोढुम्‌ ॥ तत सुप्रियो महासार्थवाहों मघुना 
पादौ ग्रलिप्यामिरूढश्च, अवतीर्णश्र, अनेकानि योजनानि गत्वा मूलफलाहारों गतः। 
स तत्र पश्यति महान्त पवेतमुच्च च प्रगृढ़ीत च। नि सरण पर्येषमाणो न छमते, न 
चास्य कश्चिन्रि.सरणव्यपदेश | ततश्विन्तापर शयित । तत्र च पवते नीछादो नाम 
यक्ष, प्रतिवसति । स सलक्षयति-अय बोधिसत्त्वों लोकहितार्थमुद्यत' परिह्िस्यते, यक्ष्वह- 
80 मस्‍्य साह्दाय्य कल्पयेयम्‌ । इदमनुचिन्त्य सुप्रिय महासाथवाहमिदमबोचत्‌-इतो महासार्थ- 
वाह पूर्वेण योजन गल्ला त्रीणि पर्वतशल्जाण्यनुपू्वनिन्नान्यनुपूर्वप्रवणान्यनुपूर्वप्राग्माराणि । 
तत्र या वेत्रशिटा (!) बद्चा अतिक्रमितव्यम्‌ । अथ सुप्रियों महासार्थवाहः सुप्तप्रबुद्धो बेत्रशिटा 
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बड़ा तानि पर्व॑तशब्बाण्यतिक्रात्त । मभूय सप्रस्थितोदाक्षीत्‌ सुग्रियो महासाथवाह 
स्फठिक्रपवेत क्षण निरालम्बमगम्य मनुष्यमात्रस्थ | न चास्योपाय पर्यनि त पर्वत- 
ममिरोहणायेति विदित्वा चिन्तापरो5्होरात्रमवस्थित' | तरिमिश्व पवव॑ते चन्द्रप्रभो नाम 
यक्ष प्रतिवसति | स चिन्तापर साथवाह विदित्वा छोकहितार्थममभ्युग्त महायानसग्रस्थित 
प्रसन्नचित्त चोपेत्माश्रासयति-न खल्ु महासारथवाहेन विषाद करणीय इति | प्ूर्वण 
ऋ्रोशमात्र गत्या महच्चन्दनवनम्‌ | तस्मिश्व चन्दनवने महत्यश्मशिला | ता वीयबलेनोत्पाव्य 
गुहा द्रक्ष्यसि । तस्या ग़ुहाया प्रभाखरा नामोषधी पश्चगुणोपेता । तया गृहीतया नास्य 
काये श्र ऋमिष्यति, अमनुष्याश्वावतार न छप्स्यन्ते, बठ च वीयेँ च सजनयति, आलोक 
च करोति | तेनालोकेन द्रक्ष्यसि चत्रब्रमय सोपानम्‌ | तेन सोपानेन स्फटिकपर्वतमति- 
ऋमितव्यम्‌ | स्फटिकपवतमतिक्रान्तस्थ ते ग्रभाखरा औषध्यन्तर्धास्यति | तत्र ते न 0 
शोचितव्य न ऋन्‍्दितव्य न परिदेवितव्यम्‌ू | अथ चन्द्रप्रभो यक्ष सुप्रिय महासाथवाह 
समनुशास्य॒तजैवान्तर्हित । अथ सुप्रियो महासार्थवाहश्वन्द्प्रमेण महायक्षेण समाश्रस्य 
आदेशितमार्गों यथोक्तेन विधिना स्फटिकपवतमतिक्रान्त | अतिक्रान्तस्थ चास्य प्रभाखरा 
ओऔषष्यन्तहिता । भूय सप्रस्थितोडद्ताक्षीत्‌ सुप्रियो महासार्थवाह सौवर्ण महानगरमाराम- 
सपन्न पृष्करिणीसपन्नम्‌ | तत सुप्रियो महासार्थवाहों नगरद्वार गत । यावद्वद्ध नगर ॥5 
पर्यति | इष्टा च पुनरुचान गत्वा चिन्तयति-यश्प्यह नगरमद्राक्षम, तदपि शून्यम | 
कदा बदरद्ीपस्थ महापत्तनस्थागमनायाध्वा भविष्यतीति विदिता शयित, । अथ सा 
पू्वेदेवता सुप्रिय महासार्थवाह दुर्मनस विदित्वा रात्र्या प्रत्यूषत्मय उपसत्रम्य समाश्रास्य 
उत्कषयति-साधु साधु महासाथवाह, निस्तीणानि ते महासमुद्रपर्ब॑ंतनदीकान्ताराणि मनुष्या- 
मनुष्यागम्यानि । सम्राप्तोद्सि बदरद्वीपमहापत्तन मनुष्यामनुष्यानवचरित महेशारूय- 20 
पुरुषाध्युषितम्‌*॑। कि तहिं न सामप्रतमगप्रमाद करणीय, । इन्द्रियाणि च गोपयितव्यानि 
चह्लुशदीनि, कायगता स्वृतिभावयितव्या । श्रोभूते नगरद्वार त्रिकोठयितव्यम्‌। ततश्चतस्र 
किनरकन्या“निगेमिष्यन्ति अभिरूपा दशनीया प्रासादिकाश्चातुरयमाधुयसपन्ना. सर्वाज्गि- 
प्रह्मज्ञोपेताः परमरूपामिजाता (सर्वालकारविभूषित सर्वालकारविभूषिता) हसितरमितपरिचारितद्त्तगीतवादित्र- 
कलाखभिज्ञा' । तास्वामत्यथमुपलालयन्ति, एवं च वक्ष्यन्ति-एतु महासार्थवाह | खागत % 
महासाथवाह, अस्माकमखामिनीना खामी भव, अपतिकाना पतिरलयनाना लयनो5द्वीपाना 
ह्वीपोडत्राणाना त्राणोईशरणाना शरणमपरायणाना परायण | इमानि च तेडन्नगृहमणि 
पानगृहाणि वश्चगृहणि शयनगृह्माण्यारामरमणीयानि, प्रभूतानि च जाम्बुद्दीपकानि रज्ानि, 
तथ्था-मणयो_ मुक्ता वैदूयशह्नशिलाप्रवालरजत॒जातरूपमश्मगर्भभुसारगल्लो_ लोह्वितिक मुक्ता बेदूयशब्डशिलाग्रवालरजतजातरूपमश्मगर्भभमूसारगल्लो लोहितिका 
दक्षिणावतो' | एतानि च ते रक्ञानि। त्व चास्मामि साध क्रीडल रमख परिचारयख । ., 
तत्र॒ ते ताछु मातृसज्ञा उपस्थापयितव्या, भगिनीसज्ञा दुह्तितृसज्ञा उपस्थापयितव्या। 
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प्रलोग्यमानेन रागसन्ञा नोप्पादयितव्या | सचेदुत्पादयिष्यसि तत्रैवानयेन व्यसनमापत्स्यसे | 
सूपस्थितस्पृतेसतव सफल श्रमों भविष्यति । यद्यपि ते सुभाषितस्वाधेमर्णिं प्रयच्छेयु, 
ततस्वया निपुण प्रष्टव्या - अस्य रस्य भगिन्य कोइलुभाव* इति । एवं द्वितीय किन्नर- 
नगरमजनुग्राप्तस्याशे किनरकतन्या निर्गमिष्यन्ति, तासा पूर्विकानामन्तिकादमिरूपतराश्व । 

5 तत्रापि ते एषालुपूर्वी करणीया | यावच्चतुर्थकिनरनगरग्राप्तस्त॒ ते द्वात्रिशत्‌ किन्नरकन्या 
निर्गमिष्यन्ति तासा प्रर्विकानामन्तिकादमिरूपतराश्व दशनीयतराश्व प्रासादिकतराश्वाप्सरस - 
प्रतिस्पर्धिन्‍्य । शतसहस्रशोमिता भविष्यन्ति । तत्रापि ते एपैवानुप्ूर्वी करणीया | इत्युक्तवा 
सा देवता तत्रैवान्तहिंता ॥ 


क्र 


अथ सुप्रियो महासार्थवाह' प्रमुदितमनाः सुखग्रतिबुद्ध काल्यमेवोत्थाय सौवणे 

॥0 किन्नरनगरमनुग्राप्त. । द्वारमूलमुपसक्रम्य त्रिकोटयति | तत. सुप्रियेण महासाथ्थवाहेन 
त्रिकोटिते द्वारे चतक्ष: किन्नरकन्या निगेता अभिरूपा दर्शनीया' प्रासादिकाश्वातुर्यमाघुय- 
सपन्ना, सवोह्प्रत्यज्ञेपेता, परमरूपाभिजाता हसितरमितपरिचारितिनृत्तगीतवादिश्रकछाख- 
भिज्ञा | ता एवमाहु.-एतु महासार्थवाह, | खागत महासार्थवाह। अस्माकमखामिनीना 
खामी भव, अपतीना पतिरठ्यनाना छयनोडद्वीपाना द्वीपोह्शारणाना शरणोश्त्राणाना 
05 त्राणोडपरायणाना परायण । इमानि च ते5न्नगृहणि पानग्रृह्मणि वश्रगृहाणि शयनगृहा- 
०्यारामरमणीयानि वनरमणीयानि पुष्करिणीरमणीयानि च। जाम्बुद्वीपकानि रज्ञानि, तद्यथा- 
_णयो मुक्ता वैद्‌र्यशहशिल्यप्रवाडरजतजातरूपमश्मगर्भो मुसारगल्बों छोहितिका दक्षिण मुसारगल्वों छोहितिका दक्षिणा- 
बता एतानि च | त्व चास्माभि, साथे ऋडख रमख परिचारयख | अथ सुप्रिय महा- 
साथेवाह सूपस्थितस्मृतिं ता किन्नरकन्या, स्वाज्लैरनुपरिगृह्य सोवर्ण किन्नरनगर प्रवेश्य 
०0 प्रासादमभिरोष्य ग्रज्ञत एवासने निषादयन्ति | निषण्ण, सुप्रियो महासार्थवाहों दशा- 
कुशलान्‌ कर्मपथान्‌ बिगहैति, दश कुशछान्‌ कर्मपथान्‌ सवर्णयति, सुबह्ृपि प्रत्येभ्यमानों न 
राक्यते स्खलयितुम्‌। तुशश्व ता किन्नरकन्या' कथयन्ति-आश्वर्य यत्रेदानी दहरश्व भवान्‌ 
धर्मकामश्च । न च कामेषु सज्से वा बध्यसे वा। प्रमूतैश्व रैश्व प्रवार॒यन्ति । धर्मदेशना- 
वर्जिताश्व एक सौमासिनिक रक्नमनुग्रयच्छन्‍ति | तत सुप्रियो महासार्थवाहस्तस्य रत्नस्य 
% प्रभावान्वेषी कथयति-अस्य रत्नस्य भगिन्‍्य को5नुभाव इति। ता कथयन्ति-यत्खुल साथ- 
वाह जानीया -तदेव पोषधे पश्चद॒श्या शिर स्लात उपोषधोषित इृद मणिरत्न ध्वजाग्रे आरोप्य 
योजनसहद्न सामन्तकेन यो येनार्थी मवति हिरण्येन वा सुवर्णेन वा अन्नेन वा वद्धेण वा 
पानेन बा अलकारविशेषेण वा द्विपादेन वा चतुष्पादेन वा यानेन वा वाहनेन वा धनेन 
वा धान्येन वा, स चित्तमुत्पादयतु, वा च निश्चारयतु । सहचित्तोत्पादादू वाप्मिश्वारणेन 
80 यथेप्सिताश्रीपकरणविशेषा आकाशादवतरिष्यन्ति | अयमस्य रत्नस्थानुभावः | अथ सुप्रियो 
महासाथथवाहस्ताः किन्नरकन्या धर्म्यया कथया सदस्य समादाप्य समुत्तेज्य संप्रह्ष्य मातृ- 
भगिनीदुहितृवत्‌ प्रतिसमो्य सौवणात्‌ किन्नरनगरात्‌ ग्रतिनिष्कान्त । अब्वाक्षीत्‌ सुप्रियो 
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महासाथंवाहो रूप्यमय किन्नरनगरमारामसपन्न वनसपन्न पुष्करिणीसपन्नम्‌। तत्रापि सुग्रियेण 
साथवाहेन त्रिकोटिते द्वरेड्टो किन्नरकन्या निगेता । ता अप्येवमाहु -एतु महासार्थवाह । 
खागत महासार्थवाहाय । अस्माकमखामिकाना खामी भव, पूर्ववद्यावत्तामिरपि धर्मदेशना- 
वर्जिताभिस्तद्विशिष्टतर द्विसाहस्रथोजनवर्षक मणिरत्रमनुग्रदत्तम्‌। तत्रापि सुप्रियो महासार्थ- 
वाहस्ता' किन्नरकन्या धम्यैया कथया सदर्य समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहष्य मातृभगिनीदुहितृ- 
व॒त्‌ प्रतिसमोद्य रूप्यमयात्‌ किन्नरनगरात्‌ प्रतिनिष्क्रान्तो यावत्‌ तृतीय वैड्टयमय किलन्नर- 
नगरमनुप्राप्त' । तत्रापि सुप्रियेण साथ्थवाहेन त्रिकोटिते द्वारे षोडश किन्नरकन्या निर्गता', 
तासा पूर्विकानामन्तिकादभिरूपतराश्व प्रासादिकतराश्व । ता अपि धर्मदेशनावजितास्तत 
एव विशिश्तर सौभासिनिक त्रिसाहस्नयोजनिक रक्मनुप्रयच्छन्ति | तत, सुग्रियों महासार्थवाह- 
स्तस्य रत्नस्य प्रभावान्वेषी कथयति-अस्य रक़्स्य भगिन्य कोइनुभाव इति * किन्नरकन्या, 0 
कथयन्ति-प्रूववत्‌ | सुप्रियो महासार्थवाहस्ता किन्नरकन्या धम्येया कथया सदर्य समादाप्य 
समुत्तेज्य स्रहृष्य मातृ भगिनीदुहितृवत्‌ प्रतिसमोद्य तृतीयात्‌ किन्नरनगरात्‌ ग्रतिनिष्कान्त । 
अद्वाक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथवाहश्व॒तुर्थ चतूरज्नमय किन्नरनगरमारामोद्यानप्रासाददेवकुलपुष्क- 
रिणीतडागसुविभक्तरथ्यावीथीचत्वरशज्ञाटकान्तरापणसुरचितगन्धोज्वछ नानागीतवादितयुव- 
तिमधुरखरबज्वैड्येशातकुम्ममयग्राकारतोरणोपशोभितम । द्वार त्रिराकोठयति । तत' सुप्रियेण 6 
साथेवाहेन त्रिराकोटिते द्वारे द्वात्रिंशत्‌ किन्नरकन्या निर्गता', तासा पूर्विकाणामन्तिकादमि- 
रूपतराश्वच दशेनीयतराश्राप्सरस ग्रतिस्पर्धिन्य शतसहशख्रशोमिता, । ता अप्येबमाहु -एतु 
महासार्थवाह । खागत महासाथेवाहाय | अस्माकमखामिकाना खामी मव, अपतीना पति- 
रलयनाना लयनो5द्वीपाना द्वीपोड्शरणाना शरणोज्च्राणाना त्राणोडपरायणाना परायण,। 
इमानि च तेडनगृहाणि पानगृहाणि वद्धमृहाणि शयनगृह्ाण्यारामरमणीयानि वनरमणी- 20 
यानि पुष्करिणीरमणीयानि । प्रभूतानि च जाम्बुद्दीपकानि रत्नानि, तथथा-मणयो मुक्ता _ 
बैडयशइ्नशिलाप्रवाडरजतजातरूपमश्मगर्भो मुसारगल्वो लोहितिका दक्षिणावता, । 
एतानि च *ते वय च | अस्माभि, साथ छडख रमख परिचारयख | तत्रापि सुग्रियों 
महासाथवाह सूपस्थितस्मृतिस्ता, किन्नरकन्या विविधेधेमेपदव्यञ्ञनेः परितोषयामास । 
तुशश्र ताः किन्नरकन्या. सुप्रिय महासाथवाह स्वोज्लैरनुपरिगृद्य चतूरक़्मय किनरनगर-% 
मनुप्रवेश्य प्रासादमभिरोष्य प्रज्ञत एवासने निषादयन्ति । निषण्ण सुग्रियों महासाथ्थवाहो 
दशाकुशलान्‌ कर्मपथान्‌ विगहँति, दश कुशलान्‌ करमपथान्‌ सवर्णयति, सुबह्पि प्रलोभ्य- 
मानो न शकक्‍्यते स्खलयितुम्‌। तुशश्व ता किन्नरकन्या, कथयन्ति-आश्वर्य यत्रेदानीं 
दहरश्व॒ भवान्‌ धर्मकामश्च | न च कामेषु सजसे वा बध्यसे वा। ग्रभूतैश्व रत्ने प्रवार- 
यन्ति । ता अपि धर्मदेशनावर्जिताः सौभासिनिक जाम्बुद्वीपप्रधानमनर्ध्येयमूल्यमनन्तगुण- 80 
प्रभाव बदरद्वीपमहापत्तने सर्वत्॒भूत रक्मनुप्रयच्छनति | एवं च कथयन्ति-इृदमस्माक 


महासार्थवाह मणिरत्न बदरेण श्रात्रा किनरराज्ञा अनुग्रदत्तम्‌, अस्मिन्‌ बदरद्वीपमहापत्तने 
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चिह॒भूतमालक्ष्यमूत मण्डनभूत च। तत सुप्रियो महासाथवाह, कथयति-अस्य रक्नस्य 
कोइनुभाव इति ? ता कथयन्ति-यत्खछु महासाथवाह जानीया -इृद _मृणिरित्र तदेव 
पोषधोषितो ध्वजाग्रे बद्धा आरोप्य छल्ले जम्बुद्दीप धण्ठावधोषण करणीयम-झण्वन्तु 
भवन्तो जम्बुद्दीपनिवासिन ब्लीमनुष्या , युष्माक यो येनार्थी उपकरणविशेषेण हिरण्येन वा _ 
सुवर्णन_वा_रब्लेन वा अन्नेन वा पानेन वा वल्लेण वा भोजनेन वा अलकारविशेषेण वा 
द्विपदेन वा चतुष्पदेन वा वाहनेन वा यानेन वा धनेन वा धान्येन वा, स चित्तमुत्पादयतु, 
वचन च निश्चार्यतु । सहचित्तोत्पादाद्मप्रिश्वारणेन च यथेप्सिताश्रोपकरणविशेषा अस्य 
र्स्यानुभावादाकाशादवतरिष्यन्ति | अय तु प्रतिविशेष -यानि चास्य लोकस्य भवन्ति 
महागैयानि, तबथा-राजतो वा चौरतो वा अप्नितों वा उदको वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो 
॥0 वा सिहतो वा व्याप्नतो वा द्वीपतरक्षुतो वा यक्षराक्षसग्रेतपिशाचकुम्माण्डपूतनकटपूतनतो 
वा, ईतयोपदवों वा, उपसर्गों वा, अनावृश्थितों दुर्भिक्षमयानि वा, अस्मिनुच्छिते रत्नविशेषे 
इम इंतयोपद्रवा न भविष्यन्ति | इत्युक्तवा ता, किन्नरकन्या सुग्रिय महासाथवाह सराधया- 
मासु -साधु साधु महासा्थवाह, निस्तीणोनि मद्दासमुद्रपव॑तनदीकान्ताराणि | पूरिता ते 
दृढसुप्रतिज्ञा | सफलीक्षता ते श्रद्धा । ते गोपितानीन्द्रियाणि | साधिता बदरद्वीपमहापत्तन- 
85 यात्रा । अधिगत ते सबेजनमनोरथसपादक जम्बुद्वीपप्रधान रज्ञविशेषम्‌ | अपि तु येन 
त्व पथेनागत , अमनुष्यास्तावत्‌ प्रछ्य गच्छेयु ग्रागेव मनुष्या, | अन्यदेव वय सन्मागे 
व्यपदेक्ष्याम क्षिप्र वाराणसीगमनाय । तच्छूणु, मनसि कुरु, भाषिष्याम -इतः पश्चिमे 
दिग्भागे स॒प्त पवेतानतिक्रम्य महापवत उच्चः | तस्मिन्‌ पवेते लोहिताक्षों नाम राक्षस 
प्रतिवसति रौद्र प्रग्राणहर, | स॒ च पवतोअमनुष्यावचरित, कृष्णमन्धकार सबिस्फुलिड्ड 
20 वायु मोक्ष्यति । तत्र ते एतदेव रत्न ध्वजाग्रेडबरोपयित्वा गन्तव्यम्‌ | रत्नप्रभावाच्च ते इंतयों 
विलय गमिष्यन्ति | महापर्वतमतिक्रम्य अपरपवत । तस्मिनू पर्व॑तेअम्निमुखो नाग' प्रतिबसति। 
स तब गन्धमाप्राय सप्त रात्रिंदिवसान्यशा्निं पातयिष्यति। तत्र रत्नमुह्ा समन्विष्य प्रवेषव्यम | 
सप्तरात्रस्य चाल्मयाहुष्टनागः खपिष्यति । शयिते दुष्टनागे पवेतमधिरोढव्यम्‌ । क्षत्र द्रक्ष्यसि 
सम भूमिग्रदेशमकृष्टोप्त च_ तण्डुलफलशालिमकणकमतुष शुचि निस्फुटिगन्धिक चतु- 
» रह्ुुलूपयवनद्धम्‌ | यस्तमष्ठम्या पश्चदश्या वा बाल्हो5श्वराज परिभुज्य सुखी अरोगो बलवानू 
प्रीणितेन्द्रिय प्रवेकायमम्युन्नमय्योदानमुदानयति-कः पारगामी, कः पारगामी, क पार 
नयामि, खस्तिक्षेमाम्यां जम्बुद्दीपमनुप्रापयामि, स त्वयोपसक्रम्य इद स्थाहचनीयम-अह 
पारगामी, मा पार नय, मा खस्तिक्षेमाभ्या वाराणसीमनुग्रापय । अथ स सुप्रियों महासार्थ- 
वाहस्ता, किन्नरकन्या धर्म्यया कथया सदर्श्य समादाष्य समुत्तेज्य सम्रहृष्य॑ मातृदुह्वितृबत्‌ 
४0 7तिसमोद्य यथोद्ष्टिन मार्गेण यथोक्तेन विधिना अनुपूर्वेण त मूमिग्रदेशमनुप्राप्ः । स च 
बालाहो5श्वराज श्वरन्ेेवमाह-क, पारगामी, कः पारगामी, क पार नयामि, खस्तिक्षेमाभ्या 
जम्बुद्दीपमनुप्रापयामि १ तत, सुप्रियो महासार्थवाहों येन बालाहो<श्वराजस्तनोपसक्रान्तः | 
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उपसक्रम्य एकासमुत्तरासज्ञ कृत्वा दक्षिण जानुमण्डल प्रृथिव्या प्रतिष्ठाप्प येन बालाहोडश्व- 
राजस्तेनाञलिं प्रणम्य बालाहमश्वराजमिदवोचत्‌--अह पारगामी, अह पारगामी, नय माम्‌ | 
खस्तिक्षेमा म्या वाराणसीमनुम्रापप । एवमुक्ते बालाहोडश्वराज सुप्रिय महासार्थवाहमिद- 
मवोचत्‌-न ते महासाथेवाह् मम प्रष्ठाधिरूढेन दिशों नावछोकयितव्या,, निमीलिताक्षेण ते 
स्थेयम्‌ । इत्युक्तवा बाल्यहो5श्वराज प्रृष्ठमुपनामयति । अथ सुप्रियो महासाथवाहों बालाह- « 
स्याश्वराजस्थ पृष्ठमधिरु.्म यथानुशिशेऋपैश्व क्षणलवमुहूर्तैवरिणसीमनुप्राप्त । ख उद्याने&व- 
तरित । अवतीय सुप्रियो महासाथवाहो बालाह्मश्वराजप्रष्ठाह्माठाह्मश्रराज त्रिप्रदक्षिणीकृत्य 
पादामिवन्दन करोति । ततो बाल्यहोडश्वराज सुप्रिय महासाथवाह सराधयामास-साधु 
साधु महासाथवाह । निस्तीर्णानि ते महासमुद्रपबंतनदीकान्ताराणि । पूरिता ते इढग्रतिज्ञा । 
सफलीकतस्तेडध्वा । गोपितानीन्द्रियाणि । साधिता ते बदरद्वीपमहापत्तनयात्रा । अधिगतस्ते !९ 
सर्वेजनमनोरथसपादको जम्बुद्वीपस्थ प्रधानो रत्नविशेष । एवं हि. परहिताथमम्युय्यता 
कुवन्ति सच्वविशेषा, । इत्युक्तवा बाल्गहोडश्वराज प्रक्रान्त । अथाचिरग्रक्रान्ते बालहेडश्व- 
राजनि सुग्रियो महासाथवाह खगूह प्रविष्ट । अश्रौषुर्वाराणसीनिवासिन पौरा ब्ह्मदत्तश्व 
काशिराज -सुप्रियो महासाथैवाह्. पूर्णन वरषशतेन ससिद्धयात्र प्रणेमनोरथ खगृहमनुप्राप्त 
इति। श्रुत्वा च पुनत्रह्लदत्त काशिराज आनन्दित । पौखबग'* सुप्रिय साथेबाह सराधया- 8 
मास | अश्रौषीत्‌ ततू पूर्वक चौरसहस्रमन्यश्व जनो धनार्थी-सुप्रियो महासाथवाह ससिद्ध- 
यात्र' परिप्रणमनोरध आगत इति। श्रुत्वा च पुनरुपसक्रम्य सुप्रिय महासायवाहमिदमवो- 
चनू-परिक्षीणधना, सम इति | एवमुक्ते महासाथवाहस्तान्‌ सर्वान्‌ मैत्रेण चक्षुषा व्यवलोक्य 
विज्ञापपति-गच्छतु भवन्‍त खकखकेषु विजितेषु | यो येनार्थी उपकरणविशेषेण भवति, 
स तस्वार्थे चित्तमुत्पादयतु, वाच च निश्चारयतु । श्रुल्ला च पुन' ग्रक्रान्त । अथ सुप्रियो » 
महासार्थवाहस्तदेव पोषधे पश्चदश्या शिर ख्लान उपोषधोषितो यत्ततद्यथमलब्ध मणिरत्र 
ध्वजाग्र आरोप्य वाच च निश्चारयति, योजनसहस्रसामन्तकेन यथेप्सितानि सत्तानामुप- 
करणान्युत्पब्नन्ते, सहाभिधानच्व यो येनार्थी तस्य तद्ष भवति । तत परिषृर्णमनोरथास्ते 
सत्ताः। तज्चौरसहस्र सुप्रियेण महासाथैवाहेन दशसु कुशलेषु कमपथेषु प्रतिष्ठापित ॥ 


अन्रान्तरात्‌ काल्गते ब्ह्मदत्ते काशिराजनि पौरामाल्ने. स॒प्रियो महासाथ्थवाहो 89 
राजाभिषेकेणामिषिक्त । सहामिषिक्तेन सुप्रियेण महाराज्ञा द्वितीय मणिरत्र ध्वजाप्र आरोप्य 


पृवेविधिना द्वियोजनसहस्रसामन्तकेन यथेप्सितानि सत्त्वानामुपकरणान्युत्पच्चन्तामिति सहामि- 


धानाच्च यो येनार्थी तस्य तद्ृषति | तृतीयेन मणिरत्रेन यथोक्तेन विधिना ध्वजाग्रोच्छितेन 
यथेप्सितोपकरणविशेषवर्षणानि सपन्नानि । एवं त्रियोजनसहस्नसामन्तकेनोपकरणै ख्ली- 
मनुष्या: सतर्पिता । ततोडलुपूर्वण जम्बुद्वीपैश्यमूतेन सुप्रियेण महाराज्ञा तदेव पोषधे पश्च-80 
दश्या शिर.स्नातेनोपोषधोषितेन कृल्ल्े जम्बुद्दीप घण्ठावधोषण कृत्वा उपकरणोल्पन्नामि- 
लछाषिणा ख्रीमनुष्याणा जम्बुद्वीपनिवासिना यन्मणिरत्न बदरद्वीपमहापत्तनसबेखमूत यथेप्सित 
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७दे दिव्याचदानम । 


सर्वोपकरणवर्षिण ध्वजाग्रे आरोपयामास | समननन्‍्तर ध्वजाग्रावरोपिते तस्मिन्‌ जम्बुद्दीप- 
प्रधानमणिरत्ने ऋत्ल्ो जम्बुद्रीपनिवासी महाजनकायो यथेप्सितिरुपकरणविशेषै! सतर्पित' । 
उपकरणसतर्पितश्व जम्बुद्दीपनिवासी जनकाय सुप्रियेण राज्षा दशसु कुशलेषु कर्मपथेषु 
प्रतिष्ठापित । ततो ब्येष्ठ कुमार राज्यैश्याधिपत्मे ग्रतिष्ठाप्य राजर्षिब्रझ्नचर्य चरिल्ा चतुरो 

5 ब्राह्मान्‌ विहारान्‌ भावयित्वा कामेषु कामच्छन्द प्रह्मयय तद्ृहुलविहारी ब्रह्मलोकसमागताया 
चोपपन्नो महात्रह्मा सबृत्त, ॥ 


भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवों योड्सौ सुप्रियो नाम महासाथेवाह , अहमेव तेन 

कालेन तेन समयेन बोधिसत्त्वचर्याया वर्तितवान्‌। यत्तच्चौरसहस्रम्‌, एतदेव भिक्षुसह- 
स्रमूु) या सा पूवदेवता, काश्यप सम्यक्सबुद्धो बोधिसत्नभूत स तेन कालेन तेन 
0 समयेन । यश्वासौ मधो महासा्थवाह , एष एवं शारिपुत्रों मिक्षु स तेन कालेन तेन 
समयेन । यश्वासौ नीछादो नाम महायक्ष , एप एवानन्दो मिक्षुस्तेन कालेन तेन समयेन । 
यश्चासौ चन्द्रप्रभो यक्ष', एब एवानिरुद्धों मिक्षु स तेन कालेन तेन समयेन । यश्वासौ 
लोहिताक्षो नाम महायक्ष , स एघ एवं देवदत्तस्तेन कालेन तेन समयेन । यश्वासौ 
अप्निमुलो नाम नाग , एघब एवं मार पापीयान्‌ स तेन कालेन तेन समयेन । यश्वासौ 
७ बालाहो<श्वराज', मेत्रेयो बोधिसत्त्वसतेन कालेन तेन समयेन | तदा ताबन्मया भिक्षवों 
दृढप्रतिज्ञन प्रतिज्ञाप्रणाथें सप्तवाराश्वौरसहस्रात्‌ साथ परित्रात'। अपरितुशश्व चौरान्‌ 
विदित्वा ढढग्रतिज्ञा कृता । इत्ा चानेकैद्ुष्करशतसहस्ैबेदरद्ीपमहापत्तनस्य यात्रा साध- 
यिवा चौरसहस्रप्रमुख कृत्ख जम्बुद्रीप धनेन सतपंयित्रा दशस्तु कुशलेषु कर्मपथेषु 
प्रतिष्ठापेत । इृदानीमपि मया अनेकेदृष्करशतसहसैैरनुत्तर ज्ञानमधिगम्य मैत्रायता 
90 करुणया सप्तकृत्वश्रीरसहस्बसकाशात्‌ साथ. परित्रातः | अपरितुष्ट च चौरसहसत्र विदित्वा 
यावदाप्त धनेन सतपैयित्वा अल्लन्तनिष्ठेडनुत्तेर योगक्षेमें निबणि प्रतिष्ठापिता । अनेकानि 
च देवमनुष्यशतसहज्नाणि यक्षराक्षसग्रेतपिशाचकुम्माण्डपूतनकठप्रूतनकोटिशतसहमस्नाणि 
शरणगमनशिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितानि ॥ 


इृदमबोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षवों भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
96 इति श्रीदिव्यावदाने सुप्रियावदानमष्टमम | 


९ मेण्हकंग्रहपतिविभूतिपरिच्छेद! । 

श्रावस्त्या निदानम्‌ | तेन खहु समयेन भद्गककरे नगर षड़्‌ जना महापुण्या ग्रति- 
वसन्ति-मेण्हको गृहपति, मेण्ढकपत्नी भेण्डकपुत्रो भेण्ठकस्नुषा मेण्ठकदासो मेण्डकदासी । 
कथ मेण्डको ग्ृहपतिज्ञातों महापुण्य ? स यदि रिक्तकानि कोशकोष्ठागाराणि पश्यति, 
सहदरशनादेव पूयन्ते | एवं भेण्डको गृहपतिज्ञोतो महापुण्य' | कथ भेण्ढकपत्नी ” सा एक- & 
स्यार्थाय स्थालिका साधयति, शतानि सहस्नाणि च भुञ्जते | एवं मेण्हकपत्नी। कथ मेण्डक- 
पुत्र ? तस्य पश्चशतिको नकुछकों कठ्या बद्धस्तिष्ठति। स यदि शत सहस्र' वा परित्यजति, 
तदा प्रूण एवं तिष्ठति, न परिक्षीयते | एवं मेण्ढकपुत्र | कथ मेण्ढकस्नुषा” सा एक- 
स्थार्थाय गन्ध सपादयति, शतसहस्रस्य पयोप्तिमवति | एवं मेण्डकख्ुषा | कथ मेण्डकर्दांस. 
स यदैक हलसीर कृषति, तदा सप्त सीरा, कृष्ठा भवन्ति | एवं मेण्ठकदास' | कथ मेण्डक- 0 
दासी महापुण्या ? सा यंदैक वस्तु रक्षति, तत्सप्तमुण स्थात्‌ | यदा एकमात्र प्रतिजागर्ति, 
तदा सप्त मात्रा, सपब्चन्ते । एवं मेण्ठकदासी महापुण्या ॥ 

धर्मता खलु बुद्धाना मगवता महाकारुणिकाना छोकालुग्रहग्रवृत्तानामेकारक्षाणा 
शमथविपश्यनाविहारिणा त्रिदमथवस्तुकुशछाना चतुरोधोत्ती्णाना चतुऋद्धिपादचरणतल- 
सुप्रतिष्ठिताना चतुष्षु सम्रहवस्तुषु॒ दीघैरात्रकृतपरिचयाना पशच्चाड्डविप्रतिहीणाना पद्नगति-7४ 
समतिक्रान्ताना षडड्समन्वागताना षट्पारमितापरिष्रणोना सप्तब्रोथ्यड्भकुसुमाव्यानामष्ठज्ज- 
मार्गदेशिकाना नवानुध[वैसमापत्तिकुशछाना दशबलबलिना दशदिक्समाप्रर्णपशसा दशशत- 
वशर्वा्तिप्रतिविशिष्टना त्री राज्ेल्िदिवसस्यथ षट्कृत्वो रात्रिंदिवसस्य बुद्धचक्षुपा छोक व्यव- 
लोक्य ज्ञानदर्शन ग्रवर्तते-को हीयते, को वधते, क. कृच्छुप्रात, क सकठगप्राप्त, क 
सबाधग्राप्त,, क क्ृच्छसकटसबाधग्राप्त,, कोडपायनिम्न , कोडपायग्रवण , को5पायप्राग्मार , % 
कमहमपायमागद्ियुत्याप्प खरगफले मोक्षे च ग्रतिष्ठापयियम्‌ , कस्य कामपड्डूनिमग्रस्थ ह्स्तो 
द्वारमनुप्रदधाम्‌ , कमार्यधनविरह्दितमार्यधनैश्योधिपत्ये प्रतिष्ठापयामि, कस्यानवरोपितानि 
कुशलमूलान्यवरोपयेयम्‌ , कस्यावरोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य पक्कानि विमोचयेयम्‌ , 
कस्याज्ञानतिमिरपटलपर्यवनद्धनेत्रस्य ज्ञानाअनशलाकया चश्लुविशोधयेयम्‌ । 


अप्येबातिक्रमेद्वेला सागरो मकराल्य । 25 


न तु वैनेयवल्साना बुद्धों वेलामतिक्रमेत्‌ ॥ १॥ 
सर्वज्सताननिवासिनी हि 
कारुण्यधेनुमगयत्यखित्ना । 
वैनेयबत्सान्‌ भवदुर्गनधशन्‌ 
वत्सान्‌ प्रणशनिव वत्सछा गौ ॥ २॥ 8 
भगवान्‌ सलक्षयति-अय मेण्डको गृहपति सपरिवारों भद्गंकरे नगरे प्रतिवसति । 
तस्य बैनेयकाल पक्कमिव गण्ड शब्राभिनिषातमवेक्षते । यह्ववह भद्व॑करेष्ठ जनपदेषु चारिका 
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७८ दिव्यावदानम । 


चरेयम्‌ | तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ ल्वमानन्द, मिक्षूणामारोचय-तथागतो 
भिक्षवों भद्रकरेषु जनपदेषु चारिका चरिष्यति । यो युष्माकसुत्सहते तथागतेन साध मद्र- 
करेषु जनपदेषु चारिका चर्तुम, स चीवरकाणि प्रतियृह्ातु इति । एवं भदन्तेह्मायुष्मा- 
नानन्दों भगवत प्रतिश्रुत्न मिक्षूणामारोचयति-तथागत आयुष्मन्तो भद्रकरेषठ जनपदेषु 


5 चारिका चरिष्यति | यो युष्माऊम॒त्सहते तथागतेन साथ भद्रकरेष् जनपदेषु चारिका 


चरितुम्‌ , स चीवरकाणि प्रतिगृह्मातु इति | एवमायुष्मन्निति ते भिक्षव आयुष्मत आनन्दस्य 
प्रतिश्रुद्य प्ृष्ठत प्रष्ठत समनुबद्धा गच्छन्ति ॥ 


अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिवार शान्त शान्तपरिवारों मुक्तो मुक्तपरिवार 
आश्वस्त आश्वस्तपरिवारों विनीतो विनीतपरिवारो5हेनहँत्परिवारों वीतरागों वीतरागपरिवार, 


00 प्रासादिक पग्रासादिकपरिवार , बृषभ इब गोगणपरिक्त,, सिह इव दष्टगणपरिवार , हस- 


राज इब हसगणपरिबृत , सुपर्ण इव पक्षिगणपरिद्वंत , विग्र इब शिष्यगणपरिव्षत , सुबेध 
इवातुरगणपरिद्रत , झूर इब योधगणपरिवृत , देशिक इवाध्वगणपरिद्तत , साथवाह इब 
बणिग्गणपरिबृत , श्रेष्ठीव पौरजनपरिब्रत, कोइराज इव मन्निगणपरिवृत,, चत्रवर्तीव 
पुत्रसहस्रपरिद्त , चन्द्र इव नक्षत्रगणपरिव्रत , सूये इव रश्मिसहस्रपरिद्वत , धृतराष्ट्र इब 


/5 गन्धवेगणपरित्त , विरूढ़क इव कुम्माण्डगणपरिश्वत विरूपाक्ष इब नागगणपरिश्ृत, 


धनद इवब यक्षगणपरिद्वत , वेमचित्तिरिवासुरगणपरिदत, शक्र इब त्रिदशगणपरिद्वतः, 
ब्रह्मेव ब्रह्मकायिकपरिद्वत , स्तिमित इ जलनिधि , सजल इव जलनिधिः, विमद इब गज- 
पति सुदान्तैरिन्द्रियेरसक्षोमितेयोपथग्रचारो द्वार्त्रिशता महापुरुषलक्षणररशील्ञानुव्यञ्ञनैर्विंरा- 
जितगात्रो दशमिबंलेश्वतुर्मिवैशारबैश्लिभि स्मृत्युपस्थानेमिह्ाकरुणया च। एबमनेकशुणगण- 


2 समन्वागतो बुद्धो भगवान्‌ जनपद चारिकया मद्रकर नगर सप्रस्थित | यदा भगवता श्रावस्त्या 


महाप्रातिहाय विदर्शितम्‌, निर्भहििता आनन्दिता देवमनुष्या , तोषितानि सजनहृदयानि, 
तदा भम्नप्रभावास्तीर्थ्या, प्रत्नन्तान्‌ू सश्रिता | तत, केचिद्धद्वकर नगर गत्वा अवस्थिता, | 
ते श्रुत श्रमण गौतम आगच्छतीति | श्रुत्रा च पुनव्यधितास्ते परस्पर कभ्रयन्ति-पूर्व 
तावह्य श्रमणेन गौतमेन मध्यदेशान्निवोसिता | स यदीह्वगमिष्यति, नियतमितो<पि 


2 निर्वासयिष्यति | तदुपायसविधान कर्तव्यमिति | ते कुलोपकरणशाल्य उपसक्रम्य कथयन्ति- 


धरमंलाभों घर्मठाभम । ते कथयन्ति-किमिदम्‌ ? अबलोकिता गमिष्याम, | कस्यार्थाय ? दृश 
अस्माभियुष्माक सपत्ति , यावद्विपत्ति न पश्याम । आर्यकाः, अस्माक विपत्तिर्भविष्यति । 
भवन्त,, श्रमणो गौतम क्षुराशनिं पातयन्ननेका अपुत्रिका अपतिकाश्व कुर्वन्नागच्छति । 
आयो , यथ्रेवम्‌, यस्मिन्रेव काले स्थातव्य तस्मिन्नेव कालेउस्माक परित्यागः क्रियते । 


8 तिष्ठत, न गन्तव्यम्‌ | ते कथयन्ति-किं बय न तिष्ठाम, ? न यूयमस्माक श्रोष्यथ । आयी. 


कथयत, श्रोष्याम । ते कथयन्ति-मद्गरकरसामन्तकेन सर्वजनकायमुद्गास्य भद्रकर नगर 
प्रवासयत । शाइलानि कृषत | स्थण्डिलानि पातयत | पुष्पफलवृक्ष छेदयत | पानीयानि 


९ मेण्डकग्रहपतिविभूतिपरिच्छेदः । ७९ 


विषेण दूषयत । ते कथयन्ति-आयी , तिष्ठत, सर्वमनुतिष्ठाम इति । तेड्वस्थिता । ततस्तै- 
भद्रकरनगरसामन्तकेन सर्वो जनकाय उद्घास्य भद्रकर नगर ग्रवासित , शाइलानि कृष्टानि, 
स्थण्डिलानि पातितानि, पुम््पफल्वृक्षार्छि्ना, पानीयानि विषदूषितानि | तत शक्रो 
देवेन्द्र सलक्षयति-न मम ग्रतिरूप यदह मगवतोउ्सत्कारमध्युपेक्षेयम्‌। येन नाम भगवता 
त्रिभि कह्पासस्येयैरनेके दुष्करशतसहस्रै घट पारमिता परिष््योनुत्तरज्ञानमधिगतम्‌, ४ 
स नाम भगवान्‌ सर्वलोकप्रतिविशिष्ट सर्ववादबिजयी शून्ये जनपदे चारिका चरिष्यति | 
यब्वह भगवत, सश्रावकसधस्य सुखस्पशोथोय औत्सुक्यमापच्रेयमिति | तेन वातबला- 
हकाना देवपुत्राणामाज्ञा दत्ता-गच्छत भद्रकरनगरसामन्तकेन, विषपानीयानि शोषयत इति । 
वरषबलाहकाना देवपुत्राणामाज्ञा दत्ता-अशड्लोपेतस्य पानीयस्याप्रयतेति । चातुमहाराजिका 
देवा उक्ता -यूय भद्कराणा जनपदाना वासयतेति | ततो वातबलाहकैददेवपुत्रैविंषदूषितानि 0 
पानीयानि [ शोषितानि ], वर्षबहकैस्तान्येव कृपोदपानवापीसरस्तडागान्यशड्डरोपेतस्य 
पानीयस्य प्रूरितानि । चातुर्महाराजिकैदवैर्भद्रकरनगरसामन्तक सर्वमावासितम | जनपदा 
ऋद्धा स्फीता सबृत्ता । तीर्थ्यन॑गरजनकायसमेतैरवचरका प्रेषिता;-गत्वा पश्यत कीद्शा 
जनपदा इति। ते गता पश्यन्य्यतिशयेन जनपदान्‌ ऋद्धान्‌ स्फीतान्‌ | तत आगल्य कथ- 
यन्ति-भवन्त , न कदाचिदस्माभिरेवरूपा जनपदा ऋद्धा स्फीता इृश्टपूवों इति । तीथ्यों ॥8 
कथयन्ति-भवन्त , वो यस्तावदचेतनान्‌ भावानन्वावर्तयति, स युष्मान्नान्वावर्तयिष्यतीति 
कुत एततू * सबंधा अवछोकिता भवन्त , अपश्विम वो दशनम्‌ , गच्छाम इति | ते कथ- 
यन्ति-आयों , तिष्ठत, किं युष्माक श्रमणो गौतम करोति * सोडपि ग्रत्नजित , यूयमपि 
प्रत्रजिता भिक्षाचरा । किमसौ युष्माक भिक्षा चरिष्यतीति ? तीथ्या कथयन्ति-समयेन 
तिष्ठामो यदि यूय क्रियाकार कुरुत-न केनचिच्छूमण गौतम दर्शनायोपसऋमितव्यम्‌ | य 2० 
उपसक्रामति, स षष्टिकाषोपणों दण्ड्य इति | ते प्रतिज्ञात क्रियाकारश्व कृत ॥ 


ततो [ भगवान्‌] जनपदचारिका चरन्‌ भद्गकर नगरमनुप्राप्त । भद्गकरें नगेर विहरति 
दक्षिणायतने- | तेन खछु सुमयेन कपिलवस्तुनो ब्राह्मणदारिका भद्रकरे नगरे परिणीता । 
तया ग्राकारस्थया भगवानन्धकारे इष्ट | सा सलक्षयति-अय भगवान्‌ शाक्यकुछनन्दन 
शाक्यकुलाद्राज्यमपहाय ग्रत्रजित । स इदानीमन्धकारे तिष्ठति | यद्यत्र सोपान स्थात्‌ , 8 
अह प्रदीपमादायावतरेयमिति | ततो भगवता तस्वाश्वेतसा चित्तमाज्ञाय सोपान निर्मितम। 
ततो हृष्टतुष्टप्रमुदिता प्रदीपमादाय सोपानेनावतीय येन भगवास्तेनोपसक्रान्ता | उपसक्रम्य 
भगवत, पुरस्तातू प्रदीप स्थापयित्वा पादौ शिर॒सा वन्दित्वा निषण्णा धर्मश्रवणाय | ततो 
भगवता तस्या आशयानुशय धातु प्रकृति च ज्ञाता ताब्शी चतुरायसत्यसप्रतिवेधिकी 
पूर्वेवद्यावच्छरणगताममिग्रसन्नामिति | अथ मगवास्ता दारिकामिदमबोचत्‌-एहि त्व दारिके » 
येन मेण्ढको गृहपतिस्तेनोपसक्रम, उपसक्रम्यैव महचनादारोग्यापय, एवं च वद-गृहपते, 
लामुद्दिस्याहमिहागत,, त्व॒च द्वार बद्भा स्थितः। युक्तमेतदेवमतिथे, प्रतिपत्तु यथा त्व 


0 328 


क्र 


७ 429 


९ 480 


८० दिव्यावदानम्‌ । 


प्रतिपन्न इति * यदि कथयति-गणेन क्रियाकार कृत इति, वक्तव्य -तव पुत्रस्य पश्च- 
शतिको नकुलक क्या बद्धस्तिष्ठति | स यदि शत वा सहस्न वा व्ययीकरोति, प्रूणत 
एव, न परिक्षीयते । न शक्कोषि षष्टिकार्षापण दत्ता आगन्तुमिति ः एवं भदन्तेति सा 
दारिका भगवत प्रतिश्रुह्म सम्रस्थिता । यथापरिज्ञातैव केनचिदेव मेण्डकस्य गृहपते. 
5 सकाश गता । गत्ला च कथयति-गृहपते भगवास्त आरोग्ययति । स कथयति-बन्दे बुद्ध 
भगवन्तम्‌ | गृहपते, भगवानेवमाह-त्वामेवाहमुद्दियागत , त्व च द्वार बद्ा अवस्थित । 
युक्तमेतदेवमतिथे ग्रतिपत्तु यथा त्व प्रतिपन्न इति ? स कथयति-दारिके, गणेन क्रियाकारः 
कृत -न केनचिच्छुमण गौतम दरशैनाय उपसक्रमितव्यम्‌ । य उपसक्रामति, स गणेन 
षष्टिकार्पापणो दण्ड्य इति । ग्ृहपते, भगवान्‌ कथयति-तब पुत्रस्य पशञ्चरातिको नकुछक' 
0 कव्या बद्धस्तिष्ठति | स यदि शत वा सहस्न वा व्ययीकरोति, ए्ूर्यत एवं, न परिक्षीयते । 
न शक्तोषि त्व षष्टिकाषोपण दल्वा आगन्तुमिति * स सलक्षयति-न कश्चिदेतजानीते | नून 
सवज्ञ स भगवान्‌ । गच्छामीति | स षश्टिकार्षापणान्‌ द्वारे स्थापयित्वा ब्राह्मणदारिकोप- 
दिप्टेन सोपानेनावतीय येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादों शिरसा 
बन्दित्वा भगवत पुरस्तान्निषण्णो घर्श्रवणाय | ततो भगवता मेण्डकस्य ग्रहपंतेराशयानुशय 
5 धातु प्रकृति च ज्ञात्वा ताइशी चतुरा्यसत्मसग्रतिविधिकी धर्मदेशना कृता, या श्रुल्रा मेण्डकेन 
गृहपतिना यावच्छोतापत्तिफल साक्षात्कृतम्‌ | स इृश्सत्य, कथयति-भगवन्‌, किमेषो5पि 
भद्रकरनगरनिवासी जनकाय एवविधाना धमोणा छाभीति ” मगवानाह-गृहपते, त्वामागम्य 
भूयसा सवबे एवं जनकायो छाभीति। ततो मेण्ढको ग्ृहपतिभगवत. पादो शिरसा वन्दित्वा 
भगवतोडन्तिकात्‌ प्रक्रान्त | खगृह गत्वा नगरमध्ये का्षोपणाना राशि व्यवस्थाप्य 
20 गाथा भाषते- 


यो द्रष्टमिच्छति जिन जितरागदोष 
निरबन्धमग्रतिसम करुणावदातम्‌ । 


सोडनिश्वरेण हृदयेन सुनिश्चितेन 
क्षिग्र प्रयातु घनमस्य मया ग्रदेयम्‌ || ३ ॥ इति ॥ 
28 जनकाय कथयति-गृहपते, श्रेय. श्रमणस्य॒ गौतमस्य' दशनम ? स कथयति-- 


श्रेय । ते कथयन्ति-यथ्रेवम्‌ , गणेनेव क्रियाकार कृतो गण एवं उद्धभाठ्यतु । को&्त्र 
विरोध * ते क्रियाकारमुद्भाव्य निर्गन्तुमारब्धाः | तत परस्पर सघइनेन न शक्कुबन्ति 
निर्गन्तुमिति वच्रपाणिना यक्षेण विनेयजनानुकम्पया वच्न' क्षिप्त, | ग्राकार॒स्य खण्ड; पतितः। 
अनेकानि ग्राणिशतसहस्राणि निर्गतानि, कानिचित्‌ कुतहलूजातानि, कानिचित्‌ प्रव॑कै: 
80 कुशलमूले सचोद्यमानानि | ते गत्वा भगवत पादाभिवन्दन कृत्वा पुरतो निषण्णाः । 
यावद्भगवत सामन्तकेन पषेत्‌ सनिपतिता | अथ भगवास्ता पर्षदमम्यवगाद्य पुरस्ताद्विक्षु- 
सघस्य प्रज्ञत्त एवासने निषद्यानेकसत्ततसतानकुशलमूलसमारोपिका धर्मदेशना कृतवान्‌, या 


९ सेण्ठकगृहपतिविभूतिपरिच्छेदः । ८१ 


श्रुवा कैश्विच्छोतापत्तिफल साक्षात्कृतम्‌, कैश्विच्छरणगमनशिक्षापदानि ग्रह्ीतानि । 
भगवतो5चि[तश्चिर घम देशयतो भोजनकालो5तिक्रान्तः | मेण्ढको गृहपतिः कथयति- 
भगवन्‌ भक्तकृह्य क्रियतामिति | भगवानाह-गृहपते, भोजनकालछो&तिक्रान्त इति। स 
कथयति-भगवन्‌ , किमकाले कहपते * भगवानाह-घृतगुडश्करापानकानि चेति । ततो 
भेण्डकेन गृहपतिना शिल्पिन आहृय उक्ताः-भगवतो&काल्खाबकानि शीघ्र सजीकुरुतेति | & 
तैरकालकानि सज्जीकृतानि । ततो मेण्ठकेन ग्ृहपतिना बुद्धप्रमुखो मिक्षुसघो5काल्खाबकै- 
रकालपानकैश्व सतर्पितः। ततो भगवान्‌ मेण्ठक गृहपतिं सपरिवार सल्लेषु प्रतिष्ठापित्त 
कवेठनिवासिन जनकाय यथाभव्यतया विनीय प्रक्रान्तः ॥ 


इृदमवोचद्भगवान । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिष्यावदाने मेण्डकगरृहपतिविभूतिपरिच्छेदो नवमः || हे 


दि० ११ 


0 38) 


७ 492 


१० मेण्हकावदानम्‌ । 
मिक्षवः संशयजाताः सर्वसंशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु-किं भदन्त मेण्ठकेन 
भेण्डकपल्या भेण्ठकपुत्रेण मेण्ठकस्नुषया मेण्डकदासेन मेण्डकंदास्या कम कृत येन षडमि- 
ज्ञाता महापुण्याः सबृत्ताः, मगवतोडन्तिके सत्यानि इृशानि, भगवाश्वैभिरारागितो न विरा- 
5 गित इति * भगवानाह--एभिरेव मिक्षवः कमीणि इतान्युपचितानि लब्धसभाराणि परिणत- 
प्रत्ययानि ओघवल्त्युपस्थितान्यवश्यभावीनि | एमि, कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोडन्यः 
प्रह्मनुभविष्यति ? न मिक्षवः कर्मीणि कृतान्युपचितानि बाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातो, 
न तेजोधाती, न वायुधाती, अपि तृप्ात्तेष्वेव स्कन्धघालायतनेषु कमोणि इृतानि 
विपच्यन्ते शुभान्यशुभानि च । 
0 न ग्रणश्यन्ति कमोणि कर्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्प काठ च फलन्ति खहु देहिनाम॥ १ ॥ 
भूतपूर्व मिक्षवोउतीतेडध्वनि वाराणस्या नगयो ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्य कारयति 
ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणबहुजनमनुष्य च प्रशान्तकलिकलहडिम्ब- 
डमरतस्करोगापगत शालीक्षुगोमहिषीसपत्नमखिलमकण्टकम्‌ । एकपुन्नमिव राज्य पालयति। 
05 तेन खलु समयेन वाराणस्यां नेमित्तिकेद्दोदशवर्षिका अनाबृष्टिव्योकृता । त्रिविध दुर्भक्ष 
भविष्यति-चन्नु श्रेतास्थि शब्यकाबृत्ति च | तत्र चन्नु उच्यते-समुद्के तस्मिन्‌ मलुष्या 
बीजानि प्रक्षिप्प अनागते सतच्त्वापेक्षया स्थापयन्ति | घृता नाम अनेन ते बीजकाय॑ करि- 
प्यन्तीति । इद समुद्कक बद्धा चश्चु उच्यते | श्रेतास्थि नाम दुर्मिक्षम:-तस्मिन्‌ काले मनुष्या 
अस्थीन्युपसहत्य तावत्‌ क्ाथयन्ति, यावत्‌ तान्यस्थीनि श्रेतानि सबृत्तानीति । ततस्तत्काथ 
90 पिबन्ति । इद श्रेतास्थि दुमिक्षमित्युच्यते | शलाकाबृत्तिनौम-तस्मिन्‌ काले मनुष्याः खु 
बिलेम्यो धान्यगुडकानि शछाकया आक्ृष्य बहुदकस्थाल्या क्राथयित्वा पिबन्ति | इय 
शल्गकासबद्धल्वाच्छलाकाबृत्तिरिद्युच्यते । ततो राज्ञा ब्रह्मदत्तेन वाराणस्या धण्ठावधोषण 
कारितम-शृप्वन्तु भवन्तो वाराणसीनिवासिन पौरा: | नैमित्तिकेद्ादशवषिका अनावृष्टि- 
व्योकृृता शल्शकाबृत्ति दुम्िक्ष चन्नु श्रेतास्थि च। येषा वो द्वादशवार्षिक भक्तमस्ति, तेः 
» स्थातव्यम्‌ | येषा नास्ति, ते यथेष्ट गच्छन्तु॥ विगतदुमिक्षभयाः सुमिक्षे पुनरप्युपागमिष्यन्ति । 
तरिमिश्व समये बाराणस्यामन्यतमो गृहपतिराव्यों महाघनों महाभोगो विस्तीणेपरिवारः । 
तेन कोष्ठागारिक आहुय उक्त+-भोः पुरुष, भविष्यति भे सपरिवाराणां द्वादश वषोणि 
भक्तमिति * स कधथयति-आये भविष्यतीति | स तत्रैवावस्थितः । समनन्‍्तरानुबद्धं चैतत्‌ 
दुर्भमिक्षम । तस्य कोशकोष्ठागाराः परिक्षीणाः । सर्वश्च परिजनः काछगतः । आत्मना पष्ठो 
80 व्यवस्थितः । ततस्तेन गृहपतिना कोशकोष्ठागाराणि शोधयित्वा धान्यप्रस्थ उपसंहृतः । 
सोथस्य पल्या स्थाल्या प्रक्षिप्प साधितः | असति बुद्धानामुयादे प्रल्लेकलुद्धा लोक उत्पधन्ते 
हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तशयनभक्ता एकदक्षिणीया छोकस्य । यावदन्यतमः ग्रत्येकजुद्धो 
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जनपदचारिकां चरन्‌ वाराणसीमलुगप्राप्तः। स पूर्वाह्दे निवास्य पात्रचीवरमादाय वाराणसी 
पिण्डाय प्रविष्ट | स च गृहपतिरात्मना षष्टोजस्थितो भोक्तुम | स च॒ प्रत्ेकबुद्धोइनुपूर्वण 
पिण्डपातमठन्‌ तस्यथ गृहपलेनिवेशनमनुग्राप्त ॥ स तेन गृहपतिना दृष्डश्वित्तप्रासादिकः 
कायग्रासादिकश्च | इझ्म च पुनः सलक्षयति-एतदप्यह् परिव्यज्य नियत प्राणैर्वियोक्ष्ये । 
यब्वह खग्रत्यशमस्मै प्रव्रजिताय दच्यामिति | तेन भाया अभिहिता-भद्वे, यो मम प्रवत्यश- & 
स्तमहमस्मे ग्रत्नजितायानुप्रयच्छामीति | सा सलक्षयति-मम खामी न परिभुद्धे, कथमह 
परिभोक्ष्य इति | सा कथयति--आयपुत्र, अहमपि ग्रत्मशमस्मे प्रयच्छामि | एव पुत्रेण छ्ुषया 
दासेन दास्या च विचाय खखग्रत्मशाः परित्यक्ता' | ततस्तेः संबैं. सभूय ग्रल्मेकबुद्धः 
पिण्डकेन प्रतिपादितः । कायिकी तेषा महात्मना धर्मदेशना, न वाचिकी। स विततपक्ष इब 
हसराज उपरि विहायसमुद्गम्य ज्वलनतपनवर्षणविद्योतनग्रातिहायोणि कतुमारब्ध. | आशु ७ 
पृथग्जनावजनकरी ऋद्धि:। ते मूलनिक्ृत्ता इव द्रुमा, पादयोनिपत्ल प्रणिधान क्तुमारब्धाः । 
गृहपतिः प्रणिधान कर्तुमारब्ध.-यन्मया एवविधे सद्धृतदक्षिणीये कार, कृत,, अनेनाह कुशल- 
मूलेन यदि रिक्तकानि कोशकोष्ठागाराणि सहदरशैनान्मे पूणीनि स्युः-एवविधाना च धर्माणां 
छाभी स्थाम्‌, प्तिविशिष्टतर चात, शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति । पत्नी प्रणिधान 
कतुमारब्धा-यन्मया एवविधे सद्भृतदक्षिणीये कार, कत., अनेनाह कुशलमूलेन यथ्येकस्याथोय 5 
स्थालीं पचेयम्‌, सा शतेनापि परिभुज्येत, सहस्लेणापि, न परिक्षय गच्छेतू, यावन्मया 
प्रयोगोडप्रतिप्रश्नब्धध, इत्मेवविधाना च॑ धर्माणा छामिनी स्थाम्‌, प्रतिविशिश्ठर चातः 
शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति । पुत्रः प्रणिधान कठुमारब्ध -यन्मया एबविधे 
सद्भृतदक्षिणीय कार. कृतः, अनेनाह कुशल्मूछेन पदञ्चशतिको नकुछकः कव्यामुपरिबद्ध- 
स्तिष्ठितट, यदि च॑ शत वा सहस्र वा ततो व्यय कुयात्‌, प्रूण एवं तिष्ठेत्‌ , मा परिक्षय ७0 
गच्छेत्‌--एवविधाना च घर्माणा छामी स्थाम्‌, ग्रतिविशिष्टतर चात. शास्तारमारागयेय मा 
विरागयेयमिति । रुषा प्रणिधान क्॒तुमारब्धा-यनन्‍्मया एवविधे सद्भृतदक्षिणीये कारः इतः, 
अनेनाह कुशलमूलेन यद्येकस्य गन्ध योजयेयम्‌, शत वा सहस्र वा गन्ध घ्ास्यति, त न च 
परिक्षय गच्छेयुयीवन्मया अग्रतिप्रश्रब्धम--एवविधाना धरमोणा छाभिनी स्थाम्‌ , प्रतिविशिष्टतर 
चातः शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति । दासः प्रणिधान कतुमारब्धः-यन्मया एवविधि 2 
सद्धृतदक्षिणीये कारः कृत;, अनेनाह कुशलमूलेन ययेकहलसीर कृषेयम्‌ , सप्त सीराः 
क्ृथ्ः स्युः-एबविधाना धमीणा च छामी स्थाम्‌, ग्रतिविशिष्टटर चातः शास्तारमारागयेय॑ 
मा विरागयेयमिति | दासी प्रणिधान कर्तुमारब्धा-एवविधे सद्भृतदक्षिणीये कारः इत;, 
अनेनाह कुशलमूलेन यथेका मात्रामारभेयम्‌ , सप्त मात्रा: सपचेरन-एवविधाना धर्माणा च 
लाभिनी स्थाम्‌, प्रतिविशिष्टतर चातः शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति । तैश्वैव प्रणि- 2 
धान कृतम्‌ | स च महात्मा प्रत्नेकबुद्धस्तेषामलुकम्पया ऋद्चया उपरि विहायसा राजकुलस्पो- 
परिशत्‌ संप्रस्थितः ॥ 
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तेन खल्ठ समयेन राजा ब्रह्मदत्त उपरिग्रासादतलगतस्तिष्ठति | तस्य ऋद्धा गच्छतो 
राज्ो ब्रह्मदत्तस्योपरि छाया निपतिता। स ऊष्बमुखो निरीक्षितुमारब्धः | पश्यति त 
प्रत्लेकलुद्बम । तस्यैतदभवत्‌-कस्याप्यनेन महात्मना ऋद्धिमहालाइ्ैदोरिग्रिमूल्न्युत्पादि- 
तानि। बल्वती आशा। ततोञ्सौ मृहपति कोशकोष्ठागाराणि प्रह्मवेक्षितुमारब्धो यावद्यूणोनि 
5 पश्यति । स पक्नीमामन्नयते-मम तावत्‌ ग्रणिधान प्रूणेम्‌, युष्माकमपीदानीं पश्याम इति । 
ततो दास्या धान्यानामेका मात्रामारब्धा परिकर्मयितुम्‌, स॒प्त मात्रा, सपन्नाः। पत्या 
एकस्याथीय स्थाढी साधिता, सर्वैंस्तेः परिभुक्तम्‌, तथैवावस्थिता । प्रातिवेश्यैरनेकैश्व 
ग्राणिशतसहस्ने) परिभुक्तम्‌, तबैवावस्थिता। तथैव पुत्रस्य ख्ुषाया दासस्य प्रणिधिः सिद्धा । 
ततो गृहपतिना घण्ठावधोषण कारित वाराणस्याम-यो भवन्तोडनेनाथी, स आगच्छतु इति। 
0 बाराणस्यामुच्चशब्दों महाशब्दो जात' । राज्ञा श्रम | कथयति-किमेष भवन्त उनच्चशब्दो 
महाशब्द इति” अमाहलेः समाख्यातम--देव, अमुकेन ग्रहपतिना कोशकोष्ठागाराणि 
उद्घाठितानीति | राजा तमाहूय. कथयति-यदा सब एवं छोकः काल्गत:, तदा ल्या 
कोशकोष्टागाराप्युद्गाठितानीति । देव, कस्य कोशकोष्टागाराप्युद्धाटितानि ? अपि तु अचैव 
मे बीजमुप्तमयेव फलदायकमिति | राजा प्रच्छति-यथा कथम्‌ ? स एततू प्रकरण 
85 विस्तरेणारोचयति । राजा कथयति-गृहपते, त्वया असौ महात्मा पिण्डकेन प्रतिपादित, * 
देव मयैव प्रतिपादितः | सो5मिग्रसन्नो गाथा भाषते- 


अहो ग़ुणमय क्षेत्र सवेदोषविवर्जितम्‌ । 
यत्रोप्त बीजमयैव अद्येव फलदायकम्‌ ॥ २ ॥ इति। 


किं मन्यध्वे भिक्षयों योड्सौ ग्रृहपतिग्रेहपतिपत्नी गृहपतिपुत्रों गृहपतिख्तुषा गृह- 
20 पतिदासों गृहपतिदासी, अयमेव मेण्डको गृहपतिः मेण्डकपत्नी मेण्डकपुन्नों मेण्डक्लुषा 
मेण्डकदासो मेण्डकदासी च। यदेभिः प्रत्येकबुद्धे कारान्‌ छृत्वा प्रणिधान कृतम्‌, तस्य 
कर्मणो विपाकेन षड़्‌ महापुण्या जाता;, ममान्तिके इृष्सह्मानि। अह चैमिः प्रल्लेक- 
बुद्धकोटीशतसहस्रेभ्यः प्रतिविशिष्ट, शास्ता आरागितो न बिरागितः। इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णाना कमंणामेकान्तकृष्णो विपाक), एकान्तशुक्वाना कमंणामेकान्तशुकृ$, व्यति- 
» मिश्राणा व्यतिमिश्र: । तस्मात्तहिं एवं शिक्षितव्यम्‌, यदेकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यति- 
मिश्राणि च, एकान्तशुद्केष्बेष कमेंखाभोग: करणीयः । इत्मेव वो मिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ || 


इृदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षवों भगवतों भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥| 
इति श्रीदिव्यावदाने भेण्ठकावदानं दशमम || 


रराााराकााजस न ”.ह।..समजिकासलबंडडााात 
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एवं मया श्रुतम्‌। , एकर्िमिन्‌ समये भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकलो मानित, प्रूजितो 
राजभी राजमाज्रैधनिभिः पौरै, श्रेष्ठिमि. सार्थवहैर्देविनागैरसुरैयक्षैगरुडै' किन्नरैमेहोरगैरिति 
देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहोरगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छामी चीवर- 
पिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्ययमैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो वैदश्ाल्या विहरति सम 8 
मर्कटहृ.दतीरे कूठागारशालायाम्‌ ॥। तेन खछु समयेन वैश्ञालिका लिच्छवय इदमेवरूप 
क्रियाकारमकाषु -पशञ्चदर्या भवन्तः पक्षस्य अष्म्या चतु्दंश्या च॑ ग्आाणिनों हन्तव्याः 
यत्कारणमेयुमनुष्या मासमन्वेषनत इति। तेन खछु समयेन अन्यतमो गोधातकों महान्त 
वृषभमादाय नगराज्निष्कमति प्रधातयितुम। तमेन महाजनकाय-' पृष्ठतः पृष्ठतः समनुबद्धो 
मासार्थी कथयति-शीघ्रमेन वृष घातय, वय मासेनार्थिन इति । स कथयति-एवं करि- ४० 
ष्यामि, कि तु मुद्रतमुदीक्षप्यमिति | ततो वृष ईद्शमनाय वचो दुरुक्त श्रुवा भीतसस्तः 
सविम्म आहृश्रोमकूप इतश्वामुतश्व॒ सभ्रान्तो निरीक्षते, चिन्तयति च-को मा कृच्छूसकठ- 
सबाधग्राप्तमत्राणमशरणमिष्टेन जीवितेनाच्छादयेदिति | स चैव विहलवदनश्नाणान्वेषी 
तिष्ठति | भगवाश्व प्रूवोद्दे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिद्तो भिश्लुसधपुरस्कतो 
वैशाली पिण्डाय प्राविशत्‌ । अथासौ ददरशे बुद्ध भगवन्त द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणैः॥6 
समलक्षतमशील्यानुब्यञनैर्विराजितगात्र व्यामग्रभालकृत सूर्यसहस्रातिरिकप्रम॑ जज्जममिव 
रज्रपवेत समन्ततों भद्रकम्‌ | सहदरोनेैश्वास्य भगवतोडन्तिके चित्तममिप्रसन्नम्‌। प्रसनन- 
चित्तश्व संछक्षयति-प्रासादिकोड्य सत्त्वविशेष । शक्ष्यत्मेषो मम प्राणपरित्राण कतुम। 
यक््वहमेनमुपसक्रमेयमिति | अथ स वृषों मगवल्लवेक्षावान्‌ प्रतिबद्धचित्त एपो में शरण- 
मिति सहसैव तानि इढानि वरत्रकाणि बन्धनानि छित्त्वा प्रधावन्‌ येन भगवास्तेनोप- 
सक्रान्तः। उपसक्रम्योभाग्या जानुभ्या भगवतः पादयोरनिपत्य पादौ जिहयया निलेदुमारब्ध,। 
स चास्य रौद्रकमा गोधातकः पृष्ठतः पृष्ठत, समनुबद्ध एवं शब्रव्यग्रहस्त, | ततो भगवास्तं 
रौद्रकर्माण गोधातकमिदमवोचत्‌-कुरुष्व त्व भो, पुरुष अनेन गोबृषभेण साथ सात्यम्‌। 
जीवितेनाच्छादयेति | स कथयति-नाह भदन्‍्त प्रभवाम्येन जीवितेनाच्छादयितुम्‌। तत्कस्य 
हेतोः ? मया एघ बहुना मूल्येन क्रीतः | पुत्रदार च में बहु पोषितव्यमिति | मगवानाह-- 85 
यदि मूल्य दीयते, ग्रतिमुश्बसीति ”? | स कथयति-्रतिमोक्ष्यामि मगवज्िति | अथ भगवा- 
छौकिकचित्तमुत्पादयति-अहो बत शक्रो देवेन्द्रक्षेणि काषीपणसहस्नाण्यादायागच्छेदिति। 
सहचित्तोत्पादाद्भगवत, शक्रो देवेन्द्र, काषोपणसहस्रत्रयमादाय भगवत, पुरस्तादस्थात्‌ | 
अथ भगवान्‌ शक्र देवेन्द्रमिदमवोचतू--अनुग्रयच्छ कौशिक अस्य गोघातकस्य त्रिगुण मूल्यम्‌। 
अदाच्छऋ देवेन्द्रस्तस्य गोघातकस्य कार्षापणत्रयसहस्त इृषमूल्यम्‌ | अथ गोघातक'* कार्षो- 80 
पणसहस्रत्रय वृषमूल्य गृहीलवा हृष्टस्तुष्टः प्रमुदितों भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा त गोदूष 
बन्धनान्मुत्तवा प्रक्रान्‍्त, | शक्रो देवेन्द्रो भगवतः पादौं शिरसा वन्दित्वा तत्रैवान्तर्हित. ॥ 
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८६ दिव्यावदानम्‌ । 


अथ गोबषों गतप्रद्मागतप्राणो भूयस्या मात्रया भगवल्यमिप्रसनो भगवन्तं त्रिः 
ग्रदक्षिणीकृक्म पृष्ठतः पष्ठठ समनुबद्धों भगवतों मुख व्यवकोकयमानोडस्थात्‌ । अथ भगवान्‌ 
स्मितमकार्षीव | घर्मता खल्ु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितः प्राविष्कुबन्ति, तस्मिन्‌ समये 
_नीलपीतलोह्वितावदाताः पृष्पपरागपद्मरागवजबैडयछुसारणलवाकटीहितका रन पुष्पपरागपत्मरागवज़बैइर्यमुसारगलवार्कजेहितकाद क्षिणावर्तशहशिला- 
; प्रबाढजातरूपरजतवणी अचिषो मुखालिश्वाय काश्चिद्धस्ताइच्छन्ति, काश्चिदृपरिशहच्छन्ति। 
या अधस्ताहच्छन्ति, ता सजीव काल्सूत्र रौरव महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमदुद निरबुंद- 
मटठ हृहव हुहुवमुत्पठ पद्म महापत्रपर्यन्तान्‌ नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूत्वा 
निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूत्वा निपतन्ति | तैन तेषा सत्चाना कारणाविशेषाः ग्रति- 
्रस्नभ्यन्ते | तिघामेष भवति-किं लु वय भवन्त इतश्व्युता;, आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति। तेषा 
॥0 प्रसादसजननार्थ मगवान्‌ निर्मित विसजेयति । तेषा निर्मित इष्छा एव भवति- न होव वय भवन्त 
इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपन्ना इति। अपि त्वयमप्ूवदशनः सत्त्व,, अस्यानुभावेनास्माक कारणा- 
विशेषा, प्रतिग्रश्नन्धा इति | ते निर्मित चित्तममिग्रसाथ तन्नरकबेदनीय कम क्षपयित्वा 
देवमनुष्येषु प्रतिसर्धि गृह्नन्ति यत्र सत्याना भाजनभूता भवन्ति | या उपरिशद्वच्छन्ति, 
ताश्वातुर्भदाराजका यिकान्‌ देवाब्बायसिंशान्‌ यामास्तुषितान्‌ निर्माणरतीन्‌ परनिर्मितवशवर्तिनो 
४७ ब्रह्मकायिकान्‌ बह्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मण. परीत्ताभानप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तशुभान- 
प्रमाणशुभान शुभकृत्ल्लाननश्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बृहृत्मनबृहनतपान्‌ सुद्शान्‌ छुदटना- 
नकनिष्ठपर्यन्तान देवान्‌ गल्ला अनिद्य दुःख शन्यमनात्मेव्युद्धोपयन्ति | गाथाइय भाषन्ते- 
आरभध्व निष्क्ामत युज्यध्व॑ बुद्धशासने । 
घुनीत मृत्युन' सैन्य नडागारमिव कुझरः ॥ १॥ 
20 यो हास्मिन धर्मविनये अग्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रह्यय जातिससार दुःखस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ इति। 
अथ ता अर्निषल्चिसाहस्रमहासाहस्र छोकघातुमन्वाहिण्ड्य मगवन्तमेब प्रष्ठतः एृष्ठतः 
समलुगच्छन्ति | तब्दि भगवानतीत कर्म व्याकतुंकामों भवति, भगबत, पृष्ठतोउन्तघीयन्ते । 
अनागत व्याकर्त॒ुकामो मवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकतुंकामो भवति, 
» पादतलेडन्तर्धीयन्ते । तिरयगुपपत्ति व्याकर्तुकामों मवति, पाष्ण्यामन्तर्धीयन्ते । ग्रेतोपपत्ति 
व्याकतुकामों भवति, पादाहुष्टेबन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, जानुनोरन्त- 
धौंयन्ते | बल्चक्रवर्तिराज्य व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतेअन्तर्धीयन्ते | चक्रवर्तिराज्य 
च्याकर्तुकामो भवति, दक्षिणे करतलेडन्तधीयन्त । देवोपपत्ति व्याकतुकामो भव॒ति, नाम्या- 
मन्तर्धीयन्ते | श्रावकबोधिं व्याकर्तुकामो भवति, आस्वेडन्तर्घीयन्ते । प्रत्मेका बोधिं व्याकतु- 
७० कामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सबोधिं व्याकतुंकामों भवति, उष्णीषे- 
इन्‍्तर्धीयन्त | अथ ता अर्चिषों भगवन्त त्िः प्रदक्षिणीकृत्म मगवत ऊर्णायामन्तहिंताः॥ 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटों भगवन्त पम्रच्छ- 
नानाविधो रड्डसहस्तचित्रो 
वक्रान्तराज्िष्कसितः कछापः । 


११ अशोकवर्णांवदानम । ८७ 


अवभासिता येन दिशः पसमन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथैव || ३ ॥| 
गाथा च भाषते«- 
विगतोड्भवा दैन्यमदग्रहीणा 


बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 8 


नाकारण शब्डुमृणालगौर 
स्मितमुपदशेयन्ति जिना जितारयः ॥ 8॥ 
तत्काल खयमधिगम्य धीर बुद्धा 
श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काब्वितानाम्‌। 
धीराभिमुनिद्वष वाग्मिरुत्तमामि- 0 
रुत्पन्न व्यपनय सशय शुभाभिः ॥ ५॥ 
नाकस्माछवणजलाद्िराजघैयों: 
सबुद्धाः स्मितमुपदशयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थ स्मितमुपदशयन्ति धीरा- 
स्त श्रोतु सममिलषन्ति ते जनौधाः || ६॥ इति ॥ 5 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेल्प्रत्ययमानन्द तथागता अहंन्तः सम्य- 
क्संबुद्धा: स्मित ग्राविष्कुवेन्ति | इृषस्ते आनन्द अय गोबृष, £ दइष्टो भदन्‍त | एब आनन्द 
गोबषस्तथागतस्यान्तिके प्रसनचित्त. सत्मे दिवसे काल कृत्वा चातुमहाराजिकेषु देवेषू- 
पपल्यते | वैश्रवणस्य महाराजस्य पुत्रो भविष्यति | ततश्थयुत्वा त्रायस्तिंशेषु देवेबूपपत्स्यते । 
शतक्रस्य देवेन्द्रस्य पुत्रों भविष्यति | ततश्युत्वा यामेषु देवेषूपपत्यते । यामस्य देवस्थ पुत्रों % 
भविष्यति | ततश्युत्रा तुषितेषठु देवेषुपपत्यते | स तुषितस्य देवस्य पुत्रो भविष्यति। 
ततश्युत्वा निमोणरतिषु देवेषूपपत्यते । सुनिर्मितस्य देवपुत्रस्य पुत्रो मविष्यति। ततश्युत्वा 
परनिर्मितवशवर्तिषु॒देवेषूपपत्स्यते । वशवर्तिनों देवपुत्रस्थ पुत्रों भविष्यति। तदनया 
सतत्या नवनवतिकल्पसहस्राणि विनिपात न गमिष्यति | तत, कामावचरेषु देवेषु दिव्य 
सुखमनुभूय पश्चिमे भवे पश्चिमे निकेते समुच्छूये पश्चिम आत्मभाव्रतिलम्भे मनुष्यत्व प्रति- 8 
लम्य राजा भविष्यति अशोकवर्णो नाम चत्रवर्ती चतुरण॑वान्तबिजेता धार्मिको धर्मराज: 
सप्तरत्नसमन्वागतः । तस्थेमान्येवरूपाणि सप्त रत्नानि भविष्यन्ति | तबथा-चक्ररत्न हस्तिरत- 
मश्वरत्ञ मणिरत्ञ ख्लीरत्न गृहपतिरत्र परिणायकरक्लभेव सप्तमम्‌ | प्रूणे चास्य भविष्यति सहस्र' 
पुत्राणां झूराणा वीराणा वराड्रूपिणा परसैन्यप्रमदेकानाम्‌ | स इमामेव समुद्रपयन्ता महा- 
प्रथिवीमखिलामकण्टकामनुत्पीडामदण्डेनाशख्रेण धर्येण समयेनामिनिर्जिल्य अध्यावत्यति । 8० 
सोथ्परेण समयेन दानानि दला चत्रवर्तिराज्यमपह्ाय केशइमश्रूण्यवतार्य काषायाणि बच्राणि 
सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिका प्रत्रज्य प्रल्ेका बोषि साक्षात्करिष्यति, अशोकवर्णों 
नाम प्रल्मेकबुद्धो भविष्यति । अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुठो भगवन्त पग्रच्छ-कि भदन्‍्त 
अनेन गोबृषेण कमे कृत येन तियेग्योनावुपपन्न:, कि कम कृत येन दिव्यमानुषसुखमनुभूय 
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प्रल्लेकां बोधिमधिगमिष्यति ? भगवानाह--अनेनैव आनन्द गोबृषेण कमीणि कृतान्युपचितानि 
लब्धसंभाराणि परिणतग्रत्ययानि ओघबत्त्युपस्थितान्यवश्यंभावीनि । गोइंषेण कमोणि कृता- 
न्युपचितानि । कोडन्‍य' प्रत्यमनुभविष्यति ” न ह्यानन्द कमोणि कृतान्युपचितानि बाह्य 
पथिबीधातो विपच्यन्ते, नाब्याती, न तेजोधाती, न वायुधातौ, अपि तृपार्तेष्वेव स्कन्घ- 
5 धाल्वायतनेषु कमाणि कृतानि विपच्यन्ते शुभाशुभानि च । 
न प्रणश्यन्ति कमोणि अपि कव्पशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्प काछ च फलन्ति खहु देहिनाम || ७॥ 
भूतपूर्वमानन्द अतीतेड्वनि एकनवते कल्पे विपश्यी नाम सम्यक्संबुद्धो छोक 
उदपादि विद्याचरणसपन्नः खुगतो छोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
0 बुद्धों भगवान्‌ | स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रित्य, विहरति, अन्यतमस्मिन्‌ वनषण्डे | तस्य 
नातिदूरे षष्टिमिक्षव, ग्रतिवसन्त्यारण्यका पिण्डपातिकाः। सर्वे च॒ बीतरागा विगतद्वेषा 
विगतमोहा यावतू पश्चमात्राणि धूर्तकशतानि तेन तेनाहिण्ड्यमानानि त प्रदेशमनु- 
ग्राप्तानि | तेषामेतद भवत्‌-एते हि ग्रत्नजिता महात्मान, ईइ्शेषु स्थानिष्वभिरमन्ते । यथ्ेषा 
जीवितोपच्छेद न करिष्याम;, न भूय एतस्मिन्‌ प्रदेश खस्वेर्बिह॒तैब्य भविष्यति । यबरप्येते 
॥ महात्मान: सर्वसत्तहितोदयग्रवृत्ता न परेषामारोचयिष्यन्ति, तथाप्येषा प्रधानपुरुषा उप- 
सक्रमिष्यन्ति । तेडस्माक राज्ष, समपंयिष्यन्ति | तत्नास्माभिश्चवारकावरुद्धैमतैब्य भविष्यति | 
कथमत्र ग्रतिपत्तव्यमिति ? एकस्तत्रैव निश्॑णहदयस्यक्तपरछोक, | स कथयति-अधातयित्वा 
एतानू कुतः क्षेम इति * तैस्ते जीविताह्परोपिता' | ते चैतत्कम कृचा पापकमकुशल- 
मेकनवतिकल्पानपायेषूपपन्ना: । यद्भूयसा तु नरकेषु तिर्यग्योनौ उपपन्नाश्व सन्‍्तो निद्य॑ 
2 शब्नेण ग्रधातिताः । तत्र यो3सौ चौरस्तेषा समादापकः, स एवाय गोबृष:। तस्व कर्मणों 
विपाकेन इयन्त काछ न कदाचित्‌ सुगती उपपन्नः | यत्पुनरिदानीं ममान्तिके चित्त 
प्रसादितम्‌ , तस्य करमणो विपाकेन दिव्य मानुष सुखमनुभूय प्रत्मेका बोधिमधिगमिष्यति | 
एवं हि आनन्द तथागताना चित्तप्रसादोडप्यचिन्झ्मविपाकः, कि पुनः प्रणिधानम्‌ | 
तस्माता्हि आनन्द एवं शिक्षितव्य यब्तोकस्तोक मुहूर्तमुह॒तमन्ततोडच्छटासधातमात्रमपि 
»& तथागतमाकारत, समनुस्मरिष्यामीझ्ेव ते आनन्द रशिक्षितव्यम्‌ ॥ 
अथायुष्मान्‌ आनन्दों भगवतों भाषितमम्यानन्बाजुमोद्य भिक्षूणां पुरस्ताह्वाथा माषते-- 
अहो नाथस्य कारुण्य सर्वज्स्य हितैषिण: । 
सुकृतेनेव वात्सल्यं यस्वेह्शमहाद्भुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपन्नो हि पर ऋच्छू गोबृषो येन मोचितः । 
80 व्याक्ृतश्व भवे दिव्ये प्रत्लेकश्व जिनो छसों ॥ ९ ॥ इति ॥ 
इंदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवों भाषितमम्यनन्दन्‌ | 
इति श्रीदिव्यावदानेडशोकवर्णावदानमेकादशमम्‌ ॥ 


१२ प्रातिहायंसत्रम्‌ | 


स भगवान्‌ राजगृहे ,विहरति वेणुबने कलन्दकनिवापे सत्कृतो गुरुकृतों मानित 
पूजितों राजभी राजमात्रैधेनिभिः पौरेः अ्रेष्ठिभि' साथवाहर्देवे्नीगैयश्षरसुरैगेरुडै: किन्नरेमेहो- 
रगैरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहोरगाम्यर्चितो बुद्धों भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी 
चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानग्रत्मयमैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो दिव्याना मानुष्याणा 8 
च भगवाननुपलिप्तो विहरति पद्मपत्रमिवाम्मसा | 

तेन ख समयेन राजगृहे नगरे षद्‌ प्रणोयाः शास्तारो्सवैज्ञा: सवेज्ञमानिनः 
प्रतिवसन्ति स्म। तबथा-प्रूणं. काश्यप , मस्करी गोशालीपुत्र:, सजयी वैरट्टीपुत्र', अजितः 
केशकम्बछः, ककुदः कात्यायनः, निर्नन्थो ज्ञातिपुत्र:। अथ षण्णा पूर्णांदीनां तीथ्योना 
कुतृहलशालाया सनिषण्णाना सनिपतितानामयमेबरूपोडभूदन्तराकथासमुदाहार,-यत्खरु 0 
भवन्तो जानीरन्‌-यदा श्रमणो गौतमो लोकेडनुप्पन्न , तदा वय सत्कृताश्वाभूवन्‌ गुरुकृताश्व 
मानिताश्व पूजिताश्व राज्ञा राजमात्राणा ब्राह्मणाना गृहपतीना नेगमाना जानपदाना श्रेष्ठिना 
साथवाहानाम्‌ । लाभिनश्वामूवश्वीवरपिण्डपातशयनासनग्लानग्रत्ययमैषज्यपरिष्काराणाम्‌ । 
यदा तु श्रमणो गौतमों लोके उत्पन्न;, तदा श्रमणो गौतमः सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो 
राज्ञा राजमात्राणा ब्राह्मणाना गृहपतीना जनपदाना घधनिना श्रेष्ठिना साथवाह्नाम्‌ | छाभी ॥ 
च्‌ श्रमणो गौतमः सश्रावकसघश्रीवरपिण्डपातशयनासनग्लानग्रत्ययमैषज्यपरिष्काराणाम्‌ | 
अस्माक च लाभसत्कार, सर्वेण सब समुच्छिनः | वय सम ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिनः । 
श्रमणो5पि गौतमो रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादीद्यात्मान प्रतिजानीते | अह्ति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना 
सा्मुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायं विदशयितुम्‌। यथेक श्रमणो गौतमोडनुत्तरे मनुष्यधर्मे 
रिद्धिप्रातिहार्य विदशयिष्यति, व द्वे । दे श्रमणो गौतमः, वय चत्वारि | चत्वारि श्रमणों ७0 
गौतमः, वयमणे | अष्टछो श्रमणो गौतमः, वय षोडश | षोडश श्रमणों गौतमः, वय द्वार्निश- 
दिति यावच्छुमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिग्रातिहाय विदशयिष्यति, वय तद्दिगुणं 
तब्रिगुण विदशयिष्यामः । उपाधे मार्ग श्रमणो गौतम आगच्छतु, वयमप्युपाध मार्ग गमि- 
ष्याम: | तत्रास्माक भवतु श्रमणेन गौतमेन सार्धमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायेम | अथ 
मारस्य पापीयस एतदभवत्‌-असक्ृदसक्ृषन्मया श्रमणस्थ गौतमस्थ प्राक्रान्तम्‌ू , न च कदा-% 
चिदवतारो लब्धः । यज्न्वह तीथ्योना ग्रहरेयम्‌ | इति विदित्वा पूरणवदात्मानमभिनि्माय 
उपरि विहायसमभ्युह्म्य ज्वलनतपनवषैणविद्योतनप्रातिह्ययोणि कृत्रा मस्करिण गोशालीपूत्र- 
मामन्रयते-यत्खछु मस्करिन्‌ जानीयाः-अह रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादी, श्रमणो गौतमो रिद्धिमान्‌ 
ज्ञानवादील्यात्मान परिजानीते । अहदति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना साधेमुत्तरे मनुष्यधर्म रिक्वि- 
ग्रातिहार्य विदशयितुम। यथ्ेक श्रमणों गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाये विदशेय्िष्यति। 90 
अहं दे | हे श्रमणो गौतमः, अद्द चलारि। चल्वारि श्रमणो गौतमः, अहमष्टी । अष्टो 


श्रमणो गौतमः, अह घोडश । षोडश श्रमणो गौतमः, अह द्वात्रिशदिति यावच्छुमणो 
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९० दिव्यावदानम्‌ । 


गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाय विदर्शयिष्यति, वय॑ तद्वियुणमुत्तरं मलुष्यधम 
रिद्विग्रातिहार्य विद्शयिष्यामः | उपाध मार्ग श्रमणों गौतम आगच्छतु, अहमप्युपाध मार्ग 
गमिष्यामि | तत्नास्मांक॑ भवतु श्रमणेन गौतमेन साधमुत्तरे भनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाय॑म्‌ । 
अथ मारस्य पापीयस एतदभवत्‌-असक्ृदसकृन्मया श्रमणस्थ गौतमस्य पराक्रान्तम्‌, न 
5 च्‌ कदाचिदवतारों लब्ध। | यब््वह तीथ्योना प्रहरेयम । इति विदित्वा मस्करिवदात्मान- 
मभिनिर्माय उपरि विह्ायसमम्युद्वम्य ज्वलनतपनविद्योतनवरषणग्रातिहायोणि कृत्वा सजयिन 
वैरद्टीपुत्रमामन्रयते-यत्खलु सजयिन जानीयाः-अह रिद्विमान्‌ ज्ञानवादी, श्रमणो गौतमो 
रिद्विमान ज्ञानवादीत्यात्मान प्रतिजानीते । अद्दति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सापैमुत्तरे 
मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहायं विद्शयितुम । यवेक श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धि- 
॥0 ग्रातिहाय॑ विदशयिष्यति, अह दे । दे श्रमणो गौतम', अह चत्वारि | चलाारि श्रमणो 
गौतमः, अहमषठो | अष्टी श्रमणो गौतम), अह षोडश । षोडश अ्रमणो गौतमः, 
अह द्वात्रिशदिति यावच्छुमणो गौतम उत्तेर मनुष्यधर्मे रिद्धिप्रातिहायँ विदशयिष्यति, अह 
तद्दिंगुणमुत्तर मनुष्यधर्मप्रातिहाय विदशयिष्यामि | उपाध मार्ग श्रमणो गौतम आगच्छतु, 
अहमप्युपार्ध मागे गमिष्यामि | तत्र में भवतु श्रमणेन गौतमेन साधंमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धि- 
४ प्रातिहारयम्‌ | एवमन्योन्य सर्वे विहेठिता' | एकैक एवमाह-रिद्धेलांभी नाहमिति॥ 


पूरणादाः षट्‌ शास्तारः सर्वज्ज्ञानिनो यन राजा मागघ. श्रेण्यो बिम्बिसारस्तेनोप- 

सक्रामन्‌। उपसक्रम्य राजान मागध श्रेण्य बिम्बिसारमिदमवोचन-यत्खलु देव जानीयाः-वय 
ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिन:। श्रमणो5पि गौतमो रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादील्मात्मान प्रतिजानीते। अहँति 
ज्ञानवादी ज्ञानवादिना साधमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहाय विदशेयितुम। यद्येक श्रमणो गौतम 
»% उत्तरे मनुष्यधर्मे रिद्धिप्रातिहाय विदशयिष्यति, वय द्वे | हे श्रमणो गौतम., वय चत्वारि। 
चत्वारि श्रमणो गौतमः, वयमष्टी | अष्टे श्रमणो गौतम , बय॑ षोडश । षोडश श्रमणो 
गौतम', वयं द्वात्रिंशदिति यावच्छूमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिग्रातिहाय विदशेयि- 
ष्यति, वय तद्दियुण तत्निगुण रिद्धिप्रातिहायं विदशयिष्यामः | उपाधे मार्ग श्रमणो गौतम 
आगच्छतु, वयमप्युपाध मार्ग गमिष्याम, | तत्रास्माक भवतु श्रमणेन गौतमेन साधंमुत्तरे 
» मनुष्यधर्म रिद्धिग्रातिहाय विदशेयितुम | एवमुक्ते राजा मागधः श्रेण्यो बिम्बिसारस्तीथ्यो- 
निदमवोचतू-यूयमपरि शवा भूत्वा भगवता साथ रीद्धिं प्रारभष्बे ? अथ परूरणाबाः षद्‌ 
शास्तारो5सर्वज्ञाः सर्वज्ञानज्ञानिनो5धमार्ग राजान मागध अ्रेण्य बिम्बिसार विज्ञापयन्ति-वय 
स्मो देव रिद्धिमन्तों ज्ञानवादिनः | श्रमणोडपि गौतमो रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादील्यात्मानं प्रति- 
'जानीते। अहँति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना साधमुत्तेरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाय विदशयितुम । 
# यावतू ततन्रास्माक भवतु अ्रमणेन गौतमेन साधेमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिह्याय॑ विदशीयि- 
तुम्‌ । एवमुक्ते राजा मागधः श्रेण्यो बिम्बिसारस्तांस्तीथिंकपरिाजकानिदमवोचत्‌--यथेव 
त्रिप्पेतमर्थ विज्ञापयिष्यथ, निर्विषयान्‌ वः करिष्यामि। अथ तीथ्यौनामेतदभवत्‌--अय राजा 


१२ प्रातिहार्यसूत्रम्‌ । ९१ 


मागधः श्रेण्यो बिम्बिसार: श्रमणस्थ गौतमस्य श्रावकः | बिम्बिसारस्तिप्ठतु । राजा प्रसेन- 
जित्‌ कौशलो मध्यस्थ; | यदा श्रमणो गौतम: श्रावस्ती गमिष्यति, तत्र वय गत्वा श्रमण 
गौतममुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिग्रातिहार्य आह्यिष्याम' । इत्युक्तवा ग्रक्रान्ता, || 


अथ राजा मागधः श्रेण्यो बिम्बिसारोडन्यतम पुरुषमामन्नयते-गच्छ त्व भो, पुरुष 
क्षिप्रम्‌ू। भद्र यान योजय, यत्राहमधिरुद्म मगवन्त दरशेनायोपसक्रमिष्यामि पर्युपासनायै |&.. 07# 
एवं देवेति स पुरुषों राज्षो मागधस्य अेण्यस्य बिम्बिसारस्य प्रतिश्रुत्य क्षिप्र भद्र यान योज- 
यित्वा येन राजा मागधः श्रेण्यो बिम्बिसारस्तेनोपसक्रान्तः | उपसक्रम्य राजान मागघ श्रेण्य 
बिम्बिसारमिदमबोचत्‌-युक्त देवस्य भद्र यान॑ यर्येदानीं देवः काल मन्यत इति। अथ राजा 
मागघ., श्रेण्यों बिम्बिसारों भद्र यानमभिरुह्य राजगृहान्रियोति भगवतोडन्तिक भगवन्त 
दरशेनायोपसक्रमितु पर्युपासनाय । तस्य यावती यानस्य भूमिस्तावद्यानेन गला यानादवतीये 0 
पड्भयामेवाराम प्राविक्षत्‌ । अन्तरा राजा मागध, ्रेण्यो बिम्बिसारों भगवन्तमद्राक्षीत्‌ । 
तदन्तरा पत्च ककुदान्यपनीय तद्॒था-उष्णीष छत्र खब्बमर्णि वाल्व्यजन चित्रे चोपानहो, 
सपञ्च ककुदान्यपनीय येन भगवास्तेनोपसक्रान्त, | उपसक्रम्य भगवत, पादौ शिरसा 
बन्दित्वा एकान्ते निषण्ण:। एकान्तनिपण्ण विदिल्वा राजान मागध श्रेण्य बिम्बिसार 
भगवान्‌ धम्येया कथया सदरशेयति समादापयति समुत्तेजयति सम्रहषेयति | अनेकपयायेण ४४ 
घम्येया कथया सदश्य॑ समादाप्य समुन्तेज्य सप्रहृष्य तृष्णीम | अथ राजा मागघ, श्रेण्यो 
बिम्बिसारों भगवन्तमम्यानन्यानुभोद्य मगवत, पादौ शिरसा बन्दित्वा भमगवतोडन्तिकात्‌ 
प्रक्रान्तः ॥ 


अथ भगवत एतदमवत्‌-कुत्र प्रवकै, सम्यक्सबुद्धैमेहमप्रातिहाय॑ विदर्शित हिताय 
प्राणिनाम्‌ £ देवता भगवत आरोचयन्ति-श्रुतपूर्व॑भदन्त पूर्वकैः सम्यक्सबुद्ैमेहग्रातिहाये ७ 
विद्शित हिताय प्राणिनामिति। भगवतो ज्ञानद्शन प्रवर्तते-श्रावस्त्या प्रूवेकै! सम्यक्सबुद्ै- 
मंहाप्रातिहाय विदर्शित हिताय प्राणिनामिति | तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामचन्रयते-- 
गच्छ त्रमानन्द, भिक्षूणामारोचय | तथागतः कोशलेषु जनपदेषु चारिका चरिष्यति। 
यो युष्माकमुल्सहते तथागतेन साथ॑ कोशलेषु जनपदेषु चारिका चतुम्‌, स चीवरकाणि. 0 388 
धावतु सीव्यतु रञ्नयतु । एवं भदन्तेज्यायुष्मानानन्दों भगवत. प्रतिश्र॒त्य भिक्षूणामारोचयति- 25 
भगवानायुष्मन्त, कोशलेषु जनपदेषु चारिका चरिष्यति | यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन 
साध कोशलेषु जनपदेषु चारिका चरितुम्‌, स चीतवराणि धावतु सीव्यतु रज्ञयतु इति । ते 
भिक्षव आयुष्मत आनन्दस्य ग्रत्मश्रीषु॥ अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिवारः शान्तः शान्त- 
परिवारों मुक्तो मुक्तपरिवार आश्वस्त आश्रस्तपरिवारों विनीतो विनीतपरिवारो&नहंत्परिवारो 
वीतरागो वीतरागपरिवारः प्रासादिकः प्रासादिकपरिवारों बृषम इव गोगणपरिवृतों गज 
डव कलभगणपरिद्वतः सिंह इव दंष्टठगणपरिन्तो राजहस इबव हंसगणपरिहतः सुपर्णीव 
पक्षिगणप्रिद्दतो विप्र इब शिष्य्गणपरिदतः सुवैद्य इवातुरगणपरिदतः शूर इत योधगण- 
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परिवृतो देशिक इवाध्वगणपरिद्वतः सार्थवाह इब वणिग्गणपरिदृतः श्रेष्ठीय पौरगणपरिद्वतः 
कोइराज इब॒मन्रिगणपरिज्वत श्रक्रवर्तीव पुत्रसहस्नपरिद्तश्वन्द्र इव नक्षत्रगणपरिवृतः सूये 
इव रश्मिसहस्नपरि्रुतो विरूढ़क इब कुम्माण्डगणपरिवृतों विरूपाक्ष इब नागगणपरिदृतो 
धनद इव यक्षगणपरिद्वतों धृृतराष्ट्र इब गन्धर्वगणपरिद्ततो वेमचित्र इवाघ्ुुरगणपरिद्वत, 

5 शक्र इवत्रिदशगणपरिदृतों अल्मेव ब्रह्मकायिकगणपरिदृत, स्तिमिव इब जलूनिधि' सजर 
इथ जलूधरों विमद इब गजपतिः सुदान्तैरिन्द्रियेरसक्षोमितेयोपथग्रचारो<नेकैरावेणिकैबुद्ध- 
धर्मंमेहता भिक्षुसघेन च पुरस्क्ृतो येन श्रावस्ती तेन चारिका प्रक्रान्त.। अनेकैश्व 
देवताशतसहस्ैरनुगम्यमानो3नुपूर्वेण. चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्ः श्रावस्तथा विहरति 
जेतवनेडनाथपिण्डदस्यारामे ॥| 


0 अश्रोषुस्तीथ्यों, श्रमणो गौतम. श्रावस्ती गत इति | श्रुत्रा च पुनः श्रावस्ती सप्र- 
स्थिताः । ते श्रावस्ती गत्वा राजान प्रसेनजित्कौशछमिदमवोचनू-यत्खछु देव जानीथा:-- 
वय ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिन, | श्रमणों गौतमो ऋद्धिमान्‌ ज्ञानवादीद्यात्मान प्रतिजानीते । 
अहंति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सार्धमत्तरे मनुष्यधर्म ऋद्धिप्रातिहाय विदशयितुम्‌ । यथेक 
श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म ऋद्धिग्रातिहार्य विद्शैयिष्यति, वय द्वे। दे श्रमणो गौतम, 

४ वय चत्वारि। चत्वारि श्रमणो गौतम , वयमष्ठी | अ्छे श्रमणो गौतम , वय षोडश । षोडश 
श्रमणो गौतमः, वय द्वात्रिशदिति यावच्छुमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विग्रातिहाय विदरी- 
यिष्यति, वय तद्दिगुण तब्रिगुणमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाय विदशेयिष्याम: | उपाधे 
मार्ग श्रमणो गौतम आगच्छतु, वयमप्युपाध मार्ग गमिष्याम' | तन्नास्माक भवतु श्रमणेन 
गौतमेन साध्धमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायम्‌। एवमुक्ते राजा प्रसेनजित्‌ कौशलस्तीथ्यो- 

2 निदमवोचत--आगमयन्तु ताबद्भवन्तो यावदह भगवन्तमबछोकयामि । अथ राजा प्रसेन- 
जितू कौशलो5न्यतम पुरुषमामन्रयते-गच्छ लव भोः पुरुष | क्षिप्र मद्र यान योजय | 
अहमभिरुदय अद्यैव भगवन्त दशनायोपसक्रमिष्यामि पर्युपासनायै | एवं देवेति स पुरुषों 
राज: प्रसेनजित. कौशल्स्य अतिश्रुत्य क्षिग्र भद्र थान योजयित्रा येन राजा प्रसेनजित्‌ 
कौशल्स्तेनोपसक्रान्‍त । उपसतक्रम्य राजान प्रसेनजित कौशलछमिदमबोचत्‌--थुक्त देवस्य 

» भद्गर यान यस्येदानीं देव, काल मन्यते | अथ राजा ग्रसेनजित्‌ कौशछो भद्द यान- 
ममिरुह्म श्रावस्त्या नियोति भगवतो$न्तिक भगवन्त दशनाय उपसक्रमितु पर्युपासनाय । 
तस्य यावती यानस्य भूमिस्तावद्यानेन गत्वा यानादवताय पादाम्यामेव आराम ग्रविश्य 
येन भगवास्तेनोपसक्रान्तः | उपसक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण: | 
एकान्ते निषण्णो राजा ग्रसेनजित्‌ कौशलो भगवन्तमिदमवोचत्‌-इमे मदन्त तीथ्यां भग- 

80 वन्तमुचरे मनुष्यधर्मे रिश्विग्रातिहार्येणाहयन्ते । विदर्शेयतु भगवानुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धि- 
प्रातिहाय ह्विताय आ्रणिनाम्‌। निर्भत्संयतु भगवांस्तीथ्योन्‌। नन्‍्दयतु देवमनुष्यान्‌। तोषयतु 
सजनहृदयमनासि। एव्मुक्ते भगवान्‌ राजांन प्रसेनजित कौशलमिदमवोचत्‌-नाह महाराज 


१४ प्रातिहायेसूत्रम । ९३ 


एवं श्रावकाणा धर्म देशयामि एवं यूयं मिक्षव आगतागतानां ब्राह्मणगृहपतीनामुत्तरे मनुष्य- 
धर्म रिद्धिप्रातिह्ार्य विदशेयतेति | अपि तु अहमेव श्रावक्राणा धरम देशयामि-प्रतिच्छन्न- 
कल्याणा मिक्षवों विहरत विद्वतपापा इति। दिरिपि त्रिरपि राजा प्रसेनजित्‌ कौशलो मगवन्त- 
मिदमबोचत्‌-बिदशयतु भगवालुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिग्रातिहाय हिताय प्राणिनाम्‌। नि्भे- 
त्सयतु तीथ्यौन्‌ | नन्‍्दयतु भगवान्‌ देवमनुष्यान्‌ू | तोषयतु सजनहृदयमनासि । धर्मता& 
खल्ु बुद्धाना भगवता जीवता तिष्ठता प्रियमाणाना यापयता यदुत दशावश्यकरणीयानि 
भवन्ति | न तावहुद्धा भगवन्तः परिनिर्वान्ति यावन्न बुद्धो बुद्ध व्याकरोति, यावन्न द्विती- 
येन सच्तेनापरिवल्लेमनुत्तराया सम्यक्सबोधौ चित्तमुत्पादित भवति, सवबुद्धवैनेया विनीता 
भवन्ति, त्रिभाग आयुष उत्सूशे भवति, सीमाबन्धः कृतो भवति, श्रावकयुगमग्रताया निर्दिष्ट 
भवति, साकास्ये नगरे देवतावतरण विदर्शित भवति, अनवतप्ते महासरसि श्रावके साथे 30 
पूर्विका कमप्लोतिव्याक्ृता मबति, मातापितरी सक्लेषु प्रतिष्ठापितोी मवत,, श्रावस्त्या महा- 
ग्रातिहाय विदर्शित भवति | अथ भगवत एतदमवत्‌-अवश्यकरणीयमेतत्तथागतेनेति 
विदित्वा राजान प्रसेनजित कौरल्मामन्नयते-गच्छ तव महाराज | इतः सप्तमे दिवसे तथा- 
गतो महाजनग्रव्यक्षमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायं विदशेयिष्यति हिताय ग्राणिनाम्‌ | अथ 
राजा प्रसेनजित्‌ कौशलो भगवन्तमिदमबोचत्‌--यदि भगवाननुजानीयात्‌, भह् भगवतः 5 
प्रातिहार्यमण्डप॑ कारयेयम्‌। अथ भगवत एतदभवत्‌-कतरस्मिन्‌ प्रदेशे प्रवकेः सम्यक्सबुद्धे- 
महाप्रातिहाय विदर्शित हिताय ग्राणिनामिति * देवता भगवत आरोचयन्ति-अन्तरा मदन्त 
श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनमत्रान्तरात्‌ पृथ॑कैः सम्यक्सबुद्धेमेहाप्रातिद्यय विदशित ह्विताय 
प्राणिनाम । भगवतोडपि ज्ञानदर्शन प्रवतते-अन्तरा च आआवस्तीमन्तरा च जेतवनमत्रा- 
न्तरात्‌ पूवकै! सम्यक्सबुद्धेमेह्माप्रातिहायँ बिदर्शितं हिताय प्राणिनाम्‌ । अधिवासयति % 
भगवान्‌ राज्ष: प्रसेनजितः कौशल्स्य तृष्णीभावेन | अथ राजा ग्रसेनजित्‌ कौशलो मग- 
बतस्तृष्णीभावेनाधिवासना विदित्वा भगवन्तमिदमवोचत्‌--कतमस्मिन्‌ भदन्त प्रदेश आ्राति- 
हायेमण्डप कारयामि ? अन्तरा च महाराज श्रावस्तीमन्तरा च जेतबनम्‌ | अथ राजा प्रसेन- 
जित्‌ कौशछो भगवतो भाषितमभिनन्बानुमोद्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा भग- 
बतोडन्तिकात्‌ प्रक्रान्‍्तः ॥ 25 


अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशल्स्तीथ्योनिदमवोचत्‌-यत्खछु भवन्तो जानीरनू-इतः 
सप्तम दिवसे भगवानुत्तेर मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाय विदशमिष्यति | अथ तीथ्योनामेत॑- 
दमवत्‌-कि पुनः श्रमणो गौतमः सप्तमिर्दिवसैरनधिगतमधिगमिष्यति, अथ वा निष्पछा- 
यिष्यति, अथ वा पक्षपर्येषण कर्तुकामः १ तेघामतदभवत्‌--न झोव श्रमणो गौतमो निष्पछा- 
यिष्यति, नाप्यनघिगतमधिगमिष्यति । नूत॑ श्रमणो गौतमः पक्षपर्यषण कतुकामः |» 
बयमपि तावत्‌ पक्षपर्यषणं करिष्यामः । इति विदिला रक्ताक्षो नाम पर्राजक इन्द्रजाछा+ 
भिज्ः स आाहृतः । रक्ताक्षस्र प्रखिजकस्येत॒त्‌ प्रकरण विस्तरेणारोचयन्ति, एवं चाहः- 
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यत्खलु रक्ताक्ष जानीयाः-श्रमणो गौतमोडस्माभिरिक््या आहृतः । स कथयंति-इतः सप्मे 
दिवस उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहाय विदशयिष्यामीति। नून श्रमणो गौतमः पक्षपर्यषण 
कर्तुकाम । त्वमपि तावत्‌ सब्रह्मचारिणा पक्षपर्येषण कुरुष्व ३ तेन तथेति ग्रतिज्ञातम्‌॥ अथ 
रक्ताक्ष. पर्निजको येन नानातीर्थिकश्रमणब्राह्मणचरकपसरि्राजकास्तेनोपसक्रान्त: । उप- 
5 सक्रम्य नानातीर्थिकश्रमणब्राह्मणचरकपस्राजकानामेतअकरण विस्तरेणारोचयति, एव 
चाह-यत्खलु भवन्तो जानीरनू-श्रमणो गौतमोःस्मामिरिछ््या आहृत.। स कथयति-इत: 
सप्तमे दिवस उत्तरे मनुष्यधर्मे रिद्धिप्रातिहाय विद्शयिष्यामीति | नून श्रमणों गौतमः 
पक्षपर्यंषण कतुकाम । भवद्धिरपि ब्रह्मचारिणा साहाय्य करणीयम्‌। सप्तमे दिवसे युष्मामि- 
बेहि: श्रावस्तया निर्गन्‍्तव्यम्‌ | तैस्तथेति ग्रतिज्ञातम | अथान्यतमस्मिन्‌ पवते पश्च- 
0 मात्राणि ऋषिशतानि प्रतिवसन्ति । अथ रक्ताक्ष, परेत्राजको येन ते ऋषयस्तेनोपसक्रान्त, । 
उपसकत्रम्य तेषामेतत्मकरण विस्तरेणारोचयति, एवं चाह-यत्खलु भवन्तो जानीरनू-श्रमणो 
गौतम ऋद्धा आहृत । स कथयति-इतः सप्तम दिवसे उत्तेरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाय॑ 
विदशेयिष्यामीति । नून श्रमणों गौतम' पक्षपर्येषण कतुंकामः । भवद्धिरपि सत्रह्मचारिणा 
साहाय्य करणीयम | सप्तमे दिवसे युष्मामिः श्रावस्तीमागन्तव्यम्‌ | तैस्तथेति ग्रतिज्ञातम | 
॥5 तेन खलु समयेन सुभद्रो नाम पर्राजकः पश्चामिज्ञ' | तस्वथ कुशिनगयोमावसथो5नवतप्े 
महासरसि दिवा विहार; । अथ रक्ताक्षः परिव्राजकों येन सुभद्र' पर्रिजकस्तेनोप- 
सक्रान्त: । उपसक्रम्य एतटञ्नकरणं विस्तेरेणारोचयति, एव चाह-यत्खलु सुभद्र जानीया*- 
श्रमणो गौतमो5स्मामिः ऋद्धा आहृतः | स कथयति-इतः सप्तमे दिवसे उत्तरे मनुष्यधर्म 
रिद्विप्रातिहाय॑ विदशयिष्यामीति | नून श्रमणो गौतम' पक्षपर्यषण कतुंकामः | ल्वया 
90 सत्रह्म चारिणा साहाय्य करणीयम्‌। सप्तमे दिवसे त्वया श्रावस्तीमागन्तव्यम्‌ | सुभद्वेणामि- 
हितम-न शोभन भवद्धि कृत यदयुष्माभि' श्रमणो गौतमो रिछ्त्या आहृत' | तत्कस्य हेतोः 
मम तावत्‌ कुशिनगयोमावासो$नवतप्ते महासरसि दिवा विहारः | श्रमणस्थ गौतमस्य शारि- 
पुत्रो नाम शिष्यस्तस्य चुन्दों नाम श्रामणेरकस्तस्थापि त्न्रैवानवतप्ते महासरसि दिवा 
विहार: । न तथानवतप्तकायिका देवता अपि कारान्‌ कतैव्यान्‌ मन्यन्ते यथा तस्व। 
»% एको5य समय'* । इहाह कुशिनगरीं पिण्डाय चरित्वा पिण्डपातमादाय अनवतप्तं महासरसं 
गच्छामि । तस्थ ममानवतप्तकायिका देवता अनवतप्तान्महासरसः पानीयमुद्ृल्ल एकान्ते 
न प्रयच्छति | चुन्दः श्रमणोदेश पाशुकूछान्यादायानवतप्त महासरो गच्छति । तस्यानव- 
तप्तकायिका देवता पाशुकूछानि धावयित्वा तेन पानीयेनात्मान सिश्चति | यस्य तावद्बय 
शिष्यप्रतिशिष्यकयापि न तुल्या., स युष्मामिरुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्यंणाहत, | न 
380 शोभन भवद्धि, कृत यच्छुमणो गौतमो रिद्धिग्रातिहायेंणाहृतः । एवमढ जाने यथा 
मह॒द्धिकः श्रमणो गौतमो महानुभाव इति । राक्ताक्षेणामिह्दितम--लं. तावच्छुमणस्य 
मौतमस्य पक्ष वदसि | त्वया तावन्न गन्तव्यम्‌ । छुभद्रेणामिह्ितम-नैव गमिष्यामीति ॥ 


१२ प्रातिहायंसूचम । ९५ 


अथ राज्ञः प्रसेनजितः कौशल्स्य काछो नाम्ना श्राता अभिरूपो दशेनीय? प्रासा- 
दिकः श्राद्वो भद्रः कल्याणाशयः | स राज्षः प्रसेनजितः कौशल्स्य निवेशनद्वारेणामि- 
निष्कामति । अन्यतमया चाकरुद्धिकया ग्रासादतलगतया राजकुमार दुष्ट श्नग्दाम क्षिप्तम्‌ । 
तत्‌ तस्योपरि निपतितम्‌ | मित्रारिमध्यमो छोकः । ते राज्षे निवेदितमू-यत्खलु देव 
जानीथाः-कालेन देवस्थान्त:पुर प्रार्थितम्‌। राजा प्रसेनजित्‌ कौशल श्रण्डो रमसः ककेश, | # 
तेनापरीक्ष्य पौरुषेयाणामाज्ञा दत्ता-गच्न्तु मवन्त, । शीघ्र काल्स्य हस्तपादान्‌ हिन्दन्तु । 
एव देवेति पौरुषेये राज्ञः प्रसेनजितः कौशल्स्य प्रतिश्रुल्ल कालस्य वीथीमध्ये हस्तपादा- 
रिछत्नाः । स आतंखर ऋन्‍दते, दुःखा तीव्रा खरा कठुकाममनापा वेदना बेदयते । काछ 
राजकुमार दृष्टा महाजनकायों विऋ्रोष्टमारब्धः । प्रूरणादयश्च निम्नेन्थास्त प्रदेशमनुप्राप्ताः । 
काल्स्य ज्ञातिभिरभिद्ठितम--एतमायों: काल राजकुमार सत्याभियाचनया यथापौराण कुरुध्व-0 
मिति । प्ररणेनाभिद्वितमू--एव श्रमणस्य गौतमस्य श्रावकः । श्रमणधर्मण गौतमो यथा- 
पौराण करिष्यति | अथ काल्स्य राजकुमारस्वैतदभवत्‌--कृष्छुसकटठसबाधग्राप्त मा भगवान्‌ 
न समन्वाहरतीति विदित्वा गाथा भाषते- 


इमामवस्था मम छोकनाथों 

न वेत्ति सबाधगतस्य कस्मात्‌ । 6 
नमोस्तु तस्मे विगतज्वराय 

सर्वेषु भूतेष्वनुकम्पकाय ॥ १ ॥ 


असमोषधमोणो बुद्धा भगवन्तः । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामच्रयते स्म-- 
गच्छ ल्मानन्द सघधाटिमादाय अन्यतमेन मिक्षुणा पश्चाब्छुमणेन येन काछो राजश्राता 
तेनोपसक्राम । उपसक्रम्य काल्‍रुस्य राजकुमारस्य हस्तपादान्‌ यथास्थाने स्थापयित्वा एवं ७0 
बद-ये केचित्‌ सत्ता अपदा वा हिपदा वा बहुपदा वा अरूपिणों वा रूपिणो वा 
संज्िनो वा असज्ञिनो वा नैवसज्ञिनो वा नासज्षिन), तथागतोडहँन सम्यक्सबुद्धस्तेषा 
सत्तानामग्र आख्यायते । ये केचिदू धर्मा असस्क्ृता वा सस्कृता वा, विरागो धर्मस्तेषामग्र 
आख्यातः । ये केचित्‌ सघा वा गणा वा पूगा वा पदों वा, तथागतश्रावकसधस्तेषामग्र 
आख्यातः । अनेन सत्येन सत्मवाक्येन तव शरीरं यथापौराण स्थात्‌। एवं भदन्तेत्यायुष्मा-25 
नानन्दो भगवत, प्रतिश्रुल्य सघाटीमादायान्यतमेन मिक्षुणा पश्चाच्छृूमणेन येन राजश्नाता 
कालस्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य कालस्य राजकुमारस्य हस्तपादान्‌ यथास्थाने स्थापयिला 
एवमाह-ये केचित्‌ सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चतुष्पदा वा बहुपदा वा यावन्नेवसशिनो 
नासशिनः, तथागतो5हन्‌ सम्यक्सबुद्धस्तेषा सत्तानामग्र आर्यात'। ये केचिद्धमों: सस्क्ृता 
बा असंस्कृता वा, विरागो धर्मस्तेषामग्र आख्यातः | ये केचित्‌ सधा वा गणा वा प्रूगा वा & 
पदों वा, तथागतश्रावकसंपस्तेषामत्र आरु्यातः । अनेन सक्मेन सत्यवाक्येन तब शरीर 
यथापौराणं भवतु । सह्यमिधानात कालस्य राजकुमारस्थ शरीर यथापौराणं संइत्तम्‌: 
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यथापि तत्र बुद्धस्य बुद्धानुभावेन देवतानां च देवतालुभावेन । कालेन कुमारेण तेनिव संवेगेन 

अनागामिफल साक्षात्कृत ऋद्धिश्चापि निहता | तेन भगवत आरामो नियोतित.। स भगवत 

उपस्थान कर्तुमारब्धः । यत्रास्य शरीर गण्डगण्ड कृत तस्व गण्डक आरामिक इति सक्ञा 

सबत्ता | अथ राज्ञा प्रसेनजिता कौशलेन सर्वोपकरणैः स प्रवारित' | कालेनामिहितम:- 
5न मम त्वया ग्रयोजनम्‌ | भगवत एवोपस्थान करिष्यामीति ॥ 


राज्ञा प्रसेनजिता कौशालेन अन्तरा च श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनमत्रान्तराह्रगवत 
ग्रातिहार्यमण्डप' कारित शतसहस्रहवस्त, चतुर्णां मण्डपो बितत' । भगबतः सिंहासन 
प्रश्मम । अन्यतीर्थिकश्रावकैरपि प्रूणीदीना निम्नन्थाना प्रह्मेकप्रत्लेकमण्डप. कारित । 
राज प्रसेनजिता कौशलेन सप्तम दिवसे यावजेतवन यावच्च भगवतः ग्रातिहार्यमण्डपोडन्त- 
१0 रात सर्वोश्सौ प्रदेशोडपगतपाषाणशर्करकठल्यो व्यवस्थितः । धूपचूणोन्धकारः कृत. । 
छत्रध्वजपताकागन्धोदकपरिषिक्तो नानापुष्पामिकी्णों रमणीयः । अन्तरान्तरा चर पृष्प- 
मण्डपाः सजीकताः ॥ 


अथ भगवान्‌ सप्तमे दिवसे पूर्वाद्लें निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्ती पिण्डाय 

ग्राविक्षत | श्रावस्ती पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकृल्मः पश्चाद्धक्तपिण्डपातग्रतिऋन्तः पात्र- 
४ चीवर प्रतिश्राम्य बहिर्विहारस्य पादो ग्रक्षाल्य विहार ग्रविष्ट: प्रतिसछयनाय । अथ राजा 
प्रसेनजित्‌ कौशछो5नेकशतपरिवारोधनेकसहस्रपरिवारोडनेकशतसहस्रपरिवारों येन मगवतः 
प्रातिहार्यमण्डपस्तेनोपसक्रान्त' । उपसक्रम्य प्रज्ञत एवासने निषण्णः । तीथ्यों अपि 
महाजनकायपरिवृता येन मण्डपस्तेनोपसक्रान्ताः । उपसक्रम्य ग्रद्मेकप्रत्येकस्मिनासने 
निषण्णा: | निषय राजान प्रसनेजित कौशलमिदमवोचन--यत्खछु देव जानीया:-एते वय- 
0 मागता. । कुत्र एतहिं श्रमणो गौतम. ? तेन भवन्तों मुहृतमागमयत । एघ इदानी भगवानधि- 
गमिष्यति | अथ राजा प्सेनजित्‌ कौशल उत्तर माणवमामन्रयते-एहि त्वमुत्तर, येन 
भगवांस्तेनोपसक्राम | उपसक्रम्यास्माक वचनेन भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्या अब्पा- 
बाधता च पृ्छ, अल्पातड्भता च छघृत्यानता च यात्रा च बढ च छुख च अनवद्यता च 
स्पशविहारता च | एवं च वद-राजा भदन्‍्त प्रसेनजित्‌ कौशल एवमाह-इमे भदन्त तीथ्यों 
४5 आगता यस्थेदानीं काछ मन्यते | एव देवेत्युत्तरों माणवों राज्: प्रसेनजितः कौशल्स्य प्रति- 
श्रुत्॒ येन भगवास्तेनोपसक्रान्त, | उपसक्रम्य भगवता साध संमुख समोदनीं सरज्ञनीं विविधा 
क॒थाँ व्यतिसाय एकान्ते निषण्णः। एकान्तनिषण्ण उत्तरों माणवों भगवन्तमिदमबोचतू-- 
राजा भदन्त प्रसेनजित कौशछो भगवत. पादौ शिरसा वन्दते, अब्पाबाधतां च प्रच्छति 
अल्पातड्डता च छ्यूत्यानता च यात्रा च बल च छुखं च अनवद्यतां च स्पशविह्यारता च | 
90 सुखी भवतु माणव राजा प्रसेनजित्‌ कौशल्स्व च | राजा भदन्त प्रसेनजित्‌ कौशल 
एबमाह-इमे भदन्त तीथ्यों आग॒ता यर्येदानीं भगवान्‌ काल मन्यते | एव्मुके भगवा- 
मुत्तरं माणवमिदमवोचत्‌:-माणव एघो5हमदागच्छामि | भगवता तथाधिष्ठितो वथोत्तरो 
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माणवस्तत एवोपरिविहायसा प्रक्रान्तः, येन राजा प्रसेनजित्‌ कौशल्स्तेनोपसक्रान्तः । 
अद्राक्षीद्राजा प्रसेनजित्‌ कौशल उत्तर माणवकमुपरि विहायसा आगच्छन्तम्‌ | इष्टा च पुन- 
स्तीथ्यौनिदमबोचत्‌--विदर्शित भमगवतोत्तेरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायम्‌। यूयमपि विदर्शयत | 
तीथ्या: कथयन्ति-महाजनकायोउ्त्र महाराज सनिपतित* | कि लव ज्ञास्यसि केनैतदू 
विदर्शितमस्मामिवा श्रमणेन गौतमेन £ अथ भगवास्तद्रप समाधि समापन्नों यथा समाहिते 
चित्तेडडच्छिद्रेणाचिंषो निर्मत्य भगवतः प्रातिहार्यमण्डपे निपतिताः, सर्वश्र प्रातिहाय- 
मण्डपः प्रज्वलित' । अद्वाक्षुस्तीथ्यों भगवतः ग्रातिहायमण्डप प्रज्वलितम्‌ , इड्टा च पुनः 
प्रसेनजित कौशलमिदमवोचनू-एघ इदानी महाराज अश्रमणस्थ गौतमस्य प्रातिहारयमण्डपः 
प्रज्जलित; | गच्छ इदानी निवोपय । अथ सो3मिरस्पृष्ट एवं वारिणा सर्वग्रातिहारयमण्डप- 
मदग्ध्धा खयमेव निद्वतो यथापि तद्दुद्धस्य बुद्धानुभावेन देवताना च देवतानुभावेन | अथ 0 
राजा प्रसेनजित्‌ कौशल्स्तीथ्यानिदमबोचत्‌-विदर्शित भगवतोत्तेरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्राति- 
हारयम्‌ | यूयमपि विदर्शयत । तीथ्यी, कथयन्ति-महाजनकायोअत्र महाराज सनिपतितः । 
कि ल ज्ञास्यसि केन एतद्विदर्शितमस्मामिवों श्रमणेन गौतमेन ? भगवता कनकमरीचिका- 
वभासा उत्सृष्ठा;, येन सर्वव्वेक उदारेणावभासेन स्फुटोडइभूत्‌ । अब्वाक्षीद्राजा प्रसेनजित्‌ 
कौशल, सर्वलोकमुदारेणावभासेन स्फुटमू । छट्ठा च पुनस्तीर््यानामन्नरयते-बिदर्शित ॥& 
भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिग्रातिहार्यम। यूयमपि विदर्शयत । तीथ्यो! कथयन्ति-महाजन- 
कायोअ्त्र महाराज सनिपतितः । कि त्व ज्ञास्ससि केन एतद्विदर्शितमस्मामिवी श्रमणेन 
गौतभेन १ भगवता कनकमरीचिकावभासा उत्सष्टा येन स्बंठोक उदारेणावभासेन 
स्फुटोडभूत्‌ । अद्ाक्षीद्राजा प्रसेनजित्‌ कौशल; स्बलोकमुदारेणावभासेन स्फुटम | इष्टा 
च पुनस्तीथ्योनामन्नयते-विदर्शित भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायम्‌ | यूयमपि ७ 
विदरीयत । तीथ्यो, कथयन्ति-महाजनकायो&त्र महाराज सनिपतित, । कि तर ज्ञास्यसि 
केन एतद्विदर्शितमस्माभिवाँ श्रमणेन वा गौतमेन * गण्डकेनारामिकेणोत्तरकौरबादू द्वीपात्‌ 
कर्णिकारवृक्षमादाय मगवतः पग्रातिहायमण्डपस्याग्रतः स्थापितः । रत्केनाप्यारामिकेन 
गन्धमादनादशोकबृक्षमानीय भगवत, ग्रातिहायमण्डपस्य पृष्ठत, स्थापितः। अथ राजा 
प्रसेनजित्‌ कौशल्स्तीथ्योनिदमबोचत्‌-विदर्शित मगवतोत्तेरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहायम्‌। ४» 
यूयमपि विदशेयत | तीथ्योंः कथयन्ति-महाजनकायोडत्र सनिपतितः। कि लव ज्ञास्यसि 
केन एतद्विदर्शितमस्माभिवी श्रमणेन वा गौतमेन ? मगवता सामभिसस्कोरेण पृथिव्या पादौ 
न्यस्तों । महाप्रधिवीचालः सबृत्त: | अय त्रिसाहन्नलमहासाहस्तो छोकधातुरिय महापृथिवी 
षड़िकारं कम्पति प्रकम्पति सम्रकम्पति । चछति सचलछति सप्रचढति । व्यथति 
सव्यथति सप्रव्यथति | प्रवोवनमति पश्चिमोन्नमति | [ पूर्वोन्नमति पश्चिमावनमति | ] ३९ 
दक्षिणोन्नमति उत्तरावनमति । उत्तरोन्नमति दक्षिणावनमति । मध्ये उन्नमति अन्तेब्व- 


नमति । मच्येडबनमति अन्ते उन्नमति। इमौ सूर्यचन्द्रमसौ भासतस्तपतो विरोचतः। 
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विचित्राणि च आश्वर्याद्भुतानि प्रादुभूतानि। गगनतलूस्था देवता भगवत उपरिश- 
दिव्यान्युत्पलानि क्षिपन्ति पद्मानि कुमुदानि पुण्डरीकान्यगरुचूणोनि चन्दनचूणीौनि तगर- 
चूणीनि तमालपत्राणि, दिव्यानि मान्दारकाणि पुष्पाणि क्षिपन्ति, दिव्यानि च वादिन्नाणि 
सप्रवादयन्ति, चैछविक्षेप चाकाईंः ॥ 


ह अथ तेषा ऋषीणामेतदभवत्‌-किमर्थ महाप्रथिवीचालः सबृत्त इति | तेषामेत- 
दभवतू-नूनमस्माक सत्रह्मचारिभिः श्रमणो गौतमो रिछ््या आहृतो भविष्यतीति विदित्वा 
पन्च ऋषिशतानि आवस्ती सम्रस्थितानि | तेषामागच्छता भगवता एकायनो मार्गोंडघिष्ठित, । 
अद्राह्षुस्ते ऋषयों भगवन्त दूरादेव द्वात्रिशता महापुरुषलक्षण समलक्ृत मूर्तिमन्तमिव 
धर्म हृव्यावसिक्तमिव हुतवह काग्चननभाजनस्थमिव प्रदीप जछ्डममिव सुवर्णपर्बत नानारब- 

00 विचित्रमिव सुवर्णरूप स्फुटपटुमहाविमलविशुद्धबुद्धि बुद्ध भगवन्तम्‌ | इश्ठा च पुनने 
तथा द्वादशवर्षे5भ्यस्तशमथो योगाचारस्य चित्तस्य कल्यता जनयति, अपुन्नस्थ वा पुत्रः 
प्रतिम्मो दरिद्वस्य वा निधिदरशन राज्याभिनन्दिनों वा राज्याभिषिको यथा तद्रथमत- 
पर्वेबुद्धारोपितकुशलमूछाना तत्मथमतो बुद्धवशेनम्‌ । अथ ते ऋषयो येन भगवास्तेनोप- 
सक्रान्ताः । उपसक्रम्य भगवत पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते स्थिताः। एकान्तस्थितास्ते 

75 ऋषयो मगवन्तमिदमवोचन्‌-लभेमहिं वय भदन्त खारुयाते धर्मंविनये प्रत्रज्यामुपसपद 
मिक्षुभावम्‌ | चेरेम वय भगवतोडन्तिके प्रत्रज्य ब्रह्मचयम्‌ | ते भगवता ब्राह्मेण खरेणा- 
हृताः-एत भिक्षवश्वरत बह्मचर्यम्‌ । सहाभिधानान्मुण्डा, सबृत्ताः सधाटीग्राइताः पात्रकर- 
व्यग्रहस्ताः सप्ताह्नवरोपितकेशस्मश्रवो वर्षशतोपसपन्नस्य मिक्षोरीयांपथेनावस्थिताः । 


एहीति चोक्ताश्व तथागतेन 
20 मुण्डाश्व सघाठिपरीतदेदाः । 
सत्म(बयः) ग्रशान्तेन्द्रिया एवं तस्थु- 
रेव खिता बुद्धमनोरथेन ॥ २ ॥ 

अथ भगवान्‌ दिव्यमानुष्येण प्रूजासत्कोरण सत्कृतो गुरुछृतो मानितः पूजितोडह- 
न्नहेत्परिवारों सप्मिश्व निकाये सपुरस्कृतो महता च जनौघेन येन ग्रातिहार्यमण्डपस्तेनोप- 
४8 सक्रान्तः । उपसक्रम्य पुरस्ताड्धिक्षुसघस्य प्रज्ञत्त एवासने निषण्ण:। भगवत, कायाद्ररमयों 
निंगेत्य सबे ग्रातिहायेमण्डप सुवर्णवर्गाबमास कृतवत्यः | अथ दहसुदत्तो गृहपतिरुत्थाया- 
सनादेकांसमुत्तरासज्ञ कृता दक्षिण जानुमण्डल प्रुथिव्या प्रतिष्ठाप्प येन भगवास्तेनाब्न्िं 
प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अब्पोत्सुको भगवान्‌ भवतु । अह तीथ्यं: सा्धमुत्तरे मनुष्य- 
धर्म रिद्धिप्रातिहय्य विदशेयिष्यामि | निर्भत्सयिष्यामि तीथ्योन । सह धर्मेंण नन्द्यिष्यामि 
80 देवमनुष्यान्‌ । तोषयिष्यामि सजनहृदयमनासि | न त्व गृहपते एमिः ऋद्धया आहत, 
अपि त्वह् तीथ्यें: रिक्या आहृतः । अहसुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिद्वाय विदशैयिष्यामि । 
सानमेतद्विय्यते यत्तीथ्यों एवं वदेयु;-नास्ति श्रमणस्थ गौतमस्वोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्राति- 
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हायेम्‌ | श्रावकस्थैषा गृहिणोईवदातवसनस्थ ऋद्धिरिति। निषीद त्व॑ भृहपते यथाखके 
आसने । निषण्णो छहसुदत्तो गृहपतियंथाखके आसने । यथा रहसुदत्तो गृहपतिरिव 
कालो राजश्चाता, रम्मक आरामिक,, ऋद्धिलमाता उपासिका श्रमणोदिशिका, चुन्दः श्रमणो- 
दृश,, उत्पछवर्णो मिक्षुणी । अथायुष्मान्‌ महामौह॒ल्यायन उत्थायासनादेकासमुत्तरासज्ञ ऋत्वा 
येन भगवास्तेनाञ्ललि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अब्पोत्सुकी भगवान्‌ भवतु । अह तीर्थ्यें: & 
साधमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाय विदशयिष्यामि । तीथ्थ्यान्‌ निगृह्िष्यामि | सह धर्मेण 
नन्दयिध्यामि देवमनुष्यान्‌ | तोषयिष्यामि सजनहृदयमनासि | ग्रतिबल्स्त्व मौद्वल्यायन 
तीथ्योन्‌ सहरभेण निगृहीतुम्‌। अपि तु न तन तीर्थ्य रिक्ष्या आहृत'। अहमेषामुत्तरे मनुष्य- 
धर्म रिद्धिग्रातिहाये विदशयिष्यामि हिताय ग्राणिनाम्‌। निर्भस्सयिष्यामि तीथ्यौन । नन्दयि- 
ष्यामि देवमनुष्यान्‌ | तोषयिष्यामि सजनहृदयमनासि । निषीद त्व मौहल्यायन यथाखके 0 
आसने । निषण्ण आयुप्मान्‌ महामौह्ृल्यायनो यथाखके आसने । ततन्न भगवान राजान 
प्रसेनजित काशलमामन्रयते-को महाराज तथागतमध्येषते उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाय 
हिताय प्राणिनाम्‌ * अथ राजा प्रसनजित्‌ कौशल उत्थायासनादेकासमुत्तरासद्भ कृंत्वा 
दक्षिण जानुमण्डल पृथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन भगवास्तेनाञ्नछिं प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचतू-- 
अहं भदन्त भगवन्तमध्येषे उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायं विदशेयितुम्‌ । भगवानुत्तरे 6 
मनुष्यधरम रिद्धिप्रातिहाये [ विदशयतु | हिताय ग्राणिनाम। निर्भस्सैयतु तीथ्योन । 
नन्दयतु देवमजुष्यान्‌ | तोषयतु सजनहृदयमनासि । अथ भगवांस्तद्रप समाधि समापन्नो 
यथा समाहिते चित्ते खस्मिन्नासनेडन्तर्हिंत पूवेस्या दिशि उपरिविह्ययसमम्युद्नम्य 
चतुर्विधभीयापथ. कल्पयति तद्यथा-चक्रम्यते तिष्ठति निषीदति शब्या कब्पयति। 
तेजोधातुमपि सपब्यते । तेजोधातुसमापन्नस्य बुद्धस्य भगवतो विविधान्यचींषि काया-४७ 
निश्चवरन्ति तबथा नीलपीतानि लोहितान्यवदातानि मज्जिप्ठानि स्फटिकवर्णानि । अनेकान्यपि 
प्रातिहायोणि विदशेयति । अध'काय प्रज्वाल्यति, उपरिमात्‌ कायाच्छीतछा वारिधाराः 
स्वन्दन्ते | यथा पूर्वस्वा दिशि एवं दक्षिणस्था दिशीति चतुर्दिश चतुर्विष ऋडद्धिप्रातिहाय 
विदरस्य तान्‌ ऋद्ञमभिसस्कारान्‌ प्रतिप्रस्नम्य ग्रज्ञतत एवासने निषण्ण, | निषद्य भगवान्‌ 
राजान ग्रसेनजित कौशलछमिदमबोचत्‌-इय महाराज तथागतस्य सर्वेश्रावकसाधारणा # 
ऋद्धिः । तत्र भगवान्‌ द्विरपि राजान प्रसेनजित कौशलमामब्रयते-को महाराज तथागत- 
मध्येषतेड्साधारणाया ऋद्धवामुत्ते मनुष्यधर्म रिद्धिँ्रातिहाये हिताय ग्राणिनाम्‌! अथ 
राजा प्रसेनजित्‌ कौशल उत्थायासनादेकासमुत्तरासज्ञ ऋत्वा दक्षिण जानुमण्डल प्रथिव्या 
प्रतिष्ठाप्य येन भगवास्तेनाअझलिं प्रणम्य भगवन्तमिदमबोचत्‌-अह भदन्त भगवन्तमध्येषे- 
इसाधारणाया ऋच्ञामुत्तेर मनुष्यधर्म ऋद्धिग्रातिहाय हिताय प्राणिनाम्‌ । निमेत्सैयतु % 
तीथ्योन्‌ । नन्दयतु देवमनुष्यान | तोषयतु सज्जनहृदयमनासि ॥ 

भगवता लौकिक चित्तमुत्पादितम्‌। धघर्मता खहु बुद्धाना मगवता यदि छोकिक 
चित्तमुत्पादयन्ति, अन्तश, कुन्तपिपीलिको5पि प्राणी भगवत, चेतसि चित्तमाजानन्ति । 
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अथ लोकोत्तरचित्तमुत्पादयन्ति, तत्रागतिभवति पग्रह्मेकबुद्धानामपि, कः पुनवौदः 
आ्रावकाणाम्‌ * अथ शाक्रब्नह्मादीना देवानामेतद भबत्‌--किमरथ भगवता छोकिक चित्तमुत्पा- 
दितम्‌ # तेषामेतदभवत्‌-श्रावरत्या मह्यग्रातिहाय विदशेयितुकामो हिताय प्राणिनाम्‌ । 
अथ शक्रन्नह्मादयों देवा अनेकानि च देवताशतसहस्रनाणि भगवतश्वेतसा चित्तमाज्ञाय तबथा 
5 बलवान्‌ पुरुष: सकुश्चित वा बाह प्रसारयेत्‌ , प्रसारित वा सकुच्येत्‌ , एवमेव शत्रत्नह्मादयो 
देवा अनेकानि च देवताशतसहस्नाणि च देवलोकेडन्तहिंतानि, भगवत' पुरतस्तस्थु: । अथ 
ब्रह्मादयों देवा भगवन्त त्रिः ग्रदक्षिणीकष् मगवतः पादो शिरसा वन्दित्वा दक्षिण पा 
निश्रित्य निषण्णा: | शक्रादयों देवा भगवन्त त्रिः ग्रदक्षिणीकृः भगवतः पादौ शिरसा 
बन्दित्वा वाम पाश् निश्चिल्य निषण्णा । नन्दोपनन्दाम्या नागराजाभ्या भगवत उपनामित 
0 निर्मित सदज्षपत्र॒शकटचक्रमात्र सर्वसौवर्ण रत्नदण्ड पद्मम्‌ । भगवाश्व पतद्मकर्णिकायां 
निषण्ण: पर्यड्टमाभुज्य ऋजु काय ग्रणिधाय प्रतिमुख स्मृतिमुपस्थाप्य । पद्मस्योपरि पद्म 
निर्मितम्‌ । तन्नापि भगवान्‌ पर्यद्डुनिषण्ण' | एवमग्रत* पृष्ठतः पाश्नत* | एवं भगवता 
बुद्धपिण्डी निर्मिता यावदकनिष्ठभवनमुपादाय बुद्धा भगवन्तो प्षन्निर्मितम्‌ ( ? )। केचिदुद्ध- 
निमोणाश्चक्रम्यन्ते, केचित्‌ तिष्ठन्ति, केचिल्िषीदन्ति, केचिच्छाया कब्पयन्ति, तेजोधातु- 
४७ मपि समापचन्ते, ज्वलनतपनवर्षणविद्योतनप्रातिहायोणि कुबेन्ति । अन्‍्ये प्रश्नान्‌ पृच्छन्ति, 
अन्ये विसजेयन्ति | गाथाद्रय भाषन्ते-- 
आरभध्व निष्कामत युज्यध्व॑ बुद्धशासने । 
धुनीत मृत्युनः सैन्य नडागारमिव कुञ्नरः ॥ ३ ॥ 
यो हास्मिन्‌ धमविनये अप्रमत्तश्ररिष्यति । 
90 प्रह्यय जातिससार दुःखस्थान्त करिष्यति ॥ 9 ॥ 
भगवता तथा अविष्ठित यथा सर्वोको:नाबतम्राक्षीह्ुुद्धावतसक यावदकनिष्ठ- 
भवनमुपादाय अन्ततो बाल्दारका अपि, यथापि तहुद्धस्य बुद्धानुभावेन देवतानां च 
देवतानुभावेन ॥ 
तत्र भगवान्‌ मिक्षूनामन्रयते स्म-तावत ग्रतिग्रह्दीत मिक्षवोअनुप््व स्थिताया 
» बुद्धपिण्ड्या निमित्तम्‌ । एकपदे:न्तथोस्यन्ति | यावदेकपदे&न्तरहिंता। अथ भगवास्त 
ऋद्धयमिसस्कार प्रतिग्रस्धभ्य प्रज्ञत एवासने निषण्णः| निषध भगवास्तस्था वेलाया 
गाया भाषते-- 
ताबदवभासते ऋृमियोवन्नोदयते दिवाकरः । 
विरोचन उद्भते तु वैरुव्यातों (ध) भवति न चावभासते ॥ ५॥ 
80 तावदवभासितमास तार्किकैयावनोदितवास्तथागतः । 
सबुद्धावमासिते तु लोके न तार्किको भासते न चास्‍्य श्रावकः ॥ ६॥ 
अथ राजा ग्रसेनजित्‌ कौशल्स्तीथ्योनिदमवोचत्‌-विदर्शित भगवता उत्तरे मनुष्य- 
धर्म रिव्विप्रातिहायंस्‌ । यूयमपि विदशयध्वम्‌ | एवमुक्ते तीर्थ्यास्तृष्णीभूता यावत्‌ 


१२ प्रातिहायंसतमम । १०१ 


प्रयाणपरमाः स्थिताः । ह्िरिपि राजा प्रसेनजित्‌ कौशल्स्तीथ्यौनिदमवोचत्‌-विदर्शित 
भगवता उत्तरे मलुष्यधर्म रिश्िप्रातिहायम । यूयमपरि विदर्शयध्वम्‌ | एव्मुक्त तीथ्यो 
अन्योन्य विधइयन्त एवाहुः-ल॑मुत्तिष्ठ लमुत्तिष्ठति | न कश्चिदप्युत्तिष्ठति || 
तेन खलु पुनः समयेन पाश्चिको महासेनापतिस्तस्थामेव पर्षदि सनिपतितोडमूत्‌ 
संनिपतितः। अथ पाश्चिकस्य यक्षसेनापतेरेतदभवरत्‌-चिर्मपि ते इमे मोहपुरुषा भगवन्त 8 
विहेठयिष्यन्ति भिक्षुसघ चेति विदित्वा तुमुल बातवर्ष सजनय्य महान्तमुत्सृध्वान्‌ | तुमुलेन 
वातवर्षेण तीथ्योणां मण्डपा अदर्शनपथे क्षिप्ताः। तीथ्थ्या ह्मशनिवर्षण बाध्यमाना दिशो 
दिग्भ्यों विचलन्ति | अनेकानि ग्राणिशतसहल्लाण्यतिवर्षेण बाध्यमानानि येन भगवांस्तेनोप- 
सक्रान्ताः । उपसक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णानि। भगवता 
तथा अधिष्ठित यथा तस्या पर्षच्रेकवारिबिन्दुन॑ पतितः । एकान्तनिषण्णान्यनेकानि 70 
प्राणिशतसहस्नाण्युदानमुदानयन्ति-अहो बुद्ध), अहो धर्म), अहो सघः । अहो पधर्मस्य 
खाख्यातता । पाश्चिकेन यक्षसेनापतिना तीथ्यों अभिह्विता:-एते यूय मोहपुरुषा भगवन्तं 
शरण गच्छष्व धरम च मिक्षुसघ च | ते निष्पछायमानाः कथयन्ति-एते वय पर्वत शरण 
गच्छाम:, वृक्षाणा कुब्यानामारामार्णां च शरण गच्छामः ॥ 
अथ भगवास्तस्या वेलाया गाथा भाषते- 5 
बहवः शरण यान्ति पवेतांश्व वनानि च । 
आरामाश्रैल्लवृक्षाश्व मनुष्या भयतर्जिता।॥ ६ ॥ 
न होतच्छरण श्रेष्ठ नेतच्छरणमुत्तमम्‌ । 
नैतच्छरणमागम्य सर्वदु'खात्‌ प्रमुच्यत ॥ ७ ॥ 
यरतु बुद्ध च धमं च सघ च शरण गतः। 90 
आयसत्यानि चत्वारि पर्यति प्रज्ञया यदा || ८ ॥ 
दु'ख दुःखसमुत्यन्न निरोध समतिक्रमम्‌। 
आये चाशह्लिक माग क्षेम निवोणगामिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
एत है ] शरण श्रेष्ठमेतच्छरणमुत्तमम्‌ । 
एतच्छरणमागम्य स्वंदु खाद्ममुच्यते || १० ॥ 25 
अथ पूरणस्यैतदभवत्‌-श्रमणो गौतमो मदीयान्‌ श्रावकानन्वावर्तयिष्यति। इति विदित्वा 
निष्पछायन्‌ कथयति-अह युष्माक शासनसवबेख कथयिष्यामि | यावदू इष्टिगतान्‌ ग्राह- 
यितुमारब्धः | यदुत अन्तवाह्लोक., अनन्तः, अन्तवाश्वानन्तवाश्व, नेवान्तवान्नानन्तवान्‌ , स 
जीवस्तच्छरीरमन्यो जीवोउन्यच्छरीरमिति । ते कल्हजाता विहरन्ति भण्डनजाता विगृहीता 
विवादमापन्नाः । प्रणोडपि भीतो निष्पछायितुमारब्ध: | स निष्पलायन्‌ पण्डकेन प्रतिमार्गे ७ 
दृष्ट: | पण्डको दृष्टा गाथा भाषते- 
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03७ कुतस्वमागच्छसि मुक्तपाणि 
रथकारमेष इव निकृत्तशडू, । 
धर्म ह्ममिज्ञाय जिनग्रशस्त- 
माहिण्डसे कोलिकगर्दभों यथा ॥ ११ ॥ 
ह पूरण, प्राह-- 
गमनाय में समय; प्रत्युपस्थित, 
कायस्य मे बलवीये [न ? ] फिंचितू । 
स्पृष्ठश्व भावा सुखदु खते मे 
अनावृत ज्ञानमिहाहताम्‌ ॥ १२ ॥ 
30 दूरापगतो5स्मि 
परतिमिरापनुद श्व तृप॑ पतति । 
आचक्ष्व में दूषिक एतमर्थ 
शीतोदका कुत्र सा पुष्किरिणी ॥ १३ ॥ 
नपुसक' प्राह- 
8 एषा खलु शीता पुष्किरिणी 
नलिनी च विराजति तोयधारा । 
श्रमणाघम हीना[सत्पुरुष 
त्वमिमा ननु पश्यसि पुष्करिणीम ॥ १४ ॥ 
पूरण' प्राह- 
20 न त्व॑ नरो नापि च नारिका त्व 
इमश्रूणि च ते नास्ति न च स्तनौ तब । 
भिन्नवरोडइसि न च चक्रवाक' 
एवं भवान्‌ वातहतों निरुच्यते ॥ १७ ॥ 
अथ पूरणो निश्नन्थो वाहुकाधर्ट कण्ठे बद्धू शीतिकाया पुष्किरिण्या पतितः:। से 
25 तत्रेव कालगतः ॥ 
अथ ते निग्नन्था; पूरण मृगयमाणाः ग्रतिमार्ग गणिका दृष्टा पृच्छन्ति-भद्वे, क॑चित्‌ 
त्वमद्राक्षी्ग च्छन्तमिह पूरण धर्मशाटग्रतिच्छन्ष कठच्छक्रतमोजनम्‌ ! गणिका ग्राह-- 


आपायिको नैरयिको मुक्तहस्तावचारकः । 
श्वेताभ्या पाणिपादाभ्यामेष ध्वसति प्रूरणः ॥ १६ ॥ 
थ! भद्दे मेव वोचस्तव नेतत्तव सुभाषितम्‌ । 
धमंशाटग्रतिच्छन्नो धर्म सचरते ( सश्रयते ” ) मुनि! ॥ १७ ॥ 
गणिका प्राह-- 


कथ॑ स बुद्धिमान भवति पुरुषों व्यज्ञनान्वितः । 
लोकस्य पहश्यतो योड्य ग्रामे चरति नम्नकः ॥ १८ ॥ 


१२ प्रातिहायेंसत्म । १०३ 


यस्यायमीदशो धर्म: पुरस्ताछम्बते दशा । 
तस्व वै श्रवणो राजा क्षुरप्रेणावक्नन्ततु ॥ १९ ॥ 
अथ ते निम्नन्था येन' शीतिका पुष्किरिणी तेनोपसक्रान्ताः। अद्वाक्षुस्ते नि्मन्‍्थाः 
पूरण काश्यप पुष्किरिण्या मृतम्‌ | कालछ्गत दृष्टा च पुनः पुष्किरिण्या उद्धृत्य एकान्ते 
छोरयित्वा प्रक्रान्ताः ॥| हि 
भगवता बुद्धनिमाणो निर्मितो द्वार््निंशता महापुरुषलक्षणः समन्वागतों मुण्ड: 
संधादीग्राइतः | धमंता खु बुद्धा भगवन्तो निर्मितेन साध निश्चय कुवैन्ति | य ख्ठ 
श्रावको निर्मितममिनिर्मिमीते, यदि श्रावको भाषते, निर्मितोडपि भाषते | श्रावके तृष्णीभूते 
निर्मितोउपि तृूष्णीभमवति । ह 
एकस्य भाषमाणस्य सर्वे भाषन्ति निर्मिताः । ३0 
एकस्य तृष्णीभूतस्व सर्व तृष्णीमवन्ति ते || २० ॥ 
भगवान्‌ निर्मित ग्रश्न॑ पृ्छति, भगवान्‌ व्याकरोति । एषा हि. धर्मंता तथागताना- 
महेतां सम्यक्सबुद्धानाम्‌ ॥| 
भगवता तस्य महाजनकायस्थ तथा अभिवप्रसन्नस्य आशय चानुशयं च धातु 
प्रकृति च ज्ञाबा ताइशी चतुराय॑सत्यसप्रतिवेधकी धर्मदेशना कृता, यथा अनेकैः प्राणि- 5 
शतसहस्रैः शरणगमनशिक्षापदानि कैश्रिदुष्म(“)गतान्यघिगतानि मूधौनः क्षान्तयो छौकिका 
अग्रधमो: । कैश्वित्न्रोतापत्तिफल साक्षात्कृत सक्ृदागामिफछमनागामिफलम्‌ । कैश्वितू प्रत्रज्य 
सर्वक्षेशप्रह्मणाद्॑च्त॑ साक्षात्कृतम्‌ | कैश्विच्छावकमहाबोधौ बीजान्यवरोपितानि । कैश्वित्‌ 
प्रह्लेकाया बोधौ बीजान्यवरोपितानि | यद्भूयसा सा पषैदू बुद्धनिम्ना धर्मग्रवणा सघ- 
प्राग्भारा व्यवस्थिता | अथ भगवास्ता पर्षद बुद्धनिम्ना धर्मप्रवणा सघप्राग्भारा व्यवस्थाप्यो- 90 
त्यायासनात्‌ प्रान्तः॥ 
धन्यास्ते पुरुषा लछोके ये बुद्ध शरण गताः। 
निदृतिं ते गमिष्यन्ति बुद्धकारकृतो जनाः ॥ २१ ॥ 
येऋपानपि जिने कारान्‌ करिष्यन्ति विनायके । 


विचित्र खर्गमागम्य ते लप्स्यन्तेडमृत पदम || २२ ॥ 25 


इृदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षवों भगवतों भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने प्रातिहायसूत्र द्वादशमम्‌ ॥ 
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१३ खागतावदानम । 


बुद्धों भगवान्‌ श्रावस्त्मा विहरति सम जेतवने&नाथप्रिण्डदस्थारामे | तेन खह पुन' 

समयेन' शिश्ुमारगिरो बोधो नाम गृहपति. प्रतिवसति आब्यो महाधनों महाभोगो विस्तीणे 
विशाल्परिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी । तेन सब्शात्‌ कुछात्‌ कलत्र- 

5 मानीतम | स तया साथ ऋ्रीडति रमते परिचारयति । तस्य ऋ्रीडतो रममाणस्य परिचारयत 
कालान्तरेण पत्नी आपन्नसच्वा सबृत्ता । सा उपरिगप्रासादतलूगता अयन्रितोपचारा घार्यते 
काल्तुकैश्रोपकरणैरनुविधीयते, वैचग्रज्ञै श्राहरै, नातितिफैनात्यम्ले नातिव्वणैनोतिमधुरै- 
नीतिकट्कैनातिकषायैस्तिक्ताम्लछ्वणमधुरकटुककषायविवर्जितैराहरैः । हारारहारभूषित- 
गात्रा अप्सरेव नन्‍्दनवनचारिणी मश्नान्मश्ब॒ पीठात्पीठमनवतरन्ती अधरिमा भूमिम्‌। 
70 न चास्याः किंचिदमनोज्ञशब्दअ्रवण यावदेव गर्भस्य परिपाकाय | सा अश्टशना वा नवाना 
वा मासानामद्ययात्‌ प्रसूता। दारिका जाता अभिरूपा दरशनीया प्रासादिका सबोब- 
प्रह्मज्ञेपेता । तस्याख्रीणि सप्तकान्येकविंशतिदिवसान्‌ विस्तरेण जातिमह कृत्वा वर्णसस्थान- 
विशेषानुरूप नामघेय व्यपस्थापितम्‌ | सा धात्र्यड्जगता उन्नीयते वर्ध्यते क्षीरेण दक्षा नवनीतेन 
सर्पिषा सर्पिमण्डेनानयैश्व चोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविशेषै, | आशु वधेते हृदस्थमिव पड्ढजम। 
४5 यदा महती सबृत्ता, तदा रूपिणी यौवनानुरूपया आचारविहारचेश्या देवकन्येब तद्गृहमव- 
भासमाना सुहृत्सबन्धिबान्धवानामन्तजजनस्य च॒ ग्रीतिमुत्पादयति । तस्वास्तादशी विभूतिं 
श्रुत्वा नानादेशनिवासिराजपुत्रा अमाह्यपुत्रा गृहपतिपुत्रा घनिनः श्रेष्ठिपुत्राः साथेवाहपुत्राश्र 
भायाथ याचनकान्‌ ग्रेषयन्ति । यथा यथा चासौ ग्रार्थ्यते, तथा तथा बोघो गृहपतिः सुतरा 
प्रीतिमुपादयति | सलक्षयति-मया एबा न कस्यचिद्रपेण देया, न शिल्पेन, नाप्याधिपल्लेन, 
90 कि तु यो मम कुलशीलेन वा धनेन वा सद्दशो भवति, तस्य मया दातव्येति। स चैब॑ चिन्तयति ॥ 
अनाथपिण्डदेन गृहपतिना श्रुत यथा शिश्षुमारगिरौ बोधो गृहपतिस्तस्थ दुह्ता 

एवं रूपयौवनसमुदिता, सा नानादेशनिवासिना राजामाह्यगरहपतिधनिनां श्रेष्टिसार्थवाह- 
पुत्राणामथाय ग्राथ्यंत इति । श्रुत्वा च पुनरस्यैतदभवत्‌ू-अहमपि ताबत्‌ तां पुत्रस्यार्थाय 
प्राथंयामि | कदाचिदू बोधो गृहपतिदेद्यादिति विद्त्वा तस्या याचनकाः ग्रेषिता:। बोधेन 
» गृहपतिना अनाथपिण्डदस्य गृहपतेः समुदाचारधनसपद च विचाये दत्ता। अनाथपिण्ड- 
देन ग्ृहपतिना महता श्रीसमुदयेन पुत्रस्य परिणीता। यावत्‌ पुनरपि बोधस्य गृहपतेः 
पत्या साथ ऋरीडतो रममाणस्यथ परिचारयत, पत्नी आपन्नसत्त्वा सबृत्ता। यमेव दिवस- 
मापनसत्त्या सबृत्ता, तमेव दिवस बोधस्य गृहपतेरनेकान्यनर्थशतानि ग्रादुर्भूतानि | तेन 
नेमित्तिका आहूय पृष्ठा-भवन्त,, पश्यत कसय प्रभावान्ममानर्थशतानि प्रादुर्भूतानि । नैमित्तिका 
80 विचायकमतेनाहु:-गृहपते, य एष तब पक्षयाः कुक्षिमवक्रान्त:, अस्यैष प्रभाव: | तदस्य 
परिज्लाग: क्रियताम्‌। इति श्रुत्वा बोधो गृहपतिः पर विषादमापन्नः | कथयति--भवन्तः, 
खागत॑ न परिल्लक्ष्यामीति । नेमित्ताः खस्तीत्युक्तवा ग्रक्रान्ताः। अथ बोधो गृहपतिर्वियोग- 


१३ स्वागतावदानम्‌ | १्ण्ष 


संजनितदौमनस्यो5पि छोकापवादभयादभ्युपेक्ष्यावस्थितः। यथा यथासौ गभो बृद्धिं गच्छति, 
तथा तथा बोधस्य गृहपतेरुत्तरोत्तरातिशयेनानथेशतान्युत्पचन्ते । स सलक्षयति-क एतानि 
ज्ञणोति ? उद्यान गत्वा तिष्ठामीति विदित्वा तेन पौरुषेया उक्ता;-यदि मे कश्चिन्महाननर्थ 
उत्पयते, स श्रावयितव्यो नान्य इत्युक्तवा उद्यान गत्वा अवस्थितो यावदस्यासौ पत्नी प्रसूता । 
दारकों जातः | अन्यतम, पुरुषस्वरित त्वर्ति बोधस्य गृहपते! सकाश गतः । तेनासौ दूरत 8 
एवं दृष्ट | स सलक्षयति-यथाय लर्तिबरितमागच्छति, नून महाननथेः ग्रादुर्भूतः । 
इति विदित्वा ससभ्रम' पृच्छति-भो पुरुष, कि त्वरितत्वरितमागच्छसीति * स 
कथयति-गृहपते, दिश्या वर्धसे, पुत्रस्ते जात इति | स कथयति-भो. पुरुष, यद्यपि मे 
पुत्नोनर्थशतान्युत्पाथ्य. जात', तथापि खागतमस्थेति । तदनन्तरमेव द्वितीयपुरुषस्तथैव 
त्वरितत्वरितमश्रुपयोकुलेक्षणो बोधस्य गृहपते' सकाश गतः |-सो5पि तेनानथैतया ससभ्रमेण ॥0 
प्रष्ठ;-भोः पुरुष, कि त्वरित्वरितमागच्छसीति ? स बाष्पोपरुध्यमानगद्भदकण्ठ, करुणादीन-- 
विलम्बिताक्षर कथयति-गृहपते, गृहेउग्रिरुत्यित. | सब खापतेय दग्धमिति । स मुहुमुह- 
रनथश्रवणइढीकृतचित्तततति, कथयति-भो, पुरुष, प्राप्तव्यमेतत्‌ | अछ विषादेन, तृष्णीं 
तिष्ठेति | अथ तस्य ज्ञातयों छोकधमौनुवृत््या अवज्ञापवकेन नामघेय व्यवस्थापयितुमारब्धा - 
किं भवतु दारकस्य नामेति | तत्रेके कथयन्ति-यत्कुलसब्श तल्कियतामिति । अपरे कथयन्ति- 75 
येन बोधस्य गृहपतेः कुक्षिगतेनेवानेकधनसमुदित गृह निधनमुपनीतम्‌ , तस्य कीदश कुलसदश 
नाम व्यवस्थाप्यते ” अपि तु अय पित्रा जातमात्र; खागतबादेन समुदाचरितः, तस्मादस्य 
खागत इति नाम भवतु इति। तस्य खागत इति नामघेय व्यवस्थापितम । यथा यथा 
खागतो बृद्धिमुपयाति, तथा तथा बोधस्य गृहपतेधैनधान्यहिरण्यसुवणदासीदासकर्मकरपौरु- 
षेयास्तनुत्व परिक्षय पर्यादानं गचछन्ति | यावदपरेण समयेन बोधों गृहपतिः कालगतः । % 
साप्यस्य पत्नी काछगता। तद्गुह्॒ प्रतिसस्क्षत पुनरपिना दग्धम्‌ | यदप्यावारिगत क्षेत्रतत च 
शस्यादिधनजात तदप्यप्निना दग्धम्‌। येडप्यस्य पौरुषेया पण्यमादाय देशान्तरगता महासमुद्र 
यावत्तीणी), ततः केषाचिद्यानपात्र विपन्नम्‌, केषाचित्‌ पण्यमपण्यीजातम्‌, केचित्‌ 
तत्रैवानयेन व्यसनमापन्ना), केषाचित्‌ कान्तारमध्यगताना चौरेद्वेव्यमपहतम्‌, केषाचि- 
न्नगरसमीपमनुप्राप्तना शौल्किकशौल्किकैद्व्य विचारयद्धिः सारो गृहीत;, केषाचित्‌ % 
पत्तनमनुप्राप्ताना राज्ञा विनियुक्तैदोषमुत्पाथ स्वखमपहतम्‌ | केचिद्वोधस्य गृहपतेः 
प्राणवियोग श्रुत्वा तत्रैव अवस्थिताः । ज्ञातीनामपि केचित्‌ काछ्गता;, केचिन्निष्पलायिता,, 
केचित तत्रैवावस्थिताः खागतस्थ वाचमपि न प्रयच्छन्ति । दासीदासकरमकरपौरुषेया 
अपि केचित्‌ कालगताः, केचिनिष्पछायिताः, केचिदन्याश्रयेण तत्रैवावस्थिताः सन्त; 
खागतस्य नामापि न गृहनन्ति | किं तु बोधस्यैका पुराणबृद्धा दासी ऋृतज्ञतया खागतस्योप- 30 
स्थान कुर्वन्ती तिष्ठति | तया स ढिष्यक्षराचार्यस्याक्षराणि शिक्षयितुमुपन्यस्तः । सा 
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१०६ दिव्याचदानम्‌ । 


करपौरुषेय॑ परिक्षयं पर्यादानं गतम | खागतो<5हं चावस्थिताः । तजिज्ञास्यामि तावतू 
कस्यापुण्येनायमुपप्ठ॒व', कि खागतस्य आहोखिन्ममेति । तया खागतस्थ नाम्रा स्थाल्या 
तण्डुलान्‌ प्रक्षिप्प भक्तार्थ योजिता विन्ठ, | तत आत्मनो नाम्ना त्थैब योजिता', 
शोभन भक्त सपन्नम | सा सलक्षयति-असौ मन्दभाग्य, । एतमागम्य बोधस्य गृहपते- 
8 गेहमनेकधनसमुदित विस्ती्णलजनबन्धुवर्ग प्रभूतदासीदासकर्मकरपौरुषेय परिक्षय पर्यादान 
गतम्‌ | अह पुनन यास्यामीति । कुत, स्थास्यामीति ? अत्र ग्राप्तकाछ स्वंथा यावत्‌ 
प्राणवियोगो न भवति तावन्निष्पछायेयम्‌ । इति विदित्वा यत्तत्र किंचित्‌ सारमस्ति, 
तमादाय निष्पलायिता । तस्मिन्‌ शून्‍्ये मुंहे श्रान ग्रविश्य कलह कतुमारब्धाः | यावदन्य- 
तभी धूर्तपुरुषस्तेन प्रदेशेनातिक्रामति | स श्रानकलह् श्रुत्वा सछक्षयति-बोधस्य गृहपते- 

॥0 गैहे श्वान, कलिं कुर्वन्ति | कि तदन्य भवेत्‌ * पश्यामि तावदिति । स तत्र प्रविधशे यावत्‌ 
परव्यति झून्यम्‌। सोडपि तस्मायत्‌ किंचिच्छेषावशेषमस्ति, तमादाय ग्रक्रान्तः ॥ 


ततः खागतो भोजनवेला ज्ञात्वा लेखशाढाया; खगृह्मागतो भोक्तुमिति याबत्‌ पश्यति 

शून्यम्‌ । स भोक्तुकामावर्जितसतति () क्षुधासजनितदौमनस्थः शब्दापयितुमारब्ध/-- 
अम्ब अम्बेति । न कश्चिद्रचन ददाति। स तद्गृहमितश्वामुतश्व व्यवलोक्य नैराश्यमापन्नो 
05 निष्क्रान्त, | तस्य गृहस्य नातिदूरेडन्यगृूहम्‌ | तस्मिनू खागतस्य ज्ञातयस्तिष्ठन्ति | स 
तेषा सकाश गतो यावत्तत्र कलि' प्रादुभूत, । ते कलह कछत्वा व्युपशान्ताः परस्पर 
कथयन्ति-भवन्त', प्रबमस्माकमन्योन्य इष्टा ल्लरेहो भवति, इदानीं तु द्वेषः | पश्यध्य 
कश्चिदन्य आगत, स्यादिति | ते समन्वेषितुमारब्धा यावत्‌ पश्यन्ति खागतम्‌ । तज्नैके 
कथयन्ति-भवन्त., खागत'* प्रविष्ट इति । अपरे कथयन्ति-नाय खागतः, कि तु 
20 दुरागत,, इममागम्यास्माक कढिः प्राहुभरूत इति । स तैग्रीवाया गृहीत्रा निष्कासितोबन्यत्र 
गतः । तस्मादपि निष्कासितो यावत्‌ क्रोडमछाना मध्ये प्रविष्टः । ते यत्र यत्र 
मक्षार्थिका: पग्रविशन्ति, तत्र निर्भत्सन्ते निष्कास्यन्त च । ते नैराश्यमापन्ना 
रिक्तदस्तका रिक्तमहकाः झून्यदेवकुल्मण्डपक्ृक्षमूलान्यागता। । तेह्न्योन्य प्रच्छन्ति-- 
भवन्तः, वय पूर्व यत्र यत्र गच्छामस्ततः प्रूर्णहस्ताः पूर्णछका आगच्छामः । इदानीं 
2 को योगो येन वय रिक्तहस्तका रिक्तमछका नेराश्यमापन्ना इह्मगता इति * तत्रैके कथ- 
यन्ति-नून कोडपि मन्दमाग्योडस्माक मध्ये ग्रविश्टे येन बय रिक्तहस्ता स्त्तिमललका 
इह्ागता इति । अपरे कथयन्ति-गतसेततू । द्विधा भूत्वा प्रविशाम इति । ते परस्मिन्‌ 
दिवसे द्विधा भूल्वा ग्रविश्ः । तन्र येषा मध्ये खागतस्ते तथैब निर्भाव्तिता निष्कासिताश्र 
नेराश्यमापन्ना रिक्तहस्ता रिक्तमह्ाश्व यथानिल्यमागताः | ते त्न्‍्ये प्रणेहस्ता प्रणेमल॒का 
30 आगताः । ये ते रिक्तहस्तका रिक्तपात्रा आगतास्ते भूयों द्विधा भूत्वा प्रविष्ः । तत्र 
तेषामपि येषां मध्ये खागतस्ते तबैव रिक्तहस्ता रिक्तमह्काश्वागताः । ते भूयो द्विधा भूता 
एवं यावत्‌ खागतक्रोडमहको ग्रविष्वे रिक्तहस्तौ रिक्तमहककी आगतौ । ते लन्ये प्रूर्णइस्ताः 
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पूणमछका आगताः । ततस्ते क्रोडमक॒काः सर्वे संभूय संकर्प॑ कतुमारब्धाः-भवन्तः, 
अय मन्दभाग्योइस्माक मध्ये प्रविष्ो येन वय रिक्तहस्ता रिक्तमल्काश्वागता । निष्कासयाम 
एनमिति। स तैः प्रभूतान्‌ प्रह्दारान्‌ दत्ता शिरसि च मछक भड़क्त्वा निष्कासित ॥ 


अतन्नान्तरे यावच्छावस्तेयो वणिजों बोधस्य गृहपतेवेंयस्य पण्यमादाय शिक्षुमारगिरि- 
मनुग्राप' | तेन खागतो मछ॑कैन हस्तगतेन पीठीं गतो मुखबिम्बकेन प्रत्ममिज्ञात उक्तश्च-पुत्र 8 
त्व बोधगृहपते! पुत्र इति ? स कथयति-तात, अह्य तस्थ पुत्रो दुरागत इति । स मुहृत 
तृष्णी स्थित्वा अश्रुपयोकुलेक्षण: कथयति-पुत्र, तौ तव मातापितरी कालगतौ * ते ज्ञातय, * 
स आह-तेषामपि केचित्‌ काछलगता केचिदिहैव तिष्ठन्तों वाचमपि न प्रयच्छन्ति | ते 
दासीदासकर्मकरपौरुषेयाः ? तेषामपि केचित्‌ कालगता., केचिलिष्पव्ययिता , केचिदिहैवान्या- 
नाभ्रिह्यावस्थिता वाचमपि न प्रयच्छन्ति | यदवशिष्ट घन तदपि किंचिदस्निना दर्धम्‌ | 0 
ये वणिक्पौरुषेया' पण्य गृहीत्वा धनार्थिनों देशान्तर महासमुद्र चावतीणो), तत्रापि केषाचित्‌ 
पण्यमपण्यीभूतम्‌ , केचित्‌ तत्रैवानयेन व्यसनमापन्ना, केषाचित्‌ कान्तारमध्यगताना 
तस्करैद्रब्यमपहतम्‌ , केषाचिन्नगरसमीपमनुप्राप्ताना शौल्किकशौल्किकैद्ृन्य विचारयद्धिः 
सारो गृहीत., केषाचित्‌ पत्तनमनुग्राप्ताना राज्ञो विनियुक्तैदोषमुत्पाथ सर्वव्रमपह्तम्‌ | 
केचित्‌ तस्य प्राणबियोग श्रुत्वा तत्रैवावस्थिता । स दीघेमुष्ण च निश्वस्य कथयति- 3४ 
पुत्र श्रावस्ती कि न गच्छसि ? तात, कि तत्रगतस्थ भविष्यति £ पुत्र, तन्नानाथपिण्डदो 
गृहपति , तस्य पुत्रेण तब भगिनी परिणीता । सा तब योगोद्ृहनन करिष्यतीति । स 
कथयति-तात, ययेव गच्छामीति | तेन तस्थ दो काषोपणौ दत्तौ, उक्तश्च-पुत्र, आम्या 
तावदात्मान सधारय, यावदह पण्य विसर्जयामि । मया साथ गमिष्यसि । तेन तौ 
काषापणौ खुस्तव्रान्ते बद्धा स्थापितो, करमबिपाकेन विस्घृती । तथैवासौ कुतश्चित्‌ % 
किंचिदारागयति किंचिन्नारागयति | क्षुपया पीड्यमानोअवस्थित । यावदसौ वणिक्‌ पण्य 
विसर्जयित्वा प्रतिपण्यमादाय खागत विस्प्ृत्य सत्रस्थित. | खागतोडपि तेन साध सप्रस्थितः। 
यावत्‌ ते सार्थका, कलिं क्तुमारब्धा., बढीवदा योद्भुमारब्धाः । सार्थिका' कथयन्ति-भवन्तः, 
प्रत्यवेक्षत सार्थम्‌ | मा असौ दुरागतोउत्रागत, स्थादिति | तै. प्रत्मवेक्षमणैरसी इषट: । ते त 
खटुचपेठादिभिस्ताडयिला अर्धचन्द्राकारेण प्रीवाया गृहीला निष्कासितुमारब्धाः। स निष्का- 
सितः । निष्क्रम्यमाणों विक्रोट्रमारब्ध.। साथवाहस्त कोछाहलशब्द श्रुत्वा निरीक्षितुमारब्ध,, 
यावत्‌ पश्यति त निष्कास्यमानम्‌ | स कथयति-भवन्त', मा एन निष्कासयत, ममैष वयस्यपुत्रो 
भवतीति। ते कथयन्ति-सार्थवाह, यमागम्य बोधस्य गृहपतेरनेकधनसमुदित ससुहृत्सबन्धि- 
बान्धव गृह विनष्टम्‌ , कथ तेन साथ गच्छाम * सर्वथा त्व साथेस्व खामी | यथेष गच्छति, वय 
न गच्छाम इति। सार्थवाहस्त कथयति--पुत्र, महाजनविरोधो&त्र मबति । साथेकाः क्षुमिताः | 80 
त्व पश्चाद्मासोद्गातिकया गच्छ, अह्द तवार्थे आह्यार स्थापयामीति । स मातापितृवियोगग्रति- 
स्पर्धिना प्रवकर्मीपसधप्रभावेण दुःखदौमैनस्थेन सुतापितमनाः साश्रुकण्ठस्तृष्णीमवस्थितः | 


0 378 


6 74 


0 76 
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साथ सम्रस्थितः। सो5पि वासोद्भातिकया गन्तुमारब्ध: । स साथेवाहस्तस्थाहार पत्रपुठके 
बद्भु। किंचिद्धूमौ पाशुना प्रतिच्छाब स्थापयति, किंचिद्गुक्षशाखापत्रैरवच्छाब । तत्र य भूमौ 
स्थापयति, स शृुगालैर्यैश्वतुष्पादेभक्ष्यतें । य वृक्षशाखासु, स पशक्षिमि' शाखाम॒गेश्व 
भक्ष्यते । तत, किंचिदारागयति किंचिन्नारागयति | अस्थानमनवकाशो यज्चरममविक 
5 मत्त्वोअ्सप्राप्ते विशेषाधिगमे सोइन्तरा काछ कुर्यात्‌ । स कच्छेण आआवस्तीमनुग्राप्त. | बहि 
श्रावस्त्मामुदपानोपकण्ठके विश्वान्त, | यावत्‌ तस्थ भगिन्‍्या, सन्तिका प्रेष्यदारिका उद- 
कार्थिनी कुम्ममादाय गता । स तया मुखबिम्बकेन प्रत्मभिज्ञातः | सा चिर निरीक्ष्य हीन- 
दीनवदना कथयति-दारक, त्व बोधस्य गृहपते शुशुमारगिरीयकस्य पुत्र इति १ स कथयति-- 
एवं मा भगिनीजन सजानीत इति । सा अश्रपयोकुलेक्षणा बाष्पोपरुष्यमानकण्ठा उरसि 
0 ग्रह्मर दत्ता करुणादीनविलम्जबिताक्षर प्रष्टुमारब्धा | तौ तब मातापितरी कालगतौ ? कालगती। 
ते ज्ञातयः ? स कथयति-तेषामपि केचित्‌ कालगता', केचिनिष्पछायिता,, केचित्‌ तत्रैव 
तिष्ठन्तो वाचमपि न ग्रयच्छन्ति | ते दासीदासकमकरपौरुषेया' * तेषामपि केचित्‌ काछ- 
गताः, केचिनिष्पछायिता., केचितू तत्रैवान्यानाश्रिल्यावस्थिता वाचमपि न प्रयच्छन्ति । 
यदपि धनजात तदपि किंचिदमस्िना दग्धम्‌, किंचिदन्यपौरुषेया गृहीता धनार्थिनो देशा- 
क्‍5 न्तर महासमुद्र चावती्णाः। तत्रापि केषाचिद्यानपात्र विपन्नम्‌, केषाचित्‌ पण्यमपण्यीभूतम्‌ , 
केचित्‌ तत्रैबानयेन व्यसनमापन्ना', केषाचित्‌ कान्तारमध्यगताना तस्करेदवव्यमपह्ठतम्‌ , 
केषाचित्रगरसमीपमनुप्राप्ताना शौल्किकशौल्किकैद्वेब्य विचारयद्धिः सारो गृहीत., केषाचित्‌ 
पत्तनमनुग्राप्ताना राजनियुक्तैदोषमुत्पाद स्वेख्ममपहतम्‌, केचित्तस्य प्राणवियोग श्रुत्वा तत्रै- 
वावस्थिताः । सा दीपमुष्णं च निश्रस्य कथयति-इहैव तिष्ठ याबत्ते भगिन्या' कथयामीति। 
20 तया गज्ा तस्या, ग्रच्छन्न कथितम्‌ | कीद्शेन पण्येनेति ? सा कथयति-कुतोअस्य पण्यम्‌ ! 
दण्डमस्य हस्ते मछकश्वेति | तया तस्याये महाह्मणि वल्चाणि दत्तानि । का्षापणाश्व दत्ता 
उक्ता च-स वक्तव्यो यदि ते भागिनेयो वा भागिनेयिका वा उपसक्रामति, तस्वैव का्षो- 
पणान्‌ दद्याः। मा ज्ञातीना ग्रतर्क्यों भविष्यतीति । सा वस्चाण्यादाय काषोपणाश्र तस्य 
सकाश गता कथयति-इमानि ते वस्भाणि का्षोपणाश्व भगिन्‍्या ग्रेषितानि, कथयति च- 
» यदि ते भागिनेयों वा भागिनेयिका वा उपसक्रामति, तस्वैतत्काषोपणान्‌ दद्याः। मा 
जञातीनां प्रत्यों भविष्यसि। स कथयति-शोमनमेव भवति | इत्युक्तवा तृष्णीमवस्थितः । 
दारिका प्रक्रान्ता । स सलक्षयति-अनाथपिण्डदो गृहपतिर्विस्तीणेलजनपरिवार: | अस्माक- 
मपि पिता विस्तीणपरिवारः । तेषामेकेकशो वातो प्रत्मवेक्षत । भगिन्या चिर॒मालापो 
भविष्यति | स॒ च मार्गपरिश्रमखिल्नेन श्षुधार्तेव न शकयते कर्तुम्‌ । पुरोमक्षिकां ताबत्‌ 
$ करोमि । तृप्त: सुखाछाप करिष्यामीति । स पानागारं गतः | तेन तत्र प्रवृद्धेगमदसजनक 
मं पीतम्‌ | स मत्त उद्यानं गला शयितः । आचरित श्रावस्त्ामुधानमोषकाः पुरुषाः 
प्रतिदिनमन्वाहिण्ड्चन्ते | ते यदि झुप्त पुरुष पश्यन्ति, पादेन घट्दयन्ति | से यदि प्रति- 
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विज्ुध्यते, तमेब॑ वदन्ति-भोः पुरुष, न त्वया श्रुत यथा श्रावस्व्वामुबानमोषकाः पुरुषाः प्रति- 
दिनमन्वाहिण्ड्यन्ते ? ते यदि सुप्त॑ पुरुष पर्यन्ति, वदन्ति-उत्तिष्ठ गच्छेति । यदि न ग्रति- 
बिजुध्यते, मुषित्वा गच्छन्ति *तैः पादेन घट्नितो न प्रतिविबुध्यते । मुषित्रा प्रक्रान्‍्ताः | स 
विगतमद्यमदः प्रतिबुद्धों यावत्‌ पश्यति तान्येवानन्तकानि (१) अ्रावृत्यावस्थितः । ततोस्य 
भगिनी सलक्षयति-अतिचिरयत्मसौ। नूनमत्र कारणेन भवितव्यमिति। तस्यासो दारिका पुनः 5 
प्रेषिता-दारिके गच्छ, चिरयत्यसौ, पश्य किमथे नागच्छतीति। सा गता यावत्‌ पश्यति मुषितक 
तेनैव वेषेणावस्थितम | सा लरितिवरित गता तस्था; कथयति-आर्य, मुषितस्तेनेव वेषेण 
तिष्ठतीति | सा सलक्षयति-यमागम्य बोधस्य गृहपंतेरनेकधनसमुदित ससुहृत्सबन्धिवान्धवं 
गृह विनष्टम्‌, यदि तमिह ग्रवेशयामि, स्थानमेतद्विब्रते यन्‍्मयापि श्रशुरगृहमनयेन व्यसैन- 
मापत्यते । नासाविह प्रवेशयितव्यः | इति विदिला तयाप्युपेक्षित, ॥ न 


तस्यापि पूर्वकर्मा पराधादिस्पतम्‌ | स क्रोडमहछकाना मध्ये प्रविष्ठ: । ते यत्र यत्र मैक्षा- 
र्थिनः प्रविशन्ति, तत्र ततन्न निभत्यन्ते च निष्कास्थन्ते च। नेराश्यमापन्ना रिक्तहवस्ता रिक्त- 
मछकाः झून्यदेवकुल्मण्डपदुक्षमूलान्यागता: । तेडन्योन्य पृच्छन्ति--भवन्त', वय पूर्व यत्र यत्र 
गच्छामस्ततः पूर्णहस्ताः पर्णमक्का गच्छामः । इदानीं को योगो येन बय रिक्तहस्ता रिक्तमछका 
नैराश्यमापन्ना इह्ागता इति ० तत्रैके कपयन्ति-नून को5पि मन्दभाग्यो3स्माक मध्ये प्रविधे ॥5 
येन वय रिक्तहस्ता रिक्तमछका इहागता इति । अपरे कथयन्ति-द्विधा भूल्ा प्रविशाम 
इति । तेउपरस्मिन्‌ दिवसे द्विधा भूल्वा प्रविष्ठः | तत्र येषा मध्ये खागतः, ते तथैव 
निर्भत्सिता निष्कासिताश्व नैराश्यमापत्ना रिक्तहस्ता रिक्तमहछ॒काश्वागताः । ते त्वन्य प्रणे- 
हस्ताः पर्णमछका आगता | ये रिक्तहस्ता रिक्तिमछका आगता., ते भूयो द्विधा भूल्वा 
प्रविशः । तेषामपि येषा मध्ये खागत;, ते तथैव रिक्तहस्ता रिक्तमह॒काश्वागताः। ते भूयों » 
द्विधा भूता एवं यावत्‌ खागतोडन्यश्व ओडमह॒क. प्रविष्ट: | तौ रिक्तहस्तौ रिक्रमछकी आगती, 
ते त्नन्‍ये पूर्णहस्ताः पर्णछ॒का आगताः | ते क्रोडमहछकाः सर्वे सभूय सजल्प कतुमारब्धा-- 
भवन्तः, अय मन्दभाग्यसत्त्वोउस्माक मध्ये प्रविशे येन वय रिक्तहस्ता र्क्तिमलकाश्वागताः । 
निष्कासयाम एनमिति।स तैः प्रभूतान्‌ प्रह्मरान्‌ दत्ता शिरसि च मछक भड्क्‍ता निष्कासितः॥ 


अन्नान्तरेडनाथपिण्डदेन गृहपतिना बुद्धप्रमुलो भिक्षुसधोडन्तर्गृहे भक्तेनोपनि-2 
मन्त्रितः । तेन दौवारिकाणामाज्ञा दत्ता-न तावत्‌ कस्यचित्‌ू क्रोडमछकर्थ प्रवेशो 
दातव्यो यावद्गुद्प्रमुखेन मिक्षुसपेन मुक्तम्‌। पश्चात्‌ तान्‌ भोजयिष्यामीति | ऋडमहका 
ये तस्व गृह प्रतिशरणभूतास्ते सर्वे सनिपतिताः प्रवेश्मारब्घाः | दौवारिकिण विरोधिताः। 
कथयन्ति-भोः पुरुष, अस्माकमेब नाम्ना अय गृहपति, प्रज्ञायते अनाथपिण्डदों गृह्॒पति- 
रिति | तत्‌ किमिदमिति कृत्वा अस्मान्‌ विधारथसीति * स कथयति-गृहपतिना आज्ञा »& 
दत्ता-न ताबत्‌ कस्मचित्‌ क्रोडमछकर्य प्रवेशों दातव्यो यावद्दुद्ग्रमुखेन मिक्षुसंघेन 
मुक्तम | पश्चात्‌ तान्‌ भोजयिष्यामीति | ते कथयन्ति-भवन्त,, न कदाचिद्वय विधाये- 
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माणा; | त पश्यत मा अत्रायों दुरागत आगतो भवेदिति। ते समन्वेशितुमारब्धा यावत्‌ 
पर्यन्ल्ेकस्मिन्‌ प्रदेश निलीयावस्थितम्‌ | ततस्तैः कोछाहलशब्दः कृत'-अय मबन्त' 
स दुरागतो निलीनस्िष्ठतीति । स तैः प्रभूतान पग्रहारान्‌ दल्वा निष्कासितस्तीव्रेण च 
पर्यवस्थानेन शिरसि महकेन ग्रहारों दत्तः | तस्य शिरो भम्नम | स निवर्य विप्ररूपितु- 
5 मारब्धः । ततस्तैहस्तपादेषु गृहीला सकारकूटे क्षिप्त -दुरागत अत्र तिष्ठेति । स रुधिरेण 
प्रधघतता तस्मिन्‌ सकारकूटेअस्थितः | यावद्भगवान्‌ प्रूवौह्ले निवास्य पात्रचीवरमादाय 
मिक्षुगणपरिद्वतोी भिश्लुसघपुरस्क्ृतो येनानाथपिण्डदस्थ गृहपतेर्निविशन तेनोपसक्रान्त, | 
अद्वाक्षीद्गगवान्‌ खागत परुषरूक्षाह्लुलिदीवकेश रजसाबचूर्णितगात्र क्ृशमढ्पस्थाम मलिन- 
जी्ण॑वासोनिवसित शिरसा भग्नेन रुधिरेण प्रधरता अन्यैश्व व्रणैश्वाकी्ण,, मक्षिकामिरुपद्गुतैः 
00 सकारकूठे निपतितम्‌ | इड्टा च पुनर्मिक्षूनामन्नयते स्म-तृप्यत भिक्षव सवभवोपपत्तिभ्य* | 
तृप्यतः सवभवोपपत्त्युपकरणेभ्य , यत्र नाम चरमभविकस्य सत्त्वस्येयमवस्था । तत्र 
भगवान्‌ त खागतमामन्रयते-आकाइ्ूूसे वत्स पात्रशेषम्‌ ? आकाब्लामि भगवनू। तत्र 
भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-खागतस्यथ ते आनन्द पात्रशेष, स्थापयितव्यमिति | एव 
भदन्तेज्यायुष्मानानन्दो भगवत प्रह्मश्रौषीत्‌ || 
ह अथ भगवान्‌ येनानाथपिण्डदस्य गृहपतेर्भक्ताभिसारस्तेनोपसक्रान्त । उपसत्रम्य 
पुरस्ताद्धिक्षुसधस्य प्रज्ञत एवासने निषणण । अनाथपिण्डदो गृहपति सुखोपनिपण्ण बुद्ध- 
प्रमुख भिक्षुसघ विदित्वा शुचिना ग्रणीतन खादनीयभोजनीयेन खहस्तेन सतप्य सप्रवाये 
भगवन्त भुक्तवन्‍्त विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमासन गृहीला भगवत पुरस्ता- 
न्रिषण्णो धर्मश्रवणाय | आयुष्मत आनन्दस्य तत्पात्रशेष खागताय विस्मृतम | असमोष- 
» घमाणों बुद्धा भगवन्त, । भगवता उत्थापितम्‌ । आयुष्मानानन्दों भगवत, पात्र गृहीतु- 
मारब्घो यावतू पश्यति तत्न पात्रशेष न सस्थापितम्‌ | दृष्टा च स्पृतिरुत्पना |स धर्मतत्त्वो 
वचसा (?) अथ रोदितुमारब्ध: | मगवानाह-कस्मात्‌ ल्मानन्द रोदिषीति | स कथयति-- 
न मया भद॒न्त भगवत, कदाचिदाज्ञा प्रत्यूढपूर्वति | कि कृतम्‌ ” खागतस्थ पात्रशेष न 
स्थापितमिति | भगवानाह-न त्वया आनन्द ममाज्ञा ग्रतिस्मृता, अपि तु खागतस्थैब तानि 
» कमीणि छब्धसभाराणि परिणतप्रत्ययान्योधव्नद्युपरिधितान्यवश्यभावीनि येन तव विस्पृतम्‌ । 
अल विषादेन | गच्छ, त शब्दापयेति | स गला शब्दापयितुमारब्धः | अनेकै, प्रतिवचन 
दत्तम्‌ू | खागतस्थ तदपि विस्प्रत यद्भगवता प्रतिज्ञातम-तब पात्रशेष स्थापयिष्यामीति । 
स सलक्षयति-को5प्यय पुण्यकमी भगवता त्रैलोक्यगुरुणा समन्वाहत. शब्दत इति | आयु- 
प्मता आनन्देन गला भगवत आरोचितम्‌॥। भगवन्‌ खागत इव्युक्ता अनेकैः प्रतिवचर्न 
दत्तम । न जाने क शब्दापयामीति । भगवानाह-गच्छ आनन्द, गत्वा कथय-यो बोधस्य 
80 गृहपते: शुशुमारगिरीयस्य पुत्र, खागतः, स आगच्छतु इति। आयुष्मता आनन्देन गल्वोच्नैः 
शब्देरुक्त:-यो बोधस्य गृहपंतेः शुशुमारगिरीयकस्य पुत्रः खागत;, स आगच्छतु इति । 
तेन पितुनोमश्रवणादात्मनो नाम स्मृतम्‌ | स शनैदेण्डविध्म्भनयोगादुत्थाय गाथा भाषते- 
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भ्रष्ट खागतशब्दो<्य कुतः पुनरिहागतः । 

नूनमश्रेयत्ों नाशः श्रेयसश्र समुद्धवः ॥ १ ॥ 

तेषा सर्वज्ञ नाथोउसि ये हि त्वा शरण गताः। 

तेषा खागतमायाणा ये च ते शासने रताः ॥ २॥ 

अहद तु भाग्यरहितः स्वेबन्धुविवर्जितः । 5 
शोच्यः कश दशा प्राप्त, शोकशल्यसमर्पितः ॥ ३ ॥ इति । 


अथायुष्मानानन्दस्तमादाय येन भगवास्तेनोपसक्रान्तः | उपसक्रम्य भगवन्तमिद- 
मवोचत्‌--अय भदन्त खागत इति । स भगवता क्षुधासजनितदौमनस्यः समाश्रासितृ., 
उक्त श्व-पुत्र, इम पात्रशेष परिमुड्क््वेति । स त इृष्टा सलक्षयति-यद्रप्यह भगवता त्रैलोक्य- 
गुरुणा देवात्‌ समन्‍्वाह्तः, तदपि स्तोकः पात्रशेष' स्थापितः | किमत्र भोक्ष्य इति ।॥० 
भगवास्तस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय कथयति-बत्स, यदि त्व सुमेरुमात्रे पिण्डे समुद्रसदशेन 
कुक्षिणा परिभोक्ष्यसे, तथाप्यव्यय तन्न परिक्षय गमिष्यति, यावत्तृत्त परिमुद्क्ष्य यथासुख- 
मिंति | तेन तावदू मुक्त यावत्‌ तृप्त इति | तत्सतर्पितेन्द्रियोे भगवतों मुख व्यवलोकयितु- 
मारब्ध; | मगवानाह-वत्स खागत, तृप्तोडसि * तृप्तीडस्मि भगवन्‌ | वत्स, यथेवमपश्चिम 
कवल गृहाण, अन्तधास्यज्ेष पात्र इति | तेनापश्चिमकवलो गृहीत , सोडन्तर्हित, | भगवान्‌ & 
दक्षिणांदेशना कृत्वा ग्रक्रान्त, | चरममविकः स संत्तो भगवन्त पृष्ठतः प्ृष्ठठ: समनुबद्ध, । 
यावद्भगवान्‌ विहार गला पुरस्ताद्धिक्षुसधस्य प्रज्ञत एवासने निषण्ण,। सोडपि भगवतः 
पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः। भगवान्‌ सलक्षयति-पुष्पाणामेन प्रेषयामि, 
कर्मापनयोडस्य कर्तव्य । इति विदित्वा खागतमामन्रयते-वत्स खागत, सन्ति ते काषोपणाः१ 
न सनन्‍्ति भगवन्‌ | वत्स खागत, वल्लान्त निरीक्षत । वल्चान्त निरीक्षितुमारब्धो यावत्‌ % 
पहयति दो कार्षोपणा। स कथयति-भगवन्‌ , दौ काषोपणौ | वत्स गच्छ, गण्डकस्यारामि- 
कर्य सकाशान्नीलोत्पछानि गृद्दीत्वा आगच्छेति | खागतस्तस्थ सकाश गतः । स॒ त दूरा- 
देव इष्टा पयेवस्थितः। स सलक्षयति-आगतोड्य दुरागतः । नियत ममानर्थों भवति। इति 
विदित्वा सपरुष कथयति-<ुरागत, किमथ त्वमिहागच्छसीति । स गाथा भाषते- 


नीलोत्पलैरस्ति काय में तथान्यै्नापि पद्ढजैः। 28 
मुनीन्द्रस्य तु दूतोडह सर्वज्षय्य यशखिनः ॥ 9 ॥ 
इत्युक्तवा ग्रतिनिवर्तितुमारब्धः । सोडपि गाथा भाषते- 


एल्येहि यदि दूतोडसि तस्य शान्तात्मनों मुने' । 
पूज्य: स नरदेवाना प्रूज्यः पृज्यतमैरपि ॥ ५॥ 


इत्युक्तवा स कथयति-बुद्धदूतस्त्वम्‌ ? बुद्धदूतः | किमर्थमागतः * पुष्पाथम्‌ | यदि 80 
बुद्धदूतस्त्वम्‌ , गृह्मण यथेप्सितम्‌ । नीछोंपछाना भारमादाय भगवतः सकाहामागतः । 


८ 379 
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११२ दिव्यावदानम । 


भगवानाह-वत्स, मिक्षूणा चारय । स भिक्षूणां चारयितुमारब्धः । भिक्षवों न प्रतिगृहनन्ति । 
भगवानाह--गृहीष्व॑मिक्षवः सर्वसौगन्धम्‌ । चश्लुभ्या कर्मापनयोडस्थ कतैव्य इति । 
मिक्षुमिर्गहीतानि । गृहीत्वा पुष्पितानि । तेनापूर्व॑नीलकृत्ज़मुत्पादित प्रवेम | स बृद्धान्ते 
स्थित्रा तानि पुष्पाणि दृष्टा खुतरा निरीक्षितुमारब्ध, । तस्यथ तन्नीलकृत्खमामुखीमूतम्‌ । 
5 ततस्त भगवानाह-वत्स, कि न ग्रत्रजसीति ? स कथयति-द्रत्रजामि मगवन्निति | भगवता 
प्रत्राजित उपसपादितो मनसिकारश्व दत्त: । तेन थुज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन 
इदमेव पश्चगण्डक ससारचक्र चलढाचल विदित्वा सवेसस्कारगती' शतनपतनविकिरण- 
विध्वसनधर्मतया पराहल्य सर्वक्केशप्रह्मणादह॑त्त साक्षात्कृतम्‌ । अहँन्‌ सबृत्तस्त्रैधातुकबीत- 
रागः समलोष्टकाश्चन आकाशपाणितरूसमचित्तो वासीचन्दनकब्पो विद्याविदारिताण्डकोशो 
॥० विद्यामिज्ञाप्रतिसविद्याप्तो भवल्यभछोमसब्कारपराब्युख । सेन्द्रोपेन्द्राणा प्ृज्यो मान्योडमि- 
वायश्व सबृत्त: | सो5च्त्य ग्राप्तो विमुक्तिसुखप्रतिसवेदी तस्या वेछाया गाथा भाषते-- 


उपायपारैर्बीरेण बद्धुह तत्त्वदर्शिना । 
कारुण्यादुद्धतो दु खाजीण, पड्मादिव ह्विपः ॥ ६ ॥ 
खागतो&ममूव ग्राक्तत पश्चाहुरागतः । 
6 आगतोउस्मि पुरा नाथ श्रुत्वा वाक्य तबोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
साप्रत खागतो व्यक्त [ सबृत्तो न दुरागतः | । 
साप्रत काश्वन देह धारयामि निराश्रवम्‌ ॥ ८ ॥ 
र्ञानि प्रतिलेभे हि खगे मोक्ष च काब्लताम्‌ । 
श्रेष्ठा कल्याणमित्राणा सदा सेवा हितिषिणाम्‌ ॥ ९ ॥ इति ॥ 


90 यदा आयुष्मान्‌ खागत' खाख्याते धर्मविनये प्रत्रजितः, तदा सामन्तकेन शब्दों 
बिसृतः-श्रमणेन गौतमेनासौ दुरागतः क्रोडमछकः प्रतरजित. । तीर्थ्ये, श्र॒ुतम्‌। तेड्वध्यायन्ति 
क्षिपन्ति विवादयन्ति-श्रमणो भवनन्‍्तो गौतम एवमाह-सामन्तग्रासादिक में शासनमिति | 
अत्र के सामन्तप्रासादिकमिल्यस्य यत्रेदानीं दुरागतप्रद्गनतयोडपि ऋडमछकाः प्रत्नजन्तीति * 
अत्रान्तेरे नास्ति किंचिद्दुद्धाना भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ | भगवान्‌ सलक्षयति- 

» सुमेरुप्रस्ये महाश्रावके महाजनकाय प्रसाद ग्रवेदयते | तद्गुणोद्भावनमस्य कतव्यम्‌ , कुत्र 
कतेन्यम्‌ * यत्रैव पतितः । इति ज्ञात्वा आनन्दमामन्नयते स्म-गच्छ आनन्द भिक्षूणामा- 
रोचय-तथागतो भिक्षवों भर्गेषु जनपदेष्ठु चारिका चरिष्यति। यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन 
साध भर्गेषु चारिका चतुम्‌, स चीवरकाणि गृह्नातु इति | एवं मदन्तेव्यायुष्मानानन्दों भगवतः 
प्रतिश्रुत्म मिक्षूणामारोचयति-भगवानायुष्मन्तो भर्गेषु जनपदेषु चारिका चरिष्यति | यो 

$0 युष्माकमुत्सहते भगवता साथे भर्गेषु जनपदेषु चारिका चरितुम्‌, स चीवरकाणि गृह्वातु 
इति । अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिवारः शान्तः शान्तपरिवारों मुक्तो मुक्तपरिवार आश्रस्त 
भाश्वस्तपरिवारों विनीतो विनीतपरिवारो5६ नह॑त्परिवारों बीतरागो वीतरागपरिवार, प्रासादिकः 


१३ स्वागतावदानम । ११३ 


प्रासादिकपरिवारों वृषभ इवं गोगणपरिब्तरों गज इव कल्भपरिज्तः सिंह इच दंष्रगणपरि- 
बृतों हसराज इब हसगणपरिद्वतः झुपर्णीव पक्षिगणपरिद्वतों विप्र इबं शिष्यगणपरिदृतः 
सुवेध इवातुरगणपरिबतः शूर.इव योधगणपरिश्तो देशिक इवाध्यगगणपरिशतः साथवाह 
इव वणिग्गणपरिबृत, श्रेष्ठीय पौरगणपरिशृतः कोइ्राज इव मत्रिगणपरिवृतश्चक्रवर्तीव 
पुत्रसहस्रपरिद्वतश्वन्द्र इव नक्षत्रगणपरिव्वत, सूये इव रश्मिसहस्रपरिद्वतो ध्रतराष्ट्र इव गन्धवे- ७ 
गणपरिबवृतों विरूढक इव कुम्भाण्डणणपरिव्रतों विरूपाक्ष इब नागगणपरिद्वतो धनद इबं 
यक्षगणपरिव्रतों वेमचित्रीवासुरगणपरिद्वृतः शत्र इव त्रिदशगणपरिव्वतों अल्लेव ब्रह्मकायिक- 
गणपरिदृत, स्तिमित इव जलनिधि, सजछ इव जलधरों विमद इब गजपतिः सुदान्तेन्द्रियै- 
रसक्षोभितेयपथग्रचारो द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणै: समलंकृतो&शीत्याजुव्यझनेर्विराजितगात्रो 
व्यामग्रभालकृतमूर्तिः सूयसहस्रातिरिकप्रभो जद्भम इव रत्नपबत, समनन्‍्ततो भद्रको दशमि- 70 
बलेश्वतुर्भि: वैशारयेश्विभिरावेणिके. स्पृत्युपस्थानैमेहाकरुणया च॑ समन्वागत आज्ञात- 
कौण्डिन्यबाष्पमहानामानिरुद्धशारिपृत्रमौह॒त्यायनकाश्यपानन्दरैवतप्रभ्वतिभिमहाश्रावकै . परि- 
बृतोडन्येन च महता भिक्षुसघेन येन शझुझमारगिरिस्तेनोपसक्रान्त. । अनुपूर्वेण चारिका 
चरन्‌ शुशुमारगिरिमनुग्राप्ः । शुशुमारगिरों विहरति भीषणिकावने मृगदावे । अश्रीषु* 
झुशुमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतयः-भगवान्‌ भर्गेषु जनपदेषु चारिका चरन शुशुमारगिरि- 5 
मनुप्राप्त' शुशुमारगिरौं विहरति भीषणिकाबने मुगदाव इति | श्रत्वा च पुनः सधात्‌ सघ 
पूगाद्ूग सगम्य समागम्य शुशुमारगिरेनिष्कम्य येन भगवास्तेनोपसऋतन्‍्ता, | उपसक्रम्य 
भगवतः पादों शिरसा वन्दिला एकान्ते निषण्णा । शुशुमारगिरीयकान ब्राह्मणगृहपतीन्‌ 
धर्म्यया कथया सदरशेयति समादापयति समुत्तेजयति सम्रहरषयति। अनेकपयोयेण धर्म्यया 
कथया सदश्ये समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहृष्य तृष्णीम्‌॥। अथ शुशुमारगिरीयका ब्राह्मणगृह-0 
पतय उत्थायासनादेकासमुत्तरासड़् कृत्वा येन भगवास्तेनाझलिं प्रणम्य भगवन्तमिदमवों- 
चनू-अधिवासयत्वस्माक भगवान्‌ श्रोउन्तगृहे भक्तेन साथे भिक्षुसंघेन | अधिवासयति 
भगवान शुशुमारगिरीयकाना ब्राह्मणगृहपतीना तृष्णीमावेन। अथ झुशुमारगिरीयका ब्राह्मण- 
गृहपतयो भगवतस्तृष्णीमावेनाधिवासना विदित्वा भगवतो भाषितममिनन्यानुमोद्य भगवत, 
पादौं शिरसा वन्दित्वा मगवतोडन्तिकात्‌ प्रक्रान्ता, । अथ शुझुमारगिरीयका ब्राह्मण- 9 
गृहपतयस्तामेब रात्रि झुचि प्रणीत खादनीयभोजनीय समुदानीय काल्यमेवोत्थाय आसनकानि 
अज्ञप्य उदकमणीन्‌  प्रतिष्ठाप्प भगवतो दूतेन काल्मारोचयन्ति-समयों भदन्त, सजज भक्त 
यस्येदानीं भगवान्‌ काल मनन्‍्यत इति । अथ भगवान्‌ प्रवरह्के निवास्य पात्रचीवरमादाय 
मिक्षुगणपरिव्ृतों मिक्षुसघपुरस्क्ृतो येन शु्यमारगिरीयकाना ब्राह्मणगृहपतीना भक्तामि- 
सारस्तेनोपसऋन्तः । उपसक्रम्य प्रज्नत्त एवासने निषण्णः | शुशुमारगिरीयका ब्राह्मणगृह-30 
पतय, सुखोपनिषण्ण बुद्धग्रमुख मिश्षुसव विदित्ा झुचिना ग्रणीतीन खादनीयभोजनीयेन 


खहस्तेन सतपेयन्ति संप्रवारयन्ति । अनेकपर्यायेण झुचिना प्रणीतेन खांदनीयेन 
दिं० १५ 
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११७४ दिव्यावदानम्‌ । 


भोजनीयेन खहस्त सतप्ये संप्रवाय॑ भगवन्त भुक्तवन्त॑ विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्न 
नीचतरमासनं गृहीवा भगवतः पुरस्तालिषण्णा धमश्रवणाय | अथ भगवान्‌ शुशुमार- 
गिरीयकान्‌ ब्राह्मणयृहपतीन धम्यया कथया सदरशयति समादापयति समुत्तेजयति 
सम्रहषेयति। अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया सदरश्य समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहष्य तृष्णीम्‌॥ 

४ अथ शझुशुमारगिरीयका ब्राह्मणयृहपतयो भगवन्तमिदमवोचन्‌ू-भगवता भदनन्‍्त नाना- 
देशेषु नानाधिष्ठानेषु ते ते दुष्टनागा दुष््यक्षाश्व विनीताः। अय भदन्त अश्वतीर्थिको नागो5- 
स्माकमबैराणा वैरी असपत्नाना सपत्नो5ग्घाना द्वुग्घ: | निद्ममस्माक जातानि जातानि शस्यानि 
विनाशयति, ख्रीपुरुषदारकदारिकागोमहिषानजैडकाश्व | अहो बत भगवास्त विनयेदलु- 
कम्पामुपादायेति । अधिवासयति भगवान्‌ शुशुमारगिरीयकाना ब्राह्मणगृहपतीनाम । 
0 तृष्णीभावेनाधिवासयति | अथ भगवान्‌ शुशुमारगिरीयकाना ब्राह्मणमृहपतीना तृष्णी- 
भावेनाधिवास्य उत्थायासनात्‌ ग्रक्रान्तन,। अथ भगवान्‌ विहार गत्वा पुरस्ताद्धिक्षुसधस्य प्रज्ञप् 
एवासने निषण्णः । निषद्य भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द, भिक्षूणा- 
मेवमारोचय, शलाका चारय-यो युष्माकमुत्सहते अश्वतीर्थिक नाग विनेतुमू, स शल्णका 
गृह्मातु इति । एवं भदन्तेत्यायुष्मानानन्दों भगवतः ग्रतिश्र॒त्य मिक्षुसघस्यारोचयित्रा बुद्ध- 
४ प्रमुखे भिक्षुसधे शल्गका चारयितुमारब्ध, | भगवता शल्यका न गृहीता। स्थविरा 
मिक्षव, समन्वाहतु सबृत्ता,-किमर्थ भगवता शलाका न गृहीता इति ? पश्यन्व्यायुष्मतः 
खागतस्य ग्रुणोद्भावगा कठुंकामः । तैरपि न गृहीता । आयुष्मान्‌ खागतः समन्वाहतु 
प्रबृत्त--किं कारण भगवता शल्यका न गृहीता स्थविरस्थविरिश्व भिक्षुभिरिति ? पर्यति 
मम गुणोद्भावना कतुंकामः | तच्छास्तुमनोरथ पूरयामि, गृह्मामि शाकामिति । तेनाघोंसन 
90 मुत्तवा गजभुजसद्शं बाहुमभिप्रसाये शल्गका गृहीता | जानका प्रच्छका बुद्धा भगवन्तः। 
पृच्छति बुद्धों भगवानायुष्मन्तमानन्दम्‌ -कतेरेणानन्द मभिक्षुणा शलाका गृहीतेति ? स 
कथयति-खागतेन भदन्तेति | भगवानाह-गच्छ आनन्द, खागत भिक्लुमेव वद-दुष्ट- 
नागोअसौ, कायेन्द्रिय ते रक्षितव्यमिति | एवं भदन्तेज्यायुष्मानानन्दों भगवतः ग्रतिश्रुह्म 
येनायुष्मान्‌ खागतस्तेनोपसक्रान्त. | उपसक्रम्यायुष्मन्त्‌ खागतमिदमवोचत्‌--आयुष्मन्‌ खागत, 
% भगवानेवमाह-दुश्नागोडसौ, कायेन्द्रिय ते रक्षितव्यमिति | स कथयति-अआयुष्मन्नानन्द 
अकोप्या शास्तुराज्ञा । अपि तु याव्शोडश्वतीर्थिकों नागः, ईद्शाना नागानामिश्लुवेणुनड- 
बयदि प्ूर्णो जम्बुद्वीप' स्थात्‌, तथापि भें ते रोमापि नेञ्नयितु समथोः स्थु), प्रागेवाश्र- 
तीर्थिको नागः कायेन्द्रियस्योपरोध करिष्यतीति। आयुष्मानानन्द आरोग्यमित्युक्तवा प्रक्रान्तः॥ 
अथायुष्मान्‌ खागतस्तस्या एव रात्रेरत्मयादूवोह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय झुशुमार- 

80 गिरिं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । शुश्यमारगिरिं पिण्डाय चरित्वा येनाश्रतीर्थिकस्य नागस्य भवन 
तेनोपसक्रान्तः | अद्राक्षीदअतीर्थिको नाग आयुष्मन्त खागत दूरादेव। इृष्ठा च पुनः सलक्ष- 
बति-किमनेन श्रमणकेन मम मृतिग्रवृत्ति; श्रुत येन मे भवनमागच्छतीति ? पुन; सलक्षयति- 
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आगगन्तुरयम्‌ , आगच्छतु तावदिति। अथायुष्मान्‌ खागतस्तस्थ ह॒दं गत्वा पात्रचीवरमेकान्त- 
मुपसक्षिप्य पादो ग्रक्षाल्य हस्तो निमोद्य पानीय परिज्नाव्य जीर्णपर्णकानि समुदानीय निषद्य 
भक्तकृत्य कतुमारब्ध: । अश्वतीर्थिकेन नागेनासावतिथिरिति इब्राध्युपेक्षितः! । आयुष्मान्‌ 
खागतः सलक्षयति-नासक्षोमिता दुष्टनागा दमथमागच्छन्ति । संक्षोभयाम्येनमिति | तेन 
पात्र प्रक्षाल्य तत्पात्रेदक तस्मिन हदे प्रक्षितम्‌ | स सक्लुब्ध! | स संलक्षयति-अय मया & 
श्रमण आगच्छन्नध्युपेक्षितः, भुञ्नानोउप्युपेक्षित,, अनेन मम मबने उच्छिष्टोदक छोरितम। 
नामावशेषमेन करोमीति तीव्रेण पर्यवस्थानेन पर्यवस्थितः । उपरिविह्ञायसमम्युद्वम्य_१ 286 
आयुष्मत, खागतस्योपरि चक्रकणपपरशुभिन्दिपालादीनि प्रहरणानि क्षेप्तुमारब्ध: | आयु- 
प्मान्‌ खागतो मैत्रीसमापन्नः | तान्यस्य दिव्यान्युत्पलपत्नकुमुदपुण्डरीकमन्दारकाणि पुष्पाणि 
भूत्वा काये निपतन्ति। अश्वतीर्थिको नागो$ज्जञाखर्षमुत्मरष्टमारब्धः। तदपि दिव्यानि0 
पुष्पाणि मान्दारकाणि भूत्वा काये निपतितुमारब्धम्‌ । अश्वतीर्थिकों नागः पासु वर्षितु- 
मारब्ध, । तदपि दिव्यान्यगुरुचूणौनि चन्दनचूणोनि तमालपत्रचूणोनि भूत्वा निपतितु- 
मारब्धम्‌ । अश्वतीर्थिकों नागः क्रोधपर्यवस्थानानुभावादूमयितुमारब्धः | आयुष्मानपि 
खागत ऋशद्धयनुभावाद्ूमयितुमारब्ध' | अश्वतीर्थिको नागः क्रोषपर्यवस्थानाजुभावात्‌ प्रज्व- 
ढितः। आयुष्मानपि खागतस्तेजोधातु समापन्न,। इति तत्नाश्वतीर्थिकस्य नागस्य क्रोधस्थानु- 5 
भावेनायुष्मतः खागतस्य ऋद्धयनुभावेन महानवभासः प्राहुभतों य दृष्शा झुशुमारगिरीयका 
ब्राह्मणयृहपतयः समश्रान्ता,, इतश्वामुतश्व निरीक्षितुमारब्धाः। कथयन्ति-एप भवन्तो भगवा- 
नश्वतीर्थिक नाग विनयति, आगच्छत पश्याम इति। अनेकानि प्राणशतसहस्नाणि निगंतानि। 
मिक्षबो5पि तमुदारावभास तत्रस्था एवं निरीक्षितुमारब्धाः। तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्नयते 
स्म-एषोउम्रो मे मिक्षवों भिक्षूणा मम श्रावकाणामभीक्ष्ण तेजोधातु समापद्ममानाना यदुत 0 
खागतो भिक्षुरिति । यदाश्रतीर्थिकों नागो विगतमददर्प क्षीणप्रहरणश्र सब्ृत्त;, तदा 
निष्पलायितुमारब्ध: । आयुष्मता खागतेन समन्ततोःप्निर्निगतः । अश्वतीयको नागो या 
या दिश गच्छति, ता तां दिशमादीप्ा ग्रदीता सप्रज्वलितामेकज्वालीभूता पश्यति। स 
इतश्वामुतश्वच॒ नेमोणिकेनाप्मिना पर्योकुलीक्ृषतोअत्राण, सर्वमशान्त पश्यति नान्यत्रायुष्मत 
एवं खागतस्य समीप शान्त शीतिभूतम्‌ । स येनायुष्मान्‌ खागतस्तेनोपसक्रान्तः । उपस्क्रम्य & 
आयुष्मन्‍्त खागतमिदमवोचत्‌--अह भदन्त खागत। कि मा विहेठयसीति ” स कथयति- 0०387 
जराधमी नाह ता विहेठ्यामि, अपि तु लमेव मा विहेठयसि। यदि मया एवविधा गुणगणा नाधि- 
गता अमविष्यन्‌ , अद्याह तवया नामावशेषः कृतो3भविष्यमिति | स कथयति-भदनन्‍्त खागत, 
आज्ञापयतु, कि मया करणीयम्‌ * भद्गमुख, भगवतो5न्तिक गत्वा शरणगमनशिक्षापदानि 
गृह्णेति । स कथयति-भदन्त खागत, शोमनम्‌, एवं करोमीति । अधायुष्मान्‌ खागतो&- 8० 
अ्तीर्थनागमादाय येन भगबास्तेनोपसक्रान्तः। उपसक्रम्य भगवतः पादो शिरसा बन्दिता 
एकान्ते निषण्णः॥ एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ खागतो भगवन्तमिदमवोचतू--अय सो5श्र- 
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तीर्थिको नाग इति। तत्र भगवानश्वतीर्थिक नागमामन्रयते-त्व तावद्भदमुख, प्र॒वैकेण 
दुश्चरितिन प्रत्मवराया तियेग्योनी उपपन्न,.। स त्वमेतर्हिं हृतप्रहतनिविष्ट: परप्राणहरः 
परप्राणोपरोपेन जीविका कल्पयसि | इतश््युतस्थ ते का गतिभविष्यति, का उपपत्ति:, 
कोडमिसपरायः ? इति । स कथयति-भगवन्‌ , आज्ञापय, कि मया करणीयमिति । 
5 भगवानाह-ममान्तिकाच्छरणशिक्षापदानि गृह्मण, शुश्यमारगिरीयकाना च ब्राह्मणगृहपतीना- 
मभयमनुप्रयच्छेति । स कथयति-एषोडह भगवन्त शरण गच्छामि, शिक्षापदानि च 
गृह्ममि, अद्याग्रेण च शुशुमारगिरीयकाना च ब्राह्मणगृहपतीनामभयमनुप्रयच्छामीति । 
अथ शुझुमारगिरीयका ब्राह्मणयृहपतयः प्रभूतममिसार गृह्दीव्वा येन भगवास्तेनोपसक्रान्ताः | 
उपसक्रम्य भगवतः पादो शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः। एकान्तनिषण्णाः 

00 शुशुमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतयो भगवन्तमिदमबोचन-भगवता भदन्त अश्वतीर्थिको 
नागो विनीतः ? भगवानाह-न मया ब्राह्मणगृहपतयोडश्वतीथेकों नागो विनीत , अपि तु 
खागतेन भिक्षुणा । कतमेन भदन्त * इहनिवासिनेव बोधस्य गृहपते, पुत्रेण । सपत्ति- 
कामो लोको विपत्तिप्रतिकूल: | तत्रैके कथयन्ति-अस्माकमसीौ श्रातु, पुत्रो भवति । अपरे 
कथयन्ति-अस्माक भागिनिय इति । अपरे कथयन्ति-अस्माक वयस्यपुत्र इति। अथ 

॥ शुशुमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतय उत्थायासनादेकासमुत्तरासड्भ कृत्वा येन भगवास्तेनाञ्जर्लि 
प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचन्‌--अधिवासयत्वस्माक॑ भगवान्‌ भदन्तखागतमागम्य भक्त 
सप्ताहेन साथे मिक्षुसघेनेति | अधिवासयति भगवान्‌ झुझ्ुमारगिरीयकाना आह्मणगृहपतीना 
तृष्णीभावेन । अथ शुझुमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतयो भगवतस्तृष्णीभावेनाधिवासनां 
विदित्वा भगवतः पादो शिर॒सा बन्दित्वा भगवतो$न्तिकात्‌_ग्रक्रान्ताः ॥ 


20 शुशुमारगिरों अन्यतमो ब्राह्मण अहितुण्डिको बोधस्य गृहपतेवयर्यः । सो5श्चतीर्थिकरय 
नागस्य भयान्रिष्पलाय्य श्रावस्ती गतः । स राज्ञा प्रसेनेजिता कौशलेन हस्तिमध्यस्योपरि 
विश्वासिकः स्थापित'। स केनचिदेव करणीयेन शुज्यमारगिरिमनुप्राप्त:। तेन श्रुत यथा खागतेन 
मिक्षुणा बोधस्य गृहपतेः पुत्रेणाश्चतीर्थिकों नागो विनीत इति | श्रुत्वा च पुनर्येनायुष्मान्‌ 
खागतस्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्नम्यायुष्मतः खागतस्यथ पादी शिरसा वन्दित्वा एकान्ते 

»% निषण्ण: । स्‌ ब्राह्मण आयुष्मन्त खागतमिदमबोचत्‌ू-अधिवासयतु मे आयखागत 
श्रोडन्तगुहे भक्तेनेति | आयुष्मान्‌ खागतः कथयति-ब्राह्मण, मामागम्य झुझमारगिरीयकै- 
ब्रह्मणगृहपतिभिजुद्धप्रमुखो मिक्षुसघो भक्तेन सप्ताहेनोपनिमश्चितः । नाहमधिवासयामि । 
ब्राह्मण: कपयति-आये, यदि साम्रत नाधिवासयसि, यदा आवस्तीगतो भवसि, तदा 
मम गृह्े तत्मथमतः पिण्डपातः परिभोक्तव्य इति । कथयति-एवमस्तु इति । ब्राह्मण 

30 पादाभिवन्दन कृत्वा प्रक्रात) | अथ भगवान्‌ यथाभिरम्य॑ शुशुमारगिरी विह्त्म येन 
श्रावस्ती तेंन चारिका ग्रक्रान्त. | अनुपूर्वेण चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्रापः । शआरवस्मां 
विहरति जेतवने3नाथपिण्डदस्थारामे । अश्रीषीदनाथपिण्डदो गृदप्तिभंगवान्‌ भर्गेषु जन- 
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पदचारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमनुग्राप्त, इहैव विहरत्मस्माकमेवाराम इृति। श्रत्वा च॑ पुनः 
श्रावस्त्मा निष्कम्य येन भगवास्तेनोपसक्रान्त' । उपसक्रम्य भगवतः पादो शिरसा 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णमनाथपिण्डद गृहपति भगवान्‌ धर्म्यया कथया 
सदर्शयति समादापयति समुत्तेजयति सम्रहर्षयति। अनेकपयायेण धर्म्यया कथया सदस्य 
समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहृष्ये तृष्णीम्‌ | अनाथपिण्डदों गृहपतिरुत्थायासनादेकासमुत्तरासज्र 5 
कृवा येन भगवास्तेनान्लार्ले प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌--अधिवासयतु मे भगवान्‌ 
श्रोडत्तगृद्े मक्तेन साथ भिक्षुसवेनेति | अधिवासयति भगवाननाथपिण्डदस्य गृहपतेस्तृष्णी- 
भावेन । अथानाथपिण्डदरो ग्रहपतिभंगवतस्तृष्णीभावेनाधिवासना विदित्वा भगवतो 
भाषितमभिनन्थानुमोद्य भगवतः पादो शिरसा वन्दित्वा भगवतोडन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । 
अश्रीषीत्‌ स ब्राह्मणो भगवान्‌ भर्गेषु जनपदचारिका चरन्निहानुप्राप्त हहैव विहरति 0 
जेतवने5नाथपिण्डदस्थाराम इति। श्रुत्वा च पुनर्येनायुष्मान्‌ खागतस्तेनोपसकरान्तः । उप- 
सक्रम्यायुष्मनत खागतमिदमवोचत्‌--अधिवासयतु मे आये. श्रोडन्तग्रेह्े भक्तेनेति । अघि- 
वासयद्मायुष्मान्‌ खागतस्तस्य ब्राह्मणस्य तृष्णीभावेन | अथ स ब्राह्मण आयुष्मन्त, खागतस्य 
तृष्णीमावेनाधिवासना विदिल्वा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः । अथानाथपिण्डदों गृहपतिस्तामेव 
रात्रि शुचि प्रणीत खादनीयभोजनीय समुदानीय काल्यमेवोत्थाय आसनानि प्रज्ञप्प उदक-8 
मणीन्‌ प्रतिष्ठाप्प भगवतो दूतेन कालमारोचयति-समयो भदन्‍्त, सज्ज॑ भक्त यस्येदानीं भगवान्‌ 
काल॑ मनन्‍्यत इति । अथ भगवान्‌ पू्वाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय मिक्षुगणपरिद्तो 
मिक्षुसंधपुरस्कृतो येनानाथपिण्डदस्य निवेशन तेनोपसंक्रान्ः । तेनापि ब्राह्मणेनायुष्मत. 
खागतस्थ प्रणीत आह्रः सज्जीकृतः । आयुष्मानपि खागतः प्वाह्ने निवास्य पात्रचीवर- 
मादाय येन तस्य ब्राह्मणस्य निवेशन तेनोपसकऋरान्तः । उपसक्रम्य ग्रज्ञत एवासने निषण्णः |» 
एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ खागतस्तेन ब्राह्मणेन ग्रणीतेनाहारेण सतर्पितः। स ब्राह्मणः 
सलक्षयति-आर्येण खागतेन ग्रणीत आहारः परिभुक्त,, नो जरयिष्यति, पानकमस्मे 
ग्रयच्छामि। इति विदिला आयुष्मन्‍्त खागतमिदमवोचत्‌-आये, प्रणीतसते आहारः परिभृक्तः | 
पानक॑ पिब । पान जरयिष्यतीति | स कथयति-शोभनम्‌ | एवं करोमीति । तेन पानक 
सजीकृत्य हस्तिमदादह्लुलिः ग्रक्षिता | असमन्वाहब्माहता ज्ञानदशन न ग्रवतेते | आयुष्मता 
खागतेन तत्पानक॑ पीतम्‌ | ततो दक्षिणादेशना कृल्वा प्रक्रान्तः श्रावस्तीवीर्थी किलिश्ज- 
च्छन्नाम | स तामतिक्रान्त आतपेन स्पृशे मचक्षित्तः पृथिव्या निपतितः। असमोषधमोणो 
बुद्धा भगवन्तः । भगवता छझुपर्णिका कुटिरनिर्मिता-मेत कश्विंदू इृष्टा शासनेअसाद्द 
प्रवेदयिष्यतीति | अनाथपिण्डदः सुखोपनिषण्ण बुद्धप्रमुख भिक्षुस्ध॑ विदिल्ा शुचिना 
प्रणीतीन खादनीयमोजनीयेन खहस्तेन संतर्पयति संप्रवारयति । अनेकपयोयेण खहतस्तं » 
संतप्ये संग्रवाय भगवन्त भुक्तवन्‍्त विदितवा घौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमासनं गृहीला 
भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय | अथ भगवाननाथपिण्डद गृहपर्ति धम्येया कृथया 


७ 390 


0 39 


0 3942 


११८ दिव्यावदानभ । 


संदर्भ समादाप्य समुत्तेज्य संग्रहर्ष्योत्यायासनात्‌ प्रक्रान्तः । अनुपूर्वण तत्मरदेशलुप्राप्तः । 
अथ भगवास्तान ऋद्ञमिसस्कारान्‌ प्रतिग्रस्नम्य भिक्षूनामन्रयते स्म-अर्य स मिक्षवः खागतो 
मिक्षुयेनाश्वतीर्थिको नागस्तावच्ण्डो विनीत । किमिदानीमेंष शक्तो दुर्सेक्तस्यापि विषमप- 
नेतुम £ नो भदन्त इति। मिक्षवः, इमे चान्ये चादीनवा मबपाने । तस्मान्न भिक्षुणा 
5 मद्य पातव्य दातव्य वा। अथ भगवानायुष्मन्त खागत मबवशात्‌ सुप्तमुत्याप्येदमवोचत्‌-- 
खागत, किमिदम्‌ ? असमन्वाह्यरों भगवन्‌, असमन्वाहारः खुगत । ततो मगवानायुफ्मन्तं 
खागतमादाय विहार गत्वा पुरस्ताद्धिक्षुसधस्य प्रज्ञत एवासने निषण्ण | निषद्य भिक्षूना- 
मन्नयते स्म-मा भो भिक्षव. शास्तारमुद्दिश्य भवद्धिर्मचमपेयमदेयमन्ततः कुशाग्रेणापि || 


भिक्षवः सशयजाताः सर्वंसशयच्छेत्तारं बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु -किं भदन्‍्त आयु- 

0 प्मता खागतेन कम कृत येनाव्ये कुछे महाधने महाभोंगे जातः 2 कि कम कृत॑ं येन 

ऋरडमछको जात , दुरागत इति च सज्ञा सबृत्ता * कि कमे कृत येन भगवतः शासने 

ग्रव्॒ज्य सर्वक्केशप्रहयणादहत् साक्षात्कृतम्‌, तेजोधातु समापद्यमानाना चाग्रताया निर्दिष्ट: 

भगवानाह-खागतेनैव भिक्षवों भिक्षुणा कमोणि कृतान्युपचितानि लब्धसभाराणि परिणत- 

प्रद्ययानि ओघधवद्मत्युपस्थितान्यवश्यमावीन । खागतेन कमोणि कइतान्युपचितानि । 

१४ कोउन्यः प्रह्मनुभविष्यति * न भिक्षवः कमोणि छृतान्युपचितानि बाल्ये प्रथिवीधातो 

विपच्यन्ते, नाब्याती, न तेजोधाती, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तिष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु 
कमीणि क्ृतान्युपचितानि विपच्यन्ते शुभान्यशुभानि च । 
न प्रणश्यन्ति कमाणि कब्पकोटिशतैरपि । 

सामग्रीं प्राप्प काछ च फ़लन्ति खहु देहिनाम्‌ || १० ॥ 


90 भूतप्रव मिक्षवोडन्यतमस्मिन्‌ कवैठके गृहपतिः अ्तिवसति आढब्यो महाधनों महा- 
भोगो विस्तीणविशालपरिग्रहो वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी । सोडपरेण समयेन सुहृत्सबन्धिबान्धव- 
परिद्वतो5न्तर्जनपरिदतश्रोद्यानभूमिं निगेतः:। असति बुद्धानामुत्पादे प्रल्लेकबुद्धा लोक 
उत्पचन्ते हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तशयनासनमक्ता एकदक्षिणीया छोकस्य | यावदन्यतमः 
प्रत्केकबुद्धो जनपदचारिकां चरस्तं कवेठकमलुग्राप्तः | सो5ध्वपरिश्रमाद्धातुवैषम्याश्र ग्लानः 

» पिण्डार्थी तदुद्यान ग्रविष्ट। स गृहपतिस्त दृष्टा पयेवस्थितः। तेन पौरुषेयाणामाज्ञा 
दत्ता-भवन्त., निष्कासयतैन ग्रत्रजितमिति | तेषा न कश्चिदुत्सहते निष्कासयितुम। 
तेन गृहपतिना भूयसा पर्येवस्थितेन स महात्मा खयमेव ग्रीवाया गृहीत्वा निष्कासितः, 
उक्तश्च-क्रोडमछ्काना मध्ये प्रतिवसेति । स दुबेलग्राणो भूमी निपतितः। स संल्क्षयति- 
हतो5य॑ तपखी गृहपतिरुपह्तश्च । अम्युद्धारोडस्य कर्तव्य; । इति विदित्वा उपरिविह्ायस- 

30 मभ्युद्वम्य ज्वलनतपनवर्षणविद्योतनग्रातिहायाणि कतुमारब्ध: । आशु प्रथग्जनस्थ रिद्वि- 
रावजेनकरी । स मूलनिकृत्त इव द्वमः पादयोरनिपत्य कथयति-अवतरावतर महादक्षिणीय, 
मम दुश्वरितिपक्कनिमम्रस्य इस्तोद्धारमजुप्रयच्छेति । स॒ तस्थालुम्रद्मथमवती्ण! । तेन तस्य 


१३ स्वागताबदानम । ११९ 


पूजासत्कारं कृत्वा प्रणिधानं कृतम-यन्मया एवंविधे सद्भूतदक्षिणीगेडपकारः कृतः, मा 
अस्य कर्मणो भागी स्थाम्‌ । यत्तूपकारः कृत:, अनेनाहं कुशलमूलेन आब्ये महाधने महाभोगे 
कुले जायेयम्‌ , एवविधानां च धममोणां छाभी स्थाम्‌, प्रतिविशिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं॑ 
मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-किं मन्यध्चे भिक्षवों योअसौ गृहपतिरिव, असौ खागतो भिक्षुस्तेन & 
कालेन तेन समयेन | यदनेन प्रत्मेकबुद्धे काराः कृताः, तेनाव्ये महाघने महाभोगे कुले 
जातः । यदपकारः कृतः, तेन पश्चजन्मशतानि क्रोडमहको जातः | यावदेत््यपि चरम- 
भविको5पि तक्ोडमलहक एवं जात' । यद्रणिधान कृतस्‌, तेन मम शासने प्रत्रज्य 
सर्वक्केशप्रह्मणादहंत्त साक्षात्कृतम । अहमनेन ग्रत्लेकबुद्धकोटिशतसहल्तेभ्यः ग्रतिविशिष्ट- 
तरः शास्ता आरागितों न विरागितः | भूयोडपि काश्यपे मगवति सम्यक्सबुद्धे प्रत्रजितो 0 
बभूव | यस्य भिक्षोरन्तिके प्रत्रजित.,, स भगवता काश्यपेन सम्यक्सबुद्धेनाभीक्ण तेजोधातु 
समापथ्यमानानामग्रो निर्दिष्ट: | तत्रानेन यावदायुब्रह्नचयं चरितम्‌, न च कश्चिद्ुणगणो- 
5घिगतः | स मरणसमये प्रणिधान क्तुमारब्ध:-यन्मया भगवति काश्यपे सम्यक्सबुद्धेअलुत्तरे 
दक्षिणीये यादवायुरत्रह्मचर्य चरितम्‌, न च कश्चिद्ुणगणो5डघिगत., अनेनाह कुशलमूलेन 
योह्सौ मगवता काश्यपेन सम्यक्सबुद्धेनोत्तरो माणवो व्याकृत-भविष्यसि त्व माणव 6 
वर्षशतायुषि पग्रजाया शाक्यमुनिनाम तथागतोडहेन्‌ सम्यक्सबुद्ध इति, तस्थाह शासने 
प्रतरज्य सर्वक्ेशग्रह्मणादह॑त्त साक्षात्कुर्यामू | यथा मम उपाष्यायो भगवता काश्यपेन 
सम्यक्सबुद्धेनाभीक्षण तेजोघातु समापद्ममानानामग्रो निर्दिष्ट, एवं मामपि स भगवान्‌ 
शाक्यमुनिः शाक्याघिराजोअभीक्ष्णं तेजोधातु समापद्चमानानामग्न निर्दिशेदिति | तद्रणि- 
धानवशादेतहिं तथागतेनामीक्ष्ण तेजोधातु समापच्रमानानामग्रों निर्दिष्ट: | इति हि. भिक्षव ७ 
एकान्तकृष्णाना करमणामेकान्तकृष्णो विपाक,, एकान्तशुछ्वानामेकान्तशुक्क , व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्रः । तस्मात्तरहिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्थ व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
शुक्लेप्पेष कर्मखाभोगः करणीयः । इत्येव भो मिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इत्यवोचद्भगवान | आत्तमनसस्ते भिक्षवों भगवतों भाषितमम्यनन्दन्‌॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने खागताबदान नाम त्रयोदशमम्‌ ॥ 26 


0 498 


0 94 


0 398 


१४ स्करिकावदानम्‌ । 


घर्मता खल्ु च्यवनधर्मणो देवपुत्रस्थ पत्च पृर्वनिमृत्तानि प्रादुभवन्ति-अक्िशनि 
वासांसि छिश्यन्ति, अम्छानानि माल्यानि म्लायन्ति, दौगन्ध कायेन निष्कामति, उभाम्या 
वक्षाम्या खेदः प्रादुभवति, च्यवनघमो देवपुत्र, ख आसने ध्रतिं न लभते । अथान्यतम- 
5 ऋयवनधमी देवपुत्रः प्ृथिव्यामावर्तते, सपरिवद्यैंव चाह-हा मन्दाकिनी, हा पुष्किरिणी, हा 
वापी, हा चैन्ररथ, हा पारुष्यक, हा ननन्‍्दनवन, हा मिश्रकावन, हा पारियात्रक, हा पाण्डु- 
कम्बलशिला, हा देवसभा, हा छुदशन, ईति करुणकरुण परिदेवते सम । अद्राक्षीच्छकरो 
देवानामिन्द्रस्त देवपुत्रमत्यथ पृथिव्यामावतेन्त परिवतेन्तम्‌। दृष्टा पुनर्येन स देवपुत्रस्तेनोप- 
पक्रान्‍्तः | उपसत्रम्य त देवपुत्रमिदमवोचत-कस्मात्‌ त्व माषे अल्यर्थ पृथिव्यामावत्तसे, 
00 सपरिवरतसे, करुणकरुण परिदेवसे-हा मन्दाकिनी, हा पृष्किरिणी, हा वापी, हा चेत्ररथ, 
हा पारुष्यक, हा नन्दनवन, हा मिश्रकावन, हा पारियात्रक, हा पाण्डुकम्बलशिला, हा देव- 
सभा, हा सुदशेन इति करुणकरुण परिदेवसे * एवमुक्ते देवपुत्र, शत्र देवानामिन्द्रमिदमवो- 
चत्‌-एषो5ह कौशिक दिव्य सुखमनुभूय इतः सप्तमे दिवसे राजगृहे नगरे सूकर्याः कुक्षौ 
उपपत्स्यामि | तत्र मया बहूनि वर्षाष्युच्चारगप्स्नावः परिभोक्तव्य इति | अथ शत्रो देवाना- 
0 मिन्द्र* कारुण्यतया त देवपुत्रमिदमवोचत्‌-एहि त्व माषे, बुद्ध शरण गच्छ द्विपदानाम- 
ग््यम्‌ , धम शरण गच्छ विरागाणामश्यम्‌, सं शरण गच्छ गणानामस्र्यमिति | अथ से 
देवपुत्रस्तियंग्योन्युपपत्तिमयभीतो मरणभयभीतश्च शक्र देवानामिन्द्रमिदमवोचत्‌-एपोडह 
कौशिक बुद्ध शरण गच्छामि ह्विपदानामम्र्यम्‌, धर्म शरण गच्छामि विरागाणामप्र्यम्‌, सघ 
शरण गच्छामि गणानामग्र्यम्‌ । अथ स देवपुत्रखिशरणपरिगृहीतों भूत्वा च्युतः कालगत- 
»0 स्तुषिते देवनिकाये उपपन्नः ॥ 


धर्मता खहु अधस्तादेवाना ज्ञानदर्शन ग्रवतते नोध्वैम्‌ | अथ शक्रो देवानामिन्द्रस्त 
देवपुत्रमवलोकयति-किमसौ देवपुत्रः सूकरिकायाः कुक्षौं उपपन्नो न वेति | यावत्‌ पर्यति- 
नोपपन्नस्तियक्ग्रेतेषु | नरकेषूपपन्न इति पश्यति । नोपपन्नः । मनुष्याणा समभागतायामुप- 
पत्न इति पर्यति । नोपपन्नः । चातुमेहाराजकायिकान्‌ देवाश्ायसिंशाश्वावलोकयितुमारब्धः । 
% तत्रापि नाद्राक्षीत्‌ । अथ शक्रो देवानामिन्द्र; कुतूहलजातो येन मगवास्तेनोपसक्रान्तः । 
उपसक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण:। एकान्तनिषण्णः शक्रो देवाना- 
मिन्द्रो भगवन्तमिदमवोचत्‌-इह्ाह भदन्त अद्राक्षमन्यतम देवपुत्र च्यवनधमोण प्रूथिव्या- 
मावतेमान करुणकरुण च परिदेवमानम्‌-हा मन्दाकिनि, हा पुष्किरिणि, हा वापि, हा चैतन्र- 
रथ, हा पारुष्यक, हा नन्दनवन, हा मिश्रकावन, हवा पारियात्रक, हा पाण्डुकम्बलाशिला, हा 
देवसभा, दवा सुदशन इति । तमेनमेव॑ वदामि-कस्मात्‌ त्व मार्ष अल्य्थ शोचसि परिदेवसे 
20 ऋन्‍्दसि उरसि ताडयसि समोहमापथ्स इति ? स एवमाह-एषोडह कौशिक दिव्यं सुख- 
मपद्दाय इतः सप्तमे दिवसे राजगृहें नगरे सूकरिकायाः कुक्षौ उपपत्स्यामि | तन्न मया 


१४ खूकरिकावदानम । १२१ 


बहूनि वर्षाणि उच्चारग्रस्नावः परिभोक्तव्य भविष्यति | तमेनमेब॑ वदामि-एह्टि त्व माषै बुद्ध 
शरण गच्छ द्विपदानामग्र्यम्‌ , धर्म शरण गच्छ विरागाणामग्र्यम्‌, सध शरण गच्छ गणा- 
नामग्रयमिति | स एवमाह-एंघो5ह कौशिक बुद्ध शरण गच्छामि द्विपदानामग्र्यम्‌ , धम 
शरण गच्छामि विरागाणामग्र्यम्‌ , सध शरण गच्छामि गणानामग्र्यम्‌ । इत्युक्वा स देवपुत्रः 
काल्गतः । कुत्रासाी भदन्त देवपुत्र उपपन्न' ” भगवानाह-तुषिता नाम कौशिक देवा. & 
सर्वकामसमृद्धयः । तत्रासौ मोदते देवों गल्वेह शरणत्रयम्‌ | अथ शक्रो देवानामिन्द्र 
आत्तमनास्तस्या वेछायामिमा गाथा भाषते-- 


ये बुद्ध शरण यान्ति न ते गच्छन्ति दुगतिम्‌। 

प्रह्यय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ १ ॥ 

ये धम शरण यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गेतिम्‌। 0 
प्रह्यय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ २॥ 

ये सघ शरण यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌। 

प्रह्यय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ ३ ॥ 


अथ भगवान्‌ शकत्रस्य देवानामिन्द्रस्य भाषितमनुसवर्णयन्नेवमाह-एवमेतत्‌ कौशिक, 


एवमेतत्‌ । 


१6 
ये बुद्ध शरण यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌। 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ 9 ॥ 
ये धम शरण यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ । 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥| ५ ॥ 
ये सघ शरण यान्ति न ते गच्छन्ति दुगगेतिम्‌। 20 
प्रह्यय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ ६ ॥ 


अथ दाज्नो देवानामिन्द्रों भगवतों भाषितमभिनन्बानुमोथय भगवतः पादौ शिरसा 
बन्दित्वा भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीकृद्य प्राज्लल्क्तसंपुटो भगवन्त नमस्यमानस्तत्रैवान्त्हितः॥ 


इृदमबोचद्भगवान्‌। आत्तमनसस्ते भिक्षवो5म्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने सूकरिकावदान चतु्देशमम्‌ ॥ 28 


दि० १६ 


0 396 


)भ 


१५ चक्रवतिव्याकृतावदानम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्ता विहरति जेतबनेडनाथप्ण्डदस्थारामे | धर्मता खल्ु 
बुद्धानां भगवता जीवता प्रियमाणाना यापयता केशनखस्तूपा भवन्ति | यदा बुद्धा 
भगवन्त* प्रतिसलीना भवन्ति, तदा भिक्षवः केशनखस्तूपे पूजा कझृत्वा केचित्‌ पिण्डाय 
5 ग्रविशन्ति, केचिह्ल्यानविमोक्षसमाधिसमापत्तिसुखान्यनुभवन्ति । तेन खछ्ु समयेन बुद्ध 
भगवान्‌ प्रतिसलीनो5भूत्‌ | अथान्यतमो मिक्षु, सायाहसमये केशनखस्तूपे सबोह्लै' प्रणि- 
पत्म तथागतमाकारतः समनुस्मरश्चित्तमभिग्रसादयति-इत्मपि स भगवास्तथागतोहेन्‌ सम्य- 
क्सबुद्धो विद्याचरणसपन्न, सुगतो छोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा 
बुद्धो भभवानिति | अथ भगवान्‌ सायाहे प्रतिसल्यनाब्युत्थाय पुरस्ताद्धिक्षुसधस्य प्रज्ञप्त 
70 एवासने निषण्ण. | अद्वाक्षीद्भगवास्त भिक्षु केशनखस्तूपे सवेशरीरेण प्रणिपत्म चित्तमभि- 
प्रसादयन्तम्‌ । इष्डा च पुनर्मिक्षूनामन्रयते स्म-पश्यत यूय मिक्षव एत मभिक्षु केशनख- 
स्तूपे सबवेशरीरेण प्रणिपत्म चित्तममिप्रसादयन्तम्‌ ? एवं भदन्‍्त | अनेन भिक्षुणा यावती 
भूमिराक्रान्ता अधोडशीतियोजनसहस्लाणि यावत्‌ काश्चनचत्रमित्त्रान्तरा यावन्त्यों वालुका- 
सतावन्ययनेन भिक्षुणा चक्रवर्तिराज्यसहस्ताणि परिभोक्तव्यानि। अथ तेषा मिक्षूणमित- 
05 दभवत्‌-पुरुषमात्राया यावद्वतोया न शक्यते वाहुका गणयितुम्‌, कुतः पुनरशीतियोजन- 
सहस्ताणि यावत्‌ काग्चनचऋमिति । कः शकयते इयत्काल ससारे ससरितुमिति | अथ ते 
मिक्षवों न भूयः केशनखस्तूपे कारा कतुमारब्धाः॥ अथ भगवास्तेषा भिक्षूणा चेतसा 
चित्तमाज्ञाय भिक्षूनामन्रयते स्म-अनवराग्रो मिक्षयः ससारोअविद्यानीवरणाना सच्ताना 
तृष्णासयोजनाना तृष्णागलबद्धाना दीधमध्वान सधावता ससरताम्‌। प्रूवी कोटिने प्रज्ञा- 
20 यते दुःखस्य । आयुष्मानुपाली बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ-यदुक्त भगवता अस्थ भिक्षोरियत्पुण्य- 
सस्‍्कन्ध इति, कुत्र मदन्त इयत्पुण्यस्कन्धस्तनुत्व॒परिक्षय पर्यादान गमिष्यति * नाहमुपा- 
लिन्‌ इतो बहिः समलुपश्याम्येव क्षतिं चोपहर्ति च यथा स्रह्मचारी सत्रह्मचारिणोडन्तिके | 
तत्रोपालिन्‌ इमानि महान्ति कुशलमूलानि तनुत्व परिक्षय पर्यादान गच्छन्ति । तस्मात्ताहिं 
ते उपालिनू एवं शिक्षितव्यम्‌, यदग्धस्थूणाया अपि चित्त न प्रदूषयिष्यामः, प्रागेव 
» सविज्ञानके कायें ॥ 


इृदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षवो5म्यनन्दन्‌ || 
इति श्रीदिव्यावदाने अन्यतमभिक्षुश्चक्रवर्तिव्याकृतः पद्चदशमम ॥ 


अकलमममन्‍मब्मक पु &४अपमप_क पक 


१६ शुकपोतकावदानम्‌ । 


श्रावस्त्मा निदानम | तेन खल्ठु समयेन अनाथपिण्डदेन गृहपतिना हौ शुकशावको 
प्रतिलब्धो । तेन निवेशनं नीव्वा आलापितो पोषितों सवर्धितों मानुषालाप च शिक्षापितों। 
तयोश्वायुष्मानानन्दो5भीदणमागल्य' चतुराय॑सत्मसप्रतिविधिकी धर्मदेशना करोति-यदुत इद 
दु'खम्‌, अय दु'खसमुदयः, अय दुःखनिरोध', इय दु'खनिरोधगामिनी प्रतिपदिति | स्थविर- 8 
स्थविरा अपि भिक्षवोडनाथपिण्डद्स्थ ग्रृहपतेनिवेशनमुपसक्रामन्ति शारिपुत्रमौहल्यायन- 
काश्यपानन्दरेवतप्रम्तयः । तेषा कालछानुकालमुपसक्रामता ताम्या शुकशावकाम्या नामानि 
प्ररिज्ञातानि । यावदपरेण समयेनायुष्मान्‌ शारिपुत्नोडनाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेशनमलुग्रप्तिः । 
अद्राश् तो शुकशावकौ आयुष्मन्त शारिपुत्रम्‌ । इश्डा अन्तजनमामन्रयत,-एप भदन्तः 
स्थविर: शारिपुत्र आगच्छति, आसनमस्य प्रज्ञापपतेति | एवमायुष्मन्त महामैह्वल्यायन ० 
काश्यप रैवतमायुष्मन्तमानन्द इृष्टा कथयतः-एषो5स्माकमाचार्यानन्‍्द आगच्छति, आसनमस्य 
प्रज्ञापपतेति | यावदपरेण समयेन भगवाननाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेशनमनुग्राप्तः | भद्राष्ट 
ते शुकशावकौ भगवन्त दूरादेवागच्छन्त प्रासादिक ग्रसादनीय शान्तेन्द्रिय शान्तमानस 
परमेण चित्तमत्युपशमेन समनन्‍्वागत झुवर्णयूपमिव श्रिया ज्वलन्तम्‌ | दृष्ठा च पुनस्त्वरित- 
व्वरितमन्तर्जनमामन्नयतः-एष भदन्तो भगवानागच्छति, आसनमस्‍्य प्रज्ञापयतेति हृष्मघुरखरेण 8 
निकूजतः । अथ भगवास्तयोरजुग्रह्मर्थ प्रविश्य प्रज्ञत्त एवासने निषण्ण:। निषद् भगवता 
शुकशावकौ चतुराय॑सव्यसप्रतिवधिकया धर्मदेशनया शरणगमनरशिक्षापदेष्ु प्रतिष्ठापिती । 
अथ भगवान्‌ शुकशावकौ अन्तर्जन च धरम्यया कथया सदर्श्य समादाप्य समुत्तेज्य 
स्रहष्षोत्यायासनात्‌ प्रक्रान्तः: । तौ चान्तर्जनस्थ विहरत. प्रमादविह्यारिणे बिडालेन 
प्राणिना गृहीतौ | विहलवदनौ छिद्यमानेषु मर्मसु मुच्यमानेषु सधिषु नमो बुद्धाय, नमो 90 
धर्माय, नमः सधायेत्युक्ता कालगतौ चातुमहाराजकायिकेश्ड देवेषुपपत्नौ ॥ 


अथ भगवानन्यतमस्मिन्‌ प्रदेश स्मितमकार्षीत्‌ । अद्ाक्षीदायुष्मानानन्‍्दों भगवन्तं 
स्मित ग्राविष्कुर्वन्तम्‌ । इष्टा च पुनर्भगवन्तमिदमबोचत्‌-नाहेतुप्रत्यय भदन्त तथागता अहँन्तः 
सम्यक्सबुद्धा, स्मितं प्राविष्कुवन्ति | को भदन्त हेतु; कः प्रत्मयः स्मितस्थ॒प्राविष्करणे * 
एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌। नाहेतुप्रत्यय तथागता अह्दन्तः सम्यक्सबुद्धाः स्मित ग्राविष्कुवन्ति | 2 
दृष्टो ल्या आनन्द तौ शुकशावकौ ? दृष्टी भदन्‍्त । तौ आनन्द शुकशावकौ मम 
समनन्तरप्रक्रान्तस्थ बिडालेन ग्राणिना जीवितादू व्यपरोपिती | तौ बुद्धधमसधावलम्बनया 
स्म॒ृक्वा काल्गती चातुर्महाराजकायिकेषु देवेषुपपन्नौ ॥ 


अथ सबहुला मिक्षवः परूवाह्षे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षन्‌ । 
अश्रौषु: संबहुला भिक्षवः अवस्ती पिण्डाय प्रचरन्तोइनाथपिण्डदय गृहपतेनिवेशने 80 
झुकशाबकौ-नमो बुद्धाय, नमो धमोय, नमः संघायेति कुबवोणी बिडाढेन प्राणिना व्यप- 


( १488 
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१२७ दिव्यावदानम । 


रोपितौ इति | श्रुत्वा च पुनः श्रावस्ती पिण्डाय चरित्रा कृतमक्तकद्माः पश्चाद्धक्तपिण्डपात- 
ग्रतिक्रान्ता. पात्रचीवर प्रतिसामय्य पादौ प्रक्षाल्य येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्ताः। उप- 
सक्रम्य भगवत पादो शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णा' | एकान्तनिषण्णाः सबहुा 
००0७. भिक्षवों भगवन्तमिदमवोचन्‌-इह वय भदनन्‍्त संबहुला मिक्षवः पृवेबद्‌ यावदनाथपिण्डदस्य 
5 गृहपतेर्निवेशने हो झुकशावकौ-नमो बुद्धाय, नमो धमोय, नमः संधायेति कुबोणों 
बिडालेन प्राणिना जीविताह्वपरोपितौ इति । तयोम॑दन्त का गति, कोपपत्ति,, को5मि- 
सपरायः ? मगवानाह-तौ मिक्षवः झुकशावकौ तस्य शरणगमनस्य विपाकेन षट्टत्रिंशत्कूल- 
श्वातुमंहाराजकायिकेषु देवेषूपपत्सेते, षद्त्रिशत्कृललायलिंशेषु, यामेषष, तुषितेषु, निमोण- 
रतिई, परनिर्मितवशवर्तिषु देवेषूपपत्स्येते । ततस्तावतू षद्सु कामावचरेषु देवेष सत्ता 
00 व्यपसस्‌ल्य पश्चिमे भवे पश्चिम निकेते पश्चिम आत्मभावग्रतिलम्मे मनुष्यप्रतिक्ाम रूब्ध्वा 
प्रव्येका बोधिममिसभोस्येते, धर्मश्व सुधमश्र ग्रत्येकबुद्धों भविष्यतः। एवं हि भिक्षवों महा- 
फल धमैश्रवण महानुशसकम्‌, कः पुनवादों धर्मदेशना धमोभिसमयो वा। तस्मार्चाि 
भिक्षव एव शिक्षितव्य यन्नो धर्मश्रवणामिरता भविष्यामः | इबत्मेव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवों भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
5 इति श्रीदिव्यावदाने शुकपोतकावदानं षोडशम ॥ 
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एवं मया श्रेतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ वैशाल्या विहरति मकेठहृदतीरे कूठा- 
गारशालायाम्‌ | अथ भगवान्‌ पू्वाहद्दे निवास्य पात्रचीवरमादाय वैशाली पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 
वैशाली पिण्डाय चरित्रा कंतभक्तकृत्यः पश्चाद्भधक्तपिण्डपातप्रतिऋरान्तः पात्रचीवर प्रति- 
समय्य येन चापाल्वैज्य तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्यान्यतम बृक्षमूल निश्रित्य निषण्णो 
दिवाविहाराय | तन्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामच्रयते-रमणीया आनन्द वैशाली वृजि- 
भूमिश्चापाल्चैत्य॑ सप्ताम्रक [ बहुपत्रक॑ ] गौतमन्यग्रोष: शाल्वनं घुरानिक्षेपन मल्ाना 
मकुठबन्धन चेल्यम्‌ | चित्रो जम्बुद्वीप:, मधुर जीवित मनुष्याणाम्‌॥ यस्य कस्यचिदानन्द ॥0 
चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बहुलीकृता), आकाह्लून्‌ स कव्प वा तिष्ठेत्‌ कव्पा- 
वशेष वा। तथागतस्य आनन्द चल्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बहुलीकृता, । 
आकाच्लूमाणस्तथागतः कबपं वा तिष्ठेत्‌ कल्पावशेष वा। एवमुक्ते आयुष्मानानन्दस्तृष्णीम्‌। 
दिरिपि त्रिरपि भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्त्रयते-रमणीया आनन्द वैशाली इजिभूमि- 
श्वापाल॑ चैत्य सप्ताम्रक बहुपत्रक गौतमन्यग्रोषः शालवन धुरानिश्तेपन मछाना मकुठबन्धन 
चैद्यम्‌। चित्रो जम्बुद्दीप), मधुर जीवित मलुष्याणाम्‌। यस्य कत्यचिदानन्द चल्वार 
ऋद्धिपादा आसेबिता भाविता बहुलीकृता, आकाह्लून्‌ स कल्प वा तिष्ठेत्‌ कल्पावशेष 5 
वा। तथागतस्य आनन्द चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बहुलीकृता' । आकाज्नू- 
माणस्तथागतः कल्प वा तिष्ठेत्‌ कल्पावशेष वा। द्विरपि त्रिरपि आयुष्मानानन्दस्तृष्णीम। अथ 
भगवत एतदभवत्‌--स्फुटो5भवदानन्दो भिक्षुमौरेण पापीयसा यत्रेदानी यावत्‌ त्रिरपि औदा- 
रिके अवभासनिमित्ते ग्राविष्तियमाणे न शक्तोति तन्निमित्तमाज्ञातु यथापि ततः स्फुटो मारेण 
पापीयसा | तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामच्रयते-गच्छ त्वमानन्द, अन्यतरबृक्षमूल निश्रिन्म 20 
विहर, मा उभावपि आकीणविहारिणौ भविष्यावः । एवं मदन्तेत्यायुष्मानानन्दों भगवतः प्रति- 
श्रुद्य अन्यतमवृक्षमूलल निश्रित्य निषण्णो दिवाविह्वाराय | स मारः पापीयान्‌ येन भगवा- 
स्तेनोपसक्रान्त, | उपसक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-परिनिर्वातु भगवान्‌ । परिनिवाणकाल- 
समयः सुगतस्थ । कस्मात्‌ त्व पापीयन्‌ एवं वदसि-परिनिर्वातु भगवान्‌, परि- 
निर्वाणकाल्समयः सुगतस्य £ एकोइय भदन्त समय:-भगवानुरुबिस्वाया विहरति नद्या % 
नेरज्ञनायास्तीरे बोधिमूलेडचिरामिसबुद्ध:। सो5ह येन भगवास्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य 
भगवन्तमेव॑ वदामि-परिनिवोतु भगवान्‌ , परिनिवोणकाल्समयः सुगतस्थ । भगवानेवमाह-- 
न ताबतू पापीयन्‌ परिनिर्वास्यामि, यावन्न में श्रावकाः पण्डिता भविष्यन्ति व्यक्ता विनीता 
विशारदाः, अल्मुलन्नोत्पन्नानां परप्रवादिनां सहधर्मेण निग्रद्वीतारः, अल खस्य वादस्व' 
पर्यवदापयितारों मिक्षवों भिक्षुण्प उपासका उपासिकाः । वैस्तारिक च ते ब्रह्मचये 9 
चरिष्यन्ति बाहुजन्य॑ प्रथुभूत यावदेवमनुष्येम्यः सम्यक्सप्रकाशितम्‌। एतहिं. भदन्‍्त भगवतः 
श्रावकाः पण्डिता त्यक्ता विनीता विद्यारदा अव्मुयन्नोग्नन्ञाना परप्रवादिनां सहर्मण 
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निग्रहीतारः, खस्य वादस्य पर्येवदापयितारों भिक्षवो भिक्षुण्य उपासका उपासिकाः । 
वैस्तारिक च ते ब्रह्मचय बाहुजन्य प्रथुभूत यावद्देवमनुष्येम्यः सम्यक्सगप्रकाशितम्‌ | 
तस्मादहमेव वदामि-परिनिवोतु भगवान्‌, परिनिर्वाणकाछ्समय, सुगतस्थ। अब्पोत्सुकर्व 
पापीयन्‌ भव | नचिरस्थेदानीं तथागतस्य त्रयाणा वाषिकाणा मासानामल्ययालिरुपधिशेषे 

5 निर्वाणधाती परिनिर्वाण भविष्यति | अथ मारस्य पापीयस एतदभवत्‌-परिनिर्वास्यते बत 

श्रमणो गौतमः। इति विदित्वा हृश्स्तुष्ट, प्रमुदित उदग्र' प्रीतिसौमनस्यजातस्तत्रैवान्तर्हित.॥ 
अथ भगवत एतदभवत्‌-कस्तथागतस्य समुख वैनेय, ? सुप्रियों गन्धवेराजा 
सुभद्श्च पस्रिजक, । तयोत्रयाणा वार्षिकाणा मासानामत्ययादिन्द्रियपरिपाको भविष्यति 
सुखाधिष्ठान वा | शक्य श्रावकवैनेयस्तथागतेन विनयितु न तु तथागतबैनेय, श्रावकेण ॥ 

0 अथ भगवत एतदभवत्‌-यक्ष्वह्न तद्बूप समाधि समापथ्रेय यथा समाहिते चित्ते 
जीवितसस्फारानधिष्ठाय. आयु सस्कारानुत्सजेयम्‌ । अथ भगवास्तद्रप समाधि समापन्नो 
यथा समाहिते चित्ते जीवितसस्कारानधिष्ठाय आयु.सस्कारानुत्प्ष्टमारब्ध । समनन्तराधिष्ठि- 
तेषु जीवितसस्कारेषु महाप्रथिवीचालो3मू दुल्कापाता दिशोदाह्म' | अन्तरिक्षे देवदुन्दुभयो- 
उमिनदन्ति । समनन्तरोत्सष्टेष्वायु सस्कारेषु कामावचरेषु देवेषु षण्निमितानि ग्रादुभूतानि-- 

5 पुष्पवृक्षा! शीणों , रत्रवृक्षा: शीणीः, आभरणदृक्षा' शीणी,, भवनसहस्नाणि प्रकम्पितानि, 
सुमेरुशज्ञानि विशीणोनि, देवतानि वादित्रभाण्डानि पराहतानि । अथ भगवास्तस्मात्‌ 
समाघेव्युत्थाय तस्या वेलाया गाथा भाषते- 

तुल्यमतुल्य च सभव॑ भवसस्कारमपोत्सजन्मुनिः । 
अध्यात्मरत, समाहितो ह्यमिनत्कोशमिवाण्डसभवः ॥ १ ॥ 

2. समनन्तरोत्सष्टेष्वायु सस्कारेषु घट्‌ कामावचरा देवाः क्रियाकार झत्वा भगवतोन्तिर्क 
प्रकानता दशनाय वन्दनाय | मगवता ताइशी धर्मदेशना कृता यदनेकैदेवताशतसहसः सत्यानि 
इश्टनि, दृष्टसत्या' खमवनमजनुप्राप्ता,। समनन्तरोत्सृष्टेष्वायु 'सस्कोरेष्वनेकानि पर्वतकन्दर- 
गिरिगुहाभ्योडनेकानि ऋषिशतसहसल्लाण्यागतानि | ते भगवता 'एत भिक्षवश्वरत ब्रह्मच्य! 
ग्रव्रजिता: । तैर्योजयद्धिधटद्धि, सर्वेक्षेशप्रह्मणादह॑त्त्य साक्षात्क्ृतम | समनन्तरोत्सष्टेष्वायु:- 

2 सस्कारेष्वनेका नागयक्षगन्धर्वकिन्नरमहोरगा भगवत, सकाशमुपसक्रान्ता भगबतो दर्शनाय। 
भगवता तेषामेबविधा धर्मदेशना कता यदनेकैरनागयक्षगन्धर्वकिनरेमहोरीः शरणगमनशिक्षा- 
पदानि गृहीतानि यावत्‌ खमवनमनुप्राप्ताः || 


अधथायुष्मानानन्दः सायह्वडमिसल्यनाब्युत्थाय येन मगवास्तेनोपसंक्रान्तः । उप- 

संक्रय भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्तेडस्थाद | एकान्तस्थित आयुष्मानानन्दो 
४0 भगवन्तमिदमवोचत्‌-को भदन्त हेतु: कः प्रल्लययो महतः प्रृथिवीचाल्स्य ” अश्ै इमे आनन्द 
जष्टी प्र्यया महतः पृथिवीचाल्स्य | कतमे5्टो ? इयमानन्द महाप्रथिवी अप्सु प्रतिष्ठिता, 
आपो वायी ग्रतिष्ठिताः, वायुराकाशे प्रतिष्ठित: । भवत्यानन्द समयो ग्रदाकाशे विषमा 
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वायवो वान्ति, आपः क्षोभयन्ति, आपः क्षुब्धाः प्रथिवीं चाल्यन्ति | अयमानन्द पग्रथमो 
हेतुः प्रथमः प्रत्नयो महतः प्रथिवीचालस्यथ | पुनरपरमानन्द मिक्षुमहद्धिंको भवति महालु- 
भाव. । स परित्ता प्रथिवीसंज्ञाग्रधितिष्ठति अप्रमाणा चाप्सज्ञागम। स आकान्लमाणः प्रथिवीं 
चाल्यति । देवता महरद्धेका भवति महानुभावा। सापि परितता प्रथिवीसज्ञामधितिष्ठति 
अप्रमाणा चाप्सज्ञाम्‌ | साप्याकाब्लमाणा प्रथिवीं चाल्यति | अय द्वितीयो हेतुरदधितीयः ७ 
प्रत्ययो महतः प्रुथिवीचालूस्थ | पुनरपरमानन्द | यस्मिन्‌ समये बोधिसत्तरस्तुषितादेव- 
निकायाच्युत्त्या मातु' कुक्षिमवक्रामति, अथ तस्मिन्‌ समये महाप्रुधिवीचालो भवति, सर्वश्चाय 
छोक उदारेणावभासेन स्फुटों भवति | या छोकस्य लोकान्तरिका अन्धास्तमसो5न्धकार- 
तमिल्ना यत्रामू सूयोचन्द्रमसौ एवमहडिंको एकमहानुभावी आभया आमा न प्रत्मनुमवत,, 
ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणावभासेन स्फुटा भवन्ति | तत्र ये सत्ता उपपन्ना;, ते 0 
तया अन्योन्य सत्त दष्श सजानन्ते-अन्येडपीह भवन्तः सत्ता उपपन्ना;, अन्येडपीह भवन्तः 
सत्ता उपपन्ना इति | अयमानन्द तृतीयो हेतुस्तृतीय, प्रत्ययो मह॒तः पृथिवीचालस्य । 
पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये बोधिसत्तो मातुः कुक्षेर्निप्कामति, ,अथ तस्मिन्‌ समये महा- 
पृथिवीचालों भवति सर्वश्चाय छोक उदारेणावभासेन स्कुटो भबति | या अपि ता छोकस्व' 
लोकान्तरिका अन्धास्तमसो5न्धकारतमिल्ना यत्रेमौ सूर्यानन्द्रममौ एवमहानुभावी आमया॥6 
आभा न प्रत्यनचुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणावभासेन स्फुटठा भवन्ति | तत्न ये सत्त्वा 
उपपन्ना,, ते तया आभया अन्योन्य सत्त दृष्शा सजानन्ति-अन्येडपीह भवन्तः सत्ता उपपन्ना;, 
अन्य्पीह भवन्तः सत्ता उपपन्ना इति। अयमानन्द चतुर्थों हेतुश्वतु्ः प्रत्मययो महतः प्रथिवी- 
चालस्य | पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये बोधिसत्त्वोडनुत्तर ज्ञानमधिगच्छति, अथ तस्मिन्‌ समये 
महापृथिवीचालो भवति, स्वेश्चाय छोक उदोरेणावभासेन स्फुटों भबति। या अपि ता छोकस्प 20 
लोकान्तरिका अन्धास्तमसोडन्धकारतमित्ना यत्रेमी सूयाचन्द्रमसो एवमहडद्विकी एव- 
महानुभावी आभया आमभा न प्रह्मचुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणावभासेन 
स्फुट भवन्ति | तत्र ये सत्त्वा उपपन्नाड, ते तयाभया अन्योन्य सत्त इृक् सजानन्ति- 
अन्येडपीह भवन्तः सत्त्वा उपपन्ना; अन्येउपीह भवन्तः सत्ता उपपन्ना इति । अयमानन्द 
पश्चमो हेतु: पश्चमः प्रत्ययो महतः प्रथिबीचाल्स्य | पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये % 
तथागतश्लिपख्ितंद्वादशाकार धर्मचक्र परिवर्तयति, अल्यथ तस्मिन्‌ समये महापरृथिवीचाले 
भवति, सर्वश्चाय छोक उदोरेणावभासेन स्फुटो भवति | या अपि ता छोकस्य लोकान्त- 
रिका अन्धास्तमसोडन्धकारतमितन्ना यत्रेमी सूयोचन्द्रमा एवमहद्धिकी एवमहानुभावी 
आभया आमा न प्रह्म॒नुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदोरेणावभासेन स्फुटा भवन्ति। तत्र 
ये सत्ता उपपन्ना), ते तयाभया अन्योन्य सत्त्व इृ्टा सजानन्ति-अन्येडपीह भवन्तः सत्ता 80 
उपपन्ना;, अन्येड्पीह भवन्तः सत्ता उपपन्ना इति | अयमानन्द षष्ठो हेतुः षष्ठः प्रत्ययो 
महतः प्रथिवीचाल्स्य | पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये तथागतो जीवितसंस्कारानधिष्ठाय 


6 208 


0 206 


९ 207 
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आयु:संस्कारानुत्सजति, अत्यर्थ तस्मिन्‌ समये महाप्रुथिवीचालो भवति उल्कापाता दिशोदाहा', 
अन्तरिक्ष देवदुन्दुभयोडमिनदन्ति, सर्वश्वाय छोक उदारेणावभासेन स्फुटो भवति। 
या अपि ता छोकस्य छोकान्तरिका अन्धास्तमसोडन्धकारतम्ित्ना यत्रेमौ सूयोचन्द्रमसौ एव- 
महद्विंकी एवमहानुभावी आभया आभा न ग्रह्मनुभवत , ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणाव- 
5 भासेन स्फुटा भवन्ति। ततन्न ये सत्ता उपपन्ना), ते तयाभया अन्योन्य सक्त दृष्ठा सेजानन्ति- 
अन्ये3पीह भवन्त' सत्ता उपपन्ना , अन्येथ्पीह भवन्तः सत्ता उपपन्ना इति | अयमानन्द 
सप्तमो हेतु: सप्तमः प्रत्मयो महतः प्रथिवीचालस्थ । पुनरपरमानन्द नचिरस्येदानों तथागतस्य 
निरुपधिशेषे निवाणधातो परिनिर्वाण भविष्यति | अथ तस्मिन्‌ समये महाप्रृथिवीचालो 
भव॒ति उल्कापाता दिशोदाह्म , अन्तरिक्षे देवदुन्दुभयोडमिनदन्ति, सर्वश्राय छोक 
0 उदारेणावभासेन स्फुटो भवति। या अपि ता छोकस्य लोकान्तरिका अन्धास्तमसो5न्धकार- 
तमित्ना यत्रेमी सूर्यचन्द्रमसी एवमहर्द्धिकी एबमहानुभावो आभया आभा न पग्रत्मनु- 
भव॒त,, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणावभासेन स्फुटा भवन्ति । तत्र ये सत्ता, उपपन्ना', 
ते तया आभया अन्योन्य सत्त्व इष्टा सजानन्ति-अन्ये5पीह भवन्तः सत्त्वा उपपन्ना,, अन्ये5पीह 
भवन्त सत्त्वा उपपन्ना इति। अयमानन्द अशष्टमो हेतुरथ्म' प्रत्ययो महतः प्रथिवीचालस्य || 


8 अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमबोचत्‌-यथा खत्बह भदनन्‍्त भगवता भाषितस्थाय- 
माजानामि, इहैव भगवता जीवितसस्कारानधिष्ठाय आयु सस्कारा उत्सूष्टा भविष्यन्ति | 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । एतहिं आनन्द तथागतेन जीवितसस्कारानधिष्ठाय 
आयु.सस्कारा उत्सृष्ट: | समुख मे भदन्त भगवतोडन्तिकाछुत समुखमुद्गढीतम--यस्य 
कस्यचिच्र॒त्वार ऋद्धिपादा आसेविता माविता बहुलीकृता, आकाछ्लूमाणस्तथागतः 

9 करप वा तिष्ठेतू, कल्पावशेष वा। भगवता मदनन्‍्त चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता 
बहुलीकृता, । आकाड्डमाणस्तथागत, करप वा तिष्ठेत्‌ कश्पावशेष॑ वा। तिष्ठतु भगवान्‌ 
कर्पम्‌, तिष्ठतु सुगत* कल्पावशेष॑ वा। तवैवानन्द अपराधस्तवैव दुष्कृत यर्व तथा- 
गतस्य यावत्‌ त्रिरप्यौदारे अवभासनिमित्ते ग्राविष्कृत न झक्तोषि तन्निमित्त प्रतिश्रावयितुम्‌ , 
अपि ततः स्फुटो मोरण पापीयसा । किमन्यस्य आनन्द भाषेत तथागतस्ता वाच या 

2 स्थाद्‌ द्विधा ? नो भदन्त। साधु साधु आनन्द, अस्थानमेतदानन्द अनवकाशों यत्‌ तथा- 
गतस्ता बाच भाषेत या स्याद्विधा । गच्छ लमानन्द, यावन्तो मिक्षवश्चवापाल चैत्यमुपनिश्रिव्य 
विहरन्ति, तानू सवोनुपस्थानशाछाया सनिपातय | एवं भदन्‍्त । आयुष्मानानन्दो भग- 
ब्रतः प्रतिश्रु्य यावन्तो मिक्षवश्चापाल चेह्ममुपनिश्रिद्य विहरन्ति, तान्‌ सर्वोन्ुपस्थान- 
शालाया संनिपात्य येन भगवास्तेनोपसंक्रान्तः:। उपसक्रम्य भगवतः पादो शिरसा वन्दित्वा 

8! एकॉन्तेडस्थात्‌ । एकान्तस्थित आयुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌ू-यावन्तो भदन्त भिक्षव- 
श्वापाल' चैल्ममुपनिश्रित्ल विहरन्ति, सर्वे ते उपस्थानशालाया निषण्णाः सनिपतिताः, 
यरयेदानीं मगवान्‌ काल मन्यते। अथ भगवान्‌ येनोपस्थ[नशाला तेनोपसक्रान्तः । 


१७ मान्धातावदानम | १२५९ 


उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्षत एवासने न्यषीदत्‌ । निषद्य भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते 
स्म-अनिद्या भिक्षवः सर्वसस्कारा अधुवा अनाश्रासिका विपरिणामधमोौणों यावदलूमेव 
भिक्षयः सर्वसंस्कारान्‌ सस्करितुमठम्‌ | विरमन्तु तस्मात्‌ तहिं मिक्षवः | एतहिं वा 
भे्ययाबे ते धर्मा दृष्घर्महिताय सवततन्ते दृष्धधमसुखाय, सपरायह्िताय सपरायसुखाय, ते 
मिक्षुभिरुद्डह्म पर्यवाप्य तथा तथा धारयितब्या वाचयितव्या ग्राहयितव्या ययैव तत्र ब्रह्मचय 6. 0 208 
चिरस्थितिक स्याह्हुजन्य प्रूथुभूत यावद्देवमनुष्येम्यः सम्यक्सगप्रकाशितम्‌ | एतर्हि, भिक्षवों धमो 
दृष्टधमहिताय सवर्तन्ते दृषधर्मचुखाय, सपरायहिताय सपरायसुखाय, ये भिश्षुभिरुद्ह्य पर्यवाष्य 
तथा तथा धारयितव्या ग्राह्यितव्या वाचयितव्या ययैतद्रह्मचय चिरस्थितिक स्याहहुजन्य 
पुथुभूत यावद्देवमनुष्येम्य, सम्यक्सग्रकाशितम्‌ | यदुत चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि, चल्वारि 
सम्यक्प्रहयणानि, चत्वार ऋद्धिपादा,, पश्चेन्द्रियाणि, पन्च॒ बलानि, सप्त बोध्यज्ञनि, आयोशझे 7० 
मार्ग: । इमे ते मिक्षवों धर्मों दृष्घमहिताय सबतन्ते दृष्टधमसुखाय, सपरायहिताय सपरायसुखाय, 
मिक्षुभिरुद्ृद्य पर्यवाप्प तथा तथा धारयितव्या ग्राहयितव्या वाचयितव्या यवैतढ्रह्मचय्य 
चिरस्थितिक स्थाह्नहुजन्य पृथुभूत यावद्देवमनुष्येम्य, सम्यक्सप्रकाशितम्‌ | आगमय आनन्द 
येन कुशिग्रामकम्‌ । एवं भदन्तेत्यायुष्मानानन्दों भगवतः प्रत्यश्रीषीत्‌ । भगवान्‌ वैशाली- 
वनमभिसरन्‌ दक्षिणेन सर्वकायेन नागावलछोकितेन व्यवलोकयति | अथायुष्मानानन्दों 06 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-नाहेत्वग्रत्यय भदन्त तथागता अहेन्तः सम्यक्सबुद्धा दक्षिणेन नागाव- 
लोकितमवलोकयन्ति | को भदन्त हेतु, क, प्रत्मयों नागावलोकितस्य ? एवमेतदानन्द, 
एवमेतत्‌ । नाहेत्वग्रत्मयय तथागता अहँन्त, सम्यक्सबुद्धा दक्षिणेन सर्वकायेन नागावछोकि- 
तेन व्यवछोकयन्ति | इदमानन्द तथागतस्यापश्चिम वैदश्ञालीदशनम्‌ | न भूय आनन्द 
तथागतो वैशालीमागमिष्यति । परिनिवोणाय गमिष्यति महानामुपवर्ततन यमकशालवनम्‌ | 20 
अथान्यतरो भिक्षुस्तस्या वेलाया गाथा भाषते- 


इृदमपश्चिमक नाथ वैदशाल्यास्तव दशेनम्‌। ए 200 
न भूयः सुगतो बुद्धों वैशालीमागमिष्यति || २ ॥ 


निर्वाणाय गमिष्यति महछानामुपवर्तत यमकशालवनम्‌। यदा ह भगवता वागू 
भाषिता इृदमपश्चिमक वैशाल्या दर्शनम्‌, तदा अनेकामिवैंशालीवननिवासिनीमिदेबतैरश्ुुपातः 5 
कृत: । स्थविरानन्द; कथयति-न भगवन्नमेबेनेव वर्षासु प्रवृष्ठः ः भगवानाह-वैश्ालि- 
धननिवासिनीमिर्दवतैर्मम वियोगादश्रुपातः कृत. । ता अपि देवता () वैश्याल्या शब्दों 
निश्वारितः-भगवान्‌ परिनिर्वाणाय गच्छति, न भूयो भगवान्‌ वैद्ञालीमागमिष्यति । 
देवतानां शब्द श्रुवा अनेकानि वैशालिकानि प्राणिशतसहस्ताणि भगवत्सकाशमुपसंक्रान्तानि। 
भगवता तेषामाशयानुशय धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा एवविधा धर्मदेशना कृता, यथा अनेकैः 30 
प्राणिशतसहसैः शरणगमनशिक्षापदानि गृहीतानि । कैश्विच्छूतापत्तिफल कैश्वित्‌ सकृदा- 


गामिफल कैश्विदनागामिफल प्राप्तम्‌ | कैश्वित्‌ प्रत्रजित्वा अद्दत् प्राप्तम। कैश्विच्छूवक- 
दि० १७ 


0 20 


0 92॥] 


१३० दिवियावदानमं । 
बोधौ चित्तमुत्पादितम्‌ | कैश्वित्‌ प्रत्लेकाया बोधौ चित्तमुत्पादितम्‌ । कैश्विदनुत्तरायाँ 
सम्यक्सबोधौ चित्तमुत्पादितम्‌ । कैश्विच्छरणगमनशिक्षापदानि ग्रहीतानि । यद्भूयसा 
सा पषेद्ुद्धनिम्ना धर्म्रवणा सधप्राग्भारा व्यवस्थिता। स्थविरानन्दः कृताझ्लिपुटो भगवन्त- 
मिदमबोचतू--पश्य भदन्त यावत्‌ त्वम्‌। भगवता परिनिर्वाणाय प्रस्थितिनानेकानि देवता- 
5 शतसहस्राणि सद्मेषु प्रतिष्ठापितानि | अनेका+्यः परवेतकन्द्रगिरिगुहाम्योब्नेकानि ऋषि- 
शतसहस्नाण्यागतानि | भगवता एते भिक्षव. प्रत्रजिता, । तैयुज्यद्विर्धवड्धिव्यायच्छमाने 
सर्वेक्षेशप्रह्मणादह॑त्तत साक्षात्कृतम्‌ । अनेकै्देवनागयक्षगन्धर्वकिन्चरमहोरी, शरणगमन- 
शिक्षापदानि गृहीतानि । अनेकानि वैशालकानि ग्राणिशतसहृस्नाणि स्लोतआपत्तिफले 
प्रतिष्ठापितानि । केचित्‌ सक्ृदागामिफले, केचिदनागामिफले, केचित्‌ प्रव्राजिताः । 
0 प्रज़ित्ता अन्त प्राप्म्‌ । केचिच्छरणगमनरिक्षापदेषु ग्रतिष्ठापिताः । अन्न आनन्द 
किमाश्वय मया एतर्डि सर्वश्ञेन सर्वाकारज्ञेनानुत्तरज्ञानज्ञेयवशिप्राप्तेन अस्ततृष्णेन निरुपादानेन 
सर्वाहकारममकारास्मिमानाभिनिवेशानुशयग्रहीणेन एवविध वैनेयकार्य कृतम | यन्मया 
अतीतेडप्यध्वनि सरागेण सद्देषेण समोहेनापरिसुक्तेन जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदु ख- 
दौमनस्योपायासधर्मेण यनन्‍्मया मरणान्तिकया वेदनया स्प्ृूष्टेन एबविधा परिकर्मकथा कृता, 
05 यदनेकानि ग्राणिशतसहस्राणि गृह्माश्रममपहाय, ऋषयः प्रत्नजित्वा चल्वारो ब्रह्मविहारान्‌ 
भाववित्वा कल्पबुन्द प्रह्यय तद्वहलविह्यारिणो ब्रह्मल्णेकसभागतायामुपपन्नाः । तऋछुणु- 


भूतप्व॑मानन्द उपोषधो नाम राजा बभूव । उपोषधस्य राज्ञो मूर्ति पिश्को जातो 

मदुः सुमृदु , तब्रथा तूलपिचुबी कपोसपिचुवों । न कचिदाबाघ जनयति। पक्क, स्फुटितः। 
कुमारों जातोडमिरूपो दशनीय. प्रासादिको द्वात्रिशन्महापुरुषलक्षणै, समन्‍्वागतः | उपोषधस्य 
20 राश, षश्टिखीसहस्नाणि | सवोसा सतना, प्रसता.। एकैका कथयति-मा वय मा धय । मूर्घतो 
जातो मूधोत इति सज्ञा सबृत्ता। मा धय मा धय मान्धात इति सज्ञा सबृत्ता। अन्ये कथयन्ति-- 
केचिन्माधात इति सजानींते। मान्धातस्य कुमारस्य कुमारक्रीडाया ऋ्रीडत, घट चक्राथ्युताः । 
यौवराज्ये प्रतिष्ठितस्य पेट चक्राश्युता:। मान्धचाता जनपदान्‌ गतः | जनपदान गतस्य पिता 
ग्लानीमूतः | स मूलपत्रगण्डपुष्पमैषज्येरुपस्थीयमानो हीयत एवं। ततस्ैरमाल्े: सदेशो 
& विसरजित;-पिता ते ग्छानीभूत; । आगच्छतु । देवराज्य ग्रतीच्छ । तस्थानागच्छतः पिता 
काठ्गत. । तैरमाल्ने, पुनः सदेशो विसर्जितः-पिता ते कालधर्मणा संयुक्त. | आगर्छ, 
देवराज्य प्रतीच्छख । ततोञ्सौ सलक्षयति-यदि मम्र पिता काछ्गत:, कि भूयो5ह गच्छा- 
मीति ? ततो भूय सदेशो5म्यागत. । आगच्छ, देवराज्य प्रतीच्छ । स कथयति-यदि मम 
धर्मण राज्य प्राप्स्पते, इहैव राज्यामिषिक आगच्छतु | ततस्ते अमात्या; कथयन्ति-रत्नशिल्या 

४0 देव प्रयोजन भवति | तस्व च दिवौकसो नाम यक्षः पुरोजव, । तेन रत्नशिक्ा आनीता | 
यदा रब्रशिला आनीता, ततस्ते अमाज्मा भूय. कथयन्ति-देव श्रीपर्यद्वेनात्र प्रयोजन 
भवति । ततस्तेनेव दिवौकसेन श्रीपयेक् आनीतः | ततस्ते अमाल्या भूयः कथयन्ति-- 


। 
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देवाधिष्ठानमध्येडमिषेकः क्रियते | स कथयति-यदि मम धर्मेण राज्य प्राप््यते, इंहैवाधि- 
घ्वानमागच्छतु | ततोडधिष्ठान खयमेव तत्रदेश गतम्‌॥ खयमागत खयमागत साकेतसाकेत- 
मिति सज्ञा सबत्ता। पश्चात्‌ तेडमात्या भठबलाग्रनैगमजनपदाश्वामिषेक गृहीला आगताः। 
ते कथयन्ति-अभिषेक देव प्रतीच्छख । स कथयति-मम मनुष्याः पट्ट बन्धिष्यन्ति ? यदि 
धर्मेण राज्य प्राप्यते, अमनुष्या, पट्ट बन्धन्तु | ततोड्मनुष्यै' पद्दों बद्ध: | तस्थ सप्त रक़्ानि & 
ग्रादुभूतानि, तब्॒था-चकऋरत्न हस्तिरत्रमश्वरत्र मणिरत्न परिणायकरत ज्ीरत ग्रहपतिरित्रमेव 
सप्तमम्‌ । प्र चास्य सहस्र पुत्राणा झूराणा वीराणा वराइ्डरूपिणा परसैन्यप्रमदेकानाम । 
वैशालीसामन्तकेन रमणीय वनखण्डम्‌ | तत्र पश्च ऋषिशतानि पदश्चाभिज्ञानि ध्यायन्ति | 
तत्र बनखण्डे प्रभूता. पक्षिणों मृगाश्व प्रतिवसन्ति | शब्दकण्टकानि च ध्यानानि । 
ते च पक्षिणोअतीयमाणा अवतीर्यमाणा: शब्द कुषन्ति | दुसुखों नाम ऋषि'। स कुपितः | ४0 
तेनोक्तम-बकाना पक्षाणि शीर्यन्ताम्‌ । यदा तेषा ऋषिकोपेन पक्षाणि शीणौनि, ततस्ते 
पादोद्वारकेण प्रस्थिता । सच राजा जनपदानलुससाये पश्यति पादोद्धारकेण गच्छतः । 
यतस्तेउमाह्या' प्रष्ठा--कस्मात पादोद्धारकेण गच्छन्ति ? पश्चात्‌ तेडमाल्माः कथयन्ति-देव, 
शब्दकण्टकानि ध्यानानीति एतेषा ऋषिकोपेन पक्षाणि शीणोनि । ततो राज्ञा अमि- 
हितम्‌-एववबिधा अपि ऋषयो भवन्ति, येषा सत्तानामन्तिके नास्लनुकम्पा ? ततो राज्ञा 
अमाह्या' सदिष्टा-गच्छन्तु भवन्त.. ऋषीणामेब वदन्तु-तत्र गच्छत यत्राह न वसया- 
(सा ? )मीति। यतस्तैरमालैः ऋषयो5मिहिता । राजा समादिशति-न मम राज्ये वस्तव्यम्‌ | 
गच्छन्तु भवन्तो यत्राह न वसया(सा* )मीति | ततस्ते सलक्षयन्ति-एषोय चतुद्वपेश्वर' । 
गच्छामो वय॑ सुमेरपरिखण्डम्‌ | ते तत्र गल्ला अवस्थिता' ॥ 


राजे मूधीतस्थामात्माश्विन्तकास्तुठका उपपरीक्षकाः । चिन्तयित्वा तुलयिलो- 90 
पपरीक्ष्य पृथक प्रृथगुक्ता' शिव्पस्थानकर्मस्थानानि मापयितुम्‌॥ चिन्तका इमे तुल्का 
उपपरीक्षका इति मन्नजा मन्नजा इति सज्ञा । तैरारब्यानि कषणकर्माणि कतुम्‌॥ यतः 
स राजा पश्यति जनपदाननुससार्याकृष्यान्‌ कमीन्तान्‌ कुबेतः । यतो राज्षा अभिहितम:- 
किमेंते मनुष्याः कुर्बन्ति ः ततस्तैरमात्मे राजा अमिष्वितः-एते देव मनुष्याः शस्वादीनि 
कृषन्ति, ततो ओषधयो भविष्यन्ति | यतश्व स राजा कथयति-मम राज्ये मनुष्या। कृषि- 
प्यन्ति ः ततस्तेनोक्तम-सप्ताविशतिबीजजातीना देवो वर्षतु । सहचित्तोत्पादादेव राज्ञो 
मूधीतस्य॒सप्ताविशतिबीजजातिदेवो बृष्ट । राज्ञा मूघोतिन जनपदा' प्रष्ठ-कस्यैतानि 
पुण्पानि * तैरमिहितम्‌-देवस्य चास्माक च | यतस्ते मनुष्याः कपोसवातानारब्धा मापयि- 
तुम, भूयोउपि च राज्ञा मूर्धातेन जनपदानलुससार्य तेन पृष्ठा' | ततो राज्ञा अभिहितम- 
किमेते मनुष्या' कुर्वन्ति ? तैरमात्मैरमिहितम-देव, मनुष्या' कपासवातान्‌ मापयन्ति | पश्चात्‌ 0 
राज्ञा अभिह्ितम-कस्यार्थे ? तैरमात्मैरमिहितम-देव, वल्लाणार्मर्थ । ततो राज्ञा तेनोक्तम-- 
मम राज्ये मनुष्या' कर्पासवातान्‌ मापयिष्यन्तीति कर्पासमेव देवो वषेतु | सुहृचित्तोष्पादा- 


0 2]2 


0 28 


0 24 
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देव राज्ञो मूधीतस्य कपौसानेव देवो वृष: । स च राजा जनपदान्‌ प्ृष्छति । कस्वैतानि 
पुण्यानि ? ते कथयन्ति-देवस्य चास्माक च | पश्चात्‌ तेन जनेन तत्कर्पास कर्तितुमारब्धम। 
स राजा कथयति-किमेंते मनुष्याः कुबन्ति £ तैरमाल्यैरभिहितम-देव सूत्रेण प्रयोजनम्‌ । 
ततो राज्ञा अभिह्ठितम-मम राज्ये मनुष्या, कार्तेष्यन्ति ? सूत्रमेव देवो वषेतु । सहचित्तो- 
5 पादादेव राज्ञो मान्धातस्थ सूत्रमेव देवो वृष्ट। स च राजा कथयति-कस्वैतानि पुण्यानि * 
यतस्ते कथयन्ति-देवस्य चास्माक च। यतस्तैरनुप्रर्वेण वर्राण्यारब्धानि वापयितुम॥ स 
राजा कथयति-किमेते मनुष्याः कुबन्ति * तैरमाल्नेरभिहितम-देव, वल्लाणि वापयन्ति, व्ेः 
प्रयोजनम्‌ | यतो राजा सलक्षयति-मम राज्ये मनुष्या वल्लाणि वापयिष्यन्ते £ वस्चाण्येव देवो 
वषेतु ॥ सहचित्तोत्पादादेव राज्ञों मान्धातस्य वस्थाण्येव देवो वृष्ठ। । स राजा कथयति- 
00 कस्येतानि पुण्यानि ? ते कथयन्ति-देवस्थ चास्माक च | यतः स राजा सलक्षयति-- 
मनुष्या मम॒पुण्याना प्रभाव न जानन्ति । अथ राश्ञों मान्धातस्यैतदभवत्‌ । अस्ति मे 
जम्बुद्दीप ऋद्धश्व॒ स्फीतश्व क्षेमश्र सुभिक्षश्व आकी्णबहुजनमनुष्यश्च । सन्ति में सप्त 
र्वानि, तथथा चक्रर् हस्तिरत्रमश्वरक्ञ माणिरत् गृहपतिरत्न ख्रीरत्न परिणायकरब्मेव 
सप्तमम्‌ । प्रूण च में सहस्र' पुत्राणा झूराणा वीराणा वराड्वरूपिणा परसैन्यप्रमर्दकानाम । 
05 भहो बत मेडन्त.पुरे सप्ताह हिरण्यवर्ष पतेत्‌, एककार्षापणो5पि बहिने निपतेत्‌। सह- 
चित्तोत्पादादेब राज्ञों मान्धातस्थान्तःपुरे सप्ताह हिरण्यवर्ष वृष्टम्‌ । एककार्षापणोडपि 
बहिन निपतितो यथापि तन्महर्द्धिकस्य सत्त्वस्थ महानुभावस्य कृतपुण्यस्य कृतकुशल्स्थ खक 
पुण्यफल ग्रतह्मनुभवतः | यत, स राजा कथयति-कस्वैतानि पुण्यानि * ते कथयन्ति-देवस्य 
चास्माक च। यतो राजा मृधोतः कथयति-द्षुण्णा भवन्तो यदि थयुष्मामिः प्रू॒वमेवामिह्ित- 
90 मभविष्यदेवस्थ पुण्यानीति, मया सकल जम्बुद्वीप रत्नैरभिवृष्टमभविष्यत्‌। अपि तु यो युष्माक 
र्ैरथी, स यावदीप्िितानि रत्नानि गृह्नातु ॥ 


तस्व तत्र मूधोतस्थ राज्ो महाराज्यं कारयत, षद्‌ चक्राश्युताः | राज्ञो मूधोतस्य 
दिवौकसो यक्षः पुरोजवः । स राज्ञा मूधीतेनोक्त:-अस्ति किंचिदन्यद्वीप नाज्ञापित यद्य- 
माज्ञापयेम * यतः पश्चाद्दििवौकसेनाभिद्वितः-अस्ति देव पूर्वविदेहों नाम द्वीप, ऋद्धश्व 
% स्फीतश्व क्षेमश्व॒ सुभिक्षश्र आकीर्णबहुजनमनुष्यः। खय नु देवों गत्वा तमप्याज्ञापयेत्‌। अथ 
राज्नो मूघोतस्वैतदभवतू--अस्ति में जम्बुद्दीप ऋद्धश्व स्फीतश्व क्षेमश्व सुमिक्षश्र आकीणै- 
बहुजनमनुष्यश्च । अस्ति में स॒त्त रत़्ानि तबथा चक्ररत्ञ हस्तिरत्रमश्वरत्ष मणिरत्न स्वीरतें 
गृहपतिरत्न परिणायकरक्षमेव सप्तमम्‌ | प्रूणे च में सहस्न॑ पुत्राणा शूराणा वीरार्णां वराज्ड- 
रूपिणा परसैन्यप्रम्दकानाम। बृष्ट मे सप्ताहमन्तःपुरे हिरण्यवर्षम्‌ । श्रुयते अथ खल्लु पूर्वविंदेहो 
8 नाम द्वीप: । यक्ष्यह्व तमपिं गल्ला समनुशासेयम्‌ । सहचित्तोत्यादादेव राजा मान्धात उपरि- 
विहायसमम्युद्रतः साधेमष्टादशभिभंठबलाग्रकोटिभि: पुत्रसहस्नपरिद्ृतः सप्तरत्रपुरोजवः । 
अगमद्ाजा मान्धातः पूर्वविंदेहद्वीपम्‌ | प्रलनष्ठाद्गाजा मान्धाता प्र॒व॑विदिदेद्वीप । समलुविष्वान्‌ 
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राजा मूधोतः पूर्व॑विदिहं द्वीपम्‌ । तस्य तत्र समनुशासतः षढ चक्राश्युताः । भूयः स राजा 
दिवौकस यक्षमामन्नरयति-अस्ति दिवौकस किंचिदन्यद्वीपे नाज्ञापितम्‌ ? दिवौकस आह-अभर्ति 
देव अपरगोदानीय नाम द्वीप ऋद्ध च स्फीत च क्षेमच सुभिक्ष च आकीर्णबहुजनमनुष्य च | 
यन्न देवस्तमपि गला समनुशासेत्‌। अथ राज्ञो मूघोतसयैतदभवत्‌--अस्ति मे जम्बुद्दीप ऋद्धश्व 
स्फीतश्व क्षेमश्व सुमिक्षश्व आकीणबहुजनमनुष्यश्च | सन्ति च मे सप्त रत्नानि। प्ूण च मे 8 
सहस्र॒ पुत्राणा शूराणा वीराणा वराज्डरूपिणा परसैन्यप्रमदंकानाम्‌। दृष्ट मे सप्ाहमन्तः- 
पुरे हिरण्यव्ष यथापि तन्महद्धिकस्य सत्त्वस्त्र महाबुभावस्य कृतकुशछस खपुण्यफल 
प्रत्यनुभवत । श्रुयते अपरगोदानीय नाम द्वीप ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणे- 
बहुजनमनुष्य च | यक्ञ्वह तमपि गत्वा समनुशासेयम्‌ | सहचित्तोत्यादादेव राजा मान्धाता 
उपरिविह्ायसमभ्युद्गत, साधमष्टादशभिमटबलाग्रकोटिभिः पुत्रसहस्रपरिदतः सप्तरत्रपुरोजवः | 7० 
अगमद्राजा मान्धाता अपरगोदानीय द्वीपम | अनुशास्ति राजा मान्धाता अपरगोदानीयम्‌ । 
तस्य समनुशासतः षट्‌ चक्राश्चयुताः। यतः स राजा मान्धाता दिवौकस यक्ष प्रृच्छति- 
अस्ति कश्चिदन्यद्वीपो दिवौकस नाज्ञापित. * आगतोडस्मि प्रृवीन्‌ | अस्ति देव उत्तरकुरु्नाम 
द्वीप. | कि चापि ते मनुष्या अममा अपरिग्रहा.। यन्नु देवो गला खक भठबलाग्र समलु- 
शासेत्‌ । अथ राज्ञो मान्धातस्यैतदभवत्‌-अस्ति मे जम्बुद्दीप ऋद्ध च स्फीत च॒ क्षेम च 78 
सुभिक्षं च आकीर्णबहुजनमनुष्य च । सन्ति मे सप्त रक्नानि । प्रर्ण च में सहस्न पुत्राणां 
शूराणा वीराणा वराड्ररूपिणा परसैन्यप्रमर्दकानाम्‌ | वृष्भेव सप्ताहमन्त'पुरे हिरण्यवर्षम। 
श्रूयते उत्तरकुरुनाम द्वीप: । किचापि ते मनुष्या अममा अपरिग्रह्ाः । यक्ञवह्न तत्रापि गला ख 
भठबलाम्र॑ समनुशासेयम्‌ । सहचित्तोष्पादादेव राजा मान्धाता सार्धमष्ठादशमिर्मठबलाग्र- 
कोटिभिः पुत्रसहल्लपरिद्वत' सप्तरत्रपुरोजव उपरिविहययसेनाभ्युद्गतः । अद्वाक्षीद्राजा मान्धात, 
सुमेरुपार्थनानुयायन्‌. चित्रोपचित्रान्‌ वृक्षानापीडकजातान्‌ । दृष्टा च पुनर्दिवौकस 
यक्षमामन्नयते स्म-किमेतद्दिवौकस चित्रोपचित्रान्‌ दृक्षानापीडकजातान्‌ | एते देव उत्तर- 
कौरवाणा मलुष्याणा कब्पदृष्यवृक्षा', यत उत्तरकौरदा मनुष्या, कब्पदृष्याणि 
प्राइपण्वन्ति । देवोडप्यत्रैव गत्वा कव्पदृष्यानि ग्रावरीतु । श्रुत्वा च पुना राजा 
मान्धाता अमाह्मानामन्रयते-पश्यथ यूय ग्रामण्यश्रित्रोपचित्रान्‌ ब्र॒क्षानापीडकजातान्‌ * एवं % 
देव । एते ग्रामण्य उत्तरकौरवाणा मानुष्याणा कब्पदृष्यवृक्षा यत उत्तरकौखा मनजुष्याः 
कव्पदृष्याणि प्रावरन्ति | यूयमप्यत्र गत्वा कब्पदूष्ययुगानि पग्रावरध्वम्‌ । अद्वाक्षीद्राजा 
मान्धाता सुमेरुपा्थेनानुयायन्‌ श्रेतश्वेत प्रथिवीग्रदेशम्‌। इृष्टा च पुनर्दिवौकस यक्षमामन्न- 
यंते-किमेतदिवौकस श्रेतश्रेत प्रथिवीग्रदेशम्‌ १ एतंद्रेव उत्तरकौरवकाणा मनुष्याणामक्ृशेप्त 
तण्डुलफलशार्लिं यत उत्तरकौरवका मलुष्या अक्ृशेप्त तण्डुलफलशा्िं परिमुझ्नन्ति | देवो-» 
अप्यन्न गत्ला अकृष्ठोप्तं तण्डुडफलशालिं परिभुञ्नतु । अगमद्राजा मान्धाता उत्तरकुरुद्दीपम्‌ । 
ग्रह्मष्ठाद्ाजा मान्धाता उत्तरकुरी ढीपे । समनुशास्ति राजा मान्धाता उत्तरकुरो द्वीपी खक 
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भटबलाग्रम्‌ । तस्य तत्र खक भटबलाग्र समनुशासत, षद्‌ चक्राश्चयुताः। अथ राजा मान्धाता 
दिवौकस यक्षमामन्रयते-अस्ति किंचिदन्यद्वीपमनाज्ञापितमिति ? नास्ति देव | श्रूयन्ते देवा- 
खायबिंशा दीघीयुषो वर्णवन्‍्त सुखबहुला उच्चेषु विमानेषु चिरस्थितिका । यज्नु देवो देवा- 
खायब्िंशान दर्शनायोपसक्रमत्‌ । अथ राज्ञो मूधोतरयैतदमवत्‌ू-अस्ति मे जम्बुद्वीपम्‌, 
5 ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकी्णबहुजनमनुष्य च | अस्ति में सप्त रत्नानि। 
पूण च मे सहस्त पुत्राणा शूराणा वीराणा वराज्डरूपिणा परसैन्यप्रमदकानाम्‌। दुष्ट मे 
सप्ताहमन्तःपुरे हिरण्यवर्षम्‌। समनुशिष्टो मे पू्वविदेहों द्वीप | समनुशिश्षे मे अपरगोदानीयो 
द्वीप: | समनुशिष्ट मे उत्तरकुरुद्वीप खक भठबलाग्रम्‌। श्रूयन्ते देवाख्रायलिंशा दीधोयुषो 
वर्णवन्तः सुखबहुला उच्चेषु विमानेषु चिरस्थितिका । यक््वह देवाख्रायलिंशान्‌ दशनायोप- 
॥0 सक्रमेयम । सहचित्तोत्पादादेव राजा मान्धाता उपरिविद्ययसमम्युद्वतः साधमष्टादशमिभेद- 
बलाग्रकोटिभि' सप्तरत्पुरोजव' पुत्रसहस्रपरिवृत.। सुमेर, पर्व॑तराजा सप्तकाश्चनपवेतपरिदृतः। 
अथ राजा निमिधरे पव॑ते ग्रत्यष्ठात्‌ काग्चनमये | तस्य तत्र खक भठबलाग्र समनुशासतः 
षट्‌ चक्राश्युता । निर्मिषरात्‌ पवतात्‌ विनतके पव॑ते ग्रत्मष्ठात्‌ काब्चनमये | तस्य तत्र खक 
भटठबलाग्र समनुशासत' षट्‌ चक्राश्युता: | विनतकातू पर्वतादशकर्णगिरो पव्वते प्रल्नष्ठात्‌ 
05 काश्चननमये । तस्य तत्र खक मठबलाग्र समनुशासत' षद्‌ चक्राश्युताः | अश्वकणगिरिरपि 
पवतात्‌ सुदर्शने पव॑ते प्रत्यष्ठात्‌ काश्चनमंये। तस्य तत्र खक भठबलाग्र समनुशासत षट्‌ चक्रा- 
श््युताः। सुदर्शनात्‌ पवेतात्‌ खदिरके पव॑ते ग्रक्मष्ठात्‌ काश्चनमयें | तस्य तत्र खक भठबलाग्र 
समनुशासत, षट चक्राश्चयुताः। खदिरिकात्‌ पवेतादीषाधोरे पव॑ते प्रत्मष्ठात्‌ काश्चनमये । तस्य 
तत्र खक मटबलाग्र॑ समनुशासत षद्‌ चक्राश्युता | ईषघाधारात्‌ पर्वतादुगधरे पवेते प्रल्मष्ठात्‌ 
2० काञ्नमये। तस्य तत्र खक भटबल्गग्र समनुशासत, षट्‌ चक्राश्युता । युगधरात्‌ पवतादुपरि- 
विह्ययसमम्युद्गतः । तत्र सुमेरुपरिषण्डाया पश्च ऋषिशतानि ध्यापयन्ति | तेः स राजा इृष्ट 
आगच्छन्‌। ते कथयन्ति-अयमसौ मवन्त, कलिराजा आगच्छति। तत्र दुसुंखों नाम ऋषिः। 
तेन गृद्योदकस्याञ्नलि:ः क्षिप्त,। विष्कम्मित मटबलाग्रम्‌ू | तस्व चाग्रतः परिणायकरब- 
मनुयाति । तेन ऋषयो5मिहिता,-- 


26 गच्छथ ब्राह्मण्यकोड्य नैतत्‌ सवेत्र सिध्यति । 
मूर्धाता नृपतिद्येषों नेते वैशालिका बकाः ॥ ३ ॥ 


अथ राजा तस्मिन्‌ शासनेडम्यागतः कथयति-केनैतद्विष्कम्मितं भठबलाग्रम्‌ 
तेनोक्तम-ऋषिभि्देव॒ त भठबल्गग्र विष्कम्मितम्‌ । पश्चाद्‌ राज्ञा अमिहितम--किमेषा 
ऋषीणा सत्र प्रियमिति * परिणायकरब्रेनोक्तम--जठा ऋषीणा सर्वेश' । ततो राज्षा अभि- 
80 हितम--ऋषीणां जठाः शीयन्ताम्‌ , मम च भटबलाग्र विहायसा गच्छतु। तेषा ऋषीणा 
जठाः शीर्णा,, राज्ञश्व मूर्घातस्थ मटबलाग्र विहययसेन प्रस्थितम्‌ | सुमेरुः पवेतराजा 
अशीतियोजनसहस्राण्यधस्तात्‌ काश्चनमय्या भूमौ प्रतिष्ठितोन्‍शीतियोजनसहस्राप्युदका- 
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दम्युद्वत ऊष्वेमधश्व षष्टियोजनशतसहस्र पाश्वे पार््रमशीतियोजनसहस्राणि तद्भवति समन्त- 
परिक्षेपेण विंशल्यधिकानि त्रीणि योजनशतसहस्नाणि | अभिरूपो दशनीय, ग्रासादिकश्चतू- 
रक्ञमय, । तस्य मून्नि देवाना आयश्वलिशाना सुदर्शन नाम नगरम्‌ । देवाना त्रायलिंशाना 
पतन्च॒ रक्षा स्थापिता-उदकनिश्चिता नागा, करोठपाणयो देवा., मालाधारा देवा,, 
सदामत्ता देवा), चत्वारश्च॒ महाराजान । तस्य राज्ञों मूधातस्योदकनिश्रितैर्नागैबठकायो 
विष्कम्मित, । राजा च मूर्धातस्तत्स्थानमागत । तेनोक्तम-केनैतद्भटबलाग्र विष्कम्मितम्‌ £ 
ते कथयन्ति-देव, उदकनिश्रितनागै' | राजा कथयति-तिर्यश्वो मम युध्यन्ति * तेन ह्युदक- 
निश्रिता एव मे नागाः पुरोजवा मवन्तु । ततस्ते नागा राज्ञों मूर्धातस्थाग्रतोडनुयायिनों 
जाता । तेषा नागानामनुसयायता करोठपाणयो देवाः सम्राप्ता, । यतो नागैस्तै. करोठ- 
पाणिभिदेव साथे मिश्रीभाव गत्वा पुनस्तढूलाग्र स्तम्मितम्‌। राज्ञा मू्धातिनोक्तम-केनितद्भट- 0 
बलाग्र स्तम्मितम्‌ ? ते कथयन्ति-देव, एते करोठपाणयो देवाः | एवैमटबलाम्र स्तम्भितम्‌ | 
राजा मूर्घात. कथयति-एते5प्येव मे करोटपाणयों देवा, पुरोजवा भवन्तु । यतस्तेड्ग्नतः 
प्रधाविताः । पश्चात्‌ तेषा नागै, साथ धावता मालाधारा देवा सप्राप्ता । माल्धरेदेवैस्ते 
पृष्टा -किं मवन्तो धावत, ? ते कथयन्ति-एष मनुष्यराजा आगच्छति । यतस्ते सभूय 
नागेर्देवैश्व पुनस्तद्वलाग्र स्तम्मितम्‌ | राजा च मान्धातस्तत्स्थानमनुप्रात्त । तेनोक्तम-- 5 
किमेतद्भवन्तः ” ते कथयन्ति-देव, माल्यधारेंदेवे, । राजा कथयति-मालाधारा देवाः 
पुरोजबा मे भवन्तु । यतो मालाधारा देवास्तैनगिदेवैश्व साथ मूर्घातस्थाग्रत. प्रधाबिता,। 
तेषा धावता सदामत्तका देवा सपम्राप्ता, । सदामत्तेंदेवै, पृष्ठ -कि भवन्तो धावतः 
सैनांगैः करोठपाण्यादिभिश्व देवैरभिद्विता,-एब मनुष्ययाजा आगच्छति | यतो भूयः सदा- 
मत्तैंदवे! करोठपाण्यादिभिश्र देवैनोगै, साथे मिश्रीभाव झृत्वा मठबलाग्र विष्कम्मितम्‌ | राजा ७० 
च मूर्घातस्तत्स्थानमनुग्राप्त' | तेनोक्तम-किमेतद्भूटबलाग्र विष्कम्मितम्‌ * ते कथयन्ति-एते 
देव सदामत्ता देवा । राज्ञा अभिहितम-सदामत्ता एवं मे देवाः पुरोजवा भवन्तु | यतः 
सदामत्ता देवास्तेः साथ देवैनगैश्वाग्रत, प्रधाविता' । तेषा घधावता चातुमेह्ााराजिका देवाः 
सप्रातता, । तैरुक्तम-किमेतद्भवन्तों धावत'* यतो नागादिभिर्देवेरप्रतोडनुयायिभिरभिह्िता - 
एष मनुष्यराजा आगच्छति। चल्वारो महाराजान सलक्षयन्ति। पुण्यमहेशाख्योडय सत्ततः | 9 
नास्‍्य शक्य विरोद्गुमिति । ततस्तैश्वतुर्मिमहाराजैलायलिंशानामारोचितम-एष भवन्तो मनुष्य- 
राजा मूर्धात आगच्छति। त्रायल्िंशा देवाः सलक्षयन्ति-पुण्यविपाकमहेशार्योंडय सत्त । नास्य 
विरोद्धव्यम | अरेंणास्य प्रत्युद्नच्छाम' | ततस्ते त्रायश्रिंशा देवा अर्धेण ग्रव्युद्गवताः। अब्वाक्षीद्राजा 
मूर्धातः सुमेरुमूधैन्यभिरुहन्नीलनीर्ां वनराजिं मेघराजिमिवोन्नताम्‌ | इृष्शा च पुनर्दिवौकस 
यक्षमामच्रयते-किमेतदिवौकस नीलनीछा वनराजिर्मंघराजिरिवोन्नता ? एघा देव देवाना ७ 
पारिजातको नाम कोविदारो यत्र देवाद्बायर्िंशाश्वतुरों वार्षिकान्‌ मासान्‌ दिध्ये, पद्चमिः 
कामगुणैः समर्पिता: समन्वड्जीभूताः ऋडन्ति रमन्‍्ते परिचारयन्ति । देवोप्यत्र गला दिव्येः 


ध्म 


। । 


० 28 


१३६ दिव्यावदानम्‌ । 


पतन्चमिः कामगुणैः समर्पितः समन्वद्भीभूत, ऋ्रीडतु रमतां परिचारयतु | श्रुत्ला च पुना 
राजा मूर्धातोश्मात्यानामन्नयते-पश्यथ यूय ग्रामण्यो नीलनीलछां वनराजिं मेघराजिमिवोन्नताम्‌ 
एव देव | एष देवाना त्रायल्िंशाना पारिजातक, कोविदारो यत्र देवाखायशिंशाश्वतुरो 
0 990 वार्षिकान्‌ मासान्‌ दिव्यैः पद्नमिः कामगुणै. समर्पिताः समन्वद्जीभूता, ऋडन्ति रमन्ते 
5 परिचारयन्ति । यूयमपि ग्रामण्योड्त्र गत्वा दिव्येः पश्चमि' कामगुणै' समर्पिता' समन्वड्जी- 
भूताः ्रीडत रमत परिचारयत । अकद्वाक्षीद्राजा मूर्धातः सुमेरुमूधेन्यमिरुहन्‌ श्रेतश्रेत- 
मश्नकूटमिवोन्नतम्‌ । इृष्टा च पुनर्दिबौकस यक्षमामन्रयते-किमेतदिवौकस श्रेतश्रेतमश्रकूट- 
मिवोन्नतम ? एषा देव देवाना त्रायस्विशाना सुधमों नाम देवसभा, यत्र देवाख्रायलिंशा- 
श्वत्वारश्च महाराजान, सनिषण्णा, सनिपतिता देवाना मनुष्याणा चाथे च धम च चिन्त- 
॥0 यन्ति तुल्यन्ति उपपरीक्ष्यन्ति | देवोडप्यत्र गमिष्यतु | श्रुत्वा च पुनरमाह्मानामन्रयते- 
पश्यथ यूय ग्रामण्यः श्रेतश्रेतमश्रकूटमिवोन्नतम्‌ ? एवं देव । एपा त्रायसिंशाना सुधर्मा 
नाम देवसभा यत्र देवाल्ायब्िंशाश्वत्वारश्च महाराजान, सनिषण्णाः सनिपतिता देवाना 
मनुष्याणा चाथँ च धम च चिन्तयन्ति तुलयन्ति उपपरीक्ष्यन्ति | यूयमपि प्रामण्योउत्र 
गमिष्यथ । देवाना त्रायश्लिंशाना सुदर्शन नाम नगरमघेतृतीयानि योजनसहस्लाण्यायामेन 
॥5 अधेतृतीयानि योजनसहस्नाणि विस्तरेण समनन्‍्ततः परिक्षेपण दशयोजनसहज्नाणि सप्तमि; 
काग्चनम्येः प्राकोरे! परिक्षिप्तम्‌ | ते प्राकारा अर्धतृतीयानि योजनान्युच्छुयेण । तेषु 
ग्राकारेषु चतुर्विधाः षो(खो)डका मापिताः सुवर्णमया रूप्यमया वैड्रर्यमया; स्फटिकमया; । 
ऊर्वी एका निबद्धा सक्रमणका। सुदशेननगरे5भ्यन्तेरे भूमिभागोडईमिरूपो दशनीय; 
ग्रासादिकश्चित्रः सुचित्र एकैकचित्रधातुशतेन विचित्रो गृदुः सुम्रदुः तबथा तुलपिचुवो । 
90 कपौसपिचुवो । ग्रक्षित्ते पादे अवनमल्युक्षिति पादे उन्नमति दिव्यमेन्दारबैः पुष्पैजोनुमात्रेण 
0 शा ओघेन सस्ती्ण: । वायुसयोगाश्व पौराणान्यवकीयन्ते, नवानि पृष्पाणि समाकीर्यन्ते । 
सुदर्शने नगरे एकोनद्वारसहस्रम्‌ | द्वारे द्वारे पतन्चश्वतानि नील्वाससा यक्षाणा स्थापितानि 
सनद्धानि सन्ति चित्रकलापानि यावदेव देवाना त्रायड्िंशानामारक्षणार्थमत्म्थ शोभनार्थम । 
सुदर्शनस्थ नगरस्यथ वीथ्यः अधेतृतीयानि योजनसहस्राण्यायामेन विस्तरेण द्वादश योज- 
# नान्यभिरूपा दशनीयाः प्रासादिकाः, कनकवालुकास्तीणोश्वन्दनवारिपरिषिक्ता हेमजाछाव- 
नद्भा:। सामन्तकेन विविधा: पुष्किरिण्यो मापिताः। ता पुष्किरिप्यश्वतुर्विषैरिष्केश्विता 
सुवर्णमये रूप्यमये; स्फटिकमयैवैंड्रयमये: | वेदिकायाः स्फटिकमया सूची आहलम्बनमधि- 
छानम्‌ | स्फटिकमय्या वैड्टयमयी सूची आलम्बनमधिष्ठानम्‌ | ताः पुष्किरिण्यः परूर्णा। 
शीतलेन वारिणा क्षौद्रकस्पेनाम्बुना उत्पलपक्मकुमुदपुण्डरीकसछल्ना विविधेजजलजै: शकुनकै- 
$ बेत्गुखरमनोज्खरे, कामरूपिभिरनिकूजिता: | सामन्तके विविधाः पुष्पवृक्षाः फलबृक्षाः घुजाताः 
सुसंस्थित आपीडकजाताः, तबथा दक्षेण मालाकोरेण वा मालाकारान्तेवासिना वा माला 
वा अग्रस्थितावतसकानि वा छुरचितानि । विविषैः स्थलजेः शकुनकैर्ल्युखरेमनोश्ञखरेः 
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कामरूपिभिरमिनिकूजिता: । खुदशने नगरे चतुरविधाः कल्पदृष्यबृक्षा नीछाः पीता छोहिता 
अवदाता: | कब्पदृष्यवृक्षैश्वतुर्विधानि तुण्डिचेलानि | तैस्तुण्डिचेलै श्रतुर्विधानि कर्पदृष्यानि 
नीलानि पीतानि लोहितान्यवदातानि | याद्शमाकोब्बलति देवो वा देवकन्या वा, सह- 
चित्तोप्पादादस्ते आदुर्भवन्ति | चतुर्विधा आभरणबृक्षा हस्तोपगा पादोपगा, गुझ्मा प्रका- 
शिताः | याह्शमाकाब्लति देवों वा देवकन्या था, सहचित्तोत्पादादू हस्ते प्रादुभवन्ति | & 
चतुर्विधा वाब्रभाण्डबृक्षा वेणुबल्लरिसुघोषकाः । याह्शमाकाह्नति देवो वा देवकन्या वा, 
सहचित्तोयादाद्‌ हस्ते प्रादुर्भवन्ति | चतुर्विधापि च सुधा, नीछा पीता छोहिता अवदाता। 
याद्शमाकान्लुति देवो वा देवकन्या वा, सहचित्तोत्यादात्‌ हस्ते प्रादुर्भवन्ति | मधु माधवः 
कादम्बरी पारिपानम्‌ | गृह्ः कूठागारा हम्यों प्रासादा खासनका अवलोकनका सक्रम- 
णकाः । नारीगणविराजितमप्सर'सहस्रसधनिषेवित तूयनादाभिनादितमुपेतमन्नपानम्‌ । यत्र 0 
त्रायलिंशाः क्रीडन्ति रमन्ते परिचारयन्ति, खक पुण्यफल प्रत्मनुभवन्ति । देवाना त्राय- 
खिंशाना सुधमों देवसभा त्रीणि योजनशतान्यायामेन त्रीणि योजनशतानि विस्तरेण समन्‍्त- 
प्रिक्षेणे नवयोजनशतानि अभिरूपा दशनीया प्रासादिका स्फटिकमयी, अधेपश्नमानि 
योजनानि तस्मान्नगरीतोःम्युद्वता । तत्र देवाना त्रायलिंशानामासनानि ग्रज्ञप्तानि, यत्र पृथक्‌ 
द्वात्रिशतीनामुपेन्द्राणामासनानि, त्रयद्चिशतिम शक्रस्य देवानामिन्द्रस्य | तेषामेव देवानां 5 
सवान्ते मूधातस्य राज्ञ आसन प्रज्ञत्तम्‌ । पश्चाददेवाखायल्िंशा मूधोतस्य राश्योडपे गृद्य प्रत्यु- 
ह्रताः । तन्र ये पुण्यमहेशारुयाः सत्ता अनुपूर्वेण प्रविश्', अवशिष्टा बहि! स्थिताः | यतः 
स॒ राजा मूघोतः सलक्षयति-यान्येतान्यासनानि पग्रज्ञतकानि, एतेम्यों यदन्तिममासनम्‌ , 
एतन्मम भविष्यति। अथ राज्ञो मूधोतस्यैतद॒भवत-अह्ो बत में शक्रो देवानामिन्द्रोडधोसने- 
नोपनिमन्रयेत्‌ । सहचित्तोत्पादादेव शक्रो देवानामिन्द्रो राश्ों मान्धातुरधोसनमदात्‌ |%० 
प्रविशे राजा मूधोतः शक्रस्य' देवानामिन्द्रस्याधासने | न खु राज्ञो मूधघातस्य शक्रस्य 
देवानामिन्द्रस्यैकासने निषण्णयोः कश्चिहद्विशिषों वा, अभिप्रायो वा नानाकरण वा, यदुत 
आरोहपरिणाहो वर्णपुष्कछता खरगुप्या खरगुप्ते), नान्‍्यत्र शक्रस्य देवानामिन्द्रस्यानिमिषतेन | 
राज्ञो मूधोतस्थ देवेषु त्रायद्िंशेषु तिष्ठतः षद्त्रिशाश्रक्राश्युताः । तत्र च तेषा देवाना 
देवासुरसग्राम भवति | तत्र ययघुराः परयुजयन्ते, पश्चादसुरपुर्यों द्वाराणि बच्नन्ति | देवाना- ७ 
मपि पद्च रक्षा; पराजयन्ते । तेडपि देवपुयों द्वाराणि बन्नन्ति | तेषामेव देवासुराणा 
परस्परतः सम्रम उत्पन्न: । यतो राज्ञा मूर्धातेन त्रायलिंशानामुक्तम--किमेतद्भवन्तो5तीव 
सम्रमजाता देवा, ? त्रायबिंशैरुक्तम-एतैरसुरैरस्माक पश्च रक्षा भग्ना), यतोअ्स्माभिद्वोराणि 
बद्धानि । यतो मूर्घातेन राज्ा उक्तम-आत्मपुरुषा', आनयन्तु भवन्तो धनु) । यतस्तस्य 
घनुरानीतम्‌ । तेन पश्चाद्धनुग्रद्य गुणशब्दः कृत. । तस्य च धनुषों गुणशब्दः कृत, |» 
असुरैः श्रुतः | त श्रुत्रा असुरा कथयन्ति-कस्यैष ग्रुणशब्दः * तेः श्रुतम--राज्ञो मूघोतरयैष 
गुणशब्दः । ते त शब्द श्रुत्वा विस्मयमापत्नाः । पश्चाह्वाजा मुधोलो नि्गतस्तस्मादेवनगरातू 
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तेषा देवानामस्रैमम्रकाना ख च काय सनहा । धम्ता च पुनरेषां देवाझुराणां युध्यतां 
रथा वैद्यायसेन तिष्ठन्ति | तेषामन्योन्य न कस्मचिद्धिको वा हीनो वा । राज्ञो मूर्धातस्थ 
सर्वेषामप्यसुराणा वैह्ययसमम्युद्ठम्योपरिस्थित । पश्चात्‌ तेडुराः कथयन्ति-क एघोडस्माक- 
मुपरिविह्यायसमभ्युद्गतः * यतस्तै, श्रुतम-मलुष्यराजा एप मूधोतों नाम । पश्चात्‌ ते 
5 सलक्षयन्ति-पुण्यविपाकमहेशाख्यो5य सत्त्वो यस्यास्माकमुपरिवैद्यायस रथो गच्छति । जिता 
भप्नाः पराजिताः परापृष्ठीक्ृता आसुरी पुरी प्रविश:। पश्चाद्राजा मूघोत: कथयति-कस्य जय; 
यतो&$मात्या, कथयन्ति देवस्य जयः । स राजा सल्क्षयति-अहमेव देवाना त्रायर्जिशाना 
सकाशादम्यधिकः । तस्व राज्ञों मूधोतरयैतदभवत्‌-एतदस्ति मे जम्बुद्दीप', अस्ति मे 
सप्त रत्नानि, अस्ति में सहत्तन पुत्राणाम्‌, दृष्ट मेडन्तःपुरे सप्ताह हिरण्यवर्षम्‌, समनुशिष्ट मे 
70 पूरवबिदेहम्‌, समनुशिष्ट मेडपरगोदानीय द्वीपम्‌, समनुशिष्ट मे उत्तरकुरुषु खक मठबलाग्रम्‌ , 
अधिष्ठित भेडस्ति देवात्रायल्िंशान्‌, प्रविशेषस्मि सुधमों देवसभाम्‌, दत्त में शक्रेण 
देवेन्द्रेणाधासनम्‌ | अहो बताह श्र देवानामिन्द्रमस्मात्‌ स्थानाध्यावयित्वा खयमेव देवाना 
च मनुष्याणा च राज्यैश्नयाधिपत्य कारयेयम्‌ । सहचित्तोत्पादाद्वाजा मूधोतस्तस्मात्‌ ऋद्धित; 
परिश्रशे जम्बुद्वीपेषु प्रत्मष्टात्‌। खरमाबाध स्पृष्टवान्‌। प्रगाढा बेदना मरणान्तिकीम्‌ | अथ 
४ राज्ञों मूधोतस्थामात्यगणमहामात्या राज्यकर्तारों मन्नरसहजीविनों येन राजा मूधोतस्तेनोप- 
सक्तान्ता, । उपसक्रम्य राजान मूधातमिदमवोचनू-भविष्यन्ति खहु देवस्यात्ययात्‌ पश्चिमा 
जनपदाः * परिप्ृष्टवन्त -राज्ञा मूर्धातेन मरणसमये के व्याकृतम्‌ * सचेद्‌ बो ग्रामण्यो 
ममात्ययात्‌ कश्चिदुपसक्रम्यैब प्रच्छेतू-किं भवन्तो राज्ञा मूर्धातेन मरणसमये व्याकृतम्‌ , 
तेषामिंद स्थाहचनीयम्‌-राजा भवन्तों मूघोतः सप्तमी रत्ने, समन्‍्वागतोडभूत्‌ | चतसूभिश्र 
४0 मानुषिकाभी ऋद्धिभिश्वतुएँ द्वीपेषु राज्यैश्योधिपत्य कारयित्वा देवाखायसिंशानघधिरूढ़ । 
अतृप्त एव पतन्चाना कामगुणाना काछगतः । 
न का्षापणवर्षेण तृप्ति, कामेषु विद्यते । 
अल्पाखादान बहुदु.खान्‌ कामानू विज्ञाय पण्डित; || ४ ॥ 
अपि दिव्येषु कामेषु रतिं नेवाधिगच्छति । 
४ तृष्णाक्षये रतो भवति सम्यक्सबुद्धश्रावकः ॥ ५ ॥ 
पर्वतों5पि सुबर्णस्य समो हिमवता भवेत्‌ । 
नालमेकस्य तद्वित्तमिति विद्वान्‌ समाचरेत्‌॥ ६ ॥ 
यः प्रेक्षति दुःखमितोनिदान 
कामेषु जातु स कथ रमते । 
30 लोके हि शल्यमुपार्थि विदित्वा 
तस्पैव धीरों विनयाय शिक्षेत्‌ ॥ ७ ॥ 


१७ सान्धातावदानम्‌ | १३२९५ 


यदा च पुनस्तेन जनकायेन श्रुत राजा मूधोतों ग्छानो मरणावस्थित इति, ततस्ते- 
$माह्या जनपदाश्वानेकानि ग्राणिशतसहस्नाणि राजान मूधोतमुपसक्रम्य दशेनाय । यतस्तेन 
राज्ञा तस्य जनस्य तावदेवविधः धर्मदेशना कृता-कामेष्वादीनवकथा गृह्मश्रमपदस्यादीनवों 
भाषितः, तथा कामो जुगुप्सितो यथा अनेकानि प्राणिशतसहस्राणि ऋषीणामन्तिके प्रत्रज्य 
गृहाश्रमपदान्यपह्याय वन सश्रिता , ऋषिभि, ग्रत्नजित्वा चत्वारि ब्रह्मविहारान्‌ भावयित्वा 8 
कामेषु कामच्छन्द प्रह्यय तदृ॒हुलविहारिणो ब्रह्मलेकसमागतायामुपपतन्ना । यावतच्च आनन्द 
मूघोत, कुमारक्रीडाया क्रीडितवान्‌ , यावज्च यौवराज्य यावच्च महाराज्य यावच्च जम्बुद्दीपे 
यावच्च पृवेविदेह द्वीपे यावश्चापरगोदानीये द्वीपे यावच्चोत्तरकुरुष यावच्र सप्तसु काश्चनमयेषु 
पर्वतेषु यावच्च देवाख्रायलिंशानघिरूढ', अत्रान्तरे चतुर्दशोत्तर शक्रद्यत च्युतम्‌ । शक्रस्य 
भिक्षवों देवानामिन्द्रस्यायुष: प्रमाण यन्मनुष्याणा वर्षमेक देवाना त्रायस्िंशानामेकरात्रिं- 0 
दिवसम्‌ | तेन रात्रिंदिवसेन त्रिंशद्वात्रकेन मासेन द्वादशमासेन सवत्सरेण दिव्य वर्षे- 
सहस्र देवाना त्रायलिंशानामायुष, प्रमाणम्‌ | तद्भधवति मानुषिकया गणनया तिस्रो वषेलक्षाः 
षष्टिश्व वषेसहस्राणि ॥ 


यस्मिन्नानन्द समये राजा मूधौतों देवाख्रायस्िशानधिरू९़), एवविध॑ चित्तमुत्पा- 
दितम्‌-अहो बत मे शक्रो देवानामिन्द्रो5धोसनेनोपनिमश्रयेत्‌ , काश्यपो भिश्षुस्तन कालेन ॥5 
तेन समयेन शक्रो देवानामिन्द्रो बभूव । यस्मिन्‌ खत्वानन्द समये राज्ञो मूधोतस्यैवविध 
चित्तमुत्पन्नम-यन्वह् शक्र देवानामिन्द्रमस्मात्‌ स्थानाह््यावयित्वा खयमेव देवाना च मनु- 
प्याणा च राज्यैश्वयाधिपत्म कारयेयम्‌, काश्यप. सम्यक्सबुद्धस्तेन कालेन तेन समयेन 
शक्रों देवानामिन्द्रो बभूव । महेशाख्ये सत्ते चित्त प्रदूषितम्‌, तस्माइद्धेः परिश्रष्टो जम्बु- 
द्वीपे प्रत्मष्टठात्‌, खरमाबाध स्पृष्टवान्‌ , प्रगाढा वेदना मरणान्तिकीम्‌॥ योअ्सौ राजा मूधोतः, ७0 
अहमेवानन्द तेन कालेन तेन समयेन | तत्र तावन्मया आनन्द सरागेण सद्वेषेण समोहेन 
अपसिमुक्तेन जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदु खदौमेनस्योपायासधरमण मरणकाल्समये ताव- 
देवविधा परिकथा कृता यदनेकानि ग्राणिशतसहस्ताणि गृहाश्रममपहाय ऋषिभ्य, प्रत्रजित्वा 
कामेषु कामच्छन्द व्यपह्याय तद्गहुलविहारिणो ब्रह्मठोकमुपपादिताः । इदानीं सवज्ञनानुत्तर- 
ज्ञानज्ञेयवशिप्राप्तेन निवोणाय सपम्रस्थितिन तावदेवविधा घमदेशना कृता, यदनेकानि देवता-&5 
शतसहस्राणि सल्लेषु प्रतिष्ठापितानि। अनेकानि ऋषिशतसहज्नाणि एतमिक्षव इति प्रव्नजि- 
तानि । तैथुज्यद्धिषेठद्धिव्योयच्छड्धि, सर्वक्षेशप्रह्मणाद्॑त्त ग्राप्तमू । अनेकदेवनागयक्ष- 
गन्धवीसुरगरुडकिन्नरमहोरगा शरणगमनशिक्षापदेषु व्यवस्थापिताः। अनेकानि चैशालि- 
कानि प्राणिशतसहज्नाणि येषा केचित्म्रोतापत्तिफले व्यवस्थापिता , केचित्‌ सकृदागामिफले, 
केचिदनागामिफले, कैश्वित्‌ प्रत्नजत्वाउहत्त्व प्राप्तम्‌, कैश्वित्‌ श्रावकबोधौ, कैश्वितू प्रत्मेक- 30 
बोधौ, कैश्विदनुत्तराया सम्यक्सबोधो चित्तमुत्पादितानि, कैश्विच्छरणगमनशिक्षापदानि 
गृहीतानि ॥ 
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१8० दिव्यावदानम । 


मिक्षवः सशयजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारं बुद्ध भगवन्त प्रृच्छन्ति-कानि भदन्त 
कर्माणि कृतानि राज्ञा मू्धातिन येषां कमणा विपाकेन सहचित्तोत्पादादव सधाहमन्तःपुरे 
हिरण्यवर्ष वृष्टम्‌ ? भगवानाह-- 


भूतपूर्व मिक्षवो5तीतेडध्वनि सर्वाभिमूर्नाम तथागतो5रईन्‌ छोके उत्पन्तों विद्याचरण- 
5 सपन्न: सुगतो छोकविदनुत्तर, पुरुषदम्यसारथि. शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धों भगवान्‌। 
तेन खल्ठ समयेन अन्यतरः अष्ठिदारकोडचिरग्रतिष्ठितः | तत्र विषये धर्मता-या अचिरोढा 
दारिका भतेरि प्रवहणकेन ग्रतिप्रदीयते, सा चतूरव्नमयैः पुष्पैर्वकीय बद्धका खामिने 
प्रदीयते । सा च भतौरमादाय खगृह गच्छति | स च अषप्ठिदारकश्चत्र्रमयानि पुष्पाणि 
प्रतिगृद्य यानमधिरुद्य श्रशुरगृहमनुग्रस्थित' | तस्यथ गच्छतो5भिसुखं सवोभिभूः: सम्य- 
00 क्सबुद्धों जनपदेषु चर्या चरननुपूर्वणाम्यागत,। त दृष्ट्रा द्वात्रिंशकक्षणालक्ृतमसेचनकदरशंन- 
मतीब प्रसाद उत्पन्न, । यतोझ्सौ प्रसादीक्तचेता यानादवतीय त भगवन्त तैश्वतूरत्ञमयैः 
०थश प्ुष्पैव्वकिरति | तानि सवोभिमुवा सम्यक्सबुद्धेनाधिष्ठितानि तथा यथा शकटचत्रमात्रा- 
प्यभिनिषृत्तानि | तानि वितान बद्धा गच्छतोडलुगच्छन्ति, तिष्ठतस्तिष्ठन्ति | स प्रसादजातो 
गाथा भाषते- 


[5 अनेन दानेन महद्गतेन 
बुद्धों भवेयं सुगतः खयंभूः । 
तीणैश्व तारयेय महाजनौधान्‌ 
अतारिता ये पृर्वकैजिनेन्द्रे: | ८ ॥ 
सर्वाभिभूमें मगवान महर्षि- 
20 खकीणे, पुष्पैः सुमनोरमैश्व । 
ग्रणिधिश्व में तत्र कृता उदारा 
आकाहछ्ुता वा इृदमग्रबवोधिम ॥ ९ ॥ 
तस्यैव कर्मणो विपाकतो मे 
ग्राप्ता हि भे बोधि! शिवा अनुत्तरा। 
2 वृष्ट च सप्ताहहिरण्यवर्ष 
मूर्धातस्थ राज्ञों महाबल्स्थ ॥ १० ॥ 
तस्वैव कर्मणो विपाकतो में नगरमपि सौवर्णकाश्ननं बभूव महासुदशैनस्य रमणीया 
कुशावती नाम पुरी बभूव ॥ 2४४७-७७ 
मिक्षवः संशयजाताः स्वेसंशयच्छेत्तार बुद्धं भगवन्त॑ प्रृच्छन्‍्ति-कीद्शं भदन्त 


» राज्ञा मूघोतेन कम कृत यरय कर्मणो विपाकेन चतुई द्वीपेषु राज्यैश्न्याधिपत्ल॑ कारितम, 
देवांबायलिंशानधिरूढ़ः ? भगवानाह-- 


१७ मान्धातांवदेनंम । १७१ 


भूतपू्व॑मिक्षवोतीतेडध्वनि विपश्यी नाम तथागतोऊहन्‌ सम्यक्सबुद्ध: लोके 
उत्पन्न; । अथ स विपश्यी सम्यक्संबुद्धो जनपदेषु चयों चरमाणो&लुपूर्वण बन्धुमती राज- 
धानीमनुप्रात:। अथ विपश्यी' सम्यक्सबुद्धः पूवोद्दे निवास्य पात्रचीवरमादाय बन्धुमतीं 
पिण्डाय प्राविशत्‌ । तत्नान्यतरश्रौत्करिको नाम वणिक्‌ । भगवन्त विपश्यिनमसेचनक- 
दरशनरूप इष्टा अधिकः प्रसाद उत्पन्नः । प्रसादजातेन तस्व मुद्गाना मु्दिं गृहीत्वा पात्रे 
प्रक्षित्ता । ततो मुद्दाश्चव्वारः पात्र पतिता;, एकः कण्टकमाहत्य भूमौ पतितः । अवशिष्टे 
नेव सम्राप्तं पात्रमू, असप्राप्ता एव भूमौ पतिताः । ततो वणिक्‌ ग्रसादजातः प्रणिधि 


करोति- 


अनेन दानेन महद्गतेन 

बुद्धो भवेय सुगत, खयमू' । १0 
तीणैश्व तारयेय महाजनोधान्‌ 

न तारिता ये पृर्वकैजिनेन्द्रे, || ११ ॥ 


भगवानाह-योञ्सौ ओत्करिको वणिक्‌ , अहमेव तेन काढेन तेन समयेन | यन्मया 
विपश्यिनः सम्यक्सबुद्धस्य प्रसादजातेन मुद्गाना मुष्टि, पात्रे प्रक्षिप्ता, तस्मानवत्वारों मुद्दाः 
पात्र पतिता अवशिष्ट भूमौ पतिताः, तस्य कर्मणो विपाकेन चतुएई दीपेषु राज्यैश्वयीधिपत्य 5 
कारितम्‌। यश्वासौ मुद्ठः पात्रकण्ठकमाहल्य भूमौ पतित,, तस्य करमणो विपाकेन त्रायल्िंशान्‌ 
देवानघिरूढः । सचेद्धिक्षयः स मुह्ठः पात्रे पतितोडमविष्यन्न भूमौ, स्थानमेतद्वि्यते यदेवेषु 
च मनुष्येष्‌ च राज्यैश्वयौधिपत्म॑ कारितमभविष्यत्‌ । योअ्सौ ओत्करिको वणिक्‌ तेन 
कालेन तेन समयेन, स एष राजा मूधातः । यो मूधातो राजा, अहमेव स तेन कालेन 
तेन समयेन । यस्मादेव॑ बुद्धे भगवति महाकारुणिके काराः कृता अल्यर्थ महाफला भवन्ति » 
महायुशसा महाद्युतयो महावैस्तारिका इति, तस्माद्भवबोधि. | के करणीयम्‌ ? बुद्धे धर्म 
सघे कारा। करणीया, सम्यक्प्रणिधानानि च करणीयानीति ॥ 


इृदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षयों भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने मान्धातावदानं सप्तदशमम ॥ 
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१८ धर्मरुव्यवदानम्‌ । 
एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्वा विहरति सम जेतवनेडनाथ- 
पिण्डदस्यारामे | तेन खछु समयेन पश्चमात्राणि वणिक्शतानि भाण्ड समुदानीय अनुपूर्वेण 
5 ग्रामनिगमपह्लीपत्तनराजधानीषु. चब्लूयमाणानि महासमुद्गरतठमनुप्राप्तानि । तैर्निपुणत, 
००४०४ सामुद्र यानपात्र ग्रतिपादितम्‌ ॥ यतो वणिजस्त महासमुद्र दृष्टा सभिन्नमनसों न प्रसहन्ते 
समवतरितुम्‌ । पश्चात्तैव॑णिग्मि, कर्णघार उक्त -उद्घोषय न पुरुष महासमुद्रस्थ भूत 
वर्णमू। यतः कर्णधार उद्घोषयितु प्रवृत्त--शप्वन्तु भवनन्‍्तो जम्बुद्दीपका मनुष्या' , 
सन्ह्यस्मिन्‌ महासमुद्रे एबविधानि रत्नानि, तथरथा-मणयो मुक्ता वैड्यशइशिला ग्रवालो 
0 रजत जात्रूपमश्मगर्भो मुसारगल्ो छोहितिका दक्षिणावतों । य इच्छति एवरूपै रत्वैरात्मान 
सम्यक्सुखेन प्रीणयितु मातापितरौ पुत्रदार दासीदासकर्मकरपौरुषेय मित्नामाह्मज्ञातिसालो- 
हितम्‌, कालेन च काल दक्षिणीयेम्यः श्रमणब्राह्मणेम्यो दक्षिणा ग्रतिष्ठापयितुमू्बेगामिनीं 
सौमाग्यकरी सुखविपाकामायत्या खर्गंसवरतनीम्‌, सो5स्मिन महासमुद्रे अवतरतु धनहेतो, । 
एवमुक्ते च पुनः सब एवं सत्त्वा' सपत्तिकामा विपत्तिप्रतिकूलास्त श्रुत्वा तस्मिन्‌ महासमुद्रे 
75 व्यवसिता समवतरितुम्‌ | यतस्तद्वहनमतिग्रभूतैमनुष्येरतिभारेण च आक्रान्तववातू तत्रैवाव- 
सीदति। तत, कर्णधारेणोक्तम--असह्य वहनम्‌ | यतो वणिजः कथयन्ति-कस्येदानी वक्ष्यामः 
वहनातू प्रत्मवतरखेति । तैवेणिग्मि कणधारस्योक्तम-महासमुद्गस्य भूत वर्णमुद्गोषयत | 
तत स उद्बोषयितु प्रवृत्त-झण्वन्तु भवन्तो जम्बुद्वीपका मनुष्या', सन्व्यस्मिन्‌ महा- 
समुद्रे इमानि एवरूपाणि महान्ति महाभयानि, तबथा तिमिमय तिमिंगिल्भयमूर्मिभय 
20 कूमभय स्थले उत्सीदनभय जले ससीदनभयमन्तजेलगताना पबेतानामाघ्ननभय कालिका- 
वातमयम्‌ | चोरा अपि आगच्छन्ति नील्वाससों धनहारिणः। येन चात्मनो जीवित- 
००80. परिल्यागो व्यवस्थितो मातापितरौ पुत्रदार दासीदासकमकरपौरुषेय मित्रामात्यज्ञातिसालोहितं 
चित्र च जम्बुद्वीप परिव्यक्तुम, स महासमुद्रमवतरतु | अब्पा शूरा बहवः कातरा।। ते 
श्रत्वा तथोदुष्य तु तस्माद्यानपात्रादबतीणों बहवः, केचिदवशिष्टाः । ततस्लैवेणिग्मिवेहन- 
» स्यैक वरत्र छिन्नम्‌ | पश्चाद्‌ द्वो त्रयो यावदनुपूर्वेण सर्वे वरत्राश्छिन्ना.। तासु छिल्नासु 
तद॒हन महाकणधारसग्रेरित गगने महयवातसप्रेरितों मेघ इबव बलवद्वायुसप्रेरित क्षिग्रमेव 
सप्रस्थितम्‌ । यावद्वत्द्वीपमनुप्राप' | स त प्रदेशमनुग्राप्ताना कर्णधार, कथयति-सन्व्यस्मिन्‌ 
ऱ्द्वीप काचमणयो रत्नसद्शा., ते भवद्धिरुपपरीक्ष्योपपरीक्ष्य गृहीतव्या' । मा व, पश्चा- 
ज्मम्बुद्वीपगताना ताप्य भविष्यति | तत्रैव च ऋरेश्वकुमारिका नाम स्वियो भवन्ति। ताः 
पुरुष छब्ध्वा तथोपलास्ताडयन्ति, यथा अंत्रैवानयेन व्यसनमापच्चते । अंत्रेव च मदनी- 
80 यानि फलानि भवन्ति | तानि यो भक्षयति, स सप्त रात्रिंदिवसान्‌ सुप्तस्तिष्ठति । अस्मिन्नेव 
च रज्द्वीपे सप्ताहमत्‌ परेण अमनुष्या न सहन्ते, तावद्विधान्‌ विपरीतान्‌ वायूत्ुत्पादयन्ति 
यैवेहनमपह्चियते यथापि तदक्ृतकायांणाम्‌ | तानि भवद्धिलेब्धानि न भक्षयितब्यानि । 
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तच्छुत्वा वणिजोअहितमनसो3प्रमादेनावस्थिता:। प्राष्य च त रत्नद्वीप॑ प्रयक्षमास्थाय रत्वान्वेषणं 
कृत्वा अनुषूर्वणोपपरीक्ष्य रत्नानां तद्॒हन प्रूरित तथथा यवाना वा यवसस्थाना वा मुद्गाना 
वा माषाणा वा। वहन पूरयिल्रा तेडनुकूल जम्बुद्दीपाभिमुखेन वायुना संप्रस्थिताः । 
महासमुद्रे चर त्रिमिः स्कन्घेः प्राणिन' समिश्रिताः। प्रथम योजनशतिका आतव्मभावा:, 
द्विल्चियोजनशतिका आत्मभावाः । द्वितीये स्कन्घेडश्योजनशतिका आत्ममावा नवदशयाव- & 
चतुर्दशयोजनशतिका आत्ममावा: । तृतीये स्कन्घे पद्नदशयोजनशतिका आत्मभावाः, 
षोडशयोजनशतिका यावदेकविंशतिका आत्मभावाः | तत्र च महासमुद्रे ता मत्ययजातयः 
परस्परान्योन्यभक्षणपराः । ये अ्रथमाया भूमौ अवस्थिताः, ते द्वितीयभूमिस्थर्मक्ष्यन्त । ये 
द्वितीयभूमिस्था', ते तृतीयभूमिस्थै्मक्ष्यन्त | तत्र तिमिंगिलो नाम मत्स्यस्तृतीयादुदकस्कन्धा- 
दम्युह्वम्य उपरिमन्दकस्कन्धमादाय चरति । स यस्या वेलाया मुखमाबृणोति, तस्या बेलाया 0 
महासमुद्रात्‌ पानीय महता वेगेनाक्षिप्त मुखद्वार यतों घावति । तेनैवोदकस्कन्धेनाक्षिप्ता 
मत्स्यकच्छपवह्ठभकशुशुमारमकराद्या मत्य्यजातयो मुखद्वारेणोदरे पतन्ति | तस्यैव चरत 
आत्मभावाच्छिर एवं छक्ष्यते दूरत एवं, तथथा-परतों नभ'प्रमाण: । अक्षीणि चास्य दूरत एव 
सलक्ष्यन्त नमसीवादिद्यौ | यतस्तैवणिग्मिदूरत एवोपघारितम्‌ । तन्महार्णवरूपमुपधाये 
चिन्तयितु प्रवृत्ता:-किमेतद्भवन्त आदिलद्मद्वयस्योदयनम्‌ ? तेषामेव चिन्तयता तद्॒हन तस्थ ॥& 
मुखद्वार यतो बेगेनोपहतुमारब्धम | तेषा वहन वेगेनापहियमाण दृष्श आदिल्लद्ययोत्पादन च 
सलक्ष्य सवेग उत्पन्न:-कि भवन्तो यत्‌ तच्छूयते सप्तादिल्ला: कब्पसवतंन्या समुदा- 
गमिष्यन्तीति, तदेवेदानीं ग्रोदिताः स्युः | यतः कर्णघारेण तेषा विमशेजातानामुक्तम्‌-- 
यतू तद्भवन्तः श्रुयते तिमितिमिंगिल इति, तिमितिमिगिडमयमिदम्‌ । ततू परयन्तु 
भवन्तः । पानीयाद म्युद्गवतपर्वतवदाल्गेक्यते एतत्तस्य शिरः | पश्यथ चैषा परा लोहितिका 20 
राजियंदेती तस्योष्ठी | पश्यथ एतामपरा अबदाता माछा चैषा तस्य दनन्‍्तमाछा । 
पश्यथ एतौ दूरत एवं सूर्यवदबलोक्येते एतीौ अक्षितारकौ । पुनरसौ कर्णधारों 
वणिजा कथयति-झण्वन्तु भवन्तः, नास्माकमिदानी जीवितोपायः कश्चिथ्चेन वयमस्माद्भयात्‌ 
मुच्येम । सर्वेषामेवास्माक मरण प्रत्युपस्थितम्‌ | तदिदानीं भवद्धि! कि करणीयम्‌ * 
यस्य वो यस्मिन्‌ देवे भक्ति: स तमायाचतु । यदि तेनापि तावदायाचनेन % 
काचिदेवता अस्माकमस्मान्मह्मयाद्विमोक्षण कुयीत्‌। न चान्यो5स्ति कश्चिदरपायो जीवि- 
तस्य । यतस्तैवेणिग्मिमिरणभयभीतै. शिववरुणकुबेरमहेन्द्रोपेन्द्रादयों देवा जीवितपरित्राणार्थे- 
मायाचितुमारब्धाः | नेव च तेषामायाचता तस्मान्मरणभयात्‌ जीवितपरित्राणविशेषः 
कश्चित्‌ । तथैव तद्॒हन सल्लिवेगात्‌ क्षिप्त तिमिंगिल्मुखद्वारं यतो5पहियते । तत्र चोपा- 
सको5मिरूढ: । तेनोक्तम--भवन्त:, नास्माकमस्मान्मरणभयान्मोक्षः कश्चित्‌ । सर्वैरेवास्मामि- 80 
मंतन्यम्‌ | कि तु सवे एवैकरवेण नमो बुद्धायेति बदामः। सति मरणे बुद्धावढम्बनया 
स्मृद्या कार करिष्यामः | सुगतिगमन भविष्यति | यतस्तैवेणिग्मिरिकरेण नमो बुद्धायेति 
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१४४ दिव्यावदानंम । 


प्रणाम: कृतः सवैरेव । भगवता च जेतवनस्थेन स वादः श्रुतों दिव्येन श्रोत्रेण विशुद्धेन 
अतिक्रान्तमानुषेण । श्रुत्रा च पुनमभंगवता स नादस्तथा अधिष्ठितो यथा तेन तिमिंगिलेन 
श्रुतम्‌ | तस्य त नमो बुद्धायेति राव श्रुत्ा मनसोअमर्ष उत्पन्नों विकृवीभूत श्र-बुद्धो बत छोक 
उत्पन्न | न मम प्रतिरूप स्थात्‌ यदह बुद्धस्य भगवतो नामोद्धोष श्रुवा आहारमाहरे- 
5यम्‌| स चिन्तयितु प्रवृत्त -यबहमिदानी सहसेव मुखद्वार पिधास्थामि, सलिलवेग- 
प्रद्माहतस्य वहनस्य विनाशो भविष्यति, एतेषा चानेकाना जीवितविनाश, । यब्न्वह मृदु- 
नोपक्रमेण खैर खैर मुखद्वार सपिदध्याम्‌ | ततस्तेन तिमिंगिलेनात्मीय मुखद्वारं श्ृदुनोपक्रमेण 
खैर खैर पिहितम्‌। पश्चात्‌ तदृ॒हन तस्मान्महाग्राहमुखाहिनिमुक्तमनुगुण वायुमासाथ 
तीरमनुप्राप्म्‌ | अथ ते वणिजस्तीरमासाद्य तद्भाण्ड शकटोष्टगोगदभादिभिः प्ूरयित्रा अजु- 
0 पूर्वण आमनिगमपल्ठीपत्तनादिषु चञ्जूयमाणा श्रावस्तीमनुग्राप्ता, | ते तत्र गत्वा सलक्षयन्ति- 
धरमंतेषा यस्य नाम्ना वहन ससिद्धयानपात्रमागच्छति, तस्यैव तानि रक्बानि गम्यानि भवन्ति। 
यन्नु वयमतानि रज्नानि बुद्धस्य भगवतों दद्याम । ते तानि रत्ञानि सगृहद्य मगवत, सकाश- 
मुपगताः । अनुष्ूर्वण भगवत' पादो शिरसा वन्दित्वा भगवत' कथयन्ति-भगवन्‌, अस्माक 
समुद्रे यानपात्रेणावतीर्णाना तिमिंगिल्म्राह्ेण तस्मिन्‌ यानपात्रेडपष्चियमाणे जीवितविनाशे 
॥5 प्रत्युपस्थिति मगवत, स्मरणपरायणाना नामग्रहण तस्मात्‌ महाग्राहमुखाद्विनिमुक्तम, ततो 
वय भगवन्‌ ससिद्धयानपात्राः क्षेमखस्तिना इहागताः। धमता चैषा यस्य नाम्ना वहन 
ससिद्धयानपात्रा आगच्छन्ति, तस्य तद्वम्य भवति | तद्बय भगवतों नामग्रहणेन मरणभया- 
दुत्तीणां: | तदस्माकमेतानि रज्ञानि भगवान्‌ गृह्ातु । भगवानाह-येन मयेन्द्राय (?) बलबोध्यड्ज- 
र्ान्यधिगतानि, कि तथागतस्य भूयः प्राकृतरत्रेः करणीयम्‌ ? यदि चेच्छत अस्मच्छासने 
90 बत्सा; प्रजजितुम्‌, आगच्छथ । यतस्ते सलक्षयन्ति वणिज -यदस्माक किंचित्‌ जीवितम्‌ , 
तत्सवे बुद्धस्य भगवतस्तेजसा । यद्वयमेतानि रज्नानि ह्क्तवा भगवतोडन्तिके प्रत्जेम इति। 
पश्चात्‌ ते तानि रत्नानि मातापितृम्य पुत्रदारदासीदासकर्मकरमित्रामाल्यज्ञातिसालोहितेभ्यो 
यथान्यायतः सबिभज्य प्रत्रजिता | प्रत्रज्य तैर्युज्यद्धिधेठद्धिव्योयच्छड्धियीवदह त्त॒ साक्षात्कृतम्‌ ॥ 


यतो भिक्षवः सशयजाता' स्वेसशयच्छेत्तारं बुद्ध भगवन्त प्रच्छन्ति-कीब्शानि 
28 कमोणि भगवन्‌ , एमिवेणिग्मिः कृतान्युपचितानि, येषा कमंणा विपाकेन भगवानारागितो 
न विरागितः * भगवानाह-- 


भूतपूब मिक्षवः काइयपः सम्यक्संबुद्धों छोक उत्पन्नो3भूत्‌ । तस्थ च शासने एत 

एवं च प्रत्रजिता अमूवन्‌ | तत्र प्रतज्य च न कश्चित्‌ तद्ूपों गुणणणो5घिगतो नान्यत्र 

सब्रह्मचारिणामुद्ष्मधीत॑ खाध्यायित च। मरणकाल्समये प्रणिधान कृतवन्त:-यदस्मामिः 

30 काश्यप सम्यक्संबुद्धमासायोदिष्मधीत॑ खाध्यायित च, न कश्चित्‌ गुणगणो5घिगतो$स्ति, 

अस्य कमंणो विपाकेन वय योडसी अनागतेडप्वनि काइयपेन सम्यक्संबुद्धेन शाक्यमुनिनमों 
सम्यक्सबुद्धों व्याकृतः, त वयमारागयेमों न विरागयेमः ॥ 
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भगवानाह-किं मन्यघ्वे भिक्षयों यानि तानि पश्चमिक्षुशतान्यतीतेड्वन्यासन्‌ 
काश्यपस्थ सम्यक्सबुद्धस्य शासने प्रत्रजितानि, एतावन्त्ेतानि पदश्चमिक्षुशतानि । तदा 
चैषामिन्द्रियाणि परिपाचितानि, एतहिं अहत्त्व साक्षात्कृतम । यश्वासौ महासमुद्रे तिमिस्तिमिं- 
गिलो नाम मस्यों बुद्धशब्द श्रुता अनाहारताया व्यवस्थित, स खभावेनैव तीक्ष्णाप्नितया 
क्षुद्‌ खस्यास॒ह॒त्वाच्युतः काछगत, । तेन श्रावस्त्या षट्कर्मनिरते ब्राह्मणकुले प्रतिसधि- 
गृहीत । तस्य तच्छरीर कलेवर महासमुद्रे उल्लुतम्‌ | नागैश्व तस्य खभवनसमीपस्थस्य 
गन्धमसहडद्धिरन्यतो विक्षिप्तम्‌ । यत्र च विक्षिप्त तत्रापि समीपे नागस्यैव भवनम्‌। 
तेनापि गन्धमसह॒ता अन्यतः क्षिप्तम्‌ | एवं क्षिप्तेन पारपर्यण तत्‌ कलेवर महासमुद्रतद 
समुदानीतम्‌ | यतो$नन्तर समुद्रवेलयोत्सायें स्थले प्रक्षिप्तम्‌ | तच्चानेके, काकगरप्रश्न- 
शगालश्रापदाबे पक्षिभिस्तत्समुच्छितैश्व कृमिमिभक्ष्यमाणमस्थिकरझ्डजीणेमास श्वेत श्रेत॒ 70 
व्यवस्थितम्‌ । अस्या च्‌ श्रावस्त्या तस्य ब्राह्णणस्थ यदा पत्नी अन्तवर्तिनी सबृत्ता, 
तंदेव तस्या गर्भोत्पादादतीब क्षुद्ुखेन पीड्यमानया गृहख्राम्यभिहित,-आरय॑पुत्र, छ्लुदु खे- 
नातीव बाध्ये | तस्थया एवं वदन्द्या गृहखामिनोक्तम--भद्रे, यदस्मदुह्ढेडन्नपान 
तत्सवैमभ्यवहरख । तया अभ्यवहतुमारब्धम्‌ | सा चः तदन्नपान स्वेमम्यवहज्म नेव तृप्ति- 
मुपयाति | पुनरपि गृहखामिन विज्ञापयति-आर्यपुत्र, नेव तृप्तिमुपगच्छामि । यतस्तेन 5 
तिर.ग्रातिवेश्यसुहतखजनादिभ्योडन्तिकदन्नपानमन्धिष्य तस्था अनुप्रदत्तम्‌। सा तमप्यवहत्य 
नेव तृत्ति गच्छति । भूयो गृहखामिन, कथयति-अआर्यपुत्र, नेव तृप्तिमुपगच्छामि । यतो&सौ 
ब्राह्मण. सविम्नमनाः खेदमापन्नः। किमेतद्भवन्त, स्यातू-अस्याः सच्तमुदरे उत्पन्न यस्योत्पादा- 
नैब तृप्तिमुपयाति ? यतः स ब्राह्मणो नेमित्तकाना दशयित्वा सशयनि्ंयनाथ वैद्यादीन्‌ 
भूततन्नविद श्र-पह्यन्तु भवन्तः, इय ब्राह्मणी कि महता रोगेणामिभूता स्थादथ भूतग्रहा-%७ 
विश स्वादन्यद्वा स्थाडूप मरणलिज्जञमनेनोपक्रमेण प्रयुपस्थिता स्थात्‌ । ते श्रुत्रा तथाविध 
उपक्रम; कृतः | तस्या ब्राह्मण्यास्ते इन्द्रियाणामन्यथात्मुपलक्षयन्ति | यदा अस्या इन्द्रिया- 
णामन्यथात्व नोपछक्षयन्ति, तदा तैंबैंबनेमित्तकभूततन्त्रविद्धिश्विकित्सके, सा ब्राह्मणी 
प्यनुयुक्ता-कस्मात्‌ कालादारम्य तवैवविधा दीताप्निता समुत्पन्ना ? तया अमिहितम-- 
गर्भेठम्मममकालमेव स॒एबबिध उपक्रम: कृत' । यतो नेमित्तकवै्चचिकित्सकै-» 
रमिह्दितम:-नास्या. कश्चिदन्यस्तद्ूूपो रोगो नापि भूतग्रहवेशों बाधाकर उत्पन्न. । 
अस्वेवेैषा गर्भस्थानुभावेनेवविधा दीक्षाप्मिता । यतोड्सौ ब्राह्मण उपलब्धवृत्तान्त, 
खस्थीभूतः । सापि ब्रह्मणी नेव कदाचिदन्नपानस्थ तृप्ता। अनुपूर्वेण समकालमेव पुत्रो 
जातः । तस्य दारकस्य जातमात्रस्य सा ब्राह्मणी विनीतश्षुदुःखा सबृत्ता। स दारकों जात- 
मात्र एवं अल्यर्थ बुमुक्षयोपपीड्यते | तस्य बुभुक्षया पीड्यमानस्यथ माता स्तन दातुं प्रवृत्ता | ४ 
सच दारकः स्तन पीतापि सर्व नेव तृप्तिमपयाति | पश्चात्‌ तेन ब्राह्मणेन तया च 


ब्राह्मण्या तिरस्क्ृतप्रातिवेश्यसजनयुवस्यश्वाम्यथ्ये स्तन तस्व दारकस्य दापयितु प्रगृत्ताः 4 
दि० १६ 
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सच दारकः सर्वासामपि स्तनं पीला नैव तृप्तिमम्युपगच्छते | पश्चात्‌ तेन ब्राह्मणेन 
तस्यांथे छगलिका कृता | स दारकस्तस्या अपि चज्छगलिकायाः क्षीरं पीचा जनिकायाश्र 
स्तनं नैव तृप्यते । तत्र गृहे कालेन का मिक्षवों मिक्लुण्पश्व पिण्डपात प्रविश्य परिकथा 
कुवेन्ति | स दारकस्ता परिकथा श्रुत्रा तस्या वेछाया न रोदिति, अवहितश्रोत्रस्तृष्णीभूत्वा 
5ता धर्मश्रवणकथा शणोति | प्रत्यवसतेषु भिश्लुभिक्षुणीषु च पुन, पिपासादुःख प्रतिसवेद- 
यमानो रोदितु प्रवृत्त:। तेः संलक्षितम--धर्म बत्साय रुचिरिति॥ तस्य धमरुचीति नाम 
प्रतिष्ठापितम । स च दारकोअनुप्ूर्वेण मासाधमासादीनामल्ययादुबआनो नेव कदाचिदलन्न- 
पानस््र तृप्पति । यदा च विशिष्टे बयसि स्थित , तदा तस्य मातापितृम्या भैक्षमाजन 
दत्तम्‌। गच्छ वत्स, इद ते भैक्षमाजनम्‌। गृहीत्वा श्रावस्त्या भिक्षा पर्येटिवा आहार- 
00 कत्म कुछ । यतः स दारको भैक्षमाजन गृहील्वा श्रावस्थ्या मैक्ष पर्यटति | पर्येट्लेंव च 
भुक्त्वा भुक्तवा अतृपष्यमान एवं गृहमागच्छति । यतोञ्सौ सलक्षयति-किं मया कमे कृत॑ 
यस्य कमंणो विपाकेन न कदाचित वितृप्पमान आहारमारागयामि  स्‌ विषण्णचेताश्चिन्त- 
यितु प्रवृत्त:-किं ताबदम्िप्रवेश करोमि, उत जलप्रवेशमथ तटठग्रपात करोमि * स एब 
चिन्तया स्थित; । उपासकेनोपलक्षित । तस्व तेनोक्तम--किं चिन्तापर एवं तिष्ठसि * गच्छ 
0 त्वम्‌ | महान्त बुद्धशासन मह॑द्धिक महानुभावम | तत्र प्रत्रज। तत्र च लव प्रवजितः 
कुशलाना धर्माणा सचय करिष्यसि। अकुशलाश्व ते धमी येउस्मिनपि जन्मनि सचिता 
भविष्यन्ति, ते तन्वीभबविष्यन्ति | यदि तावद्गुगगणानधिगमिष्यसि, पर्यन्तीक्ृतस्ते ससारो 
भविष्यति | अथ स महात्मा उपासकेन चोदितो जेतवन गत: । जेतवन गल्वा तत्र 
भिक्षून्‌ पाठखाध्यायमनसिकारोदुक्तान्‌ इृष्टा अतीव प्रसादजातः | भिक्षुमुपसक्रम्यैव बद॒ति- 


. 0 आये, प्रत्रजितुमिच्छामि | यतो मिक्षुमिरुक्त:-मातापितृभ्यामनुज्ञातोडसि * स कथयति- 


नाह मातापितृभ्यामनुज्ञतः । तैरुक्त:-गच्छ वत्स, मातापितृभ्यामनुज्ञा मागेख | यतः 
स मातापितृभ्या सकाशादनुज्ञा मार्मितु प्रवृत्तः । स मातापितृभ्यामभिह्ठित-गच्छ 
बत्स, यथाभिग्रेत कुरु। स वछब्घानुज्ञे मिक्षुसकाश गतः | पश्चाद्धिक्षुणा प्रशाजितः । 
तत्र च भिक्षूणा कदाचित्‌ पिण्डपातों भवति, कदाचित्‌ निमन्त्रण भवति। स 
४5 च_यस्मिन्‌ दिवसे पिण्डपातो भवति, तत्रोपाध्यायेनोच्यते-बत्स, कि तृप्तीईसि उत न * 
स उपाध्यायस्थ कथयति-नास्ति तृप्ति। यत उपाध्यायेनास्थ सलक्षित:--तरुणवयसा 
ग्रत्नजितो दीतापग्नितया न तृप्तिमुपयाति | स आल्मीयादपि पिण्डपातातू तस्य संविभाग 
प्रारब्ध: कलुम्‌ । पुनश्च पृच्छति-वत्स, किमिदानीं तृप्तोडसि ? अथ स तमुपाध्याय॑ वद॒ति-- 
'न तृप्तोईस्मि | यत उपाध्यायस्त श्रुत्वा सम्रेमान्‌ भिक्षूनन्याश्र साधविद्ारिणः प्रारब्धो 
४0 वक्तुम्‌ | यतः समानोपाध्यायै: समानाचार्यरन्यैश्व सप्रेमकैमिक्षुभिरुपसह्यार आरब्घः कतुम । 
तेषामन्तिकाल्ठभमानों नेव तृप्तिमुपयाति | यदा च निमन्त्रणं भवति, तदापि ते तथैव 
तस्थोपसद्दार कुवन्ति। दानपतिरपि विदित्वा यद्यद्धिकं तत्तदस्मे दत्वा आगच्छति | 
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अथ पानक॑ भवति तदपि तथयैव यदधिक भवति तत्तस्थानुप्रदीयते | तस्थ च यत, 
प्रतरजितस्य न कदाचिदन्नपानेन कुक्षिः पर: । तेन खु समयेन अन्यतमेन गृहपतिना 
बुद्धप्रमुखो मिक्षुसघ उपनिमन्त्रितः। भगवान्‌ मिक्षुसघेन सा्धमन्तगृह प्रविष्टः पूर्वाह्े 
निवास्य पात्रचीवरमादाय । धर्मरुचिर्विहदीर उपधिवारिकों व्यवस्थापितः | 


तत्र च॒ श्रावस्त्थामन्यतमों गृहपतिः प्रतिबसति | तेन चैबमुपलब्ध योडसविदितमेव & 
बुद्धप्रमुख मिक्षुसव भोजयति स सहसैव भोगैरम्युद्बच्छति । यतस्तेन पश्चमात्राणा मभिक्षु- 
शतानामाहारः समुदानीत.। स तस्याह्मारस्थ शकट प्रूरयित्रा ग्रणीतग्रणीतस्य शुचिनः 
साथ सर्वरूपैर्मित्रखजनसहायो बुद्धप्रमुख मिक्षुसब भोजयिष्यामीति विहार निर्गत, । 
स पश्यति तस्मिन्‌ जेतवने भिक्षव एवं न सन्ति | तेन तत्रान्वाहिण्डता उपधिवारिकों धर्म- 
रुचिदष्ट, | तस्य तेन गृहपतिनोक्तम--आये, क्व गता मिक्षव' £ स कथयति-अन्तगैहे उप-0 
निमन्निता; प्रविशः । स गृहपतिस्तच्छुत्वा दुमना व्यवस्थित.--कष्टम्‌ , एवमस्मार्क विफल: 
परिश्रमो जातः | सचिन्त्य च तस्य धर्मरुचे' कथयति-आयी, भक्ष ब्रमपि ताबत्‌ | स कथ- 
थंति-यदि ते महात्मन्‌ परित्यक्त भवति। ततस्तेन गृहपतिना सलक्षयित्वा येनाहारेणैकस्य 
भिक्षो, पयो्त मबति, तावदन्नपान शकठ गृहीत्वा त धर्मरुचिं परिविषयितु प्रवृत्त, | तेन 
धर्मरुचिना भोक्तुमारब्ध तन्निरवशिष्टम्‌ | नेव तृप्त, । गृहपति. सलक्षयति-नाय तृप्त, ।6 
तेन उच्यते-आये, पुनर्भोक्ष्यसे ” स कथयति-महात्मन्‌ , यदि ते परित्यक्तम्‌। ततस्तेन गृह- 
पतिना भूयस्तस्मात्‌ शकठाबेन भिक्षुद्दयस्याह्ररेण पर्याप्त स्थात्‌, तावदन्नपान शकठ 
गृहीत्वा भोजयितु प्रदत्त: । यतो धमरुचिस्तदपि भुक्‍्तवा नेव तृप्तः। गृहपतिना भूयः 
सलक्षितम--नाय तृप्तः। तेनोक्तम--आय, पुनर्मोक्ष्से ः स कथयति-महात्मन्‌ , यदि ते 
परित्यक्तम्‌ । यतस्तस्माच्छकटादन्नपान गृहीत्वा त्रयाणा मिक्षूणा पयोप्त स्थादिति पुनर्भोज- 2० 
यितु प्रदत्त: | स धर्मरुचिस्तदपि भुक्तवा नेव तृप्त:। पृष्ट -आये, पुनर्भोक्ष्यसे ः स कथयति-- 
यदि ते परिव्यक्तम | यतः स गृहपतिस्तस्मादन्नपान गृहीत्वा येन चतुर्णों मिक्षूणा पर्याप्त 
स्थादिति पुनर्भोजयितु ग्रवृत्त:। स धर्मरुचिस्तदपि भुक्त्वा नेव तृत्तः। प्ृष्ठ-आये, पुन- 
मेंक्ष्ससे ” भूय, स कथयति-यदि ते परित्यक्तम्‌ ।.यत, पुनस्तस्माचछकटायेन पश्चमिक्षूणा- 
मनपनैस्तृत्तिः स्थात्‌, ताबदुह्दीत्वा पुर्न्भोजयितु ग्रवनत्त. | तदपि चाम्यवह्तम्‌ | नेव तृततः | $ 
विस्तरेण यावदशाना भिक्षूणामन्रपानेन पर्यात्र स्यात्‌ , तावद भुक्तवा नैब तृप्यते । यत- 
स्तेन सबक्षितम-नाय मनुष्यों मनुष्यविकार, । यतः श्रूयते पश्नमिर्नौल्वाससो यक्षशतैर्जेत- 
वनमशून्यमिति तेषा भविष्यक्लेब अन्यतम,। इति सचिन्त्य गर्भरूपाणि गृहेडनुप्रवेशयितु 
प्रवृत्त:-गच्छथ यूय शीघ्र ग्रृहमेब, अहमेंबैको यदि जीवामि म्रिये वेति | स गृहजन विसज्य 
मरणभयभीतस्तस्मात्‌ शकटठादन्नपान गृहीत्वा परिवेषयितुमारब्ध:। स च खैर॑ भुञ्ञति | 9 
गृहपतिना उक्तम--आये, त्वर्तिव्वरित प्रतीच्छख । यतस्तेन धर्मरुचिना क्षिग्र प्रतिगृहीत्वा 
भोक्तुमारब्धम्‌ । स ग्रृह्पतिस्त्वरित्वरित परिवेषयित्वा निरवशेषतस्तदन्नपान शकठ दत्ता 
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दक्षिणादेशनामपि भयगृहीतो5श्रुतवा त्वस्तित्वरित॑ वन्दाम्यार्येति प्रष्ठमनवलोकयमानों नगर 
प्रस्थितः । तस्मान्नगरात्‌ पिण्डपातनिहारको भिक्षु. तस्वैव पिण्डपात गृहीत्वा गतः। 
तेन तदपि भुक्तम्‌ । तस्य धर्मरुचेने कदाचिद्यतो जातस्य कुक्षिः पृण: । तद्दिवस चास्य 
तेनाद्ारेण तृप्तिजाता | तस्थ च गृहपतेनेगर ग्रविशतो5मभिमुख भगवान्‌ भिश्लुसघपरिद्ृतः 
5 सप्राप्ः | स गृहपतिभंगवतः कथयति-भगवन्‌ , अह्द बुद्धग्रमुख मिश्षुसधमुद्दिश्य पश्चाना 
भिक्षुशताना तृप्तित' शकटठमन्नपानस्य' पूरयित्वा जेतवन गतो बुद्धप्रमुख मिक्षुसघ भोज- 
यिष्यामीति | न च में तत्र मिक्षवों छब्धाः | एको मे मिक्षुद्देश'। तेन समाख्यात बुद्धग्रमुखं 
भिक्षुसधमन्तगृह उपनिमन्नण प्रविष्टम। तस्य ममैव चित्तमुपन्नम--एघोडपि तावदेको मुड्डा- 
मिति। यतस्तस्य ममानुप्रवण स्व तदन्नपान शकट दत्तम्‌। तेन सब निपुणतो5भ्यवहतम्‌। 
0 कि भगवन्‌ मनुष्योडथ वा अमनुष्यः ? भगवतामिहितम-गृहपते, भिक्षु, स घमरुचिनोम्ना । 
ग्रामोद्यमुपादय, अद्य स ब्दीयेनान्नपानेन तृप्तोरूत्त्व साक्षात्करिष्यति ॥ 


अथ भगवान्‌ जेतवनमभ्यागत, । भगवान्‌ सलक्षयति-कोडसौ दानपतिभ॑विष्यति 

योउस्य धर्मरुचेरेतावता आहारेण ग्रतिदिवस योगोद्॒हन करिष्यति ? यतो5स्य भगवता अभि- 
हितम्‌-दृशष्स्वया धमेरुचे महासमुद्र, | स कथयति-नो भगवन्‌ | यतो भगवानाह-गृह्ाण 
॥ मदीय चीवरकर्णिकम्‌, पश्चात्‌ तेडह महासमुद्र दशयामि । यतो घमेरुचिना भगवत- 
श्रीवरकर्णिकोडबलम्बितः, पश्चाद्गगवान्‌ विततपक्ष इव हसराजः सहचित्तोत्पादात्‌ ऋद्धया 
घर्मरुचिं गृहीत्वा समुद्रतठमनुग्रापः। यरिमिश्वास्य स्थाने तिमितिमिंगिलभूतस्यास्थिशकला 
तिष्ठति, तत्र नीत्वा स्थापित: । उक्त चास्य-गच्छ वत्स, मनसिकार चिन्तय । यतोथ्सौ 
धर्मरुचिस्ता समीक्षितुमारब्ध! । किमेतत्‌ काष्ठ स्यादथास्थिशकला, अथ फलकिनी स्थात्‌। 
20 स्‌ तस्मादू व्यक्तिमठभमानः पर्यन्तमन्वेषितु प्रदत्त । व्यक्ति चोपलब्धम्‌॥। स इतश्वा- 
मुतश्च॒ तस्या अनुपार्शवेन ता पर्येषमाण, श्रममुपगतः | न चास्थ पर्यन्तमासादयति | 
तस्यैतदभवत्‌--नाहमस्य व्यक्ति ज्ञास्यामि किमेतदिति, न च पर्यन्तमासादयिष्ये | गच्छामि, 
अस्मिन्नर्थ भगवन्तमेव प्रच्छामि । यतोड्सी मगवतोडन्तिक गला भगवन्त प्ृच्छति-किं 
तद्भगवन £ नाहं तस्य व्यक्तिमुपछभामि । यतोडस्थ भगवानाह-वत्स, अस्थिशकलेषा । 
»% स कथयति-भगवन्‌ , एवविधोञ्सो सत्तो यस्येद्शी अस्थिशकछा * भगवतोक्तम-तृप्यख 
घर्मरुचे भवेभ्य,, तृप्यल भवोपकरणेम्यः | तबैषा अस्थिशकला । धर्मरुचिस्त श्रुत्वा 
भगवद्चों. वध्याकुलितचेताः कथयति-ममैषेदशी  अस्थिशकला !  तस्थोक्तम-एषा 
धर्मरुचे तवास्थिशकला । तथाविधमुपश्रुल्ल अतीब संविभ्नः । यतोडस्य भगवता अबवादो 
दत्त:-धमेरुचे, इदं चेद मनसिकुरु | इत्युक्तवा भगवान्‌ विततपक्ष इब राजहंस ऋद्धया 
80 जेतवनमनुप्रापः | अथ धर्मरुचिना चिन्तयता मनसिकारमनुतिष्ठता उष्मगतान्युत्पादितानि 
मूर्धान: क्षान्तयो लौकिका अग्रधमों दशनमार्गों भावनामार्ग, | स्लोतआपत्तिफछ प्राप्तम्‌। 
सकृूदागामिफलमनागामिफलमहत्त्व ग्राप्म्‌ । अहन्‌ संबत्तत्ैधातुकवीतरागः समलछोध्काश्वन 
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आकाशपाणितल्समचित्तोइनुनयप्रतिधग्रहीणो विद्याविदारिताण्डकोशो विद्यामिज्ञाप्रतिसवि- 
त्याप्तो भवछाभलोभसत्कारपराछ्युखो वासीचन्दनक्प' । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवानां पूज्यों मान्योड- 
भिवायश्व सबृत्त:। समन्‍्वाहतुमात्मन' पूर्वजाति ग्रवृत्त -कुतो ह्यह च्युत', कुत्रोपपन्न इति। 
यत, पर्यति अनेकानि जातिशतानि नरकतिय॑क्प्रेतच्युतश्रोपपन्श्चव । तस्यैतदभवत्‌-यदह 
भगवता न समन्वाहतोडमविष्यम , अनागताखपि जातिषु उपसतो$मविष्यम्‌ | यतः & 
संलक्षयति-अनागताप्यात्मनो जातिसततिर्निरन्तरमनुपरतग्रबन्धेन नरकप्रेतोपपत्तिः | स एव 
संलक्ष्य दुष्करकारको बत में भगवान्‌ । यदि च॑ भगवता ममैवैकस्यार्थेडनुत्तरा सम्य- 
क्सबोधिरधिगता स्यात्‌, तन्महृद्धि उपकृत॑ स्थात्‌, ग्रागेवानेकेषा सत्ततसहस्राणामपायगति- 
गमनमपनयति । ततोडसी घर्मरुचिऋद्धा जेतवनमनुप्राप्तो भगवन्‍्त दरशनाय। तेन खलु 
समयेन भगवाननेकशताया भिक्षुपर्षदः पुरस्तान्िषण्णोडमूत्‌ । धरम देशयति । अथासौ 70 
धर्मरुचिरयेंन भगवास्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य भगवतः पादो शिरसा वन्दित्वा एकान्ते 
न्यषीदत्‌ । एकान्तनिषण्णो भगवता अभिहितः-चिरस्य धमेरुचे ? धर्मरुचिराह-चिरस्य 
भगवन्‌ | भगवानाह-सुचिरस्य धर्मरुचे ” धमरुचिराह-सुचिरस्थ भगवन्‌ | भगवानाह-- 
सुचिरचिरस्य धमरुचे * धर्मरुचिराह-सुचिरचिरस्यथ भगवन्‌ || 


यतो मिक्षव सशयजाताः सर्वसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पृच्छन्ति-भगवन्‌ धमै-8 
रुचिरिहव श्रावस्तया जातोडस्मिन्रेव जेतबने प्रत्रजितो न कुतश्चिदागतो न कुत्रचिह्गत, । 
इहैव तिष्ठन्‌ भगवता धर्मरुचिरेवमुच्यते-चिर॒स्य धर्मरुचे, सुचिरस्य धर्मरुचे, सुचिरचिरस्य 
धर्मरुचे । कि सधाय भगवान कथयति ? एवमुक्ते भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-न मिक्षव, 
प्रत्युत्पन्न सघाय कथयामि । अतीत सधाय कथयामि। अतीत सधाय मयैवमुक्तम्‌ | इच्छथ 
मिक्षवोइस्य धर्मरुचेः पूर्विका कर्मछ्लोतिमारमभ्य धर्मिकथा श्रोतुम्‌? एतस्थ भगवन्‌ काल:, १0 
एतस्य छुगत समयो यद्भगवान्‌ धर्मरुचिमारम्य मिक्षूणा धर्मिकथा कुर्यातू । भगवत' श्रुत्वा 
भिक्षवों धारयिष्यन्ति ॥ 


भूतपूर्व मिक्षवो&तीते5ष्वनि ग्रथमेडसर्येये क्षेमकरों नाम तथागतो छोक उदयन्नो 
विद्याचरणसपन्नः सुगतो लछोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा च बुद्धो 
भगवान्‌ | स च॒ क्षेमावती राजधानीमुपनिश्रित्म विहरति । तस्या च क्षेमावल्मा क्षेमो नाम ७5 
राजा राज्य कारयति । तस्या च॒ क्षेमावत्या राजधान्यामन्यतमों वणिक्श्रेष्ठी ग्रतिबसति । 
तेनासो क्षेमकर सम्यक्सबुद्ध षष्टि त्रेमासान साधे भिक्षुसघेन सर्वोपकरणैरुपस्थित' | 
यतोञ्सो श्रेष्ठी सलक्षयति-गच्छामि महासमुद्रम | भाण्ड समुदानीय तस्मान्च रज्ञान्यानीय 
संघे पश्चवार्षिक करिष्यामीति । एवं सचिन्त्य मांण्ड समुदानीय ग्रामनिगमपल्लीपत्तन- 
राजधानीष्वनुप्ूंषण चब्नृयमाणः समुद्रमजुग्राप्त: | धण्ठावधोषण कृत्वा सामुद्रेण यानपात्रेण & 
महासमुद्रमवतीण:ः । अस्य तस्मिन्‌ महासमुद्रेध्वतीणेस्थ क्षेमकरः सम्यक्सबुद्ध: सकल 
बुद्धकाये कृत्वा निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिईतः । तस्य परिनिईतस्य वशिनों मिक्षवः 
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परिनिवता: | सप्ताहपरिनिद्वृतस्य शासनमन्तर्हिंतम्‌ । सच श्रेष्ठी संसिद्धयानपात्रेण देवता- 
मानुष्यपरिगृहीतेन तस्मान्महासमुद्रात्‌ तीण, । उत्तीय च त भाण्ड शकटैरुष्टेगोंमिगेदमैश्व 
चोत्क्षिप्य अनुषूर्वेण सम्रस्थित | स च पन्‍्थान गच्छन्‌ ग्रातिपथिकान्‌ पृच्छति-किं भवन्तो 
जानीध्व क्षेमावल्मा राजधान्या प्रवृत्ति * तैरुक्तम--जानीमः: | स कथयति-अस्ति कश्चित्‌ 
5 क्षेमावत्या राजधान्या क्षेमकरो नाम सम्यक्सबुद्ध' * ते कथयन्ति-परिनिद्दंतः स भगवान्‌ 
क्षेमंकर. सम्यक्सबुद्धः । स च तच्छुत्वा पर खेदमुपगतः । समूछितश्व मूमी पतितः। 
तस्मान्च जल्ामिषेकेण प्रह्मागतग्राणो जीवित उत्थाय भूय प्र॒च्छति-किं भवन्तो जानीष्ब 
श्रावका अपि तावत्तस्य भगवतस्तिष्ठन्ति ः तैरुक्त.-ते5पि वशिनों भिक्षवः परिनिद्ेताः । 
सप्ताहपरिनिद्वतस्य च बुद्धस्य भगवतः क्षेमकरस्य सम्यक्सबुद्धस्य क्षेमेण राज्ञा चेत्यमस्पे- 
70 शाख्य ग्रतिष्ठापितम्‌ । तेन च गत्वा श्रेष्ठटिना जनपदा' प्रृष्टा' । अस्ति भवन्तस्तस्थ भगवतों 
बुद्धस्य किंचित्‌ स्तूप प्रतिष्ठापितम्‌ । तैरुक्तम--अस्ति, छ्षेमेण राज्ञा अस्पेशास्य चैल् 
प्रतिष्ठापितम्‌ । तस्य एतदभवत्‌-एत मया खुबण्ण क्षेमकर सम्यक्सबुद्ध उद्दिश्यानीतम्‌। 
स च परिनिर्दृतः । यब््वहमेतेनेव सुवर्णन तस्यैव भगवतश्रेत्य महेशाख्यतर कारयेयम्‌ । 
एवं विचिन्द्य क्षेम राजान विज्ञापपति-महाराज, इृद मया छझुवर्ण क्षेमकर सम्यक्सबुद्धमुद्दि- 
8 शयानीतम्‌ । स च भगवान्‌ परिनिद्ृतः। इदानीं महाराज यदि त्मनुजानीयात्‌ , अहमेतेनेव 
सुवर्णनेतत्‌ तस्य भगवतश्रैद्म महेशाख्यतर कारयेयम्‌ । स राज्ञा अमिहितः-यथामभिग्रेत 
कुरु । ततो ब्राह्मणा नगर प्रति निवासिन' समभूय सं्वे तस्य महाश्रेष्ठिन्‍; सकाश गला 
कथयन्ति-भो महाश्रेष्ठिन्‌ , यदा क्षेमकरो बुद्ों छोकेउनुत्पन्न आसीतू, तदा वय लछोकस्य 
दक्षिणीया आसन्‌ | यदा तृत्पन्न,, तदा दक्षिणीयो जात । इदानीं तु तस्य परिनिवृतस्य 
20 बयमेव दक्षिणीयाः । एतत्‌ सुवर्णमस्माक गम्यम्‌ । स तेषा कथयति-नाह युष्माकमेतत्‌ 
सुवर्ण दास्यामि । ते कथयन्ति-यच्चस्माक न दास्यसि, न वय तब कामकार दास्याम. | 
ते ब्राह्मणा बहव., श्रेष्ठी चाव्पपरिवारः । तेषा तथा व्युपद्यतां न लेमे तच्ैत्य यथेप्सितं 
तेन छुवर्णेन कारयितुम्‌ | अथ स श्रेष्ठी राज्ष. सकाश गत्वा कथयति-महाराज, तच्चेद्य न 
लभे ब्राह्मणाना सकाशाबथाभिग्रेत कारयितुम्‌ | यतो>्य राज्ञा खपुरुषों दत्तः सहस्तनयोधी । 
25 एवं च राज्ञा खपुरुष आज्ञप्त-यबस्य महाश्रेष्ठिन. स्तूपमभिसस्कुवेतः कश्चिदपनय करोति, 
स तवया महता दण्डेन शासयितव्यः | एवं देवेति सहस्नयोधी पुरुषों राज्ञः प्रतिश्र॒त्य' 
निर्गतः । निर्गेम्य च तान्‌ बाह्मणानेब॑ वदति-झण्वन्तु भवन्त", अहं राज्ञास्य महा- 
श्रेष्ठिस। खपुरुषो दत्त:-यब्बस्यथ स्तपमभिसस्कुवेत, कश्चिद्विधातं कुयात , स त्वया 
महता दण्डेन शासयितव्य इति । यदि यूयमत्र किंचिदू विन्न करिष्यथ, अह वो महता 
» दण्डेनानुशासयिष्यामि । ते ब्राह्मणा: सहस्नयोधिनः पुरुषस्थैव श्रुत्रा भीताः। यतस्तेन 
महाश्रेष्ठिना सचिन्त्य ययेतत्‌ सुवर्ण तत्रैव गर्भसंस्थ स्थात्‌ तथा कतैन्यमिति तस्य स्तृपस्थ 
सर्वैरेव चतुर्मिः पार्य: प्रतिकण्ठुकया चत्वारि सोपानानि आरब्धानि कारयितुम्‌ । याव- 
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द्ुपूर्वेण प्रथमा मेढ़ी ततो&नुपूर्वेण द्वितीया ततस्तृतीया मेढ़ी यावदनुप्ूर्व॑णाण्डम्‌ | तथाविध 
व स्तूपस्याण्ड कृत यत्र सा यूपयश्टरिम्यन्तरे प्रतिपादिता | पश्चात्‌ तस्यातिनवाण्डस्योपरि 
हर्मिका कृता। अनुपूर्वेण यश्चालेपण कृतम्‌ | वषैस्थाले महामणिरक्ञानि तान्यारोपितानि। 
तत्र च क्रियमाणे सहस्षयोधिनः पुरुषस्यैवमुत्पन्नम--नात्र कश्निदिदानीं ग्रहरिष्यति। 
विश्वस्तमना; केनचित्कायेंग जनपदेषु गतः। तेन च महाश्रेष्ठिना तस्य स्तूपस्य चतुर्मि; & 
पार श्वववारो द्वारकोष्ठका मापिता', चतुर्भिः पाश्ैँश्वलारि महाचैत्मानि कारितानि, तबथा 
जातिरभिसबोधिधेर्मचक्रप्रवतेन परिनिवोणम्‌ । तन्च॒ स्तूपाड्ण रज्शिलाभिश्चितम्‌ । 
चल्वारश्वो पाज्नाश्चतुर्दिश मापिताः । पुष्किरिण्यश्वतुर्दिशमनुपाश्रेंन मापिताः | तत्र॒ च॑ 
विविधानि जलजानि माल्यानि रोपितानि तद्रथा उत्पल पद्म कुमुद पुण्डरीक 
सुगन्धिक मृदुगन्धिकम । विविधानि च पुष्किरिणीतीरेषु स्थलजानि माल्यानि 0 
रोपितानि, तबथा अतिमुक्तक चम्पकपाठलावार्षिकामल्लिकासुमनायूथिका धातुष्कारी। 
सर्वतुकालिकाः पुष्पफलाः स्तूपप्रजार्थम। स्थावरा वृत्तिः ग्रज्ञप्ता'। स्तूपदासा दत्ताः। 
शह्भपठह्॒वाद्यानि तूयोणि दत्तानि । ये तरिंश्ैल्ले गन्यैधूपैमोल्यैश्व चूर्ण कारा. कुवैन्ति । 
तस्माच्वाधिष्ठानादिषयाब्वागम्य जनपदा गन्पैमस्येधूपैश्वगैस्तस्मिश्रैश्ले कारा कुरवैन्ति | यदि 
च दक्षिणो वायुवोति, दक्षिणेन वायुना सर्वपुष्पजातीना गन्धेन त्चैल्ममड्गग चास्य]5 
स्फुट भवद्यनुभावितम्‌ | एवं पश्चिमेन वायुना, अनुपूर्वेगापि च॑ वायुना । वायता 
वायता तैल्याज्गण च तेन विविधेन गन्धमाल्येन स्फुट भवत्यनुभावितम्‌ । तरिंमश्व स्तूपे 
सर्वजातकृतनिष्ठिते सहस्नयोधी अभ्यागतः। स त स्तूप इछ्टा सर्वजातक्ृतनिष्ठित कथयति-- 
अस्मिंश्वैश्ले कारा कृत्वा किमवाप्यते ः यतोञ्सौ श्रेष्ठी बुद्धोदाहरण प्रवृत्त, क्तुम-एव 
त्रिभिरसख्येयैबीयेंण व्यायमता अनुत्तरा बोघिरवाप्पते | स त श्रुत्वा विषादमापन्नों हीनो-»% 
त्साहतया कथयति-नाह शक्ष्यामि अनुत्तरा सम्यक्सबोधिं समुदानयितुम | ततोसौ श्रेष्ठी 
प्रत्मेकबुद्धोदाहरण प्रदृत्त: कतुम--एवं सहस्रयोधी तस्थापि वर्णोदाहरण श्रुत्वा विषण्ण- 
चेता; कथयति-एतामप्यह प्रत्मेकब्रोधि न शक्त' समुदानयितुम॥। ततः स महाश्रेष्ठी 
श्रावक्वर्णोदाहरण कत्वा कथयति-अस्मिन्नपि तावतू प्रणिधष्खः चित्तम्‌॥। यतः सहस- 
योध्याह-त्वया पुनर्महाश्रेष्ठिनू कतमस्या बोधौ प्रणिधान कृतम्‌ £ तेन महाश्रेष्ठिनोक्तम्‌-- % 
अनुत्तरस्था बोधौ चित्तमुत्पादितम्‌ | सहस्नयोध्याह-यदि त्वया अनुत्तरस्या बोधौ चित्त- 
मुत्पादितम्‌, अह तवैव श्रावक स्याम्‌। लयाह समन्वाहतेव्यः। यतोञस्थ श्रेष्ठी आह- 
बहुकिल्बिषकारी बत भवान्‌ | किं तु लोके यदा लव बुद्धोत्पादशब्द श्रुत्रा स्मृति प्रति- 
लभेथाः | स च॒ श्रेष्ठी त चैल्य इृत्वा निरीक्ष्य पादयोर्निपत्म प्रणिधान करोति- 
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बुद्धों भवेय सुगत, खयभू: । 
तीर्णो तारयेय॑ जनोधा- 
नतारिता ये पौव॑कैजिनेन्द्रे! ॥ १ ॥ 
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भगवानाह-योउसौ अतीतेडष्बनि श्रेष्ठी अभूत्‌, अहमेव स तस्मिन्‌ समये बोधि- 
सत्तचर्या वतीमि | योड्सौ सहस्नयोधी, एप एवं धर्मरुचिस्तेन कालेन तेन समयेन । 
इद मम प्रथमेडसख्येये एतस्थ धर्मरुचेदशनम्‌। तत्सधाय कथयामि-चिरस्य घर्मरुचे । 
यतो धर्मरुचिराज्षायाह-चिरस्थ भगवन्‌ || 


8. द्वितीये दीपकरो नाम सम्यक्सबुद्धों छोक उत्पन्नो विद्याचरणसम्यक्सबुद्धः खुगतो 
ल्ोोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्बो भगवान्‌। अथ दीपकरः 
सम्यक्सबुद्धो जनपदेषु चारिका चरन्‌ द्वीपावती राजधानीमनुप्राप्त । द्वीपावल्मां राजधान्यां 
द्वीपो नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम॑ च सुभिक्ष च आकीणेबहुजन- 
मनुष्य च । तत्र दीपेन राज्ञा दीपकर सम्यक्सबुद्ध साभिसस्कारेण नगरप्रवेशेनोपनि- 

0 मन्नितः | तस्य च दीपस्थ राज्ञो वासवो नाम सामन्तराजो5मूत्‌ । तेन तस्य दूतो&लुग्रेषित - 
आगच्छ, इह मया दीपकर' सम्यक्सबुद्ध' सामिसस्कोरेण नगरप्रवेशेनोपनिमब्रित, | तस्य 
पूजा करिष्याम इति । तदा च वासबेन राज्ञा द्वादशवषोणि यज्ञमिष्ठा यज्ञावसाने राज्ञा 
पञ्च॒ महाग्रदानानि व्यवस्थापितानि, तथथा-सौवर्णक दण्डकमण्डलु, सौवणी सपात्री, 
चतूरत्रमयी शय्या, पश्च काषोपणशतानि, कन्या च सवोल्कारविभूषिता सवोलकारवि | तेन खल्ु 

॥5 समयेन अन्येषु जनपदेषु ढौ माणवकों प्रतिवसत, । ताभ्या चोपाध्यायसकाशादेदाध्ययन 
कृतम्‌ | धर्मता आचार्यस्याचार्यंधनमुपाध्यायस्योपाध्यायधन ग्रदेयमिति ज्ञात्वा चिन्तयत' | 
ताभ्या च श्रुत वासवेन राज्ञा पन्च महाग्रदानानि यज्ञावसाने समुदानीतानि, यो ब्राह्मणः 
खाध्यायसपन्नों भविष्यति स लप्स्यतीति । तयोरेतदभवरत्‌-गच्छावस्तत्र, त प्रदान 
प्रतिगृह्दीवः | कोडस्माक तत्र बहुश्न॒ततमो वा खाध्यायतमों भविष्यतीति संचिन्त्य येन 

20 वासवस्य राज्ो महानगर तेन सम्रस्थिती | तस्य च राज्ञों देवतया आरोचितम्‌ | यो एतौ 
ही माणवकी आगच्छतः सुमतिश्व मतिश्च, अनयोहयो. सुमतेरेतअदान दद । यदेव 
महाराज त्वया द्वादश वर्षाणि यज्ञ इष्ट', अस्मात्‌ पुण्यफलान्महत्तमपदस्य सुमतेर्माणबकस्य 
महाग्रदान दास्यसि । स राजा सलध्षयति-नूनमेती महात्मानौं येषामथाय देवता अप्या- 
रोचयन्ति । यतोडसौ राजा पश्यति माणवकौ दूरत एवागच्छन्तौ प्रासादिकौ अमिरूपौ । 

» तौ च गत्वा तत्र यज्ञे ब्राह्मणपड़िंषु प्रज्ञतेषु आसनेषु अग्रासनममिरुद्मावस्थिती । यतो 
राजा वासवस्तो दृश्य एवं चिन्तयति-योडसौ सुमतिनोम मम देवतैरारोचितः, स एप 
भविष्यति | स राजा तमग्रासनमुपगम्य सुमतिं माणव प्रच्छति-भवान्‌ झुमतिः 
तेनोक्तम-अहम्‌ | यतों राजा वासवः सुमातिं माणवमग्रासने भोजयिला पद्च प्रदानानि 
प्रयच्छति । सुमतिमोणवश्चत्वारि महाग्रदानानि ग्रृह्मति दण्डकमण्डल॒प्रश्नतीनि, एक 

४ कन्याप्रदान न प्रतिगृह्याति। स कथयति--भह् ब्रह्मचारी | यतः सा कन्या सुमरतिं माणवं 
प्रासादिकममिरूप॑ दषष्श लुब्धा खेहोत्पन्ना, त सुमतिं माणवमेवमाह-प्रतियृह मा आह्यण | 
स कथयति-न शक्य मया ग्रतिगृहीतुम | यतः सा कन्या राज्ञा प्रदानबुद्धा परित्यक्ता 


१८ घर्सरुच्यवदानम्‌ । श्णड् 


न पुनर्गृहीता, सुमतिनापि माणवेनाग्रतिगृह्ममाणा राज्ञो दीपस्य दीपावती नगरीं गता। 
(सा तत्र गबा तदात्मीयमलकार शरीरादब॒ताय मालकारायाजुप्रयच्छति-अस्थाडकारस् 
मूल्यं में प्रतिदिवस देवस्वार्थ नीलोत्पछानि ददख । सा तेनोपक्रमेण तदलकारिक खुवर्ण 
दत्वा देवशुश्रृषिका सबृत्ता । स च माणवक. सुमतिस्तानि चल्वारि महाग्रदानानि गृह्य 
उपाध्यायसकाश गतः । गत्वा चोपाध्यायाय तानि चल्वारि महाप्रदानान्यनुप्रयच्छति | ४ 
तेम्यश्वोपाध्यायद्ीणि प्रतिगृह्माति, काषोपणाना तु पश्च शतानि तस्वैव सुमतेदंदाति | स 
च सुमतिस्तस्यामेव रात्री दश खम्नानद्राक्षीत्‌ु-महासमुद्र पिबामि, वैह्यायसेन गच्छामि, 
इमी चन्द्रादित्यो एबमहड्लिंकी एवमहानुभावो पाणिना आमार्शि परिमार्टि, राज्ञो रथे 
योजयामि ऋषीन्‌ , श्रेतान्‌ हस्तिन', हसान्‌, सिंहान्‌, महाशैल पर्वतानिति। स तान्‌ 
दृष्टा प्रतिबुद्ध | ग्रतिबुद्धस्यितदरभवत्‌-क एपषा खप्ताना मम व्याकरण करिष्यति ? ततन्र पश्चामिज्ञ 0 
ऋषिनातिदूरे प्रतिततति । अथ सुमतिमोणव, सशयनिणयनाथ ऋषे: सकाश गत. | 
सुमतिस्तस्य ऋषे प्रतिसमोदन कृत्वा खप्तानाख्यायाह-कुरुष्व में एबा खप्ताना निर्णयम्‌ । 
स ऋषिराह-नाहमेषा खप्ताना व्याकरण करिष्यामि । गच्छ दीपावतीं राजधानीम॥ तत्र 
दीपेन राज्ञा दीपकरो नाम सम्यक्सबुद्ध, सामिसस्कारेण नगरप्रवेशेनोपनिमन्रितः । स 
एषा खप्नाना व्याकरण करिष्यति | अथ बासवो राजा तस्य दीपस्य राक्ः प्रतिश्रुत्य ॥8 
अशीद्यमातद्यसहस्रपरिद्रतों दीपावती राजधानीमनुग्राप्त | तेन च दीपेन राज्ञा सप्तमादिवसा- 
दीपकरस्यसम्यक्सबुद्धस्यय सामिसस्कारेण नगरप्रवेश करिष्यामीति सवेविषयाधि- 
प्टानाच स्वपुष्पाणा सम्रह कठतुमारब्ध' | तत्र च यस्मिन्‌ दिवसे राज्ञा दीपेन तस्य 
दीपकरस्थ सम्यक्सबुद्धस्य. सामिसस्कारेण नगरप्रवेश आरब्ध' कतुम्‌, तस्मिलेव 
दिवसे सुमतिरपि तत्रैवागत, । तत्र राज्ञा सवेपुष्पाणा सम्रह कारितः:। सा च देवोप- % 
स्थायिका दारिका मालाकारसकाश गता-प्रयच्छ मे नीलोत्पछानि, देवाचेन करिष्यामीति। 
मालाकार आह-अद्य राज्ञा सवेपुष्पाणि गृहीतानि दीपकरनगरप्रवेशस्थार्थ । सा कथयति- 
गच्छत, पुनरपि तत्र पुष्किरिण्या यदि मत्ुण्यै्नीछोत्पलपद्ममनुद्धुतमासाथेत | तत्र पुष्कि- 
रिण्या सुमतेः पुण्यानुभावात्‌ स॒प्त नीलपआानि प्रादुभूतानि। यतः स माछाकारों गत:, स 
तानि पश्यति | दृ्स च दारिकया मालछाकारस्पोक्तम्‌-उद्धरैतानि प्रानि । मालाकारः % 
कथयति-नाहमुद्धरिष्यामि । राजकुलान्ममोपाल्म्मो भविष्यति॥ यत सा कथयति-न । 
लया सर्वपुष्पाण्युद्धु् राज्ञ: पूर्व दत्तान्येब | माछाकार आह-दत्तानि | यत्‌ सा दारिका 
कथयति-मदीये. पुण्यैरेतानि ग्रादुभूतानि, ग्रयच्छोद्धतानि मम । मालाकारः कथयति- 
कथमेतानि ग्रवेशकानि भविष्यन्त्यसविदित राजकुलस्थ * दारिका आह-उद्धरतु भवान्‌ | 
अहमुदककुम्मे ग्रक्षि्त प्रवेशयिष्यामि | तेन मालाकारेणैव श्रुत्वा तस्या दारिकायास्तान्युद्धुत्म 80 
अनुप्रदत्तानि। सा तानि गृह्दीव्वा उदककुम्मे प्रक्षिप्य तत्कुम्ममुदकस्य प्रूरयित्वा अधिष्ठान 


गता श्रस्थिता। स च छुमतिस्तत्स्थानमनुसग्राप्तः । तस्येतदभवत्‌--कथमह बुद्ध भगवन्त 
दि २० 


(0 248 
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१्ण७ दिव्यावदानम्‌ । 


दृष्टा न पूजयामि ? स मालाकारगृहाण्यन्वाहिण्डति स्वपुष्पान्वेषणपरः, न च किंचि- 
देकपुष्पमासादयति । पश्चाद्वाद्ेनाधिष्ठानालिगेम्य आरामेणाराम पृष्पाणि पर्यषमाण: 
पर्यटति, न चैकपुष्पमासादयति । अथ पयठमानस्तदुद्यान संप्राप्त. | सा च दारिका तस्मा- 
दुद्यानात्‌ तस्य सुमतेर्माणवस्याभिमुखमागता | यत पुण्यानुभावेन तानि नीलपग्मानि तस्मा- 

5 दुदककुम्माद भ्युद्गतानि | यतस्तानि सुमतिदड्जा तस्या दारिकायाः कथयति-प्रयच्छ ममैतानि 
प्मानि । मत्सकाशादेषा निष्कय पश्चकार्षापणशत ग्रृह्मण। सा दारिका तस्य सुमतेः 
कथयति-तदा नेच्छसि मा ग्रतिगृहीतुम । इदानीं मा पद्मानि याचसे। नाह दास्यामि। 
एबमुक्तवा त सुमतिं माणवमुवाच-किमिमिः करिष्यसि ? सुमतिराह-बुद्ध मगवन्तमचे- 
यिष्यामि | पश्चादारिका कथयति-किं मम काषोपणै, कृत्मम्‌ ? एवमह बुद्धाय दास्ये, यदि 

00 ध्मेपा पद्माना ग्रदानफलेन ममापि जाल्या जाह्मा पत्नीमिच्छसि, अस्य दानस्य ग्रदानकाले 
यद्येव प्रणिधान करोषि-जात्या जात्या मम भायी स्थादिति | सुमतिराह-बय दानाभिरता; 
खगर्भरूपपरित्माग खमासपरित्याग च कुमं. । तत' सा दारिका सुमते कथयति-त्वमेव 
प्रणिधान कुरु, पश्चाचेनाभ्यर्थीयसे, तस्य मामनुग्रयच्छेथा, | एच्मुक्ते तथा दारिकया तस्य 
सुमते. पश्च पद्मान्यनुप्रदत्तानि, आत्मना दे गृहीते | गाथा च भाषते- 


]5 ग्रणिधा यत्र कुयोस्त्व बुद्धमासाथ नायकम | 
तत्र तेडह भंवेत्‌ पत्नी नित्य सहधमंचारिणी ॥| २ ॥ 


तेन राज्ञा तत्र सर्वमपगतपाषाणशर्करकपाछ कारितमुच्छितष्वजपताकातोरणमामुक्त- 

पइदाम गन्धोदकचूण्णपरिषिक्तम्‌ । नगरद्वारादारम्य यावज्च विहारों यावत्व नगरमेतदन्तर- 
मपगतपाषाणशकरकपाल कारितमुच्छितष्बजपताकतोरणमामुक्तपट्टदाम गन्धोदकचूणेपरि- 
०0 षिक्तमू । स॒ च राजा शतशलाक छत्र गृहीवा दीपकरस्यथ सम्यक्सबुद्धस्य ग्रद्युद्वतः । 
एवमेवामात्या. | एवमेव वासवो राजा अमाल्े सह प्रत्युद्वत.। दीपो राजा भगवतो बुद्धसस्‍्य 
पादयोरनिपत्म विज्ञापपति-भगवन्‌ , अधिष्ठान प्रविश | यतः स भगवान्‌ भिक्षुसधपुरस्कृतो- 
उधिष्ठानप्रवेशाभिमुखः संप्रस्थित | स च राजा दीप+ शतशलाक छत्र दीपकरस्य सम्य- 
क्सबुद्धस्य धारयति । तयैवामाद्या,, वासवों राजा अमाह्यसहायः | भगवता ऋद्धा तथा 
» अधिष्ठित यथा एकैक' सलक्षयति-अह मगवतरछत्र घारयामीति | अथ भगवास्तथाविधया 
शोभया जनमध्यमनुग्राप्तः | तन्न भगवता साभिसस्कार इन्द्रकीले पादो व्यवस्थापित; | 
यदैव भगवता इन्द्रकीले पादो व्यवस्थापित;, तदैव समनन्‍्तरकालछ पृथिबी षड़विकारं 
प्रकम्पिता-चलिता ग्रचछिता सप्रचलछिता, वेधिता ग्रवेधिता सप्रवेधिता । धर्मंता च 
बुद्धाना भगवता यदेन्द्रकीले सामिसस्कारेण पादौ व्यवस्थापयन्ति, चित्राण्याश्चयोण्यद्धु त- 
30 धर्माः प्रादुर्भवन्ति-उन्मत्ताः खचित्त॑ प्रतिब्भन्ते, अन्धाश्वक्षूंषि प्रतिब्भनन्‍्ते, बधिरा: 
श्रोत्रश्नवणसमथों भवन्ति, मूकाः ग्रव्याहरणसमथों भवन्ति, पड्नवों गमनसमथों मवन्ति, 
मूंहा गर्मिणीनां स्रीणां गमों अचुलोमीमवन्ति, हृडिनिगडबद्धाना च सत्तानां बन्धनानि 


१८ धर्मरुच्यवदानम्‌ | श्णण 


शिथिलीभवन्ति, जन्मजन्मंवैरानुबद्धास्तदनन्तर मैत्रचित्ततां प्रतिकभन्ते, वत्सा दामानि.._ ०0%! 
ौच्छित्ता मातृभिः सगच्छन्ति, हस्तिन ऋ्रोशन्ति, अश्वा हेषन्ते, ऋषभा गर्जन्ति, शुकसारि- 
काकोकिलजीवजीवका मधुर * निकूजन्ति, अनेरितानि वादित्रभाण्डानि मघुरशब्दान्‌ 
निश्चवारयन्ति, पेडाकृता अलकारा मधुरणब्दान्निश्वर्ति, उन्नता' पृथिवीग्रदेशा अवनमन्ति 
अवनताश्रोन्रमन्ति, अपगतपाषाणशरकरकपाव्यस्तिष्ठन्ति, अन्तरिक्षादेवता दिव्यान्युत्यछानि 8 
क्षिपन्ति, पद्मानि कुमुदानि पुण्डरीकान्यग्ुरुचूणोनि चन्दनचूणोनि तगरचूणोनि तमाल- 
पन्नाणि दिव्यानि मान्दारवाणि पुष्पाणि क्षिपन्ति, पूर्वों दिग्भाग उन्नमति पश्चिमोअबनमति, 
पश्चिम उन्नमति प्रूवोडबनमति, दक्षिण उन्ममत्युत्तरोड्न्‍ननमति, उत्तर उन्नमति दक्षिणोडब- 
नमति, मध्य उन्नमत्यन्तोडबनमति, अन्त उन्नमति मध्योआअनमति । तत्न च दीपावल्या 
राजधान्यामनेकानि प्राणिशतसहमस्राणि पृष्पैधूपैगेन्चैश्व कारा कुवैन्ति | तेडपि च सुमतिश्व 0 
दारिका च येन दीप॑कर. सम्यक्सबुद्धस्तेनानुगच्छन्ति पद्मानि गृह्य | ते च तत्र महाजन- 
कायेन प्ूजा्थ सपरिबतस्थ भगवत उपल्लेष न लभन्ते । भगवान्‌ सलक्षयति-बहुतर 
छुमतिमोणवोसस्मान्मद्ा जनकायात्‌ पुण्यग्रसव करिष्यति इति। मत्वा महतीं तुमुलां वातबृष्टि- 
मभिनिर्मिणोति । यतस्तेन जनकायेनावकाशो दत्तः | लब्धावकाशश्व सुमतिमोणवो 
भगवन्तमसेचनकदशेन दइृष्ठा अतीव ग्रसादजातः | प्रसादजातेन च तानि पश्च पद्मानि 8 
भगवतः क्षिप्तानि | तानि च भगवता दीपकरेण सम्यक्सबुद्धेन तथा अधिष्ठितानि, यथा 
शकटीचत्रमात्राणि बितान बद्धा व्यवस्थितानि। गच्छतोड्नुगच्छन्ति, तिष्ठतोअनुतिष्ठन्ति । 
तथा इृष्ठा तया दारिकया प्रसादजातया दो पत्नी भगवतः क्षितौ। तौ चापि भगवता 
तथा अधिष्ठिती यथा शकटीचत्रमात्रौ कर्णसमीपे वितान बद्धा व्यवस्थितौ | तत्र च ग्रदेशे 
तुमुलेन बातवर्षेण कर्दमो जात. । पश्चात्‌ सुमतिर्माणवो बुद्ध मगवनन्‍्त सकरदम प्रृथिवीग्रदेश-20 0 259 
मुपगत, । तस्मिन्‌ सकर्दमे प्रथिवीग्रदेशे जात सतीय भगबत. पुरतो गाथा भाषते- 


यदि बुद्धों भविष्यामि बोधाय बुधबोधन । 
आक़मिष्यसि में पह्चां जठा जन्मजरान्तकाम्‌ ॥ ३ ॥| 


ततस्तेन दीप॑करेण सम्यक्संबुद्धेन तस्य सुमतेमाणवस्य जठासु पादौ व्यवस्थापितो। 
तस्थ च सुमतेः पृष्ठतोडनुबद्ध एवं मतिर्माणवस्तिष्ठति | तेन कुपितेनाभिद्ित भगवतों दीप-»5 
करस्य-पश्य तावड्रो, अनेन दीपकरेण सम्यक्सबुद्धेनास्य सुमतेमाणवस्यथ तिरश्वा यथा 
पद्धया जठा अवष्टब्धा: । पश्चात्‌ दीपकरेण सम्यक्सबुद्धेन सुमतिमोणवों व्याकृत+- 


भविष्यसि तव नृभवादिमुक्तो 
मुक्तो विभुलकहिताय शास्ता । 

शाक्यात्मजः शाक्यमुनीति नात्ना 80 
त्रिकोकसारों जगतः प्रद्गीप:ः ॥ 9 ॥ 


७ 288 


श्ण्द्ध दिव्यावदानम्‌ । 


यदा च स सुमतिमाणवों दीपकरेण सम्यक्संबुद्धेन व्याकृतः, तत्समकालमेव वैहा- 
यस सप्ततालानभ्युद्गवतः । ताश्वास्य जठा शीणो', अन्या' प्रविशिष्टतरा जठा. ग्रादुर्भूताः। 
स वैहायसस्थो महता जनकायेन दृष्ट,। इृष्टा च प्रणिधान 'कृतम-यदा अनेनानुत्तरज्ञान- 
मधिगत भवेत्‌, तदास्य बय श्रावका भवेम | सापि च दारिका प्रणिधानं करोति- 


5 ग्रणिधि यत्र कुयास्‍्व॑ बुद्धमासाथ नायकम्‌। 
तत्र ते भवेत्यत्नी नित्य सहधमंचारिणी ॥ ५॥ 
यदा भवसि सबुद्धों लोके ज्येष्ठविनायक. | 
श्राविका ते भविष्यामि तस्मिन्‌ काल उपस्थिते ॥ ६ ॥ 
खगस्थ माणव इृष्ठटा सहस्राणि शतानि च | 
0 श्रावकत्व प्रा्थेयन्ते सर्वे तत्र छ्नागते || ७ ॥ 
यदा भवसि सबुद्धों छोके ज्येष्ठविनायकः । 
श्रावकास्ते भविष्यामस्तस्मिन्‌ काले ह्युपस्थिते ॥ ८ ॥ 


यदा च सुमतिमाणवों दीपकरेण सम्यक्सबुद्धेन व्याकृतः, तदास्य दीपेन राज्ञा 
जठा गृहीता, | वासवो राजा कथयति-ममैता जठा अनुप्रयच्छ | ततस्तस्य दीपेन राज्ा 
8 अनुप्रदत्ता' | तेन गृहीत्वा गणिता' अशीतिवाल्सहस्राणि | तस्य राज्ञोअ्मात्मा: कथयन्ति-- 
देव, अस्माकमेकैक वाल्मनुप्रयच्छ । वयमेषा चेत्मानि करिष्याम. | तेन राज्ञा तेषा 
भृत्यानामेकैको वालो दत्त: । तैरमाले खके विजिते गत्वा चैल्मानि प्रतिष्ठापितानि | यदा 
सुमतिमीणवो5लुत्तराया सम्यक्सबोधौ व्याकृत', तदा दीपेन राज्ञा वासबेन च राज्ञा 
तैरनेकैश्व नेगमजानपदे: सर्वोपकरणै' प्रवारितोडनागतगुणावेक्षतया | तत, स मतिर्माणव 
90 उच्यते-अहमनुत्तरस्या सम्यक्सबोधो व्याकृत -लया कुन्र चित्तमुत्पादितम्‌ ? स कथयति-- 
क्षतो5ह सुमते माणब | स कथयति-कथ कृत क्षतोडसि * तत. स कथयति-यदा तब 
दीपकरेण सम्यक्सबुद्धेन पद्धया जठा अवश्ब्धा:, तदा कुपितेन वाग्‌ निश्चारिता-दीप- 
करेण सम्यक्सबुद्धेन श्रोत्रियस्य जठा तिरश्वा यथा पद्धबामवष्टब्धाः | यतस्तस्य सुमतिः 
कथयति-आगच्छख, बुद्धस्य भगवतोडन्तिके प्रत्रजाबः । ततस्तौ सुमतिमतिश्व दीपकरस्य 
» सम्यक्सबुद्धस्य ग्रवचने प्रत्रजिती | सुमतिना च॒ प्रत्रज्य त्रीणि पिठकान्यधीतानि, धर्मेण 
पषेत्‌ समृहीता । स च सुमतिमोणवश्युतः कालगतस्तुषिते देवनिकाये उपपन्नः | मति- 
मांणवश्चयुत, कालगतो नरकेषूपपन्न, ॥ 


भगवानाह-यो5सौ वासवो राजाभूत्‌ तेन काढेन तेन समयेन, स राजा बिम्बिसारः। 

यानि तान्यशीतिरमात्यसहस्वाणि तेन काछेन तेन समयेन, तान्येतहाैशीतिंदेवतासहस्राणि। 
४0 योडसौ दीपावतीयको जनकायः, यासौ दारिका, एमैव सा यशोधरा । योड्सौ सुमतिः, 
अहमेव तस्मिन्‌ समये बोधिसत्तचर्यायां बतौमि। योअ्सौ मतिः, एप एवं स धर्मरुचिः । 


१८ धर्मेरुच्यवदानम्‌ | श१्ण७ 


एतद्वितीये&संख्येये अस्थ च धर्मरुचेम॑म च दर्शन यद॒हं सधाय कथयामि-चिर॒स्य धर्रेचे, ._. 0 9४ 
सुचिरस्य धमरुचे ॥ 


तस्मादप्यवोकू तृतीयेअ्सख्येये ऋकुच्छन्दो नाम सम्यक्सबुद्धो ठोक उपन्नो विद्या- 
चरणसपन्न, सुगतो वोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा बुद्ध भगवान्‌। 
तस्या च राजधान्यामन्यतरो महाश्रेष्ठी प्रतिबसति। तेन च सब्शात्‌ कुछात्‌ कलत्रमानीतम्‌| 
सच कलत्रसह्ययः क्ीडति रमते परिचारयति | तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयत, 
पुत्नी जातः। सच गृहपतिः श्राद्ध: । तस्थ चाहँन्‌ मिक्षु. कुछाववादकोउस्ति | स च 
गृहपतिस्ता पत्नीमेवमाह-जातोडस्माक ऋणधरो धनहरः । गच्छाम्यहमिदानी भद्ने वणि- 
ग्ध्माणा देशान्तर भाण्डमादाय । स च वणिग्लोकेनाबुतो दूरतर गतो भाण्डमादाय । यतोडस्य 
न भूयश्रविरमप्यागच्छति । स॒च दारकः कालान्तरेण महान्‌ सबृत्तोडमिरूपो दर्शनीय' 7० 
प्रासादिकः । ततो$सौ मातर प्र॒च्छति-अम्ब, किमस्माक कुलार्थागत कम ? सा कथयति- 
ब॒त्स, पिता तव आपण वाहयन्नासीत्‌ | ततः स दारक आपणमारब्बों वाहयितुम्‌ | सा च॑ 
माता अस्य छ्ेशैबोध्यमाना चिन्तयितु प्रद्ृत्ता-क उपाय' स्थात्‌ यदह छेशान्‌ विनोद- 
येयम्‌ , न च मे कश्चिजानीयात्‌ ” तया सचिन्द्ैवमध्यवसितम्‌-एवमेव पुत्रकामहेतोस्तथा 
परिचिरामि, यथा अनेनेव मे साथे रोगविनोदक भवति, नेव खजनस्य शह्ला भविष्यति | 75 
ततस्तया बृद्धयुवती आहृूय भोजयित्वा द्विं; त्रि' पश्चानवेन पठेनाच्छादिता | तस्याः सा 
वृद्धा कपयति-केन कार्येगैव ममाजुग्रसादादिना उपक्रमेणानुप्रबृत्ति करोषि ? सा तस्वा 
बृद्धाया विश्वस्ता भूत्वा एवमाह-अम्ब, शणु विज्ञाप्यम्‌ | छेशैरतीव बाध्ये, प्रियता ममोत्पाथ 
मनुष्यान्वेषण कुरु, योडम्यन्तर एवं स्थान्न च शड्जूनीयो जनस्य । बुद्धा कपयति-नेह गृहे._.0 968 
तथाविधो मनुष्यः संविद्यते, नापि प्रणयवान्‌ कश्चित्‌ प्रविशति, यो जनस्थाशड्डनीयों 2० 
भवेत्‌ | कतमः स मनुष्यों भविष्यति यस्याहँ वक्ष्यामि ः तत' सा वणिक्पत्ी तस्वा वृद्धायाः 
कथयति-यबद्चन्यो मनुष्य एबविधोपक्रमयुक्तो नास्ति, एव एव मे पुत्रों भवति, नेष छोकस्य 
शट्टनीयों भविष्यति | तस्यास्तया बृद्धया अभिद्वितम-कथ नु पुत्रेण साथ रतिक्रीडा गमि- 
प्यसि ? युक्त स्थादन्येन मनुष्येण साथ रतिक्रीडामनुभवितुम्‌॥ तत. सा वणिक्पत्नी कथयति- 
यबन्यो5म्यन्तरों मनुष्यो न सबियते, भवतु एव एवं मे पुत्रः। तया इद्धया अभिहितम्‌-- 26 
यथेप्सितं कुर | ततः सा बृद्धयुवती तस्य वणिजः पुत्रस्यैवागम्य प्रच्छति-बत्स, तरुणो$सि 
रूपवाश्व | कि प्रतिष्ठितोश्स्यार्थन ? तेन तस्या अमिहितम-किमेतत्‌ ” ततः सा बृद्धा 
कथयति-भवानेवममिरूप श्र युवा च अस्मिन्‌ वयसि तरुणयुवल्या साध शोभेथाः क्रीडन्‌ 
रमन्‌ परिचारयन्‌ | किमेव कामभोगपरिहीनस्तिष्ठसि * वणिग्दारकस्त श्रुत्ा छजाव्यपत्राप्य- 
संलीनचेतास्तस्या बृद्धायास्तद्गनचन नाधिवासयति । ततः सा दृद्धा एवं द्विरपि त्रिरपि तस्थ 80 
दारकस्य कथयति-तरुणयुवतिस्तवार्थ छेशैबीध्यते । स बणिग्दारको द्विरपि त्रिरप्युच्यमान- 
स्तस्या वृद्धायाः कपयति-अम्ब, कि तस्वास्तरुणयुवत्याः सनिमित्ते किंचिद्मिद्वितम? ततः 
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सा वृद्धा कपयति-उक्ते तस्था मया तन्निमित्तम्‌ | तया मम निमित्ते न प्रतिज्ञातम्‌। सा 
च दारिका हीव्यपन्नाप्यगृहीता न किंचिद्वक्ष्यति | न च शरीरमादत करिष्यति। न त्वया 
तस्या वा अन्वेषणे यत्नः करणीयः | ततस्तेन वणिग्दारकेण तस्या ब्ुद्धाया अभिहितम्‌- 
कुत्रासमाक सगत भविष्यति * तया अभिहितम-मदीये गृहे | तेनोक्तम--कुत्रावकाशे तब 
5 गृहम्‌ ? ततोस्य तया बृद्धया गृह व्यपदिष्टम्‌ | सा च बृद्धा तस्या वणिक्पल्या, सकाश 
गला कथयति-इच्छापितः स वो5य दारक, । सा कथयति-कुत्रावकाशे सगत भविष्यति * 
मदीये गृहे । स च दारकः कार्याणि छूब्ा गृह गत' | अनुपूवेण भुक्तवा तस्या मातुः 
कथयति-गच्छाम्यहम्‌ | वयस्यगृहे खप्स्पे | ततोइस्य मात्राप्यनुज्ञातमम-गच्छ । स दारको 
लब्धानुज्ञस्तस्या बृद्धाया गृह गत, । तस्य दारकस्य तस्मिन्‌ गृहे गतस्थ रतिक्रीडाकालमा- 
30 गमयमानस्य तिष्ठतो निशिकालमग्रत्यभिज्ञातम्‌ । रूपे काले सा माता अस्य वणिग्दारकस्य 
तस्मिन्नेव गृहे रतिक्रीडामनुभवनाथ तत्रैव गता | गत्वा च तस्मिन गृहे विकाल्मव्यक्ति 
विभाव्यमाने रूपाकृती नि्ढेनोपचारक्रमेण रतिक्रीडा पुत्रेण साधेमनुभवितु प्रद्ृत्ता पाप- 
केनासद्धमण । सा च परिक्षीणाया रात्रो अनुभूतरतिक्रीडा सतमोन्धकारे कालायामेव रजन्या- 
मविभाव्यमानरूपाकृती खगृह गच्छति । स चापि वणिग्दारकों रतिक्रीडामनुभूय प्रभा- 
75 ताया रजन्या भाण्डावारिं गल्ला कुटुम्बकाययाणि करोति । एवं द्विरपि त्रिरपि । तत्र इृद्धाया 
गृहे रतिक्रीडामनुभवश्व चिरकाल्मेब बरतेमानेन रतिक्रीडाक्रमेण तस्य दारकस्य सा माता 
चिन्तयितु ग्रवृत्ता-कियत्काल्मन्यद्व्‌हमहमेवमविभाव्यमानरूपा रतिक्रीडामनुभविष्यामि 
यब्वहमस्यैतत्‌ रतिक्रीडाक्रम तथाबिध ऋ्रमेण सवेदयेयम्‌, यथा इहैव गृहे रतिक्रीडा 
भंवेत्‌ । इति सचिन्त्य तत्रैव बृद्धागृहे गत्वा रतिक्रीडा पुत्रेण साधेमनुभूय रजन्या' क्षये 
20 सतमोन्धकारकाले तस्य दारकस्योपरिम ग्रावरण निवस्थात्मनीया च शिरोत्तरपथ्टिका ह्लक्तवा 
खगूह गता। स च दारक, प्रभातकाले ता पट्टिका शिरसि मश्नस्यावतिष्ठन्ती सपश्यति। 
आत्मीयामवोपरिप्रावरणपोत्रीमछभमानस्तत्रैव ता पट्चिका सलक्ष्य ल्क्तवा भाण्डावारी गत्वा 
युगलमन्य ग्राइल्य' खगृह गतः॥। तत्र च गतः सपश्यति तमेबात्मीय प्रावरणं तस्या मातुः 
शिरसि ग्रावतम्‌ | दृष्ठा च॒ ता मातर पृष्छति-अम्ब, कुतोइय तब शिरसि ग्रावरणो5भ्यागतः 
25 यतस्तया अभिहितम-अद्याप्यह तवाम्बा ? एवं चिरकाछ तब मया साथ कामान्‌ परि- 
भुझ्नतोउ्दयाप्यह् तव सैवाम्बा ? यतः स वणिग्दारकस्तथाविध मातृवचनमुपश्रुल्ल समृढ़ों विहल- 
चेता भूमी निपतितः | ततस्तया स॒ मात्रा घटजलपरिषेकेणावसिक्त: । स जलपरिषेकाव- 
पिक्तो दारकश्निरेण कालेन प्रत्मागतग्राणस्तया मात्रा समाश्रास्यते-किमेव खेदमुपागतस्वम्‌ ! 
अस्मदीय वचनमुपश्रुण्ञ घीरमना भव । न ते विषादः करणीयः | स दारकस्तस्याः कथ- 
80 यति--कथमहं खेद न करिष्यामि समोह्द वा, येन मया एवविध पापके कमे कृतम्‌ ? ततः 
स तयामिहित:-न ते मनःझूकमस्मिन्नर्थ उत्पादयितव्यम्‌ | पन्थासमो मातुग्रामः | येनेव हि. 
यथा पिता गरछति, पुत्रोडपि तेंनेव गच्छति | न चासौ पन्‍्था पुत्रस्यानुगच्छतो दोषकारको 
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भवति, एवमेव मातृग्रामः | तीयैसमोडपि च मातृग्रामः | यत्रैव हि तीर्ष पिता स्नाति, पुत्रोडपि 
तस्मिन्‌ खाति, न च तीथ पुत्रस्य स्नायतो दोषकारक मवति । एवमेव मातृग्रामः | अपि च 
प्रह्मन्तेषु जनपदेषु धर्मतैबेषा यक्यामेव पिता असद्धेणामिगच्छति, तामेव पुत्रोउप्यधिगच्छति। 
एवमसौ वणिग्दारको मात्रा बहुविधैरनुनयवचनैर्विनीतशोकस्तया मात्रा तस्मिन्‌ पातकेड्सद्धमें 
पुनः पुनरतीब सजातरागः प्रवृत्त' | तेन च श्रेष्ठिना गृहे लेख्यो3नुग्रेषितः । भद्दे, धीरोजिंत- 5 
महोत्साह्य भव । अहमपि लेखानुपदमेवागमिष्ये । सा वणिक्पत्नी तथाविध लेखाथ श्रुत्वा 
बैमनस्यजाता चिन्तयितु प्रव्ृत्ता-महान्त काछ मम तस्थागमनमुदीक्षमाणायाः | तदा 
नागतः । इदानीं मया एवविघिनोपक्रमेण पुत्र च परिचरित्वा स चागमिष्यति। क उपायः 
स्थातू यदह तमिहासग्रापमेव जीवितात्‌ व्यपरोपयेयम्‌ ? इति सचिन्त्य त पुत्रन॑माहय 
कथयति-पित्रा ते लेख्योडनुप्रेषित;ः आगमिष्यतीति । जानसेडस्माभिरिदानी कि करणीय-0 
मिति * गच्छख, पितरमसप्राममेव घातय | स कथयति-कथमह पितर घातयिष्ये * यदा 
असौ न प्रसहते पितृबध कतुम्‌, तदा तया मात्रा भूयोअलुवृत्तिवचनैरभिद्वित.-तस्याजु- 
वृत्तिवचनेरुच्यमानस्य कामेषु सरक्तस्याध्यवसायो जात पितृबध प्रति। कामान्‌ खद्ठ 
प्रतिसिवतोी न हि किंचित्‌ पापक कर्माकरणीयमिति वदामि | ततस्तेनोक्तम-केनोपायेन 
घातयामि * तया अभिहितम-अहमेवोपाय सविधास्ये | इत्युक्तवा विषमादाय समिताया ॥5 
मिश्रयित्वा मण्डिलकान्‌ पक्तवा अन्येअपि च निर्विषाः पक्ताः | यतस्त दारकमाहूय कथयति- 
गच्छख । अमी सविषा मण्डिल्का निर्विषाश्व । गृद्य पितृसकाश गत्वा च तस्य विश्वस्तस्यैकत्र 
भुन्नत एतान्‌ सविषान्‌ मण्डिलकान्‌ प्रयच्छल, आत्मना च निर्विषान मक्षय । ततः स 
दारकस्तेन छेखवाहिकमलुष्येण साथे तान्‌ू मण्डिलकान्‌ गृह्य गत' पितृसकाशम्‌॥ आगम्य 
पिता अस्य अतीब त पुत्र इृष्छा अभिरूपग्रासादिक महेशाख्य ग्रामोब प्राप्तः । सद्यासल्य 
पृष्टा तेघा वणिजामार्याति--अय मवन्तो&स्माक पुत्र: | यदा तेन दारकेण सलक्षित सर्वत्र 
अहमनेन पित्रा प्रतिसंवेदित इति, ततस्त पितरमाह-तात, अम्बया मण्डिलकाः प्रहेणक- 
मनुग्रेषितम । तत्तातः परिभुञ्नतु । पश्चात्तेन पिन्रा साधेमेकफलाया भुञ्जञता तस्य पितुः 
सविषा मण्डिलका दत्ता), आत्मना निर्विषा, प्रभक्षिता, | यतो&स्य पिता तानू सविषासू 
मण्डिलकान्‌ मक्षयित्वा मृत, । तस्य च पितुः कालूधमंणा थुक्तस्य च दारकों % 
न केनचित्‌ पापक कर्म कुबोणोमिशद्धितो वा ग्रतिसवेदितो वा । पश्चात्तैरिष्- 
ल्िग्धसुहृद्धिवेणिग्मः शोचयित्वा यत्तत्तु किंचित्तस्स वणिजो भाण्डमासीद्धिरण्यछुवर्ण 
वा, तत्तस्य दारकस्य दत्तम्‌ू । स दारकस्त भाण्ड हिरण्यसुवर्ण पैतृक गृह्मय 
खगृहमलुप्रात। । तस्य च गतस्थ खगृह सा माता प्रच्छन्नासद्धमेण त पुत्र 
परिचरमाणा रतिं नाधिगच्छति, अनमिरतरूपा च त पुत्र॑ वदति-कियत्का्ं बयमेव॑ ४० 
प्रच्छन्षेन ऋगेण रतिक्रीडामनुभविष्यामः  यज्नु वयमस्मादेशादन्यदेशान्तर गला प्रकाश" 
क्रमेण निःशझ्ञा भूल्ा जायापतीति विख्यातधर्माणः छुखं प्रतिवसेम | ततस्तो गुद्द ल्नक्तबा 


0 288 


0 269 


७ 260 


१६४ दिव्यावदानम । 


मित्रखजनसबन्धिवर्गानपहाय पुराणदासीदासकर्मकरास्यत्तवा यावदर्थजात हिरिप्यसुवण _ 


च गृह्य अन्यविषयान्तर गतौ | तत्र गत्ला जनपदेषु विख्यापयमानौ जायापतिकमिति रति- 
क्रीडामनुभवमानों व्यवस्थिती | यावदह॑न्‌ भिक्षु) केनच्षित्‌ काछान्तरण जनपदचारिका 
चरन्‌ तमधिष्ठानमनुग्राप्त. | तेन तत्र पिण्डपातमन्वाहिण्डता वीथ्या निषद्य अय वणिग्धमंणा 
5 सव्यवहारमाण स दारकों दृष्ट । दश्टा चारोग्ययित्वा चामिभाष्योक्त.-मातुस्ते कुशल्म्‌ 
स॒च दारकस्तमहन्त तथा अभिवदमानमुपश्रुश्ल समिनरचेता, खेन दुश्वरितिन कमणा 
शद्धितमनाश्चिन्तयितु प्रवृत्त: | स विचिन्त्य मातृसकाश गत्ा सवेदयति-यतिरम्यागतः, 
योडसी अस्मद्भृहमुपसऋमति, एप स इह्ाधिष्ठाने प्रतिसवेदयिष्यति एबा अस्य दारकस्य 
मातेति । वय चेह जायापतिकमिति ख्याती। कथमेष शक्‍्य घातयितुम्‌ ? ततस्तयोः 
00 सचिन्त्म त गृहमेनमुपनिमन्नयित्रा भुन्नान घातयाम, | ततस्तयोरेव सचिन्त्य सोडहेन्‌ 
भिक्षुरन्‍्तगृहमुपनिमन्रयित्वा भोजयितुमारब्ध' । स दारकों गूढशत्रो भूल्रा अहन्त भोज- 
यितु मात्रा सह निर्जन गृह कृत्वा स चाहद्विक्षुभुत्तवा तस्माद्ठह्ाद्दिश्रब्धचारक्रमेण प्रति- 
निगंत' | ततस्तेन दारकेणैनमन्तर्गृह॒विश्रब्धचारक्रममवेक्ष्य निर्गच्छन्त परापृष्ठी मूत्वा शरीरे- 
अस्य शत्र' निपात्य जीवितादू व्यपरोपयति | कामाश्व छवणोदकसब्शा । यथा यथा सेब्यन्ति, 
७ तथा तथा तृष्णा बृद्धिमुपयाति | तस्य दारकस्य सा माता त पुत्रमसद्धमेंगानुवर्तेमाना 
तस्मिनेवाधिष्ठाने श्रेष्ठिपत्रेण साथ प्रच्छन्नकामा असद्धमेंषु सक्तचित्ता जाता। तस्य 
दारकस्य तथाविध उपक्रम प्रतिसविदित,। ततस्तेन तस्वय मातुरुक्तम--अम्ब निव्तेखेद्शा- 
दोषात्‌ । सा च तस्मन्‌ श्रेष्ठिपुत्रे सरक्तचित्ता दविरपि त्रिरप्युच्यमाना न निवर्तते | तत- 
स्तन निष्कोषमासि कृत्वा सा माता जीविताह्यपरोपिता । यदा तस्‍्थ त्रीप्यानन्तर्याणि 
20 परिप्णोनि, तदा देवतामिजनपदेष्बारोचितम-पाप एप पितृधातको&हेद्भातको मातृ- 
घातकश्व । त्रीण्यनेनानन्‍्तयाणि नरककमसवतेनीयानि कमोणि कृतान्युपचितानि | तत- 
स्तेनाधिष्ठानजनेन तछुत्वा तदघिष्ठानान्िवोासित' | स यदा निवासितस्तस्मादविष्ठानात्‌ 
तदा चिन्तयितु ग्रवृत्त--अस्ति चास्य बुद्धशासने कश्विदेवानुनय “ एवं मनसि 
कृतमू-गच्छामि, इदानीं ग्रत्रजामीति । सच विहार गला भिक्लुसकाशमुपसक्रम्य 
25 एवं कथयति-आर्य, प्रजजेयम्‌ । ततस्तेन मिक्षुणा उक्तम--मा तावतू पितृधातको- 
धसि * तेन भिन्लुरमिद्वित.-अस्ति मया घातितः पिता । तत' पुन) प्रृष्ट-मा 
तावन्मातृघातको5सि * तेनोक्तम--आय, धातिता मया माता | स भूय, प्रृष्ट.-मा तावदहे. 
दधस्ते कृत: ? तत स कथयति-अहनपिं घातित' | ततस्तेन भिक्षुणा अभिहित'-एकेकेन 
एषा कर्माणामाचरणान्न प्रत्नज्याहों भवसि, प्रागेव समस्तानाम्‌ | गच्॒छ वत्स, नाह' प्रन्नाज- 
30 यिष्ये | तत, स॒पुरुषोडन्यस्थ भिक्षो, सकाशमुपसक्रम्य कथयति-आर्य प्रत्नजेयम । 
'ततस्तैनापि भिक्षुणा अनुषूरवेण प्रृष्ठा प्रद्मस्यात, | तत, पश्चादन्यस्य मिक्षोः सकाश गतः। 
तम्रप्रि तथैव प्रत्नज्यामायाचते । तेनापि तथा अचुपूर्वक्रमेण प्रृष्ठा ग्रह्माह्यातः | स यदा 


१८ धर्मरुच्यवदानम | ११ 


द्विरपि त्रिरपि प्रत्रज्यामायाचमानोडपि भिक्षुमिर्न प्रत्राजितः, तदा अमर्षजातश्रिन्तयितु 
प्रवृत्त:-या अपि सर्वसाधारणा प्रत्रज्या, तामहमप्यायाचन्न रूमभामि । ततस्तेन तस्मिन्‌ 
विहारे शयिताना भिक्षूणामम्निर्दन्‍्तः | तस्मिन्‌ विहारेउज्जे दत्वा अन्यत्र विहार गतः | तत्नापि 
गला भिक्षूणामुपसक्रम्य ग्रव्रज्यामायाचते । तैरपि तचैवानुप्ववेण प्रष्ठा प्रत्मास्यातः | तत्रापि 
तेन तथैब प्रतिहरतचेतसा अम्ि्दत्तः | तत्रापि विहारे बहवों मिक्षवः रैक्षारैक्षाश्र दग्घा; | 5 
एव तस्थानेकान्‌ विंहारान्‌ दहतः सवंत्र शब्दों विसृतः-एवविधश्वैवविधश्व पापकर्मकारी 
पुरुषो भिक्षुभ्यः ग्रत्॒ज्यामलभन्‌ विहारान्‌ भिक्षूश्व दहतीति | स॒ च पुरुषोडन्यविहारं 
प्रस्थितः | तत्र च विहारे बोधिसत्ततजातीयों भिक्षुः प्रतिवसति तृपितः । तेन श्रुत स एवं 
दुष्करकमकारी पुरुष इहागच्छतीति | यतः स भिक्षुस्तस्य पुरुषस्यासग्राप्तस्यैव तस्मिन्‌ विहार 
प्रत्युद्वतः । स त पुरुष समेज्ष कथयति-भद्गमुख, किमेतत्‌ ? यतोडस्य पुरुषेणोक्तम--आरय, 0 
प्रतज्या न छभामि। ततस्तेन भिक्षुणा उक्तम-आगच्छ वत्स, अह ते प्रव्राजयामीति । 
पश्चात्‌ तेन भिक्षुणा तस्थ पुरुषस्थ शिरो मुण्डापयिल्ा काषायाणि वस्लाणि दत्तानि । 
पश्चात्‌ स॒ पुरुष; कथयति-आये, शिक्षापदानि मेडलुग्रयच्छ । ततस्तेन मिक्षुणा उक्त) 
कि ते शिक्षापदै, प्रयोजनम्‌ ? एवं सर्वकाल वदख-नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः 
सधायेति । पश्चात्‌ स भिक्षुस्तस्थ पुरुषस्य धर्मदेशनामारब्धः कर्तुम-त्वमेबविधश्रैवविधश्व 5 
पापकमकारी सत्तो यदि कदाचिहृुद्वशब्द झणोषि, स्थ्तिं प्रतिकमेथा: | अथासौ त्रिपिटो 
मिश्लुश्युतः काल्गतो देवेषृपपत्न, | स चापि पुरुषश्युतः काल्गतो नरकेषुपपन्नः ॥ 

यतो भगवानाह--किं मन्यध्बे मिक्षवः * योडसौ अतीतेडध्वनि भिक्षु/ त्रिपिट आस, 
अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन । योडसौ पापकर्मकारी सच्तो मातापित्रहद्धातकः, एव 


॥० पी फेक से 


एवं धर्मरुचिः | इृद मम तृतीयेडसस्येयेडस्थ धर्मरुचेदशीनम्‌ | तदह सधाय कथयामि- 9० 
चिरस्य॒धमंरुचे, सुचिरस्य धर्मरुचे, सुचिरचिर॒स्य धर्मरुचे | यावश्च मया भिक्षवश्चिमि. 
रसख्येयै; पड़मि, पारमिताभिरन्यैश्व दुष्करशतसहसैरन॒त्तरा सम्यक्सबोधिः समुदानीता, 
तावदनेन धमेरुचिना यद्भूयसा नरकतियक्षु क्षपितम्‌ ॥ 

इृदमवोचद्भगवान । आत्तमनसस्ते मिक्षयों भगवतों भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


धर्मरुष्यवदानमष्टादशम्‌ ॥ श्5 


दि० २१ 


७ 236] 
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१९ ज्योतिष्कावदानम । 


बुद्धों भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिवापे । राजगृहे नगरे सुमद्रो 

नाम गृहपतिः प्रतिवसति आक्यो महाधनों महाभोग.। सोडल्यथ निम्नैन्थेष्वभिप्रसन्नः | तेन 
सद्शात्‌ कुछात्‌ कलत्रमानीतम्‌ । स तया साथे ऋ्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो 

5 रममाणस्य परिचारयतः कालान्तरेण पत्नी आपनसत्ता सबृचा। भगवान्‌ [ृंवोह्ने निवास्य 
पात्रचीवरमादाय राजगृह पिण्डाय ग्राविक्षत्‌ । राजगृह पिण्डाय चरन्‌ येन सुभद्गस्य 
गृहपतेर्निवेशन तेनोपसक्रान्त, । अद्वाक्षीत्‌ सुमद्रो गृहपतिर्भगवन्त दूरादेव | इछ्टा च॑ पुनः 
पत्नीमादाय येन भगवास्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य भगवन्तमिदमवबोचतू-भगवन्‌, इ्य॑ 
में पत्नी आपनसत्ता सबृत्ता | कि जनयिष्यतीति | भगवानाह-मगृहपते, पुत्र जनयिष्यति, 
00 कुल्मुद्दयोतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्रिय ग्रत्मुनुभविष्यति, मम शासने प्रत्रज्य सर्वेक्केशप्रह्मणा- 
दर्हत्त साक्षात्करिष्यति | तेन भगवत शुचिनः ग्रणीतस्य खादनीयभोजनीयस्य पात्रप्ूरो 
००७४... दत्त, | भगवानारोग्य इत्युक्तवा पिण्डपातमादाय प्रक्रान्तः। तस्य नातिदूरे भूरिकस्तिष्ठति | 
स्‌ सलक्षयति-यदप्यस्माकमेक भिक्षाकुलम्‌, तद॒पि श्रमणो गौतमो$नन्‍्चावर्तयति । गच्छामि, 
पश्यामि कि श्रमणेन गौतमेन व्याकृतमिति। स॒तत्र गला कथयति-गृहपते, श्रमणो 
35 गौतम आगत आसीत्‌ ? आगत' | कि तेन व्याकृतम्‌ ? आये, मया तस्य पत्नी दर्शिता- 
कि जनयिष्यति * स्त॒ कथयति-पुत्र जनयिष्यति, कुल्मुदयोतयिष्यति, दिव्यमानुषीं श्रिय 
प्रत्यनुभविष्यति, मम शासने प्रत्रज्य सर्वक्केशप्रह्मणादह॑त्त्व साक्षात्करिष्यतीति | स भूरिको 
गणित्रे कृताबी श्रेतवर्णा गृहीत्रा गणयितुमारब्ध:-पर्यति यथा भगवता व्याकृत तत्सवे 
तथैव | स सलक्षयति-यदि अनुसवर्णयिष्याम्यहम्‌, गृहपतिभूयस्या मात्रया श्रमणस्य 
20 गौतमस्यामिग्रशस्यति | तदत्र किंचिदू सबर्णयितव्य किंचित्‌ विवर्णयितव्यमिति विदित्वा 
'हस्तीौ सपरिवतेयति, मुख च विभण्डयति | सुभद्रों गृहपति, कथयति-आये, कि हस्तौ 
सपरिवरतयसि मुख चर विभण्डयसीति ? स कथयति-गृहपते, अन्न किंचित्‌ सत्य किंचिन्यूषा | 
आय, कि सक््य कि वा मृषा ? गृहपते, यदनेनोक्त पुत्र जनयिष्यतीति, इद सत्य कथयति। 
कुल्मुदयोतयिष्यतीतीदमपि सत्मम्‌ | अग्रज्योतिरिति सज्ञा | मन्दभाग्यः स सत्तो जातमात्र 
%5 एवाप्निना कुल घक्ष्यति | यत्‌ कथयति-दिव्यमानुषी श्रिय प्रत्यनुभविष्यतीति, इृद मृषा । 
गृहपते, अस्ति कश्चित्‌ ल्या इशे मनुष्यभूतों दिव्यमानुषीं श्रिय ग्रत्मनुभवन्‌ ? यत्कथयति- 
मम शासने ग्रत्रजिष्यतीति, इृद सत्मम्‌। यदा अस्य न भक्त न वद्षम्‌, तदा निश्चयेन 
श्रमणस्य गौतमस्यान्तिके प्रत्रजिष्यति । सर्वक्षेशप्रह्मणादह॑त्त्व साक्षात्करिष्यतीति, इद मृषा । 
श्रमणस्वैब तावद्ौतमस्थ स्वक्केशप्रह्मणादह॑त्त्व नास्ति, प्रागेवास्य भविष्यतीति । सुभद्रो 
80 विषादमापन्न: कथयति-आरये, अन्न मया कथ प्रतिपत्तव्यमिति ? भूरिकः कथयति-- 
गृहपते, बय प्रत्रजिता शमानुशिक्षाः । ल्मेव जानीषे। इव्युक्त्वा प्रक्रान्त' । सुभद्रः 
०१6४. सबक्षयति-सर्वथा परित्लाज्योडसौ इति विदिला स मैषज्य दातुमारब्ध: | चरमभविकोअ्सौ 
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सत्त, । तदस्य मैषज्यार्थाय स्थादिति। स॒तस्या वामकुक्षि मर्दितुमारब्ध! | स गर्भा 
दक्षिण कुक्षि गतः। सुभद्रो दक्षिणकुक्षि मर्दितुमारब्ध. | स वाम कुक्षि गतः | अस्थान- 
मेतदनवकाशो यज्चरमभविकः 'सत्तोन्तरादुब्छिय काछ करिष्यति अग्राप्ते आश्रवक्षये । 
सा गृहपतिपत्नी कुक्षिणा मृथ्यमानेन विक्रोश्रमारब्धा । प्रातिवेश्यै: श्रुतम्‌ । ते त्वर्तित्नरित 
गता. प्ृच्छन्‍्ति-भवन्तः, किमिय गृहपतिपत्नी विरोति ? सुभद्र, कथयति-ल्ुक्षिमत्येषा | 5 
नूनमस्या' प्रसवकाल इति। ते प्रक्रान्ताः । छुभद्ग, सलक्षयति-न शक्यमस्था अन्नोपसंक्रम 
कतुम । अरण्य नयामीति । सा तेनारण्य नीला तथोपक्रान्ता यथा काछ्गता | स ता 
प्रच्छन्ष गृहमानीय सुहृत्सबन्धिबान्धवाना प्रातिविशकाना च कथयति-भवन्त,, पत्नी में 
कालगतेति | ते विक्रोध्मार्धा । सा तैर्विक्रोशद्धिनीलपीतछोहितावदातैवसे, शिबिका- 
मलकृत्य॒ शीतवन इमशानमभिनिहंता । निग्नैन्थेः श्रुतम-ते हृश्तुष्प्रमुदिताइछत्रपताका 0 
उच्छुयित्रा राजगृहस्य नगरस्य रथ्यावीथीचत्वरशज्ञाटके उपाहिण्डमाना आरोचयन्ति- 
शण्वन्तु भवन्‍त । श्रमणेन गौतमेन सुभद्वस्य गृहपते. पत्नी व्याकृता-पुत्र जनयिष्यति, 
कुलमुद्दयोतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्रिय प्रत्मनुभविष्यति, मम शासने प्रत्नज्य सर्वक्गेशप्रह्मणा- 
दर्हत्व साक्षात्करिष्पति । सा च काल्गता शीतबनश्मशानमभिनिहता । यस्य 
तावद्गुक्षमूलमेव नास्ति, कुतस्तस्य शाखापत्रफल भविष्यतीति * अत्नान्तरे नास्ति किचि-5 
छुद्धाना भगवतामज्ञातमइष्मविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खल्ल बुद्धाना भगवता महा- 
कारुणिकाना व्लेकानुम्रहप्रवृत्तानामेकारक्षाणा शमथविपश्यनाविद्यारिणा त्रिदमथवस्तुकुश- 
व्यगा चतुरोधोत्तीणोना [चतु ]ऋद्धिपादचरणतल्सुग्रतिष्ठिताना चतुष्ठे संग्रहवस्तुषु 
दीपरात्रकृतपरिचयाना चतुर्वैशार्यविशारदाना पश्चाड्भविप्रह्ीणाना पश्चगतिसमतिक्रान्ताना 
घडड्डूसमन्वागताना षद्पारमितापरिष्रणौनामसह॒तविद्यारिणा सप्तबोध्यज्ञकुसुमाब्यानामष्टाज्न-90 
मार्गदेशिकाना नवालुप्रवविह्वारसमापत्तिकुशलाना दशबलछबलिना दशदिक्समापूर्णयशसा 
दशशतबशवर्तिप्रतिविशिष्टना त्री रात्रे' त्रिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा छोक व्यवलोक्य ज्ञानदशन 
ग्रवर्तती-को हीयते, को वधते, क. कृच्छुप्रात, क सकठगप्राप्त, क' सबाधगप्राप्ः, क. 
कृष्छुसकटसंबाधग्राप्त, को5पायनिम्न,, को$पायप्रवण , कोडपायग्राग्मार,, कमहमपाया- 
दुद्वृत्म खर्गे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुशलमूलान्यवरोपयेयम्‌, कस्याव- 9 
रोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्वानि विभोचयेयम्‌ | आह च- 


अप्येवातिक्रमेद्ेला सागरों मकरालय । 
न तु बैंनेयवत्साना बुद्ों वेछामतिऋरमेत्‌ू ॥ १ ॥ इति। 


अथ भगवानन्यतरस्मिन्‌ प्रदेशे स्मितमकार्षीत्‌ | धर्मता खलु यस्मिन्‌ समये बुद्धा 
भगवन्तः स्मित ग्राविष्कुबन्ति, तस्मिन्‌ समये नीलपीतछोहितावदाता अर्िषों मुखान्निश्वार्य 80 
काश्विदधस्ताह्च्छन्ति, काश्चिदुपरिशद्वच्छन्ति | या अधस्ताह्नच्छन्ति, ता. सजीव काब्सूज्न 
संघात रौरब महारौरब तपन प्रतापनमवीचिमबुंद निरबुेंदसटट हृब हुहबमुत्पल पद्म 


0 265 


0 266 
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महापर्म्म नरक॑ गला ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूता निपतन्ति । तेन तेषां सत्त्यानां 
कारणाविशेषाः ग्रतिप्रश्नन्धा। | तेषामेब॑ भवति-कि नु वय भवन्त इतश्युताः, आह्ोखि- 
दन्‍्यत्रोपपन्ना इति । तेषां प्रसादसजननाथ भगवान्‌ निर्मित विसजेयति । तेषा निर्मित 
दृष्टा एवं भवति-न होव वय भवन्त इतश्व्युता, नाप्यन्यत्रोपपन्नाः | अपि ल्यमपृवेदर्शनः 
5 सत्तः, अस्थानुभावादस्माक कारणाविशेषाः ग्रतिग्रस्नरव्धा इति । ते निर्मिति चित्तममिग्रसाथ 
तनरकवेदनीय कम क्षपयित्रा देवमनुष्येषु प्रतिसधि गृहन्ति यत्र सक्याना भाजनभूता 
भवन्ति | या उपरिशद्गवच्छन्ति, ताश्वातुमह्राजकायिकान्‌ देवांद्रायजिंशान्‌ यामास्तुषिता- 
न्लिमोणरतीन्‌ परनिर्मितवशवर्तिनो ब्रह्मकायिकान, बह्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीक्तामा- 
नप्रमाणाभानामाखरान्‌. परीत्तशुभानप्रमाणशुभानू शुभकृत्खाननशभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ 

७ बृहत्फछानतपान सुद्शान्‌ सुदशेनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनित्य॑ दुःख झून्यमनात्मे- 
व्युद्ोपयन्ति । गाथाद्यय॑ च भाषन्ते- 


आरभध्व निष्कामत युज्यध्व बुद्धशासने । 
धुनीत मृत्युनः सैन्य नडागारमिव कुझ्रः || २ ॥ 
यो हस्मिन्‌ धमविनये अग्रमत्तश्ररिष्यति । 

6 प्रह्यय जातिसंसार दुःखस्यान्त करिष्यति ॥ ३ ॥ 


अथ ता अनिषस्चिसाहस्रमहासाहस्चः लोकघातुमन्वाहिण्डथ मगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति | मगवत आस्वेडन्तर्हिता।। अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुठो भगवन्त॑ पप्रच्छ- 


नानाविधो रप्नसदस्नचित्रो 
वक्रान्तरान्रिष्कसितः कलापः । 
20 अवभासिता येन दिश!ः समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यचैव ॥ ४ ॥ 


गाथाश्व भाषते-- 


विगतोद्भवा देन्‍्यमदप्रह्दीणा 
9 बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारण शह्वगृणाल्गौर 
स्मितमुपदशयन्ति जिना जितारयः ॥ ५ ॥ 


तत्काल॑ खयमधिगम्य धीर बुद्धवा 
श्रोतुणा श्रमण जिनेन्द्र काब्लितानाम । 
20 धीराभिमुनिवृष वाग्मिरुत्तमामि- 
रुपत्र व्यपनय सशय शुभाभि। ॥ ६ ॥| 


;।क्‍ 
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नाकस्माह्॒वणजलाद्विराजबैयोः 
सबुद्धाः स्मितमुपदशेयन्ति धीराः । 
यस्यार्थ स्मितमुषदशयन्ति नाथा- 
सत श्रोतु सममिलषन्ति ते जनाधाः ॥ ७ ॥ इति ॥ 

भगवानाह--एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेतुप्रत्ययमानन्द तथागता अहैन्त: 5 
सम्यक्संबुद्धाः स्मित॑ प्राविष्कुवन्ति | गच्छ आनन्द, मिक्षूणामारोचय-तथागतो मिक्षवः 
इ्मशानचारिका गन्तुकाम. । यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन साध इमशानचारिकां गन्तुम्‌, 
स चीवरकाणि गृह्मातु | एवं भदन्तेत्यायुष्मानानन्दों भगवतः प्रतिश्रुक्म भिक्षूणामारोचयति-- 
तथागत आयुष्मन्‍्तः इमशानचारिका गन्तुकामः । यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन साथर्ष 
इमशानचारिका गन्तुम, स चीवरकाणि गृह्ातु । एवमायुष्मन्निति ते मिक्षवः सर्वे संश्रुत्य 70 
भगवत्सकाशमुपगताः । अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिवारः शान्तः शान्तपरिवारों मुक्तो 
मुक्तपरिवार आश्रस्त आश्रस्तपरिवारों विनीतो विनीतपरिवारोहननहत्परिवारों वीतरागो 
बीतरागपरिवारः प्रासादिक' प्रासादिकपरिवारों दृषभ इब गोगणपरिदृतो गजराज इव कलम- 
गणपरिवतः सिंह इब दष्टगणपरिद्ृतो हसराज इव हसगणपरिद्त, झछुपर्णीव पक्षिगण- 
परि्रतों विप्र इब शिष्यगणपरिदिततः सुवैद्ध इवातुरगणपरिद्वत. शूर इबं योधगणपरिद्वतों !5 
देशिक इवाध्वगणपरिद्वतः सार्थवाह इव वणिग्गणपरिद्वत, श्रेष्ठीय पौरजनपरिशतः कोइराज 
इव मन्निगणपरिदृतश्रक्रवर्तीव पुत्रसहस्रपरिद्ृतश्वन्द्र इव नक्षत्रगणपरिद्रत, सूर्य इव रश्मि 
सहस्तपरिद्वतो ध्वतराष्ट्र इव गन्धवंगणपरिद्वतो विरूह़क इव कुम्माण्डणणपरिद्तों धनद इब 
यक्षगणपरि्वतों वेमचित्रीवासुरगणपरिब्वतः शक्र इव त्रिदशगणपरिद्वतों बल्लेब ब्रह्मकायिक- 
परिवृतः स्तिमित इव जलनिधि, सजछ इव जलरूघरों विमद इव गजपतिः सुदान्तैरिन्द्रिये- 20 
रसंक्षोमितेयापथग्रचारो द्वार्तिशता महापुरुषठक्षणै, समलकृतोडशीज्ञा चाजुब्यज्ञनेर्विराजित- 
गात्रो व्यामग्रमालकृतमूर्ति, सू्यसहस्रातिरिकप्रमो जज्भम इब रक्नपवेतः समन्ततों भद्गको 
दरशमभिबलैश्चतुर्मिवैंशारयैत्िभिरावेणिकैः स्मृत्युपस्थानैमेहाकरुणया च समन्वागत आज्ञात- 
कौण्डिन्याश्वजिद्वाष्पमहानामभद्विकशारिपुत्रमौद्॒ल्यायनकाइयपयश प्रूणप्रदृतिमहा श्रावकै परि- 
बृतोडन्येन च महता भिक्षुसधेन अनेकैश्व प्राणिशतसहसरैः शीतवन महाइमशान संप्र-% 
स्थितः । अष्टादशानुशसा बुद्धचारिकायामितह्यनेकानि देवताशतसहस्नाणि भगवतः पृष्ठतः 
पृष्ठतोडलुबद्धानि । शीतवनाजुगुणाश्र वायवों वायितुमारब्धा; ॥ 

राजगृहात्‌ दो बालदारको ब्राह्मणदारकः क्षत्रियदारकश्व बहिनिंगेल्य ऋ्रीडतः । 
तयोः क्षत्रियदारकोअगाढश्राद्वो ब्राह्मणदारकों न तथा | स ब्राह्मणदारकः क्षत्रियदारकस्य 
कथयति-वयस्य, भगवता सुभद्गस्य गृहपतेः पत्नी व्याकृता-पुत्र जनविष्यति, कुल्मुद्योत- 80 
यिष्यति, दिव्यमानुषी श्रियं प्रत्मनुभविष्यति, मम शासने प्रव्रज्य सर्वक्केशग्रह्मणादहै्त॑ 
वाक्षाव्करिष्पतीति | सा च मृता काछगता शीतवन इ्मशान निह्ता-मा हैव भगवता 
भाषितं वित्थ स्थादिति | स क्षत्रियदारकों गाथां भाषते- 


0 2607 
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१६६ दिव्यावदानम्‌ । 


सचन्द्रतारं प्रपतेदिद्ाम्बर 

मही सदौलछा सबना नभो व्रजेत । 
महोदधीनामुदक क्षय व्रजे- 

न्महषेय स्युने मृषाभिधायिनः || ८ ॥ इति । 


8 स॒च ब्राह्मणदारक' कथयति-वयस्यथ, यवेवम्‌ , गच्छामः शीतवन महास्मशानं 
पश्यामः ? वयस्य, गच्छामः । तौ सप्रस्थितोी । भगवाश्व राजगृहान्निगंतः । अद्वाक्षीत्‌ स 
क्षत्रियदारकों भगवन्त दूरादेव । दृ्म च पुनगाथा भाषते- 


0 269 “ अनुद्गधतो विगतकुतहलो मुनि- 
य॑था व्रजत्येष जनौघसबृत, । 
0 नि सशय परगणवादिमदंनो 
नदस्यते मृगपतिनादमुत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
यथा हामी शीतवनोन्मुखोत्सुकाः 
ग्रवान्ति वाता हिमपड्डशीतला' । 
प्रयान्ति नून बहवों दिवौकसो 
मा निरीक्षितु शाक्यमुनेवविंकुर्वितम्‌ ॥ १० ॥ इति । 


राज्ञा बिम्बिसारेण श्रुतम-भगवता सुभद्गस्य गृहपतेः पत्नी व्याकृता-पुत्रं जनयिष्यति, 
कुल्मुदयोतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्रिय ग्रत्मनुभविष्यति, मम शासने प्रत्रज्य सर्वेक्षेशप्रह्मणा- 
दहंक्त साक्षात्करिष्यति | सा च मृता काल्गता शीतवन इमशानमभिनिहंता । भगवाश्व 
सश्रावकसघ' शीतवन सप्रस्थित इति | श्रुत्ना च पुनरस्यैतदभवत्‌्--न भगवान्‌ निरर्थक 
20 शीतवन गच्छति । नून भगवान्‌ सुभद्गस्य गृहपते' पत्नीमागम्य महद्विनियकाये कतुकामो 
भविष्यति । पश्यामीति । सोडप्यन्त पुरकुमारामात्यपौरजानपदपरिद्ृततो राजगृह्ान्रिगन्तु- 
मारब्धः । अदाक्षीत्‌ स क्षत्रियकुमारकों राजान मागघश्रेण्य बिम्बिसार दूरादेव । दृश्य च 
पुनर्गाथा भाषते-- 


यथा हि श्रेण्यो मगधाधिपों ह्यय 
१5 विनिर्ययो राजगृह्मत्‌ सबान्धवः । 
ग्रवतेते मे हृदि निश्चिता मति-- 
महाजनस्थाभ्युदयो भविष्यति ॥ ११ ॥ इति। 


जनकायेन भगवन्‍न्त दृष्डा विवरमलुप्रदत्तम्‌ | भगवान स्मितोन्मुखो महाजनमध्य 

प्रविष्ट: | निम्नेन्धा भगवन्त स्मितोन्मुख दृषष्श सलक्षयन्ति-यथा श्रमणो गौतमः स्मितोन्मुखो 

० थ्र०0.. » मह्ाजनमध्य प्रविष्ट, नूनमय बोधिसत्त्वो न काठ्गतः । तेः सुभद्रो गृहपतिरुक्त+- 
गृहपते, नन्‍्वयं सत्तो मन्दभाग्यो न कालगत इति | स कथयति-आये यथेवम्‌ , 


१९ ज्योतिष्कावदानम्‌ । १६७ 


कथमत्र प्रतिपत्तव्यमिति * ते कथयन्ति-गृहपते, वय शमात्तरिक्षा, त्वमेव ज्ञास्य- 
सीति। सता पत्नीं चितायामारोप्य ध्मापयितुमारब्ध' | तस्था; सब, कायो दग्ध' 
स्थापयित्वा कुक्षिसामन्तकम्‌ । तथासौ कुक्षिः स्कुटित', पत्म प्रादुर्भतम । तस्य चोपरि- 
पद्मकर्णिकाया कुमारों निषण्णोअमिरूपो दशनीयः प्रासादिकः | त इश्चा अनेकानि प्राणि- 
शतसहर्नाणि पर विस्मयमुपगतानि । निर्नन्था निपातमदमाना नचए नष्ट £ )प्रभावाः 
सबृत्ता; । तनत्र भगवान्‌ सुभद्र गृहपतिमामन्रयते-गृहपते, गृह्मण कुमारम्‌। स निम्नेन्थाना 
मुखमवलोकितुमारब्ध. | ते कथयन्ति>यगृहपते, यदि प्रज्वलितामेता चिता ग्रवेक्ष्यसि, सर्वेण 
सब न भविष्यसीति । स न प्रतिगृह्मति । तत्र भगवान्‌ जीवक कुमारभूतमामन्नयते- 
गृहण जीवक कुमारकमिति । स सलक्षयति-अस्थानमनवकाशो भगवान्‌ मामसस्‍्थाने 
नियोक्ष्यति । गृह्मामीति । तेन निर्विशड्लेन चिता विगाह्म गृहीत, । 70 


विगाहतस्तस्य जिनाज्षया चिता 
प्रतिगृह्नतश्चाप्रिगत कुमारकम । 
जिनप्रभावान्महतों हताशनः 
क्षणेन जातो हिमपड्डशीतछः ॥ १२॥ 


ततो जीवक कुमारभूतमिदमवोचत्‌-जीवक, मासि क्षत उपहतो वेति ? स कथयति- 6 
राजकुलेड्ह भद॒नन्‍्त जातो राजकुले वृद्ध:। नामिजानामि गोशीष॑चन्दनस्यापीद्श शैक्म 
यद्भगवता अधिष्ठितायाश्विताया' | तत्र भगवान्‌ सुभद्र ग्ृहपतिमामन्रयत-गृहाणेदानीं 
गृहपते कुमारमिति । स मिथ्यादशनविहत' । तथापि न सम्रतिपच्यते । निम््रन्थानामेव मुख 
व्यवलोकयति | ते कथयन्ति-गृहपते, अय सत्त्वोइतीव मन्दभाग्यो यो हि नाम सर्वभक्षेणा- 
प्यम्रिगा न दग्ध: । कि बहुना £ यथ्येव गृह प्रवेशयसि, नीयताम्‌ । ते गृहमुत्सादयदू ७ 
भविष्यसि, तन च प्राणैर्वियुज्यस इति। नास्ति आत्मसम ग्रेमेति | तेनासौ न ग्रतिगृहीत । 
तत्र भगवान्‌ राजान बिम्बिसारमामन्रयते-गृहाण महाराज कुमारमिति | तेन ससमभ्रमेण 
हस्त ग्रसाय गृहीतः । तत. समन्‍्ततो निरीक्ष्य कथयति-भगवन्‌, कि भवतु अस्य 
दारकस्य नामेति । भगवानाह-महाराज, यस्मादय दारको ज्योतिम॑ध्याह्ृब्ध:, तस्माद्भवतु 
दारकस्य ज्योतिष्क इति नामेति । तस्थ ज्योतिष्क इति नामघेय व्यवस्थापितम्‌ | ततो % 
भगवता तस्य जनकायस्याशयानुशय धातु ग्रकृतिं च ज्ञात्वा ताब्शी धर्मदेशना कृता, या 
श्रुव्वा बहुमिः सत्ततशतैमेहान्‌ विशेषोडधिगत, । कैश्विच्छोतापत्तिफल साक्षात्क्ृतम्‌ , कैश्वित्‌ 
सकृदागामिफलम्‌ , कैश्विदनागामिफलम्‌ , कैश्वित्‌ सर्वक्षेशप्रहणादह॑त्त साक्षात्क्ृतम्‌, 
केश्विदुष्मगतानि कुशल्मूलान्युत्पादितानि, कैश्विन्मूघोन., कैश्वित्‌ म्रदुमध्या' क्षान्तयः, 
कैश्विच्छावकबोधी चित्तान्युत्पादितानि, कैश्वित्‌ प्रत्नेकबोधौ, कैश्विदनुत्तराया सम्यक्सबोधौ, 80 
कैश्विच्छरणगमनानि, कैश्चिच्छिक्षापदानि । यद्भूयसा सा पर्षदुद्धनिन्ना धमग्रवणा सघ- 
प्राग्मारा व्यवस्थिता । ज्योतिष्को दारको राज्ञा बिम्बिसोरेण अशम्यो धात्रीभ्योअनुप्रदत्तो 


०३॥४ 
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१६८ दिव्याचदानम । 


दभ्यामंसपात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्या द्वाभ्या मलधान्रीभ्या द्वाभ्यां क्रीडनिकाम्यां धान्नी- 
भ्याम्‌ । सो5ष्टामिधोत्रीमिरुन्नीयते वर्धते क्षीरेण दक्षा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डेन अन्यै- 
श्रोत्तप्तोत्ततरुपकरणविशेषै, । आशु वर्धते हृदस्थमिव पड्डर्जम ॥ 


तस्य मातुलः पण्यमादाय देशान्तर गतः । तेन श्रुतं यथा मम भगिनी सच्तववती 
5 सबृत्ता | सा भगवता व्याकृता-पुत्र जनयिष्यति, कुल्मुद्दयोतयिष्यति, दिव्यमानुषीं श्रिय 
प्रत्मनुभविष्यति, मम शासने ग्रत्रज्य सर्वक्केशप्रह्मणादह॑त्त्व साक्षात्करिष्यतीति | स॒पण्य 
विसजयित्वा प्रतिपण्यमादाय राजगृहमागत. । तेन श्रुत यथा सा अस्माक भगिनी काछ- 
गतेति । श्रुत्ा च पुन; सलक्षयति-भगवता असौ व्याह्ता पुत्र जनयिष्यति, कुल्मुइयोत- 
यिष्यति, दिव्यां मानुषी श्रिय ग्रह्मनुभविष्यति, मम शासने पग्रत्रज्य सर्वेक्षेशप्रह्मणादहेत्तव 
00 साक्षात्करिष्यपतीति । मा हैव तद्भगवतों भाषित वितथ स्थात्‌। तेन तिरःप्रातिविश्या; 
पृष्टा-श्रुत मया अस्माक भगिनी सत्तवती सबृत्ता । सा भगवता व्याहृता पुत्र जनयि- 
ष्यति, कुल्मुददयोतयिष्यति, दिव्यमानु्षी श्रिय प्रत्यनुभविष्यति, मम शासने प्रत्रज्य 
सर्वक्षेशप्रह्मणादर्ह्॑तं साक्षात्करिष्यतीति । श्रुत्रा बय परितुष्ठ.। सा च श्रयते मृता 
कालगतेति । मा हैव भगवतो भाषित बितथ स्यादिति | ते गाथां भाषन्ते- 


[5 सचन्द्रतार प्रपतेदिहाम्बर 
मही सशेला सवबना नभो बजेतू । 
महोदघीनामुदक क्षय ब्जे- 
न्महषेय, स्थु्न मृषाभिधायिनः || १३ ॥ 


न भगवतो भाषित वितथम्‌| कर्थ मगवतो भाषितं वितथ भविष्यति कि तु तेन 

20 खामिनापि असौ तथा तथा उपक्रान्ता, यथा कालगता । स दारको मह्द्धिको महाज्ुभावः | 
अग्निना न दग्ध: । अद्यापि राजकुले सवधेत इति । स सुभद्वस्य गृहपतेः सकाशे गत्वा कथ- 
यति-न युक्त गृहपते लया कृतम्‌ | कि कृतम्‌/ अस्माक सत्त्ववती भगिनी त्वया निग्नन्थ- 
विग्राहितेन तथा तथा उपक्रान्ता, यथा कालगता। स दारको महद्धिंको महानुभावः। अम्निनापि 

न दग्ध! । अद्यापि राजकुले सवधेते | तद्॒तमेतत्‌ । यदि तावत्कुमारमानयसि, इल्मेव॑ 
» कुराल्म्‌। नो चेद्य त्वा ज्ञातिमध्यादुश्षिपामः | सलोकाना [ सालोहिताना ? ] सकार 
पातयामः, रथ्यावीयीचल्वरशुड्भाटकेषु चावरण निश्चारयाम,-अस्माके भगिनी सुभद्रेण गृह- 
पतिना ग्रघातिता | ब्लीधातकोइ्यम्‌ | न केनचिदाभाषितव्यमिति । राजकुले च तेथनर्थ 
कारयाम इति। स श्र॒त्वा व्यथितः | ययैष परिभाषते, नूनमेव करोमीति विदित्वा राज्ञः 
पादयोर्निपत्म कथयति-देव, मम ज्ञातय एवं परिभाषन्ते-यदि तावत्‌ कुमारमानयसील्ेव॑ 
80 कुशलम्‌, नो चेदानयसि, वयं त्वा ज्ञातिमध्यादुस्तिपामः, संकार पातयामः, रथ्यावीथी- 
चतरझज्ञाटकेषु चावरण निश्चारयामः-अस्माक भगिनी सुमद्रेण गृहपतिना प्रधातिता | 
स्रीवातकोध्यस । न केनचिदाभाषितव्यमिति । राजबुले च तेशनये कारयाम हति। 


१९ ज्योतिष्कावदानम । १६९ 


तदहसि ज्योतिष्क॑ कुमार॑ दातुमिति। राजा कथयति-गृहपते, न मया ्त्सकाशात ज्योतिष्कः 
कुमारों गृहीत,, कि तु भगवता मम न्यस्त, | यदि त्व कुमारेणार्थी, मगवत्सकाश गच्छेति | स 
भगवत्सकाश गतः। पादयोर्निपत्म कथयति-भगवन्‌ , मम ज्ञातय एवं परिभाषन्ते-यदि तावत्‌ 
कुमारमानयसीलेव कुशछ्म्‌ | नो चेदानयसि, वर्य ता ज्ञातिमध्यादुष्षिपाम,, सकार 
पातयामः, रथ्यावीयीचत्वरशज्भाटकेषु चावरण निश्चारयाम,| अश्माक भगिनी सुभद्रेण गृह- & 
पतिना प्रधातिता। ख्रीघातकोञ्यम्‌ | न केनचिदाभाषितव्य इति । राजकुछे चानथ 
कारयाम इति। तदहईसि ज्योतिष्क कुमार दापयितुमिति | भगवान्‌ सल्क्षयति-यदि 
सुभद्रो ज्योतिष्क कुमारं न लभते, स्थानमेतढ्विबते यदुष्ण रुघिर छर्दयित्रा काछ करिष्यति। 
इति विदित्ता आयुष्मन्तमानन्दमामन्नयते-गच्छ आनन्द, राजान बिम्बिसार मदचने- 
नारोग्यय, एवं च वद-अनुग्रयच्छ महाराज सुभद्गस्य गृहपतेज्योतिष्क कुमारम्‌ । यदि 0 
सुभद्रो गृहपतिज्योतिष्क कुमार न छभते, स्थानमेतद्वि्ते यदुष्ण शोणित छर्दयित्रा काल 
करिष्यतीति । एवं भदन्तेज्यायुष्मानानन्दों भगवत' प्रतिश्रुत्य येन राजा बिम्बिसारस्तेनोप- 
सक्रान्तः । उपसक्रम्य राजान बिम्बिसारमेतदवोचत्‌-भगवास्ते महाराज आरोग्ययति, कथ- 
यति च--अनुप्रयच्छ महाराज सुभद्वस्य गृहपतेज्योतिष्क कुमारम । यदि सुभद्रो गृहपति- 
ज्योतिष्क कुमार न छमते, स्थानमेतद्वियते यत्‌ सुभद्रो ग्ृहपतिरुष्ण शोणित छद॑यित्वा ॥5 
काल करिष्यति | राजा कथयति-बन्दे भदन्तानन्द बुद्ध भगवन्तम्‌ | यथा भगवानाज्ञाप- 
यति तथा करिष्ये | आरोग्यमित्युक्ता आयुष्मानानन्दः ग्रक्रान्तः। राजा बिम्बिसारः कथयति-- 
गृहपते, मया अय कुमारः सवर्धितः। प्रियश्व मे मनापश्च । समयतो5ह मुश्नामि, यदि 
माँ दिवसे दिवसे त्रिष्काल दशेनायोपसक्रामतीति। स कथयति-देव उपसक्रमिष्यति । 
कोडन्‍्य उपसक्रमितव्य इति ? स्‌ राज्ञा सर्वालकारविभूषित_ कृत हस्तिस्कन्ध आरोप्य ४७ 
विसजितः | 


आचरितमेतछोकस्य-न तावत्‌ पुत्रस्य नाम ग्रज्ञायते यावत्‌ पिता जीवति | याव- 
दर्पपरेण समयेन सुभद्रों गृहपतिः काल्गतः । ज्योतिष्कः कुमारः खगूहे प्रतिष्ठित: । स 
बुद्धेडमिप्रसनों धरम सेडमिप्रसन्ः । बुद्ध शरण गतो धर्म सघ शरण गत; । तेन यस्मिन्‌ 
प्रदेश तेन सुभद्वेण पत्नी आधातिता, तस्मिन्‌ प्रदेशे विहार कारयिला सर्वोपकरणसप्रण-% 
श्वातुर्दिशारयमिक्षुसघाय नियातितः | तथा स्थविरिरपि सूत्रान्त उपनिबद्धम:-भगवान्‌ राजगृह्े 
विहरति मृदितकुक्षिके दाव इति ॥ 


सुभद्वस्य गृहपतेः पौरुषेया ये पण्यमादाय देशान्तरं गताः, तेः श्रुतम--सुभद्रो 
गृहपति! काछ्गतः । ज्योतिष्कः कुमारः खगृहे प्रतिष्ठित! । स बुद्धेडमिप्रसलो धर्म 
संघेडमिप्रसन्नो बुद्ध शरण गतो धर्म संघ शरणं गत इति । तेषा च गोशीषैचन्दनमय 80 
पात्र संपन्नम्‌ । तैस्तद्वत्नानां पूरयित्वा ज्योतिष्कस्थ गृहपतेः प्राध्वतमलुप्रेषितनम । तेन 


तदीे स्तम्मे आरोप्य स्थापितम्‌। धण्ठावधोंषणं कारितम-नेदे केनचितू विधष्या वा 
दि० २२ 
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१७० दिव्यावदानम्‌ । 


शीतया वा ककैठकेन वा गृहीतव्यम्‌ | य एतच्छुमणो वा ब्राह्मणो वा महद्धिकों वा महा- 
नुभावः ऋद्धया गृह्माति, तस्येद यथासुखमिति । तीथ्यों: कल्यमेवोत्याय तीथ्यस्पर्शनं 
गच्छन्ति । तैस्तदू्‌ दृष्टम्‌ | दृक्शा च पुनर्ज्योतिष्कस्थ गृहपत्रे: कथयन्ति-गृहपते, किमेत- 
दिति * तेन तेषा विस्तरेणारोचितम्‌ | ते कथयन्ति-गृहपते, त्व श्रमणशाक्यपुत्रेष्वभिप्रसनः | 
58ते एवं ग्रद्मष्यन्तीत्युक्तवा प्रक्रान्ता । यावत्‌ स्थविरस्थविरा भिक्षवों राजगृह 
पिण्डाय ग्रविशः | तैदश्टा तैरपि ज्योतिष्को गृहपतिः प्रष्ट-किमेतदिति ? तेन तथैव 
विस्तरेण समाख्यातम्‌ | ते कथयन्ति-गृहपते, कि पात्रमात्रस्यार्थायात्मान सप्रकाशयामः 
उक्त भगवता-प्रच्छन्नकल्याणैवों भिक्षवों विहत॑व्य धूतपापैरित्युक्तवा प्रकनता, | यावदायु- 
प्मान्‌ 'दशबल, कास्यपस्तमनुग्राप्तः । स प्रच्छति-गृहपते, किमेतदिति * तेन यथाबृत्त- 
00 मारोचितम्‌ । आयुष्मान्‌ दशबलकाश्यपः सलक्षयति-येन मया अनादिकालोपचित क्लेशगण 
बान्त ह्क्त छर्दित प्रतिनिसृध्मू , त मा गृहपतिस्तीथिकसाधारणया ऋद्धया आह्ययति । 
तदस्य मनोरथ पूरयामीति | तेन गजमुजसद्श बाहुमभिग्रसाय॑ तत्पात्र गृहीतम । स 
तद्बह्ील्ा विहारं गतो भिक्षुमिरुच्यते-स्थविर, कुतस्तव गोशीषैचन्दनमय पात्रमिति ? तेन 
यथावृत्तमारोचितम्‌ | भिक्षवः कथयन्ति-स्थविर, कर्पते तब पात्रमात्रस्याथाय ऋद्धि विदशे- 
क्‍5 यितुमिति * कथयति-आयुष्मन्त;, कब्पतु वा मा वा। कृतमिदानीम । कि क्रियतामिति 
एतत्‌ प्रकरण मिक्षवों भगवत आरोचयन्ति | भगवानाह-न भिक्षुणा आगारिकस्य 
पुरस्तात्‌ ऋद्धिर्विदशेयितव्या | दशेयति, सातिसारों भवति | अपि तु चत्रवारिं पात्राणि 
खुवर्णमय रूप्यमय बैडूयंमय स्फटिकमयम्‌ । अपराण्यपि चत्वारि पात्राणि रीतिमय 
ताम्रमय कसमयमश्रमय च । तन्न यानि प्ूवकाणि चत्वारि पात्राणि, एतान्यनुपस्थापितानि 
20 नोपस्थापयितव्यानि, उपस्थापितानि विसरजयितव्यानि | यानि पश्चिमानि चल्वारि पात्राणि, 
एतान्यनुपस्थापितानि नोपस्थापयितव्यानि, उपस्थापितानि तु॒मैषज्यशरावपरिमोगेन 
परिभोक्तव्यानि | अपि व्घीशनि ते दे पात्रे आयस मृण्मयम्‌ । यावदपरेण समयेन 
ज्योतिष्कस्य गृहपतेर्दिव्यमानुपी श्री: ग्रादुभूता । अन्तर च राजगृहमन्तरा च चम्पा- 
मत्रान्ते' शुब्कशाल्ा । तस्या शुल्कशालिकः काल्गतः। स व्याल्यक्षेपृपपन्ः । तेन 
2 पुत्राणा खप्नदशन दत्तम--पुत्रा', यूयमेतस्मिन्‌ स्थाने यक्षस्थान कारयत | तत्र च घण्टा 
बड्ा छम्बबत-य., कश्चित्‌ पण्यमशुल्कयित्वा गमिष्यति, सा घण्टा ताबद्विरविष्यति याव- 
दसौ निवल्मे शुल्क दापयितव्यमिति (यिष्यतीति 7) । तैस्त खम्त सबन्धिबान्धवाना 
निवेध दिवसतिथिमुहूर्तेन तस्मिन्‌ ग्रदेशे यक्षस्थानं कारितम्‌ । तत्र च घण्ठा बद्धा 
लम्बिता ॥ 


30 चम्पायामन्यतमो ब्राह्मण: | तेन सब्शात्‌ कुछात कलत्रमानीतम्‌ । सा ब्राह्मणी 
सलक्षयति-अयं ब्राह्मणो येस्तैरुपायैधनोपाजेन करोति | अह मक्षयामि | न मम ग्रतिरूप 
यदहमकर्मिका तिष्ठेयमिति । तया वीथीं गत्वा कर्पासः क्रीतः । त परिकर्मयित्वा #श्षणं 


१९ ज्योतिष्कावदानम । १७१ 


सूत्र कर्तितम्‌ | शोभनेन कुविन्देन कार्षोपणसहस्तमूल्या यमली वायिता । तया ब्राह्मण 
उक्त+-बह्मण, अस्या यमल्या काषोपणसहस्र मूल्यम्‌। गृहीत्वा वीथी गच्छ | यदि कश्चित्‌ 
याचति, कार्षापणसहस्रेण दातव्या, नो चेदपत्तन घोषयित्वा अन्यत्र गन्तव्यमिति | स ता 
गृहीता वीथी गतः। न कश्चित्‌ कार्षापणसहस्रेण गृह्माति । सोडपत्तन घोषयित्वा ता 
यमलीं छत्रदण्डे ग्रक्षिप्य सार्थेन साध॑ राजगृह संम्रस्थितों यावदनुपूर्वीण शुल्कशालामनु- ८४ 
प्रातः | शुल्कशालिकेन साथ, शुल्कितः । स शुल्क दत्त्चा सप्रस्थित' | घण्ठा रठितुमारब्धा। 
शोल्किकाः कथयन्ति-भवन्तः, यथेय घण्ठा रणति, नून सार्थों न निपुण शुह्कित । 
भूय' शुल्कयाम इति । तैरसौ साथे. पुन' प्रतिनिवत्ये शुल्कित, । नास्ति किंचि- 
दशुल्कितम्‌ । घण्ठा रठब्लेव । तैरसौ साथों भूयः प्रतिनिवल्े प्रत्मवेक्षितः । नास्व्येव 
किंचित्‌ । सार्थिका अवध्यातुमारब्धा.-किं यूयमस्मान्‌ मूषितुकामा येन भूयों भूयः ग्रति- 7० 
निवर्तयध्वमिति ? तैरसौ सार्थों द्विधा कृब्ा मुक्त: । येषा मध्ये स ब्राह्मणो नास्ति, 
तेडतिकऋरन्ताः । अन्येषा गच्छता सा घण्ठा तथैव रटितुमारब्धा । तैस्ते पुनः प्रह्मवेक्षिता, । 
एवं ताबत द्विधाकृताः, यावत्‌ स चैको ब्राह्मणोअ्वस्थित इति । स तैगुहीत' । 
स्‌ कथयति--प्रद्यवेक्षत यदि मम किंचिदस्तीति | ते सवतः प्रत्मवेक्ष्य मुक्त । सा 
धण्ठा रठल्येव । तैरसो ब्राह्मण प्रतिनिवरद्योक्त -भो ब्राह्मण कथय, नेव शुल्क 8 
दापयामः । किंतु देवस्येव सान्निध्य ज्ञात भवतीति | कथयति-सक्य न दापयथ 2 न 
दापयाम, । तेन उछत्रदण्डादपनीय सा यमली दर्शिता । ते पर विस्मयमापन्ना-भवन्त:, 
इंद्शमपि देवस्य सान्रिध्यमिति। तैस्तत एक वसख्मुद्गाव्य देवः प्राइत.। ब्राह्मण. कथयति-- 
यूयं कथयथ शुल्क न दापयाम इति | इृदानीं स्बंखमपहरथ इति । ते कथयन्ति-ब्रह्मण, 
नास्माभिमृहीतम | अपि देवस्थेतत साब्रिध्यमिति कृत्वा अस्मामि, ग्राइत, | गृहीला ०० 
गच्छेति। स॒त पुन्गृहीवरा पुनरछत्रनाडिकाया ग्रक्षिप्य प्रक्रान्त, । अनुपर्वण राजगृह- 
मनुग्राप्त, | स वीथ्या प्रसायौबस्थितः । तत्रापि ता न कश्चित्‌ काषोपणसहस्नेण याचते । 
स राजगृहमप्यपत्तन घोषयितुमारब्ध । ज्योतिष्कश्व कुमारो राजकुछान्निष्क्रम्य हस्तिस्कन्धा- 
भिरूडो वीथीमध्येन खगृह गच्छति | तेन श्रुतण्‌ | स कथयति-मभवन्तः, किमर्थ ब्राह्मणो- 
5पत्तन घोषयति ? रब्दयतैनम्‌ | पृष्छाम इति। स ते. शब्दितः । ज्योतिष्केणोक्त--भो % 
ब्राह्मण, क्रिमथ त्व अपत्तन घोषयसि * गृहपते, अस्या यमल्याः काषोपणसहस्र मज्यम्‌। न 
च कश्चियाचत इति | स कथयति-आनय, पहश्याम, । तेनोपदर्शिता । ज्योतिष्क. कथ- 
यति-अस्थ्ेतदेव | कि तु अन्रैक वस्र परिभुक्तकम्‌। एक्मपरिभुक्तकम्‌ | यदपरिभुक्तम्‌ , अस्य 
पत्चकार्षीपणशतानि मूल्यम्‌ | यत्तु परिम्क्तकम्‌, अस्यार्धतृतीयानि । ब्राह्मणण कथयति- 
क्मितंदेव भविष्यति  ज्योतिष्क' कथयति-ज्राह्मण, तब प्रत्यक्षीकरोमि। परंयेति | तेनासौ 90 
अपरिभुक्त उपरिविह्यायसा क्षिप्त: | वितान कृत्वा अवस्थित: | परिभुक्तः क्षित्तः | क्षिप्त- 
मात्रक एवं पतित.। ब्राह्मणो दृष्श पर विस्मयमापन्न, | कथयति-गृहपते, महद्धिकस्त् 
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महानुभाव इति । ज्योतिष्कः कथयति-तह्मण, पुनः पर्येन॑ योईसी अपरिमुक्तक इति, स 
कण्टकवाटस्योपरिशव्‌  क्षिप्तोडसज्जमानो गतः | सोडन्यः क्षिप्तः कण्ठके लप्न' । स ब्राह्मणों 
भूयस्या मात्रया अभिप्रसन्न: कथयति-गृहपते, महद्धिकस्त्व” महानुभावः | यत्‌ तवामिग्रेत 
तत्रयच्छेति। स कथयति-त्आह्ण, अतिथिस्त्वम्‌ | तवैव पूजा कृता भवति । सहस्रमेव 
5 प्रयच्छामीति | तेन तस्व कार्षापणसहस्र दत्तम्‌। बाह्मणस्तमादाय प्रक्रान्तः । ज्योतिष्केण 
ततो यः परिभुक्तक स दारकाय दत्त,, अपरिसृुक्तकस्तु ज्लानशाठकः कृतः । यावदपरेंण 
समयेन राजा बिम्बिसार उपरिप्रासादतलगतोमात्यगणपरिद्वतस्तिष्ठति | ज्योतिष्कस्य स 
ख्तानशाठक उपरि गृहस्याभ्यवकाशे शोषितों वायुना हियमाणो राज्ञो बिम्बिसारस्थोपरि 
पतितः | राजा कथयति-मभवन्तः, राजाहमिद वश्रम्‌ | कुत एतदिति ?। ते कथयन्ति-- 
॥0 देव, श्रूयते राज्ञो मान्धातुः सप्ताह हिरण्यवर्ष पतितम्‌। देवस्यापि वल्रषषे: पतितुमा- 
रूघम्‌ | नचिराद्धिरण्यवर्ष: पतिष्यतीति । राजा कथयति-भवन्तः, ज्योतिष्को गृहपति- 
मंगवता व्याकृतो दिव्यमानुषीं श्रिय प्रत्यनुभविष्यतीति | इद च दिव्य वद्रमाकाशात्‌ 
पतितम्‌ | स्थापयत । तस्वैवागतस्य दास्यामीति | ते चैबमालाप कुवन्ति, ज्योतिष्कश्वागत'। 
राजा कथयति-कुमार, त्व भगवता व्याक्ृतो दिव्यमानुषी श्रिय ग्रत्यनुभविष्यतीति | मम 
४ चेद दिव्य वख्रमाकाशात्‌ पतितम्‌। गृह्ाणेति । तेन हस्तः प्रसारित: | देव आनय, 
पश्यामीति | स निरीक्षितुमारब्धो यावत्‌ पश्यव्मात्मीय ख्लानशाटकम्‌ | स विस्मृत्य॒ कथ- 
यति-देव, मदीयोञ्य स्लानशाठको वायुनोपक्षिप्त इह्मगत इति । कुमार, तब दिव्यमानुष्यकी 
श्रीः प्रादुभूता £ देव, ग्रादुभूता । कुमार, यथेवम्‌, किमथ मा न निमन्नयसि * देव, 
निमब्नितो भव । गच्छ, मक्त सजीकुरु । देव, यस्य दिव्यमानुषी श्रीः प्रादुभूता, कि तेन 
90 सजीकर्तव्यम्‌ * ननु सजीकृतमेब, गच्छेति | स ज्योतिष्कस्य गृह गत,। राजा बाह्य परिजन 
दृष्ट्न इन्द्रियाप्युत्क्षिपति । देव, किमथमिन्द्रियाप्युत्किपसि | स कथयति-कुमार, वधूजनोड्य- 
मिति कृत्वा। देव नाय वधूजन:, बाह्योउय परिजन' | स पर विस्मयमापन्नः। पुनर्मध्य जन दृष्ढ्ा 
इन्द्रियाप्युव्क्षितुमारब्ध: । तथैव प्ृच्छति | राजा अपि तथैव कथयति। ज्योतिष्कः कथयति- 
देव, अयमपि न वधृजनः, कि तु मध्योड्य जनः । स भूयस्या मात्रया पर विस्मयमापन्नः | तस्य 
»% मध्यमाया द्वारशाछाया मणिभूमिरुपरचिता । तस्यां मत्यया उदकपूर्णायामिव यज्नयोगेनोपरि 
श्रमन्‍्तो दृश्यन्ते। राजा प्रवेष्ठुकामों वापीति कल्ोपानहौ मोक्तुमारब्ध.। ज्योतिष्कः कथयति-- 
देव कस्या्ये उपानहों अपनयसीति ? स कथयति-कुमार, पानीयमुत्तर्त्तव्यमिति | ज्योतिष्कः 
कथयति-देव नेद॑ पानीयम्‌, मणिभूमिरेषा | स कथयति-कुमार, इमे मत्यया उपरि 
श्रमन्‍्तः पश्यन्ति । देव यन्नयोगेनेते परिश्रमन्ति | स न श्रद्धत्ते। तेनाक्लुलिमुद्रा क्षित्ता। सा 
30 रणरणाशब्देन भूमौ पतिता | ततो विस्मयमापन्नः प्रविश्य सिंहासने निषण्णः | बधूजनः 
पादामिवन्दन उपसक्रान्तः । तासामश्रपाती जातः | राजा कथयति-क्ुमार, कस्मादर्य 
क्धूंजनो रोदिति १ देव नाय॑ रोदिति, कि तु देवस्थ काष्टधूमेन वच्चाणि धूपितानि, तेन 
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आसामश्रुपातो जात इति। राजा तत्र दिव्यमानुष्या श्रिया उपचर्यमाणः प्रमत्तो न निष्कामति। 
राजकृत्यानि राजकरणीयानि परिद्यातुमारब्धानि । अमालैरजातशत्रु! कुमारोइमिभूत-- 
कुमार, देवो ज्योतिष्कस्य गृह ग्रविश्य प्रमत्तः | गच्छ, निवेदयेति | तेन गत्वा उक्त+- 
देव, किमत्र प्रविश्यावस्थितः * अमात्या; कथयन्ति-राजकृत्मानि राजकरणीयानि परिहीयन्त 
इति । स कथयति-कुमार, न शक्कोषि लमेक॑ दिवस राज्य कारयितुम्‌ कि देवो जानीते- & 
ममकोी दिवसः प्रविध्स्य £ अद्य देवस्थ सप्तमो दिवसो वतते | राजा ज्योतिष्कस्य मुख 
निरीक्ष्य कथयति-कुमार सत्मम्‌? देव सत्मम्‌ | सप्तम एवं दिवसो व्तेते । कुमार, कर्थ 
राज्रिज्ञोयते दिवसो वा * देव, पुष्पाणा सकोचविकासान्मणीनां ज्वलनाज्वलनयोगाच्छकुनीना 
च कूजनाकूजनातू | सन्ति तानि पुष्पाणि यानि रात्रौ विकसन्ति, दिवा म्छायन्ति? सन्ति 
यानि दिवा विकसन्ति रात्रौ म्छायन्ति ? सन्ति ते मणयो ये रात्रौ ज्वलन्ति, न दिवा ? 0 
सन्ति ये दिवा ज्वलन्ति, न रात्रौ ? सन्ति ते शकुनयो ये रात्रौ कूजन्ति, न दिवा £ 
सन्ति ये दिवा कूजन्ति, न रात्री ? राजा विस्मयमापन्न: कथयति-कुमार, अवितथवादी 
भगवान्‌ । यथा त्व भगवता व्याक्ृतस्तवैव नान्यथेत्युत्तता ज्योतिष्कगृहात्‌ निष्कान्तः | 
अजातशन्रुकुमारेण ज्योतिष्कुसन्तकों मणिर॒पहृत्म दारकस्य हस्ते दत्त, | तेन यत एवं गृहीत- 
स्तत्रैवः गवावस्थित। । अजातशत्रुः कथयति-दारक, आनय त मर्णि पश्यामीति । स॑ मुष्टि 76 
विधाव्य कथयति-कुमार, न जाने कुत्र गत इति । स॒ त ताडयितुमारब्धः । ज्योतिष्कः 
कथयति-कुमार, किमर्थमेनें ताडयसि * गृहपते, अह चौर;, एप महाचौरः। मया 
त्वदीयो मणिरपह्तः, सोडप्यनेनापह्त इति। स कथयति-कुमार, न या अपइहतो नाप्यनेन, 
अपि तु यत एवं त्या यग्रहीतस्तत्रैव गत्वा अवस्थितः | अपि तु कुमार, खके ते 
गृहम्‌ । यावद्धिमणिभिरन्‍्येन वा प्रयोजन ताबदुहण यथासुखमिति। स॒ ग्रतिमिन्रकः 9 
सलक्षयते-यदा पितुरक्ययाद्राजा भविष्यामि, तदा ग्रद्दीष्यामीति | यदा अजातदन्रुणा देव- 
दत्तविग्नाह्वितिन पिता धार्मिको धर्मराजों जीवितादू व्यपरोपित;, खयमेव च॒ पट्ट बद्धा प्रति- 
छित;, तदा तेन ज्योतिष्कोडमिहितः-गृहपते, ले मम ज्राता भवतसि। गृह भाजयाम 
इति | स सलक्षयति-येन पिता धार्मिको धमराजः प्रधातित;, स मां मर्षयतीति कुत 
एतत्‌ £ नून्तमय मद्गृहमागच्छतु, काम प्रयच्छामीति विदित्वा कथयति-देव, विभक्तमेव, 8 
किमत्र विभक्तव्यम्‌ £ मदीय गृहमागच्छ, अह त्वदीय गृहमागच्छामीति । अजातशन्रुः 
कपयति-शोभनम्‌ । एवं कुछ। स तस्य गृह गतः । ज्योतिष्कोअप्यजातशत्रोगृह गतः। 
सा श्रीस्तस्माइह्मादन्तार्हिता, यत्र ज्योतिष्कस्तत्रैव गता। एवं यावत्‌ सप्तवारानन्तहिता 
प्रादुर्भता च। अजातशत्रु; सबक्षयते-एवमपि मया न शकित ज्योतिष्कस्प मणीनपहर्तुम्‌ | मणीनपहतुम | 
अन्यदुपाय करोमि | तेन धूर्तपुरुषाः प्रयुक्ताः-गच्छत, ज्योतिष्कस्य गृह्ान्मणीनपहरतेति | ७ 
ते दि शीठाकर्कटकप्रयोगेनामिरोहुमारब्धाः । तेडन्तःपुरिकया उपरिप्रासादतलगतया इृध्ः। 
तया धूर्तघूतका इति नादो झुक्तः । ज्योतिष्केण श्रुतम्‌ । तेनाशयतो वाप्लिश्वारिता-तिष्ठ नतु 
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धूतंका इति। तेषां यो यत्रामिरूढः स तत्रैवास्थितों यावत्‌ प्रभाता रजनी संबत्ता। 
महाजनकायेन इृष्टा:। ते कथयन्ति-भवन्त:, अनेन कल्रिाजेन पिता धार्मिको धर्मराजो 
जीवितादू व्यपरोपितः | इदानीं गृह्माण्यपि मोषयति | 'तत्कि न में मोषिष्यत इति * 
पुरक्षोमो जातः । अजातशत्रुणा ज्योतिष्कस्य दूतोअनुप्रेषित -मुच्नत ममाय खलीकार 
5 इति । ज्योतिष्केणाशयतो वाग्‌ निश्वारिता-गच्छन्तु धूतका इति। ते गताः । ज्योतिष्कः 
सलक्ष्यते-येन नाम पिता जीवितादू व्यपरोपित , स मा न ग्रधातयिष्यतीति कुत एततू 
सर्वधा अह मगवता व्याकृत -मम शासने प्रत्रज्य सर्वक्ेशप्रह्मणादह॑त्त साक्षात्करिष्यतीति। 
गच्छामि, ग्रत्रजामीति | तेन सब घनजात दीनानाथकृपणेभ्यो दत्तम्‌। अधना' सघना 
व्यवस्थापिता, । अथ ज्योतिष्को ग्ृहपतिः सुहृत्सबन्धिबान्धवानवलोक्य येन भगवास्तेनोप- 
00 सक्रान्तः । उपसक्रम्य भमगबत पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण, | एकान्तनिषण्णो 
ज्योतिष्की ग्ृहपतिभंगवन्तमिदमबोचत्‌-लभेयाह भदन्त खाख्याते धर्मविनये प्रत्रज्यामुप- 
सपद भिक्षुभावम्‌ । चरेयमह भगवतोडन्तिके ब्रह्मचयेमिति | स भगवता एहिमिक्षुकया 
आमाषित.--एहि मिक्षो, चर ब्रह्मचयेमिति । भमगवतों वाचावसानमेव मुण्ड, सबृत्त,। 
सधाटीप्राइत पात्रकरूयग्रहस्त  सप्ताह्मवरोपितकेशस्मश्रुवधशतोपसपन्नस्थ भिक्षोरीर्या- 
5 पथेनावस्थित, । 


एड्दीति चोक्त' स तथागतेन 
मुण्डश्व सघाटिपरीतदेह, । 
सद्य, प्रशान्तेन्द्रिय एवं तस्था- 
वुपस्थितो बुद्धमनोरथेन || १४ ॥ 


20 तस्य भगवता अववादो दत्त । तेनोबच्छमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्डक 
संसारचऋ चलाचल विदित्वा सबसस्कारगती; शतनपतनविकिरणविध्बसनघमतया पराहव्य 
सर्वक्षेशप्रह्मणादह॑ त्त॒ साक्षात्कृतम्‌ । अहन्‌ सद्त्तत्रैधातुकवीतरागः समलोध्काश्वन आकाश- 
पाणितरूममचित्तो वासीचन्दनकर्पो विद्याविदारिताण्डकोशो विद्याभिज्ञाग्रतिसंवित्माप्तो 
भ्वलाभव्ोभसत्कारपराज्युख' । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना प्रृज्यों मान्यो5मिवाद्श्व सबृत्तः॥ 


25 भिक्षवः सशयजाता, सर्वसशयच्छेत्तारं बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु:-कि भदन्त आयुष्मता 
ज्योतिष्केण कर्म कृत येन चितामारोपितः, दिव्यमानुषी श्रीः प्रादुर्भूता, भगवत, शासने 
प्रश्रज्य सर्वह्षेशप्रह्मणाद्॑त्तत साक्षात्क्तमिति ? मगवानाह-ज्योतिष्केणैब भिक्षवः कमौणि 
कृतान्युपचितानि लब्धसह्ाराणि परिणतग्रत्ययान्योघवत्मत्युपस्थितान्यवश्यभावीनि । ज्योति- 
प्केण कमाणि कृतान्युपचितानि | को3न्यः ग्रत्यचुभविष्यति £ न मिक्षव, करमीणि कृता- 

» न्युपचितानि प्रथिवीधाती विपच्यन्ते, नाब्धातों, न तेजोधाती, न वायुधातो, अपि तृपात्ते- 
-प्बेव स्कन्धधाल्ायतनेषु कमोणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते शुभान्यशुभानि च | 


१९ ज्योतिष्कावदानम्‌ । १७५ 


न प्रणइयन्ति कमौणि कव्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं ग्राप्प का च फलन्ति खहु देहिनाम॥ १५॥ 


भूतपूर्व मिक्षव एकनवतिकल्पे विपश्यी नाम शास्ता छोक उदपादि तथागतोडहँन्‌ 
सम्यक्सबुद्धो विद्याचरणसपन्नः खुगतो छोकविदनुत्तर, पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा 
बुद्धो भगवान्‌ । द्वाषशिमिक्षुसदस्तपस्वारों जनपदचारिका चरन्‌ बन्धुमती राजधानीमजुप्राप्तो ४ 
बन्धुमत्या विहरति सम बन्धुमतीयके दावे । तेन खब समयेन बन्धुमजा राजधान्या बन्धु- 
मान्‌ नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणेबहुजन- 
मनुष्य च ग्रशान्तकलिकलहडिम्बडमर तस्कररोगापगत शालीक्षुगोमह्िषीसपत्नम्‌ | धर्मिको 
धमराजा घर्मेण राज्य कारयति | तस्यानड्डणो नाम गृहपतिराब्यो महाघनो महामोगो विस्तीणे- 
विशालपरिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी | स सलक्षयते-बहुशो मया विपश्यी 0 
सम्यक्सबुद्धोउन्तगृढ़े उपनिमइय भोजितः | न तु कदाचित्‌ त्रैमासीं सर्वोपकरणैः ग्रवारित' । 
यद्वह विपरियन सम्यक्सबुद्ध त्ैमासीं सर्वोपकरणै, प्रवारयेयम्‌ | इति विदित्वा येन विपश्यी 
सम्यक्सबुद्धस्तेनोपसक्रान्त, । उपसक्रम्य विपश्यिन सम्यक्‍्सबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा 
एकान्ते निषण्णः | एकान्तनिषण्णमनड्भण गृहपतििं विपश्यी सम्यक्सबुद्धों धम्येया कथया 
सदर्शयति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहर्षषति । अनेकपयायेण धर्म्यया कथया सदस्य ॥8 
समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहृष्य तूृष्णीम्‌। अथानज्रणो गृहपतिरुत्यायासनादेकासमुत्तरासल्ल 
कृत्या बेन विपश्यी सम्यक्सबुद्धस्तेनाझलि प्रणम्य विपस्यिन सम्यक्सबुद्धमिदवोचत्‌--अधि- 
वासयतु मे भगवान त्रैमा्सी चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानग्रत्मयमैषज्यपरिष्कारैः साध मिक्षु- 
सचेनेति | अधिवासयति विपश्यी सम्यक्सबुद्धोडनज्जरणस्य गृहपतेस्तृष्णीभावेन | अधानड्डणो 
गृहपतिर्भगबतस्तृष्णीमावैनाधिवासना विदिल्ा विपश्यिनः सम्यक्सबुद्धस्थ पादोौ शिरसा»% 
वन्दित्वा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः। अश्रीषीद्वन्धुमान्‌ राजा-विपश्यी सम्यक्सबुद्धों द्वाषष्टि- 
भिक्षुसहस्रपरिवारों जनपदचारिका चरन्‌ बन्घुमतीमनुप्रातो बन्धुमत्या विहरति बन्धुमतीये दवि 
इति। श्रुत्वा च पुनरस्यैतदभवत्‌--बहुशो मया भगवानन्तर्गृह्े उपनिमन्रय भोजितः | न तु 
कदाचित्‌ त्रैमा्सी सर्वोपकरणैः प्रवारितः | यह्वह विपश्यिन सम्यक्सबुद्ध सर्वोपकरणैः प्रवार- 
येयम्‌। इति विदित्वा येन विपश्यी सम्यक्संबुद्धस्तेनोपसक्रान्तः॥ उपसक्रम्य विपश्यिनः सम्य- 28 
क्सबुद्धस्य पादी शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण,। एकान्तनिषण्ण बन्धुमन्त राजान॑ भगवान्‌ 
धर्म्यया कथया सदरशयति समादापयति समुत्तेजयति सम्रहृषयति । अनेकपरयायेण धम्येया 
कंथया सदस्य समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहृष्य तृष्णीम्‌। अथ बन्धुमान्‌ राजा उत्थायासनादेकासं- 
मुत्तरासज़ इल्वा येन विपश्यी सम्यक्सबुद्धस्तेनाअलिं प्रणम्य विपशियन सम्यक्सबुद्धमिद- 
मवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवाजैमासीं चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्ययमैषज्यपरिष्करै' ४९ 
सा भिक्षुसघेन | उपनिमन्रितो+स्मि महाराज त्वत्नथमतो5नज्लणेन गृहपतिना | अधिवासयतु 
भगवान्‌ , अह तथा करिष्ये यथा अनह्लणो गृहपतिराज्ञास्यति। सचेत्‌ ते महाराज अनड्डढणो 
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गृहपतिरनुजानीते, एवं तेडहमधिवासयामि | अथ बन्धुमान्‌ राजा विपश्यिनः सम्य- 
क्सबुद्धस्य पादो शिरसा वन्दित्वा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तो येन ख निर्वेशन तेनोपसक्रान्तः । 
बन्धुमान्‌ राजा अनद्ण गृहपतिं दूतेन प्रक्रोश्येदमवोचत्‌-यत्खठ् गृहपते जानीयातू- 
अह त्द्मथमतो विपश्यिन सम्यक्सबुद्ध मोजयामि, ततः पश्चात्‌ तवापि न दुष्करं भविष्यति 
5 विपश्यिन सम्यक्संबुद्ध भोजयितुमिति | स कथयति-देव, मया विपश्यी सम्यक्सबुद्धस्व- 
व्रथमत उपनिमन्रितः। अहमेव भोजयामि | राजा कथयति-गृहपते, यब्रप्येवम्‌ , तथापि त्व 
मम विषयनिवासी । नाहोम्यह ल्वत्यथमतो भोजयितुम्‌ ? देव, यद्यप्यह तव विषयनिवासी, 
तथापि येन प्रूवेनिमब्रित, स एवं मोजयति | नात्र देवस्य निब॑न्धों युक्त, | न ते गृहपते 
कामकार ददामि। अपि तु यो भक्तोत्तरिकया जेष्यति, सोडवशिष्ट काछः भोजयिष्यति | 
0 तथा भवतु इब्यनड्रणो गृहपतिः ग्रत्यश्रोषीत | तथा अनड्रणो गृहपतिस्तामेव रात्रिं शुचि 
प्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय काब्यमेवोत्थायोदकमणीन ग्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन 
काल्मारोचयति-समयो भदन्त, सज्ज भक्त यस्येदानीं भगवान्‌ काल मन्यते। अथ 
विपश्यी सम्यक्सबुद्ध, प्रूवौद्दे निवास्यथ पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिद्वतों येनानद्भणस्य 
गृहपतेमक्ताभिसारस्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य पुरस्ताद्धिक्षुसघस्य प्रज्ञत एवासने निषण्ण,। 
8 अथानड्रणो गृहपतिः झुखोपनिषण्ण बुद्धप्रमुख भिक्षुसध विदित्वा शुचिना ग्रणीतेन 
खादनीयभोजनीयेन खहस्त सतपैयति सप्रवार्यति | अनेकपर्यायेण झुचिना ग्रणीतेन 
खादनीयभोजनीयेन खहस्त सत्य सप्रवाये भमगवन्त भुक्तवन्‍्त विदित्वा धौतहस्तमपनीत- 
पात्र नीचतरमासन गृहीता भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय | अथ बविपश्यी 
सम्यक्सबुद्धोडनड्रण गृहपतिं धम्येया कथया सदशयति समादापयति समुत्तेजयति सप्र- 
90 दृषेयति । अनेकपयौयेण धर्यया कथया सदर्श्य समुत्तेज्य स्रप्रहृष्ये प्रक्रान्त' | एवं बन्घु- 
मता राज्ञा भोजित, | एष एवं ग्रन्थों विस्तरेण कतेव्य'। न कचिद्धक्तोत्तरिकया परा- 
जयति । ततो बन्धुमान्‌ राजा करे कपोल दत्त्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः। अमाह्याः कथ- 
यन्ति-देव, कस्मात्‌ त्व करे कपोल दत्ता चिन्तापरस्तिष्ठतीति ः स कथयति-भवन्तः, 
कथमद्द न चिन्तापरस्तिष्ठामि यो5ह मम विषयनिवासिन कुठुम्बिन न शक्तोमि भक्तोत्तरि- 
४ कया पराजयितुम्‌ ? ते कथयन्ति, देव, तस्य गृहपतेः काष्ठ नास्ति । काष्ठविक्रयों विघार्य- 
तामिति । राज्ञा धण्ठावधोषण कारितम्‌॥ मवन्त , न केनचितू मद्दविषयनिवासिना क्राष्टं 
विक्रेतव्यम । यो विक्रीणीते, तेन मद्विषये न वस्तव्यमिति | अनड्रणो गृहपतिगन्धकाष्टीमेक्त 
साधयितुमारब्ध: । सुगन्धतैलेन च वद्धाणि तीमयिता खाद्यकान्युछाडयितुम्‌ | छुरमिणा 
गन्धेन सवा बन्धुमती नगरी स्फुटा सबृत्ता । बन्धुमान्‌ राजा प्ृच्छति-भवन्तः, कुत एव 
30 मनोज्ञगन्ध इति * तैविस्तरेण समास्यातम्‌ ॥ स कथयति-अहमप्येव करोमि । कि मम 
विभवो नास्तीति £ अमात्माः कथयन्ति-देव, कस्यार्थे एवं क्रियते ! अय गृह्पतिरपुन्नो 
नचिरात्‌ काछ करिष्यति । देवस्थैब सब सन्‍्तखापतेय भविष्यति । काष्टठविक्रयो&लुज्ञास्यता- 
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मिति । तेन काष्ठविक्रयोउनुज्ञात । अनड्भणेन गृहपतिना श्रुतम्‌-राज्ञा काष्ठविक्रयोडनुज्ञात 
इति। तेन चित्त प्रदूष्य खरा वाग्‌ निश्चवारिता-तावन्मे भक्तकाष्ठमस्ति, येनाह एन सहा- 
मात्म चितामारोप्य ध्मापयामीति | राजा करे कपोल दत्त्वा चिन्तापरों व्यवस्थितः | 
अमाह्या' कथयन्ति-देव, किमर्थ करे कपोल दत्त्वा चिन्तापरस्तिष्ठतीति ? तेन विस्तरेण 
समाख्यातम्‌ | ते कथयन्ति-देव, अछ विषादेन | वय तथा करिष्यामों यथा देवश्वानड्रण & 
गृहपतिं पराजयतीति । तैरपरस्मिन दिवसे बन्धुमती राजधानी अपगतपाषाणशर्करकठल्या 
व्यवस्थापिता चन्दनवारिपरिषिक्ता सुरभिधृपधटिकोपनिबद्धा आमुक्तपट्टदामक॒छापा उच्छित- 
ध्वजपताका नानापुष्पावकीणों नन्दनवनोद्यानसइशा । तग्रतिस्प्धेशोभाविभूषितों मण्ड- 
वाट कारित । तस्मिन्‌ नानारत्रविभूषितासनवसनसपन्नशोभासनग्रज्ञत्तिः कारिता। 
मृदुविशद्सुरभिगन्धसपन्नो बिंविधभक्तव्यज्ञन सहितो दिव्यसुधामनोशसकाशजैलोक्यगुरो- 0 
रनुरूप आहार उपसमन्वाहृत । ततो बन्धुमतो राज्ञो निवेदितम-देव, इंदशी नगरशोभा 
ईद्श श्वाह्र । प्रामोग्रमुपादयेति । बन्धुमान्‌ राजा इृष्ठ्रा पर विस्मयमापन्न । ततो विस्मया- 
वजितचित्तसततिर्विपश्यिनः सम्यक्सबुद्धस्य॒ दूतेन काल्मारोचयति-समयो भदनन्‍्त, 
सज भक्त यस्येदानी भगवान्‌ काछ मन्‍्यत इति । अथ विपश्यी सम्यक्सबुद्ध 
पूवाह्षे निवास्थ पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिद्वतो मिक्षुसघपुरस्कृतो येन बन्धु-6 
मतो राज्ञो भक्तामिसारस्तेनोपसक्रान्त'। उपसक्रम्य पुरस्ताद्धिक्षुसवस्य प्रश्त्त एवा- 
सने "िषण्ण' । बन्धुमतो राज्ञो मह्डल्याभिषेकों हस्तिनागों विपश्यिनः सम्य- 
क्सबुद्धस्य शतशलाक छत्रम॒परि मून्नों घारयति, अवशिष्ट हस्तिनागा भिक्षूणाम्‌ । बन्धुमतो 


राज्ञोउप्रमहिषी विपश्यिन सम्यक्सबुद्ध सौवर्णन मणिवाल्व्यजनेन बीजयति, अवशिष्ट 
हिल मन तशप्थपअालदाराभअपासताउलाउां बन---नीनननन पान -+->न+-+कनकलब-न-न्थातन+- जी 
ग्रह 


अन्त'पुरिका अवशिष्टाना मिक्षूणाम्‌ । अनेड्रेणेंन गृहपतिना अवचरक, पुरुष' श्रेषित-- १० 
गच्छ भोः पुरुष, पश्य कीइ्शेनाहारेण बन्धुमान्‌ राजा बुद्धप्रमुख भिशक्षुसघ भोजयतीति । 
स गतस्ता विभूरतिं दृष्ठा विस्मयावर्जितमनास्तत्रैवावस्थितः । एवं द्वितीय', तृतीय' प्रेषित । 
सोडपि तत्रैव गला अवस्थित; । ततोडनड्रणो गृहपतिः खयमेब गतः । सोडपि वा विभूर्ति 
टृष्ा पर विषादमापन्न सलक्षयति-शक्यमन्यत्‌ सपादयितुम्‌। कि तु हस्तिनामन्तःपुरस्य 
च कुतो मम विभव, * इति विदित्वा निवेशन गतो दौवारिक पुरुषमामन्नरयते-भोः पुरुष, % 
यदि कश्चिद्याचनक आगच्छति, स यत्‌ प्रार्थयते तद्दातव्यम्‌, नो तु प्रवेशः । इत्युक्तवा 
शोकागार ग्रविश्य अवस्थित.। शत्रस्य देवेन्द्रस्याधस्तात्‌ ज्ञानद्शन प्रवतते । स सलक्षयति- 
ये केचिछ्लोके दक्षिणीयाः, विपश्यी सम्यक्सबुद्धस्तेषामग्रः, दानपतीनामप्यनड्डणों गृहपति'। 
साह्माय्यमस्य कल्पयितव्यम्‌ | इति विदित्वा कौशिको ब्राह्मणवेषमभिनिमोय येनानज्लणस्य 
गृहपतेर्निवेशन तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य दौवारिक पुरुषमामब्रयते-गच्छ भोः पुरुष, 90 
अनब्भणस्य गृहपते कथय-कौशिकमगोत्रो ब्राह्मणों द्वारे तिष्ठति मवन्‍्त द्र्धकम इति | स 


कथयति-ब्राह्मण, यृहपतिना अह स्थापितः-यः कश्चिदू याचनक आगच्छति, स यत्‌ प्रार्थ- 
दि० २३ 
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१७८ दिव्यावदानम्‌ । 


यते, तद्दातव्य न तु प्रवेश इति | येन ते प्रयोजन तद्ठह्ीत्वा गच्छ | कि ते गृहपतिना 
इृष्टेनेति ” स कथयति-भो पुरुष, न मम केनचित्‌ प्रयोजनम्‌|अह गृहपतिमिव द्रष्टकाम, । 
गच्छेति । तेनानड्रणस्य गृहपतेगेला निवेदितम--आर्य, कौशिकसमोत्रो ब्राह्मणों द्वारे तिष्ठति 
आये द्रष्टुकाम इति । स कथयति-गच्छ भो पुरुष, येन तस्य प्रयोजन तत्‌ ग्रयच्छ-किं 

8 तेनात्र प्रविष्टनेति ? स कथयति-आये, उक्तो मया एबं कथयति-नाह. किंचित्‌ ग्रा्थयामि, 
अपि तु गृहपतिमेव द्रष्टकाम इति । स कथयति-भो' पुरुष यद्येवम्‌, प्रवेशय । स तेन 
प्रवेशित, । ब्राह्मण कथयति-कस्मात्‌ त्व गृहपते करे कपोछ दत्त्वा चिन्तापरस्तिष्ठसीति * 
स गृहपतिगोथा भापते- 


न तस्य कथयेच्छोक य' शोकान्न प्रमोचयेत्‌ । 
0 तस्मे तु कथयेच्छोक य शोकात्सप्रमोचयेत्‌ ॥ १६ ॥ इति । 


शक्र' कथयति-गृहपते, कस्तव शोक * कथय, अह् ते शोकाअमोचयामीति । तेन विस्तरेण 
समाख्यातम । अथ शक्रो देवेन्द्र कौशिकज्ाह्मणरूपमन्तर्धोप्य खरूपेण स्थित्रा कथयति- 
गृहपते, विश्वकर्मी ते देवपुत्र साह्यय्य कब्पयिष्यतीत्युक्तवा प्रक्रान्त । अथ शक्रो देवेन्द्र 
देवाल्लायल्िशान्‌ गत्वा विश्वकमोण देवपुत्रमामन्नयते-गच्छ, विश्वकर्मन्‌ , अनड्डणस्य गृहपतेः 
05 साहाय्य कल्पय । पर भद्र तब कौशिकेति विश्वकर्मणा देवपुत्रेण शत्रस्य देवेन्द्रस्थ प्रति- 
श्रुत्ल आगत । प्रतिविशिष्टतरा नगरशोभा निर्मिता, दिव्यो मण्डलवाटो दिव्यासनग्रज्ञप्तिदिव्य 
आहार' समन्‍्वाह्त । ऐरावणो नागराजो विपश्यिन, सम्यक्सबुद्धस्थ शतशल्क छत्रमुपरि 
मून्नी धारयति, अवशिक्ठ नागा अवशिष्टाना भिक्षूणाम्‌ | शची देवकन्या विपरियन 
सम्यक्सबुद्ध सौवर्णन मणिवाल्व्यजनेन वीजयति, अवशिष्ट अप्सरसो मिक्षून्‌। बन्घुमता 
४० राज्ञ अवचरक, पुरुष प्रेषित -गब्छ भो पुरुष कीब्शेनाहारेणानड्रणो गृहपति' बुद्ध- 
प्रमुख मिक्षुसघ तर्पयतीति * स पुरुषस्तन्र गतस्ता विभूतति इष्ठा तत्रेव अवस्थित । तेना- 
मा्य, प्रेषित । सो5पि तत्रैवावस्थित । कुमार प्रेषित । सोडपि तत्रैवावस्थित । ततो 
बन्धुमान्‌ राजा खयमेव तद्दार गत्वा अवस्थित । विपश्यी सम्यक्सबुद्ध! कथयति-ग्रहपते, 
बन्धुमान्‌ राजा दृष्टसत्य, । तस्यान्तिके त्वया खरवाक्कम निश्चवारितम्‌। स एव द्वारे तिष्ठति। 
» गच्छ क्षमयेति । तेनासौ निर्गत्य क्षमित उक्त श्च-महाराज, प्रविश खहस्तेन परिवेषण कुरु। 
स प्रबिष्ट, | पश्यति दिव्या विभूतिम्‌। दृष्डा च पर विस्मयमापत्र: कथयति-गृहपते, 
त्यमेबैको5हैसि दिने दिने बुद्धप्रमुख भिक्षुसथ भोजयितु न वयमिति । अथानड्डणो गृद्द- 
पतिर्विपश्यिन सम्यक्सबुद्धमनया विभूल्या त्रेमास्य प्रणीतेनाहारेण सतप्य पादयोर्निपत्ञ 
30 अणिधान कठतुमारब्ध -यन्मया एवविधे सद्धूतदक्षिणीये कारा कृंता, अनेनाह कुशल- 
मूलेन आब्ये महाघने महाभोंगे कुले जायेयम्‌, दिव्यमानुषी श्रिय प्रत्मनुभवेयम्‌, एव- 
विधाना धर्मोणा छाभी स्थाम्‌, एवविधमेव शास्तारमारागयेय मा विरागयेयम्रिति ॥ 


१९ ज्योतिष्कावदानम्‌ । १७९ 


कि. मन्यध्वे भिक्षत्रों योड्सोौ अनड्रणो नाम गृहपति., एब एवासौ ज्योतिष्कः 
कुलपुत्रस्तेन कालेन तेन समयेन । यदनेन बन्धुमतो राज्षों दृष्सत्मस्थान्तिके खरा वाभ़िश्वा- 
रिता, तस्य कर्मणो विपाकेन पंश्रशतानि समातृकश्चितायामारोप्य ध्मापितः | यावदेतार्दि 
अपि चितामारोप्य ध्मापित । यद्विपश्यिनि तथागते कारा इंत्वा प्रणिधान कृतम्‌, तस्थ 
कर्मणो विपाकेन आद्ये महाघने महाभोंगे कुछे जात' । दिव्यमानुषी श्री. प्रादुर्भूता । मम 
शासने प्रत्रज्य सर्वक्षेशप्रहाणादह्॑त साक्षात्क्ृतम्‌ । अहमनेन विपश्यिना सम्यक्सबुद्धेन 
साध समजव, समबल समधुरः समसामान्यग्राप्त शास्ता आरागितो न विरागित' | इति हि 
मिक्षव एकान्तकृष्णाना कमणामेकान्तकृष्णो विपाक , एकान्तशुद्वानामेकान्तशुद्ध,, व्यति- 
मिश्राणा व्यतिमिश्र । तस्मात्‌ तहिं भिक्षय एकान्तकृष्णानि कमोप्यपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तशुक्केष्वेष कमखाभोगः करणीय । इत्मेव वो भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ 0 


धार 


इृदमवोचद्भगवान । आत्तमनसस्ते भिक्षवों भगवतों भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति दिव्यावदाने ज्योतिष्कावदानमूनविंशतिमम्‌ । 


२० कनकवर्णावदानम्‌ । 


मन एव मया श्रुतम्‌ | एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावर्त्या विहरति सम जेतवनेडनाथ- 
पिण्डदस्थाराम महता भिक्षुसधेन साधमर्धन्रयोदशमिर्मिक्षुशतैः | सत्कृतो मगवान्‌ गुरुकतो 
मानित, पूजितों मिश्षुमिर्मिक्षणीमिरुपासकैरुपासिकाभी राजभी राजमात्रैनोनातीर्थिकश्रमण- 
5 ब्राह्मण चरकपणिजकैंद वैन गैर्यश्षरसुरैगरुडैगेन्धव॑किनरैमंहोरगे । छाभी भगवान्‌ प्रभूताना 
प्रणीताना चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानग्रत्ययमैषज्यपरिष्काराणा दिव्याना मानुषाणा च। 
तैश्व भगवाननुपलिप्त' पद्ममिव वारिणा | भगवतश्वायमेवरूपो दिग्विदिक्षु उदारकल्याण- 
कीर्तिशब्दछोको5भ्युद्वत -इत्मपि स मगवास्तथागतो<न्‌ सम्यक्सबुद्धो विद्याचरणसपन्नः 
सुगतों छोकविदनुत्तर पुरुपदम्यसारथि शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स इम 
00 सदेवक लोक समारक सत्रह्मक सश्रमणब्राह्मणी प्रजा सदेवमानुषी इृष्ट एवं धर्म ख़यमभि- 
ज्ञाय साक्षात्कृत्वोपसपद्न ग्रवेदयते | स धम देशयति आदो कल्याण मध्ये कल्याण प्येवसाने 
कल्याणम्‌ । खरथ सुव्यज्ञन केवल परिष्रण परिशुद्ध पर्यवदात ब्रह्मचय सप्रकाशयति | 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्नयते स्म-सचेद्धिक्षय सत्ता जानीयुदोनस्थ फछ दानसविभागस्य 
च फलविपाक यथाह जानामि दानस्य फछ दानसविभागस्य च फलविपाकम , अपीदानीं 
७ योडसौ अपश्विम कवलश्वरम आलोप , ततोडप्यदत्वा असविभज्य न परिभुञीरन्‌ , 
सचचेल्लभेरन्‌ दक्षिणीय प्रतिग्राहकम्‌ । न चैषामुत्पन्न मात्सय चित्त पयोदाय तिष्ठेत्‌ । 
०५७. यस्मातू तहिं भिक्षव सत्ता न जानन्ते दानस्थ फछ दानसविभागस्य च फलविपाक 
यथाह जानामि दानस्य फछ दानसविभागस्य च फलविपाकम , तस्माद्वेतोरदत्ता असवि- 
भज्य परिभुज्यन्त आगृहीतेन चेतसा । उत्पन्न चैषा मात्सये चित्त पर्यादाय तिष्ठति । 
४0 तत्कस्य हेतो * 


भूतप्रव भिक्षवोउतीतेडप्वनि राजाभूत्‌ कनकवर्णो नाम अभिरूपो दर्शनीय: प्रासा- 
दिक, परमया सुबणपुष्कलतया समन्वागत । राजा भिक्षवः कनकवणे आद्यो महाधनों 
महाभोग । प्रभूतसत्तवखापतेय' प्रभूतवित्तोपकरण, प्रभूतघनधान्यहिरिण्यसुबणमणिमुक्ताबैडूये- 
शब्डशिलाग्रवालरजतजातरूप' प्रभूतहस्त्मश्रगवेडक ; परिप्रणकोशकोछागार। राह: कनके- गारे.। राजे. कनक- 
» वर्णस्थ खंलु मिक्षव कनकावती नाम राजधानी बभूव पूर्वण पश्चिमेन च द्वादश 
योजयान्यायामेन, दक्षिणेनोत्तरेण च सप्त योजनानि च विस्तोरेण | ऋद्धा च स्फीता च॑ 
क्षेमा च सुभिक्षा च आकीणेबहुजनमनुष्या च रमणीया च | राज्ञः कनकवण्णस्याशीतिनेगर- 
सहल्नाण्यमूबन्‌ | अशदश कुलकोटी ऋद्धानि स्फीतानि क्षेमाणि सुभिक्षाण्याकीणेबहुजन- 
मनुष्याणि । सप्तपन्चाशद्भरामकोव्य ऋद्धा: स्फरीता क्षेमा सुभिक्षा रमणीया महाजनाकीणै- 
४0 भनुष्याः । षष्टि' कवेठ्सहस्राण्यभूबन्‌ ऋद्धानि स्फीतानि क्षेमाणि सुमिक्षाण्याकीणबहुजन- . 
मनुष्याणि | राज्ष, कनकवर्णस्याष्टादशामात्यसहस्राण्यभूवन्‌ । विंशतिखीसहस्राण्यन्त:पुर- 
मभूत्‌ | राजा भिक्षव, कनकवर्णो धार्मिको बभूव । धर्मेण राज्य कारयति ॥ 


२० कनकवर्णावदानम । १८१ 


अथापरेण समयेन राज्ञ। कनकवणेस्य एकाकिनो रहोगतस्य प्रतिसछीनस्य एवं चेतसि 
चेतःपरिवितकेमुदपादि-यब्वह सर्ववणिजो5शुल्कानगुल्मान्‌ मुश्चेयम्‌ । सर्वजाम्ब॒ुद्ीपकान 
मनुष्यानकारानगुल्मान्‌ मुश्बेयमिति। अथ राजा कनकवर्णों गणकमहामात्रामाह्मदौवारिक- 
पारिषद्यानामन्रयते-अद्याग्रेण वो प्रामण्य स्ववणिजो5शुल्कान्‌ मुश्चामि, सर्वजाम्बुद्यीपकानू._ ९2० 
मनुष्यानकारानशुर्कान्‌ मुश्चामि | तस्यानेनोपायेन बहूनि व्षाणि राज्य कारयतोडपरेण समयेन & 
नक्षत्र विषमीमूतम्‌ , द्वादश व्षोणि देवो न वर्षति। अथ ब्राह्मणा लक्षणज्ञा नैमित्तिका 
भूम्यन्तरिक्षमन्रकुशछा नक्षत्रशुक्रमहचरितिष॒ तत्‌ सलक्षयित्वा येन राजा कनकवण , 
तेनोपसक्रान्ता; । उपसक्रम्य राजान कनकवर्णमिदमवोचन्‌-यत्खछु देवो जानीयातू-नक्षत्र 
विषमीमभूतम्‌ , द्वादश वषोणि देवो न वर्षिष्यति | अथ राजा कनकवणे इदमेवरूप 
निर्धोष श्रुत्रा अश्रूणि ग्रवतेयति-अह्दो बत मे जाम्बुद्दीपका मनुष्या , अहो बत मे जम्बुद्दीप: 0 
ऋद्ध! सफीत क्षेम सुमिक्षों रमणीयो बहुजनाकीणमनुष्यो नचिरादेव शून्यों भविष्यति 
रहितमनुष्य' । अथ राज्ष कनकवणस्य मुह्रते शोचित्वा एतदभवत्‌-य इमे आव्या महाघना 
महाभोगा , ते शक्ष्यन्ति यापयितुम | य इमे दरिद्रा अल्पधना अब्पान्नपानभोगा', ते कथ 
यापयिष्यन्ति ? तस्यैतदभवतू-यह्ष्वह जम्बुद्वीपादन्नाथ सहरेयम्‌, सववजाम्ब॒ुद्दीपान्‌ सत्तान्‌ 
गणयेयम्‌ | अथ गणयित्वा मापयेयम्‌ , मापयित्ला स्वेग्राममगरनिगमकववेठराजधानीष्वेक 8 
कोष्ठागार कारयेयम्‌ । एक कोष्ठागार कारयित्वा सबजाम्बुद्रीपकाना मनुष्याणा सम भक्त 
प्रत्मपयैयमिति। अथ कनकवर्णो राजा गणकमहामात्रामात्मदौवारिकपारिषद्ानामन्रयते-गच्छत 
यूय ग्रामण्य;, स्वजम्बुद्दीपादन्ना सहृत्य गणयत, गणयित्वा मापयत, मापयित्वा स्वेग्राम- 
नगरनिगमकवेटराजधानीषेक कोष्ठागार स्थापयत | पर देवेति गणकमहामात्रामात्यदौवारिक- 
पारिपया राज्ञ: कनकबणस्य प्रतिश्र॒ुत्म सर्बजम्बुद्दीपादन्नाथ गणयन्ति, गणयित्वा मापयन्ति, 90 
मापयित्वा सवग्रामनमगरनिगमकवेठराजधानीष्वेकस्मिन्‌ कोष्ठागोरे स्थापयन्ति । एकस्मिन्‌ 
कोष्ठागारे स्थापयित्वा येन राजा कनकवणे , तेनोपसक्रान्ता । उपसक्रम्य राजान कनक- 
वर्णमिद्मबोचन्‌-यत्‌ खल्ु देव जानीया'-सर्वेत्रामनगरनिगमकवेटराजधानीष्वन्नाथ सहतम्‌ , 0 298 
सहत्य गणितम्‌, गणयित्वा मापितम्‌, मापयित्वा सर्वश्राभनगरनिगमराजधानीष्वेकस्मिन्‌ 
कोष्ठागोरे स्थापित यस्येदानीं देवः काल मन्यते | अथ राजा कनकवण्ण' सख्यागणकलिपिक- % 
पौरुषेयानामन्नयित्वा एतदवोचत्‌ू-गच्छत यूय ग्रामण्य , स्वजाम्बुद्वीपकान मनुष्यान्‌ गण- 
यत, गणयित्वा ग्रामण्य: सबजाम्बुद्ीपकाना मनुष्याणा सम भक्त प्रयच्छत। पर देवेति सख्या- 
गणकलिपिकपौरुषेया राज: कनकवण्णस्य प्रतिश्र॒त्य सवेजाम्बुद्दीपकान्‌ मनुष्यान्‌ गणयन्ति, 
सगण्य राजान कनक॒वण्णमादो कृत्वा सबजाम्ब॒द्गीपकाना मनुष्याणा सम भक्त प्रकज्नपयन्ति। 
ते यापयन्लेकादशवर्धाणि, द्वादशवष न यापयन्ति । निर्गतो द्वादशस्य वर्षेस्थैको मासो याव- 80 
हृहवः ख्रीपुरुषदारकदारिका जिघत्सिताः पिपासिता, काल कुबेन्ति | तेन खल्ु पुनः समयेन 
सर्वजम्बुद्वीपादनाब परिक्षीणमन्यत्र राज कनकवर्णस्यैका मानिका भक्तस्यावशिष्टा ॥ 


१८२ दिव्यावदानम्‌ । 


तेन खलु समयेन अन्यतमश्वत्वारिशत्कव्पसग्रस्थितो बोधिसत्त इमा सहालोकधातु- 

मनुप्रात्तो बभूव । अद्वाक्षीद्‌ बोघिसत्त्वोडन्यतरस्मिन्‌ वनषण्डे पुत्र मात्रा साथे विग्रतिपद्य- 
मानम्‌ | दृष्टा च पुनरस्थैतदभवत्‌-क्लिश्यन्ति बतेमे सर्ताँ, सक्किश्यन्ति बतेमे सत्ता, 
यत्र हि. नाम अस्यामेव नव मासान्‌ कुक्षौ उषित्वा, अस्या एवं स्तनौ पीखा, अन्रैव काछ 

5 करिष्यति इति । अछ मे ईदशै, सच्तैरघार्मिकेरधर्मरागरक्तैमिथ्याद्टकैर्बिषमलोभामिभूतै- 
रमातृरैश्रामप्परेत्राह्मण्यैरकुले ज्येष्ठापचायके । क उत्सद्वत ईदशाना सत्तानामथोय बोधि- 
०५५४. सत्ततचचयों चरितुम ? यत््वह् खके कार्ये प्रतिपय्येयम्‌ ॥ अथ बोघिसत्त्वो येनान्यतरद्गुक्षमूल 
तेनोपसक्रान्त' । उपसक्रम्य तस्मिन्‌ बृक्षमूले निषण्ण । पर्यद्भूमाभुज्य ऋजुकाय प्रणिधाय 
प्रतिमुख स्मृतिमुपस्थाप्य पशञ्चसूपादानस्कन्धेषूदयव्ययानुदर्शी विहरति यदुतेद रूपम्‌, अय 
0 रूपसमुदय , अय रूपस्थास्तगम , इय वेदना, इय सज्ञा, इमे सस्कारा , इंद विज्ञानम्‌ , 
अय विज्ञानसमुदय., अय विज्ञानस्यास्तगम इति। स एवं पञ्चसूपादानस्कन्धेषूदयव्ययानुदर्शी 
विहरन्नचिरांदेव यत्किंचित्‌ समुदयधर्मक तत्‌ सर्व निरोधधर्मकमिति विदित्वा तत्रैव ग्रत्मेका 
बोधिमधिगतवान्‌। अथ भगवान प्रत्येकबुद्धो यथाग्राप्तानवक्लोक्य तस्था वेछाया गाथा मापते- 


ससेवमानस्य भवन्ति खेह्मा 
8 खेहान्वय सभवतीह दुःखम । 
आदीनव खेहगत विदित्वा 
एकश्वेरेत्‌ खड़्अविषाणकल्प, ॥ १ ॥ इति । 


अथ तस्यथ भगवत' प्रद्मेकबुद्धस्यैतदमवत्‌-बहुना में सत्ततानामथोय दुष्कराणि 
चीणोनि, न च कस्यचित्‌ सक्तवस्य हित कृतम्‌ । कमग्याहमनुकम्पेयम्‌ , कस्याहमथ पिण्ड- 
20 पातमाहत्य परिभुझ्जीय ” अथ भगवान्‌ ग्रत्ेकबुद्धो दिव्येन चक्षुषा विशुद्धेनातिक्रान्‍्तमानुषेण 
सर्वोवन्तमिम जम्बुद्दीप समनन्‍्तादलुविलोकयन्नद्राक्षीत्‌ स भगवान्‌ ग्रत्येकबुद्धः सबेजम्बुद्दीपा- 
दन्नाथ परिक्षीणम्‌ , अन्यत्र राज़, कनकवणैस्यैका मानिका भक्तस्थावशिष्ट । तस्यैतदभवत्‌-- 
यज्षवह राजान कनकवर्णमनुकम्पेयम्‌ । यज्ञ्वह राज्ञः कनकवर्णस्य निवेशनात्‌ पिण्डपात- 
मपहत्य परिमुन्नीय | अथ भगवान्‌  प्रत्येकबुद्धस्तत एवं ऋद्धबा विह्ायसमम्युद्वम्य दृश्यता 
9 कायेन शकुनिरिव ऋद्धा येन कनकावती राजधानी तेनोपसक्रान्तः । तेन खहु समयेन 
०98... राजा कनकवर्ण उपरिप्रासादतछगतो5मभूत्‌ पश्चमज्रैरमाव्यसहसै परिद्रत । अद्वाक्षीदन्यतमो 
महामात्रस्त भगवन्त प्रल्लेकबुद्ध दूरत एवागच्छन्तम्‌ । इछ्टा च पुनर्महामात्रानामन्नयते- 
पश्यत पश्यत ग्रामण्य; | दूरत एवं लोहितपक्षः शकुन्त इह्ागच्छति | द्वितीयो महामात्र 
एवमाह-नेष आमण्यो छोहितपक्षः शकुन्तः, राक्षत एव ओजोहार इह्गच्छति। एषोउस्माक 
30 अक्षयिष्यति | अथ राजा कनकवणे उभाम्या पाणिम्या मुख सपरिमाज्ये महामात्रानामन्नयते- 
नैष ग्रामण्यो लोहितपक्षः शकुन्त,, न च राक्षस ओजोहारः । ऋषिरेषो5स्माकमनुकम्पयेहा- 
गच्छति | अथ स भगवान्‌ ग्रत्लेकबुद्धो राज़, कनकवर्णस्य प्रासादे ग्रत्मष्टात्‌ ॥ 


२० कनकवर्णावदानम । १८३ 


अथ राजा कनकवणस्त भगवन्त प्रत्नेकबुद्धमुत्यायासनात ग्रत्युद्वम्य पादो शिरसा 
वन्दित्वा प्रज्ञत्त एवासने निषीदयति | अथ राजा कनकवर्णस्त भगवन्त प्रत्मेकबुद्धमिदमवो- 
चत्‌-किमथेम्‌ ऋषे इहाम्यागमनम्‌ ? मोजनाय महाराज । एवमुक्ते राजा कनकवर्ण प्रारोदीव। 
अश्रूणि प्रवतेयनेवमाह-अहो मे दारित्रम्‌, अहो दारिश्वम्‌, यत्र हि नाम जम्बुद्वीपैश्वर्याधि- 
पत्म कारयित्वा एकस्यापि ऋषेरसमथ पिण्डपात पग्रतिपादयितुम्‌ । अथ या कनकावद्या ४ 
राजधान्यामध्युषिता देवता, सा राज्ञ. कनकवणेस्य पुरस्ताद्वाथा भाषते-- 


कि दुख दारित्र कि दु खतर तदेव दारिब्यम । 
मरणसम दारिब्रम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ राजा कनकवर्ण' कोष्ठागारिक पुरुषमामन्त्रयते-अस्ति भो पुरुष, मम निवेशने 
किंचिद्धक्तम्‌, यदहमस्य ऋषे प्रदास्यामिः स एवमाह-यत्‌ खल्ु देव जानीया -सर्वेजम्बु- 0 
ढीपादनाथ परिक्षीणम्‌, अन्यत्र देवस्येका मानिका भक्तस्थावशिष्टा | अथ राज्ञ' कनकवर्ण- 
स्यैतदभवत्‌-सचेत्‌ परिभुझ्ले, जीविष्ये | अथ न परिभोक्ष्ये, मरिष्ये | तस्यैतदभवत्‌--यदि 
परिभोक्ष्ये, यदि वा न परिभोक्ष्ये, अवश्य मया काल कतब्य;। अल मे जीवितेन | कथ 
नामेहेद्दशा ऋषि: शील्वान्‌ कल्याणधम्मो मम निवेशनेड्य यथाधौतेन पात्रेण निगेमिष्यति 
अथ राजा कनकवर्णों गणकमहामात्रामात्यदौवारिकपारिष्ान्‌ सनिपात्मैवमबोचत्‌--अनु-॥ 
मोदत यूय ग्रामण्य,, अय राज्ञ"” कनकवणस्यापश्चिम ओदनातिसग । अनेन कुशलमूलेन 
सर्वजाम्बुद्वीपकाना मनुष्याणा दारिग्रसमुच्छेद. स्थात्‌ ॥ अथ राजा कनकवर्णस्तस्य महर्षे- 
स्तत्‌ पात्र गृहीत्वा एका मानिका भक्तस्य पात्रे प्रक्षिप्प उभाम्या पाणिम्या पात्र ग्ृहीत्वा 
जानुम्या निपत्म तस्य भगवत पग्रह्मेकअुद्धस्थ दक्षिण पाणौ पात्र ग्रतिष्ठापपति । घर्मता 
पुनर्भगवता पग्रत्येकबुद्धाना कायिकी घर्मदेशना न वाचिकी | अथ भगवान्‌ ग्रत्मेकबुद्धो 2० 
राज! कनकवण्णस्यान्तिकात्‌ पिण्डपात्रमादाय तत एवं ऋद्ध्या उपरिविह्ययसा प्रक्रान्त । 
अथ राजा कनकवण, प्राज्लिभूत्रा तावदनिमिष प्रेक्षमाणोअस्थात्‌, यावच्नक्षुष्पधादति- 
ऋन्त इति। अथ राजा कनकवर्णों गणकमहामात्रामाह्मदौवारिकपारिषद्यानामन्त्रयते-गच्छत 
ग्रामण्यः खकखकानि निवेशनानि । मा इह्ैव ग्रासादे जिधत्सापिपासाभ्या सर्वे एवं काल 
करिष्यथ | त एवमाहु--यदा देवस्य श्रीसौभाग्यसपदासीत्‌, तदा वय देवेन साथे ऋ्रीडता % 
रमता कथ पुनवैयमिदानीं देव पश्चिमे काले पश्चिमे समये परित्मक्ष्याम इति | अथ राजा 
कनकवर्ण, प्रारोदीतू। अश्रूणि प्रवर्तेयति। अश्रूणि सपरिमाज्य गणकमहामात्रामात्यदौवारिक- 
पारिषद्यानिदमबोचत्‌-गच्छत ग्रामण्यो यथाखकखकानि निवेशनानि | मा इह्कैव प्रासादे 
जिघत्सापिपासाभ्या सब एवं काल करिष्यथ | एवमुक्ता गणकमहामात्रामाह्मदोवारिकपारिषया: 
प्ररुदन्‍्तो3श्रृणि प्रवर्तयन्तोडश्रूणि सपरिमाज्य येन राजा कनकवर्णस्तेनोपसक्रान्ताः ॥ उप-& 
सक्रम्य राज्ः कनकवर्णस्य पादी शिरसा वन्दित्वा अज्जलिं कृत्वा राज्ः कनकवणस्वैतदूचु:-- 
क्षन्तव्य ते यदस्माभि' किंचिदपराद्धम्‌ | अच्ास्माक देवस्यापश्चिम दशेनम्‌ ॥ 
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तद्थथा तेन भगवता प्रत्मेकबुद्धेन स पिण्डपात्र' परिमुक्तः', अथ तस्मिनेव क्षणे 
समन्ताच्वतसूषु दिक्षु चत्वाय॑श्रपटलानि व्युत्यितानि, शीतलाश्व वायवो वातुमारब्धा , ये 
जम्बूद्ीपादश॒ुचिं व्यपनयन्ति, मेधाश्व प्रवर्षयन्तः पाश्यून्‌ शमियन्ति | अथ तस्मिन्नेव दिवसे 
द्वितीयेडर्थभागे विविधस्थ खादनीयभोजनीयस्य वर्ष प्रवर्षति | इृदमेवरूप भोजनमोदनसक्तव 

5 कुस्माषमत्स्यमासम्‌ , इृदमेवरूप खादनीय मूलखादनीय स्कन्धखादनीय पत्रखादनीय पुष्प- 
खादनीय फलखादनीय तिलखादनीय खण्डशकेरगुडखादनीय पिष्टखादनीयम्‌ | अथ राजा 
कनकवर्णों दृश्तुष्ट, उदग्न आत्तमना. प्रमुदित प्रीतिसौमनस्थजातो गणकमहामात्रामाह्नदौ- 
वारिकपार्षबानामन्नयते-पश्यथ यूय ग्रामण्य , अ्येव तस्यैकपिण्डपातदानस्थाडुर' प्रादुमूत.। 
फलर्मन्यद्धविष्यति ॥ 

न अथ द्वितीये दिवसे सप्ताह धान्यवर्ष प्रवषेन्ति, तग्रथा-तिलतण्डुछा मुद्रमाषा यवा 
गोधूममसूरा शालूय, । सप्ताह सर्पिवर्ष प्रवरषन्ति, सप्ताह कपौसवर्ष ग्रवषन्ति, सप्ताह 
नानाविधदृष्यवर्ष प्रवर्षन्ति, सप्ताह सप्तरत्ञाना वर्ष ग्रवर्षन्ति, सुवर्णस्थ रूप्यस्य वैडू्यस्य 
स्फटिकस्य॒लोहितमुक्तेरइमगर्भस्यमुसारगलवस्थ॒ । सर्बमस्य राज्ञ कनकव्णस्थानुभावेन 
जाम्बुद्वीपकाना मनुष्याणा दारिग्रिसमुच्छेदो बभूव ॥ गा 

हि स्थात्‌ खल मिक्षवों युष्माक काड्डा विमतिवां अन्य स तेन कालेन तेन समयेन 
राजा कनकवर्णो बभूव । न खल्वेव द्रष्व्यम्‌ | अह स तेन काछेन तेन समयेन राजा 
कनकवर्णों बभूब | तदनेन भिक्षव पर्यायेण वेदितव्यम्‌ | सचेद्धिक्षव सत्त्वा जानीयुदोनस्य 
फल दानसविभागस्य च फलविपाकम--अपीदानीं योडसौ अपश्विमकः कवलश्वरम आलोप:, 
ततोध्प्यदत्वा असविभज्य न परिभुज्ञीरन्‌, सचेल्लमेरन्‌ दक्षिणीय प्रतिग्राहकम्‌॥ न 

»0 चैषामुत्पन्न मात्सये चित्त पर्यादाय तिष्ठति। यस्मात्‌ तहिं भिक्षव सत्त्वा न जानते दानस्य 
फल दानसविभागस्य च फलविपाकम--यथा अह जाने दानस्यथ फल दानसबिभागस्य च 
फलविपाकम्‌, तस्मात्तेददत्वा असबिभज्य परिभुझते आगृहीतेन चेतसा, उत्पन्न चैषा 
मात्सय चित्त पर्यादाय तिष्ठति । 

न नह्यते पूवक्ृत शुभाशुभ 
95 न नश्यते सेवन पण्डितानाम्‌ । 

न नश्यते आयेजनेषु भाषित 

कृत कृतज्ञेष न जातु नश्यति ॥ ३॥ 
सुकृत शोभन कम दुष्कृत वाप्यशोभनम्‌ | 
अस्ति चेतस्थ विपाको अवश्य दास्यते फलम्‌ || 9 ॥ 
इदमबोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवों भिक्षुण्युपासकोपासिकादेवनागयक्ष- 
80 गन्धवौसुरगझुडकिनरमहोरगादय, सवावती च परषेद्धगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने कनकवणोवदान विंशतिमम । 


0 ााााााा॥ 4 3जााााााआओ 





२१ सहसोह्तावदानम्‌ । 

बुद्धो भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिवापे | आचरितमायुष्मतों महा- 
मौहृल्यायनस्य कालेन काछ नरैकचारिका चरितु तिर्यक्त्चारिका चरितु प्रेतचारिका देव- 
चारिका मनुष्यचारिका चरितुम्‌ | स यानि तानि नारकाणा सच्तानामुत्पाठानुपाठनच्छेदन- 
भेदनादीनि दु खानि, तिरश्वामन्योन्यमक्षणादीनि, प्रेताना क्षुत्तपादीनि, देवाना च्यवन- & 
पतनविकिरणविध्वसनादीनि, मनुष्याणा पर्येश्टिब्यसनादीनि दु'खानि, तानि इष्टा जम्बुद्दीप- 
मागद्य चतसणा पर्षदामारोचयति । यस्य कस्यचित्‌ सार्थविहारी अन्तेवासी वा अनभि- 
रतो ब्रह्मचये चरति, स तमादाय येनायुष्मान्‌ महामौहल्यायनस्तेनोपसंक्रामति, आयुष्मान्‌ 
महामोद्ृल्यायन एन सम्यगववदिष्यति, अनुशासिष्यतीति | तमायुष्मान्‌ महामौद्वल्यायन' 
सम्यगववदति सम्यगनुशास्ति । एवमपरमपर ते आयुष्मता महामौद्ृल्यायनेन सम्यगव-व0 
वादिताः सम्यगनुशिष्टा अभिरता ब्रह्मचर्य चरन्ति, उत्तरे च विशेषमधिगच्छन्ति | तेन खहु 
समयेनायुष्मान्‌ महामौह॒ल्यायन श्रतसूभि' पथेद्धिराकीर्णों विहरति भिक्षुभिरभिक्षुणीमिरुपासकै- 
रुपासिकाभिश्व | जानका, प्ृच्छका बुद्धा भगवन्त । प्रृच्छति बुद्धो भगवानायुष्मन्तमानन्दम्‌। 
स कथयति--आचरित मदनन्‍्त आयुष्मतों महामोह्ल्यायनस्थ कालेन काल नरकचारिका 
चरितु तियकूचारिका प्रेतचारिका देवचारिका मनुष्यचारिका चरितुम्‌। स यानि तानि 6 
नारकाणा सच्चानामुत्पाठानुपाठनच्छेदनभेदनादीनि दु.खानि, तियश्वामन्योन्यमश्षणादीनि, 
ग्रेताना क्षुतृषादीनि, देवाना च्यवनपतनविकिरणविध्वसनादीनि, मनुष्याणा पर्येष्टिव्यसना- 
दीनि दु'खानि, तानि दृष्छझ जम्बुद्वीपमागत्य चतसणा पर्षदामारोचयति । यस्य कस्यचित्‌ 
साधविहारी अन्तेवासी वा अनभिरतो ब्रह्मचये चरति, स तमादाय येनायुष्मान्‌ महामौदह- 
स्यायनस्तेनोपसक्रामति, आयुष्मान्‌ महामौद्वल्यायन एवं सम्यगववदिष्यति सम्यगनुशासि- % 
ष्यतीति, तमायुष्मान्‌ महामौद॒ल्यायन सम्यगववदति सम्यगनुशास्ति | एवमपरमपरं ते 
आयुष्मता महामौहृल्यायनेन सम्यगववादिता: सम्यगनुशिष्ा अमिरता ब्रह्मचर्य चरन्ति, 
उत्तरे च विशेषमधिगच्छन्ति | अय भदन्त हेतुरय प्रत्ययों येनायुष्मान्‌ महामौद्ल्यायन- 
श्रतसमिः पर्षद्धिराकीणों विहरति मभिक्लुभिक्षुण्युपासकोपासिकामि । न सर्वेत्र आनन्द 
मौदल्यायनो मिक्षुभविष्यति मौह्नल्यायनसद्शों वा। तस्माद्‌ द्वारकोष्टके पद्चनगण्डक चक्र 
कारयितव्यम्‌ | उक्त भगवता द्वारकोष्ठके पश्चगण्डक चक्र कारयितव्यमिति । भिक्षवो न 
जानते कीह्श कारयितव्यमिति । भगवानाह-पश्च गतयः कतंव्या नरकास्तियेश्न' प्रेता 
देवा मनुष्याश्व । तन्राधस्तात्‌ नरका' कर्तव्या', तियश्वः ग्रेताश्चं, उपरिध्त्‌ देवा मनुष्याश्र । 
चत्वारो द्वीपाः कतंव्याः पूर्वविदेहोउपरगोदानीय उत्तरकुरुजम्बुद्वीपश्च । मध्ये रागद्वेषमोहाः 
कर्तव्या', राग' पारावताकारेण, द्वेषो भुजज्ञाकारेण, मोह' सूकराकारेण । बुद्धप्रतिमाश्वैत- ७ 
न्रिर्वाणमण्डल्मुपदशयन्त्यः क॒र्तव्या' । अनुपपादुका' सत्ता घटीयशप्रयोगेण च्यवमाना 
उपपद्यमानाश्व कतैव्याः | सामन्तकेन द्वादशाड्" प्रतीत्मसमुष्पादोडलुलोमग्रतिलोम॑: कतेब्यः । 


स्बमनिद्यतया ग्रस्त कतैव्यम्‌, गाथाद्यय च लेखयितव्यम्‌-- 
दि्‌ पा पर] ६ 
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आरभध्व निष्करामत युज्यध्ब बुद्धशासने । 

धुनीत यृत्युन, सैन्य नडागारमिव कुञ्लर' ॥ १ ॥ 

यो ह्स्मिन्‌ धर्मबिनये अग्रमत्तश्वरिष्यति । 

प्रह्याय जातिससार दु खस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ इति । 


ह उक्त भगवता द्वारकोष्ठके पश्चगण्डक चक्र कारयितव्यमिति भिक्षुमि. कारितम्‌ । 
ब्राह्मणगृहपतय आगद्य प्रच्छन्‍्ति-आय, किमिद लिखितमिति * ते कथयन्ति-मद्रमुखा , बय- 
मपि न जानीम इति । भगवानाह-द्वारकोष्ठके भिक्षुरुद्देश्व्यो य आगतागताना ब्राह्मणगृह- 
पतीना दशैयति। उक्त मगवता भिक्लुरुद्रेश्व्य इति | ते अविशेषेणोद्दिशन्ति बालानपि मूढ़ा- 
नपि अव्यक्तानपि अकुशलानपि | ते आत्मना न जानते, कुत पुनरागताना ब्राह्मणगृहपतीना 

00 दरशशयिष्यन्ति ? भगवानाह-प्रतिबलो भिक्षुरुद्देश्व्य इति ॥ 


राजगृहे ह्यतमो गृहपति, प्रतिवसति । तेन सब्शात्‌ कुछात्‌ कलत्रमानीतम्‌ | 

स॒तया साथ ऋ्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयत पुत्रों 
जात । तस्व त्रीणि सप्तकान्येकविंशतिदिवसान्‌ विस्तरेण जातस्य जातिमह कृत्वा कुल्सद्श 
नामधेय व्यवस्थापितम्‌ | स पत्नीमामन्नयते-भद्रे, जातोडस्माक ऋणहरो धनहर' | तदहच्छामि, 
॥5 पण्यमादाय महासमुद्रमबतरामीति | सा कथयति-आरयपुत्र, एव कुरुष्वेति । स सुहृत्सबन्धि- 
बान्धवानामन्नयित्वा अन्तर्जन च समाश्रास्य महासमुद्रगमनीय पण्यमादाय दिविसतिथिमुहूर्तेन 
महासमुद्रमबतीणः । तत्रैव च निधनमुपयात' । तस्य पह़या स दारको ज्ञातिबलेन हस्तबलेन 
पालितः पोषित सवर्धितो लिप्यामुपन्यस्तो लिप्पक्षरेषु च कृतावी सबृत्त:। स वयस्करेण 
साध वेणुबन गतो विहार ग्रविष्ट पश्यति द्वारकोष्ठके पद्चगण्डक चक्रमभिलिखितम्‌। स 
90 पृच्छति-आये, किमिदममिलिखितमिति * मिक्षु कथयति-मद्गमुख, एता' पश्च गतयो 
नरकास्तियेश्नः ग्रेता देवा मनुष्याश्व । आये, किमेमि कम कृत येनैवविधानि 
दुखानि प्रहद्मनुभवन्‍न्तीति * स कथयति-एते पश्राणातिपातिका अदत्तादायिका; 
काममिथ्याचारिका मृषावादिका, पेशुनिका, पारुषिका' समिन्नप्रलापिका अभिष्यालवों 
व्यापन्नचित्ता मिथ्याइष्टिका' । तदेभिरेते दशाकुशछाः कमपथा अल्यथेमासेविता भाविता 
» बहुलीकृता , येन एबविधानि दुःखान्युत्पाठानुपाठच्छेदनभेदनादीनि प्रत्मनुभवन्ति । आये, 
गतमेतत्‌ । एभिरन्यै, कि कम कृत येन एवविधानि दु खानि प्रत्मनुभवन्ति ? भद्गमुख, 
एमिरपि दशाकुशछा. कमपथा आसेविता भाविता बहुलीकृृता.,, येन एवविधानि दुःखा- 
न्यन्योन्यमक्षणादीनि प्रह्मनुभवन्ति | आये, एतदपि गतम्‌ | एमिरन्यैः कि कम कृत येन 
एवविधानि दु खानि पग्रह्मनुभवन्ति  भद्गमुख, एतेडपि मत्सरेण आसन कुटुकुश्चका 
80 आगृद्दीतपरिष्काराः । तत्तेन मार्त्सयेणासेवितेन भावितेन बहुलीकृतेन एवविधानि दु'खानि 
क्षुत॒षादीनि दु.खानि प्रत्यनुभवन्ति | आये, एतदपि गतम्‌ | एमिरन्यै, कि कम कृत येव 
एवविधानि सुखानि ग्रतह्मनुभवन्ति * भद्गमुख, एते प्राणातिपातात्‌ प्रतिविरता अदत्तादानात्‌ 
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काममिथ्याचारान्मृषाबादात्‌ पैशुन्यात्‌ पारुष्यात्‌ समिन्नग्रछापादनभिध्याल्वोडव्यापन्नचित्ता' 
सम्यग्दृष्टय । तंदेमिरते दश कुशछा, कर्मपथा अल्यर्थमासेविता भाविता बहुलीकृता , येन 
एवविधानि दिव्यत्लीललितविमानोद्यानसुखानि प्रव्यनुभवन्ति । आये, एतदपि गतम। 
एमिरन्ये कि कम कृत येन एवविधानि सुखानि ग्रत्यनुभवन्ति * भद्रमुख, एमिरपि दश 
कुशला कम्मपथास्तनुतरा मृदुतराश्चासेविता भाविता बहुलीकृता , येन एवविधानि हस्तयश्व- ७ 
रथानज्ञषपानशयनासनखस्लीललितोदानसुखानि प्रत्यनुभवन्ति | आये, आसा पद्चाना गतीना या 
एतास्तिन्नो गतयो नरकास्तिय॑श्र प्रेताश्च, एता मह्य न रोचन्ते । ये तु एते देवा मनुष्पाश्व 
एते रोचेते। तत्कथमेते दश कुशछा कमेपथा समादाय वतेयितव्या * भद्गमुख, खाख्याते 
धर्मविनये प्रत्रज्य सचेदू' दृष्ट एवं धर्म आज्ञामारागयिष्यसि, एष एवं तेडन्तो दु खस्य | 
अथ सावशेषसयोजन काल करिष्यसि, देवेषृूपपत्यसे | उक्त हि. भगवता-पश्चानुशसान ७ 
समनुपश्यता पण्डितेनाल्मेब प्रत्रज्याधिमुक्तेन मवितुम | कतमानि पश्च ? आवेणिका इमे खार्था 
अनुग्राप्तो मविष्यामीति सपश्यता पण्डितेनाल्मेव ग्रत्रज्याधिमुक्तेन भवितुम्‌ | येघामह दास 
प्रेष्यो निर्देश्यो भुजिष्यो नयेन कामगम , तेषा पूज्यश्व मविष्यामि ग्रशस्यश्वेति सपश्यता पण्डितेन 
अलमेब प्रत्रज्याधिमुक्तेन मवितुम्‌ | अनुत्तर योगक्षेम निवाणमलुग्राप्स्यामीति सपश्यता पण्डि- 
तेन अल्मेव ग्रव्रज्याधिमुक्तेन भवितुम्‌। अनुत्तर वा योगक्षेम निवोणमनुग्राप्ुवतो3नापत्तिकस्य 5 
सतो देवेषृपपत्तिभविष्यतीति सपश्यता पण्डितिन अल्मेव ग्रव्रज्याधिमुक्तेन भवितुम्‌ ॥ अनेक- 
पर्यायेण प्रत्रज्या वर्णिता बुद्भैश्व बुद्धश्नावकै श्। आये, शोमनम्‌। किं तत्र प्रत्ज्याया क्रियते 
भद्रमुख, यावजीव ब्रह्मचय चयेते । आये, न शक्यमेतत्‌ | अन्यो5स्ति उपाय'  भद्रमुख, 
अस्ति, उपासको भव | आये, किं तत्न क्रियते  भद्गमुख, यावज्ीब ग्राणातिपातात्‌ प्रति- 
विरतिः संरक्ष्य, अदत्तादानात्‌ काममिथ्याचारात्‌ सुरामैरेयमग्यप्रमादस्थानात्‌ प्रतिविरतिः 90 
सरक्ष्या | भार, एतदपि न शक्यते । अन्यमुपाय कथयेति । भद]मुख, बुद्धप्रमुख मिक्षुसघ 
भोजय । आये, कियद्धि. कार्षापणैबुद्धप्रमुखो मिक्षुसघो भोज्यते ? मद्रमुख, पद्चमिः 
काषोपणशंतेः । आय, शकयमेतत्‌ | स तस्य पादाभिवन्दन कृत्वा प्रक्रान्त | येन ख 
निवेशन तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्प मातरमिदमवोचत्‌--अम्ब, अद्याह वेणुबन गतः । तत्र 
मया द्वारकोष्ठके पश्चगण्डक चक्रमभिलिखित इृष्टम | तत्र पश्च गतयो नरकास्तियेश्च. प्रेता % 
देवा मनुष्याश्व । तत्र नारका उत्पाठानुपाठनच्छेदनभेदनादीनि दु'खानि प्रत्यनुभवन्ति । 
तियश्न श्वान्योन्यमक्षणादीनि । ग्रेता श्लुत्त्पादीनि । देवा दिव्यश्लीललितोधानविमानसुखानि 
प्रत्मनुभवन्ति । मनुष्या हस्यश्वरथान्नपानशयनासनख्रीलछितोदानानि प्रत्मनुभवन्ति । 
आसा मम तिज्नो गतयो नाभिग्रेता., हे अभिग्रेते । तल्किमिच्छसि त्व मा देवेषुपपद्यमानस्‌ 
पुत्र, सर्वसत्तानिच्छामि देवेबूपपद्यममानान्‌ प्रागेव त्वाम्‌ ॥ अम्ब, यद्येवम्‌, प्रयच्छ पश्च 80 
काषोपणशतानि । बुद्धप्रमुख मिक्षुसघ भोजयामि | पुत्र, मया त्व ज्ञातिबलेन हस्तबलेन 
चाप्यायितः पोषितः सवर्धित, । कुतो मे पन्नाना कार्षापणशताना विभवः ? अम्ब, यदि 
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नास्ति, श्तिकया कम करोमि | पुत्र, त्व सुकुमार' | न शक्‍्यसि भ्रतिकया कम कतुम। 
अम्ब गच्छामि, शक्ष्यामि । पुत्र, यदि शक्तोईसि, गच्छ | स तया अनुज्ञातों भ्रतकवीथी 
गत्वा अवख्थित, । ब्राह्मणगृहपतयोउन्यान्‌ भ्रतकपुरुषान गृहिन्ति, त न कश्चित्‌ प्ृच्छति । 
स तत्र दिवसमतिनाम्य विकाले गृह गत । स मात्रा पृष्ट -पुत्र, कृत ते शतिकया कमे £ 
& अम्ब, कि करोमि £ न मा कश्चित्‌ प्च्छति। पुत्र, न एवविधा भ्ृतकपुरुषा भवन्ति | पुत्र, 
स्फठटितपरुषा रूक्षकेशा मलिनवश्ननिवसनाः । यद्यवस्य त्वया श्तिकया कम कतेव्यम्‌ , 
इंद्रश वेषमास्थाय भ्रतकवीथी गत्वा तिष्ठ | अम्ब, शोमनम्‌ | एवं करोमि। सो5परस्मिन्‌ 
दिवसे तादइश वेषमास्थाय भ्रतकवीथी गत्वा अवस्थित । यावदन्यतरस्य गृहपतेगृह- 
मुत्तिष्ठत । स श्रतकानामर्थ वीथीं गत । तेन त प्रत्याख्याय अन्ये श्रतकपुरुषा गृहीता । 
0 स कथयति-गृहपते, अहमपि भ्रतिकया कम करोमीति । ग्रहपतिः कथयति-पुत्र, त्व 
सुकुमार.,, न शक्ष्यसि इतिकया कर्म कर्तुम्‌ | तात, कि लव पूर्व भ्वतिं ददासि, आहो- 
खित्‌ पश्चात्‌ * पुत्र पश्चात्‌ | तात, अद्य ताबत्‌ कम करोमि । यदि तोषयिष्यामि, दास्यसि 
भ्तिमिति । स सलक्षयति-शोभनमेष कथयति | अद्य तावतू जिज्ञास्यामि यदि शरक्ष्यति 
कम कतुम्‌, दास्यामि | न शक्ष्यति, न दास्थामीति विदित्वा कथयति-पुत्र आगच्छ, 
७ गच्छाम इति। स तेन गृह नीत ।तेबन्‍्यम्रतका, शात्यन कम कुवन्ति।स त्वरितत्वरित कम 
करोति । ताश्व भ्वतकान्‌ समनुशास्ति | वय तावतू पर्॒वकेण दुश्वरितिन दरिद्रगृहेषूपपत्नाः । 
तबदि शाठ्येन कम करिष्याम, इतश्युताना का गतिमभ॑विष्यति ? ते कथयन्ति- 
भागिनेय, त्व नवदान्त । स्थानमेतद्वियते यदस्माक प्रृष्ठतो गमिष्यसि | आगच्छ पश्यामः | 
स लोकाख्यायिकाया कुशछ । तेन तेषा ताइशी लोकाख्यानकथा ग्रस्तुता, था श्रुत्वा ते 
9 भ्रतकपुरुषा आक्षिप्ता, | तस्यातिखरेण गच्छतोडनुपद गच्छन्ति, मा छोकाख्यायिका न 
श्रोष्याम इति । तस्मिन्‌ दिवसे तैम्नंतकपुरुचैस्तद्धिगुण कम कृतम्‌ | गृहपति कमोन्तान्‌ 
प्रत्मवेक्षमाणस्त प्रदेशमागतो यावद्धियुण कम कृतम्‌ | सोडधिष्ठायकपुरुष प्रच्छति- 
भो पुरुष, कि त्वया अपरे भ्रतका गृहीता;” आये, न गृहीता । अथ कस्मादब 
द्वियुण कम कृतम्‌ ? तेन यथावृत्तमारोचितम्‌ | श्रुत्ना गृहपतिस्तस्थ दारकस्य द्विगुणा 
» भूतति दातुमारन्ध । स॒ कथयति-तात, कि द्विदेवसिका झूतिं ददासीतिः स 
कथयतिं-पुत्र, न द्विदेवसिका ददामि, अपि तु प्रसनो5ह प्रसन्नाधिकार करोमीति | स 
कथयति-तात, यदि त्व ममामिग्रसन्र', यावत्‌ तब गृहे कम कतेन्य तावतू तबैव हस्ते 
तिष्ठतु । पुत्र एव भवतु । यदा तस्थ गृहपतेस्तद्वह परिसमाप्तम्‌, तदा असौ दारको शर्तें 
गणयितुमारब्धो यावत्‌ पश्च काषोपणशतानि न परिपूर्यन्ते | स रोदितुमारब्ध' | स गृह- 
80 पति! कथयति-पुत्र, कि रोदिषि ? मासि मया किंचित्‌ व्यसितः । तात, महात्मा लम्‌, 
कि सा व्यसयिष्यसि ? अपि तु अहमेव मन्दभाग्यः | मया पश्चाना कार्षापणशतानामर्थाय 
भश्रतिकया कर्म प्रारब्ध बुद्धप्रमुख मिक्षुसब भोजयिष्यामि, ततो देवेषूपपत्यामीति । तानि 
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न परिप्रणीनि | पुनरपि मया अन्यत्र भश्रतिकया कम कतंव्यमिति। स ग्रहपतिभूयसा मात्रया 
अतिप्रसन । स कथयति-पुत्र, यथेवम्‌ , अह् पूरयामि | तात, मा देवेषूपपत्से । पुत्र, 
अभिश्रद्धासि व भगवत  तात अभिश्रदघे | पुत्र गच्छ, भगवन्त पृच्छ । येन भगवा- 
स्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वबन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । स गृह- 
पतिपुत्रो भगवन्तमिदमवोचत्‌-भगवन्‌, मया पश्चाना का्षोपणशतानामथोय भगवन्त 
सश्रावकसघ भोजयिष्यामीत्यमुकस्य गृहपतेमतिकया कम कृतम्‌ । तानि मम न परिष्रणानि । 
स गृहपति परिप्रियति | भगवन्‌ किम ” आह-वत्स गृहाण, श्राद्ध स गृहपति । भग- 
वन्‌ , मा देवेषु नोपपत्ये ? बत्स उपपत्स्से, गृहाण । स परितुशे भगवत, पादो शिरसा 
वन्दित्वा भगवतोडन्तिकात्‌ प्रक्रान्तों येन स गृहपतिस्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य गृहंपते- 
रन्तिकात्‌ पन्न काषोपणशतानि गृहीवा मातु सकाश गत, | कथयति-अम्ब, एतानि पश्च 70 
काषोपणशतानि । भक्त सजीकुरु । बुद्धप्रमुख मिक्षुसघ भोजयिष्यामीति । सा कथयति- 
पुत्र, न मम भाण्डोपस्करो न शयनासनम्‌ | स एवं गृहपतिर्विस्तीणेभाण्डोपस्कर श्राद्धश्व । 
तमेव गत्वा ग्रार्थय । शक्तोह्मसौ सपादयितुमिति | स तस्थ सकाश गत शिर.प्रणाम कृत्वा 
कथयति-ल्यैव एतानि पच्च कार्षापणशतानि दत्तानि । अस्माक गृहे न भाण्डोपस्करो 
नापि शयनासनम्‌ । तद्ंसि ममानुकम्पया भक्त सजीकतुम्‌ | अहमागह्म खहस्तेन बुद्ध-6 
प्रमुख मिक्षुसघ भोजयिष्यामीति | गृहपति सल्क्षयति-ममेद गृहमचिरोत्यित बुद्धप्रमुखेन 
भिक्षुसघेन परिभुक्त मविष्यति, प्रतिजागर्मि | इति विदित्वा कथयति-पुत्र, शोमनम्‌ । 
स्थापयित्रा का्षापणान्‌ मच्छ, श्रो बुद्धप्रमुख भिक्षुसधसुपनिमन्त्रय । अहमाहार 
सज्जीकरोमीति । स सजातसौमनस्यथ' शिर प्रणाम क्ृत्वा प्रक्रान्तो येन भगवा- 
स्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य बृद्धान्ते स्थित्वा कथयति-सो5ह बुद्धप्रमुख मिक्षुसघमुप- 90 
निमच्रयामीति | अधिवासयति भगवास्तस्य गृहपतिपुत्रस्य तृष्णीभाबेन | अथ स गृहपति- 
पुत्रो भगवतस्तूष्णीभाबेनाधिबासना विदिल्वा भगवतोडन्तिकात्‌ ग्रक्रान्त, ॥ 


छा 


तेनापि गृहपतिना तामेब रात्रि शुचि ग्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय 
काल्यमेवोत्याय गृह समार्जितम्‌। सुकुमारी गोमयकार्षी दत्ता, आसनग्रज्ञप्ति, कारिता, उदक- 
मणय; ग्रतिष्ठापिता, । तेनापि गृहपतिपुत्रेण गला मगबत आरोचितम--समयो भदन्त, सज्ज 85 
भक्त यस्येदानी भगवान्‌ काल मन्यते इति । अथ भगवान पूवोह्ले निवास्य पात्रचीवरमादाय 
मिक्षुगणपरिद्वतो भिक्षुसधपुरस्क्ृतो येन तस्य गृहपतेर्निविशन तेनोपसक्रान्त । षड़गीया: 
पृष्छन्ति-केनाय बुद्धप्रमुखो भिक्षुसघ उपनिमन्नित इति ? अपरे कथयन्ति-अमुकेन गृहपति- 
पुत्रेणेति | ते परस्पर सजल्प कुर्वन्ति-नन्दोपनन्द, भ्तकपुरुषः स. । किमसो दास्यति * 
गच्छाम कुछोपकगहेषु गत्वा पुरोभक्तका कुम इति। ते कुलोपकगृहाण्युपसक्रान्ता' | तैरुक्ता-- ४० 
आर्य, पुरोमक्तका कुरुतेति | ते कथयन्ति-एव कुम इति। ते पुरोभक्तका कृता | भगवास्तस्य 
गृहपतेर्निवेशने पुरस्ताड्लिक्षुसधस्य प्रज्ञत्त एवासने निषण्ण:। षड़वर्गीया अपि पुरोभक्तका कृत्वा 
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संधमध्ये निषण्णा. | अथ स गृहपतिपुत्र सुखोपनिषण्ण बुद्धप्रमुख भिक्षुसघ विदित्वा शुचिना 
प्रणीतीन खादनीयभोजनीयेन खहस्त सतपयति सप्रवारयति । सततपरिविषण कुवोण, 
पश्यति षड़्वर्गीयान्‌ न सत्कज्ल परिभुझ्ञानान्‌ | दृष्टा च फुनर्भगवन्त विदित्वा घौतहस्तमप- 
नीतपात्र भगवत पुरस्तात्‌ स्थित्ता कथयति-भगवन्‌, कैश्विदत्रार्यकैन सत्कृत्म परिभुक्त- 

5 माहारम्‌ । देवेषु नोपपत्स्पे इति ” भगवानाह-वत्स, शयनासनपरिभोगेन ताबतू त्व देवेषूप- 
पद्नेथा' प्रागेबान्नपानपरिभोगेनेति | अथ भगवास्त गृहपतिपुत्र च धम्येया कथया सदस्य 
समादाष्य समुत्तेज्य सम्रहष्योत्यायासनात्‌ प्रक्रान्त ॥ 


£ अत्रान्ते पश्चमात्राणि वणिक्शतानि महासमुद्रात्‌ ससिद्धयानपात्राणि राजगृहमजु- 
प्राप्तानि | राजगृहे च पर्व प्रत्युपस्थितमिति न किंचित्‌ ऋयेणापि लमभ्यते । तत्रैको वणि- 
॥0 ग्मिक्षुगोचरिक.। स कथयति-मवनन्‍्त , आगमयत कस्याब गहे बुद्धप्रमुखेन मिक्षुसघेन भक्तम्‌ , 
तत्रावश्य किचिदुत्सदनधर्मक मवतीति । ते श्रवणपरपरया चान्वेषमाणास्तस्थ गृहपते 
सकाशमुपसक्रान्ता | कथयन्ति-गृहपते, तवाद्य बुद्धप्रमुखेन मिक्षुसघेन भुक्ते इह् पते ग्रत्युप- 
स्थितमिति न किंचित्‌ ऋयेणापि लम्यते | यदि किचिदुत्सदनधरंकमस्ति, मूल्येन दीयतामिति। 
न ममेतद्भक्तम , अपि तु तस्वैतद्वह॒पतिपुत्रस्य भक्तम्‌ | एन याचध्बमिति। ते तस्य सकाश- 
४ मुपसक्रम्य कथयन्ति-गृहपतिपुत्र, दीयतामस्माक भुक्तशेष यदस्ति । मूल्य प्रयच्छाम इति । 
स कथयति-नाह मूल्येनालुप्रयच्छामि । अपि तु एवमेव प्रयच्छामीति । ते तेनान्नपानेन 
सतर्पिता गृहपतेगत्रा कथयन्ति-तस्य ते गृहपते छाभा' सुलब्धा यस्य ते निवेशने बुद्ध- 
प्रमुखो मिक्षुसघोडन्नपानेन सतर्पित , इमानि च पन्च वणिक्शतानीति । स कथयति-भनेन 
गृहपतिपुत्रेण छाभा झुल्ब्धा, | अनेन बुद्धप्रमुखो मिक्षुसधोडनपानेन सतर्पितो न मयेति । 
90 ते पृच्छन्ति-कतरस्याय गृहपते पुत्र ? अमुकस्य साथेवाहस्य | साथेवाह, कथयति-भबन्त', 
ममैष वयस्यपुत्रो भवति। तस्य पिता महासमुद्रमवतीर्णोउनयेन व्यसनमापन्न । शकक्‍्य बहुभिरिक 
समुद्ध्तुमू , न लेव एकेन बहव* |तदय पठकः प्रज्ञत्तो येन वो यत्‌ परित्यक्तम्‌, सो5स्मिन्‌ 
पठकेडलुप्रयच्छत्विति । ते पूर्वमेवाभिग्रसन्ना सार्थवाहेन च॒ ग्रोत्साहिता इति तैयथासभा- 
व्येन्‌ मणिमृक्तादीनि रज्नानि दत्तानि। महान्‌ राशि सपन्न । सा्थवाह, कथयति-पुत्र, 
» गृह्णेति । स कथयति-तात, न मया मूल्येन दत्तमिति। साथवाह, कथयति-पृत्र, न 
वय तब मूल्य ग्रयच्छाम । यदि च मूल्य गण्यते, एकेन रत्लेनेहशाना भक्तानामनेकानि 
शतानि संविद्यन्ते | कि तु वय तवाभिग्रसन्ना प्सन्नाधिकार कुर्म,, गृहणेति । स कथ- 
यति-तात, मया बुद्धप्रमुखो मिक्षुसघो भोजितो देवेषूपपत्यमे इति | तस्मादवशिष्ट युध्मम्य 
दत्तम्‌। यदि ग्रह्ीष्यामि, स्थानमेतद्वियते यदेवेषु नोपपत्ये ? साथेवाह कथयति-पुत्र, अमिश्रद- 
80 घासि त्व मगवत ? तात, अभिश्रद्धे | गच्छ, भगवन्त प्ृच्छ । स येन भगवांस्तेनोप- 
सक्रान्‍्तः । उपसक्रम्य भगवत' पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण, | स गृहपति- 
पुत्रो भगवन्तमिदसवोचत्‌--भगवन्‌ , मया बुद्धप्रमुख भिक्षुसब भोजयित्वा यदन्नपानमवशिष्ट 
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तद्णिजा दत्तम्‌ | ते मम प्रसन्ना प्रसन्नाधिकार कुबन्ति | कि कब्पते तन्‍्मम ग्रह्दीतु- 
माहोखिन्न कब्पत इति ? भगवानाह-यदि ग्रसन्ना प्रसन्नाधिकार कुवैन्ति, गृह्ाण | भगवन्‌ , 
मा देवेषु नोपपत्ये ? भगवानाह--बत्स, पुष्पमेतत्‌, फलमन्यद्भविष्यति | तेन भगवदह्चना- 
भिसप्रत्ययात्‌ परितुष्टेन गला रत्नानि गृहीतानि ॥ 


अन्नान्तरे राजगृहेडपुत्र, श्रेष्ठी काछठगतः | ततो राजगृहनिवासिन, पौराः सनिपत्य & 
संजल्प कुवेन्ति-भवन्त , श्रेष्ठी कालगतः | क श्रेष्टिनमभिषिश्चाम इति * तत्रैके कथयन्ति-य, 
पुण्यमहेशाख्य इति । अपरे कथयन्ति-कथमस्माभिन्नोतव्यमिति * ते कथयन्ति-नानावणीनि 
बीजानि पक्षकुम्मे प्रक्षिपाम, य एकवणोन्युद्धरिष्यति, त श्रेष्ठिनममिषिन्नाम इति । 
तैनोनावणोनि बीजानि पक्रकुम्मे ग्रक्षितानि । आरोचित च-भवन्त , य एकवर्णीनि 
बीजानि एतस्मात्‌ कुम्मादुद्धरेत्‌, स श्रेष्टयमिषिच्यते । यस्य व श्रेष्ठित्रमभिप्रेत च, उद्धरतु 70 
इति । त उद्धतुमारब्धा । सर्वैनानावर्णान्युद्धतानि | तेन तु गृहपतिपुत्रेणेकर्वर्णान्युद्धतानि । 
पौरजानपदा कथयन्ति-भवन्त., अय पुण्यमहेशाख्य' । सब एन अ्रेष्ठिनममिषिश्चाम' । 
तत्रेके कथयन्ति-भवन्त , अय भ्रतकपुरुष । कथमेन अ्रेष्ठिनममिषिश्चाम इति * अपरे 
कथयन्ति-पुनरपि तावतू जिज्ञासाम. | तेन यावत्‌ त्रिरप्येकवर्णोन्युद्धतानि | ते कथयन्ति- 
भवन्त , मनुष्यका अप्यस्य साक्षेपमनुग्रयच्छन्ति | आगच्छत, एनमेवाभिषिश्वञाम इति | 75 
स ते. श्रेष्ठी अभिषिक्त | स गृहपति सल्क्षयति-यदप्यनेन मम भ्तिकया कम कृतम्‌ , 
तथाप्यय पुण्यमहेशार्यः सत्तव. । सम्रहोडस्य कर्तव्य इति । तेन तस्थ सबोलकारविभूषिता 
दुहिता भायाथ दत्ता | तच्च गृहम्‌, प्रभूत खापतेयम्‌ । सहसैव भोगिरम्युद्गत इति तत्व 


सहसोद्गतो गृहपति सहसोद्गतो गृहपतिरिति सज्ञा सबृत्ता ॥ 


स्‌ सलक्षयति -या काचिदस्माक श्रीसौभाग्यसपत्‌ , सवोसौ बुद्ध भगवन्तमागम्य । 90 
यक्ष्वह पुनरपि बुद्धप्रमुख मिक्षुसघमन्तगरह्े उपनिमष्य मोजयेयम्‌ | इति विदित्वा येन भगवा- 
स्तेनोपसऋन्‍्त, । उपसक्रम्य मगवत, पादौं शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण, | एकान्त- 
निषण्ण सहसोह्गत गृहपतिं भगवान्‌ धर्म्यया कथया सदर्शयति समादापयति समुत्तेजयति 
सप्रहषयति | अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया सदश्य समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहष्य तृष्णीम्‌। 
अथ सहसोद्गतो गृहपतिरुत्थायासनादेकासमुत्तरासज्ञ झत्वा येन भगवास्तेनाब्ललिं प्रणम्य मग- % 
वन्तमिदमबोचत्‌--अधिवासयतु भगवान्‌ श्रोउन्तगृहे भक्तेन साध मिक्षुसघेनेति | अधिवास- 
यति भगवान्‌ सहसोद्गतस्य गृहपतेस्तृष्णीभावेन | अथ सहसोद्गतों गृहपतिभंगवतस्तृष्णीभावे- 
नाधिवासना विदित्वा भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा भगवतोडन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । अथ 
सहसोदतो गृहपतिस्तामेब रात्रिं शुचिं प्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय काल्यमेवोत्याय 
आसनानि ग्रज्ञप्योदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्प मगबतों दूतेन काल्मारोचयति-समयो मदन्त, सज्ज 80 
भक्त यस्येदानीं भगवान्‌ काल मन्‍्यत इति। अथ भगवान पूवोद्दे निवास्य पात्रचीवस्मादाय 
भिक्षुगणपरिद्वतो येन सहसोह्गतस्य यृहपतेर्निवेशन तेनोपसक्रान्तः। उपसक्रम्य पुरस्ताद्धिश्षु- 


0 809 


0७४ 830 


0 87] 


0 ३334 


१९२ दिव्यावदानम । 


सघस्य प्रज्ञत एवासने निषण्ण' । अथ सहसोद्गतो गृहपतिः सुखोपनिषण्ण बुद्धप्रमुख भिक्षुसघ 
विदित्वा शुचिना ग्रणीतिन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्त सतर्पयति समग्रवारयति । अनेक- 
पर्यायेण शुचिना ग्रणीतीन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्त सत्तप्य सम्रवाय भगवन्त भुक्तवन्त 
विदित्वा घौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमासन गृहीला मगवत पुरस्तात्‌ निषण्णो धम- 

5 श्रवणाय । तस्थ भगवता आशयानुशय धातु प्रकृतिं च ज्ञावा तादशी चतुरायसल्यसग्रति- 
वेधिकी धर्मंदेशना कृता, या श्रुवा सहसोह्वतेन गृहपतिना विंशतिशिखरसमुह्त सत्काय- 
दृष्टिशेल ज्ञानवज्रेण मित्ता श्लोतआपत्तिफल साक्षात्कृतम्‌ | स दृष्सत्यस्विर्दानमुदानयति- 
इृदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत न पित्रा नेष्टेन न खजनबन्धुवर्गेण न राज्ञा न देवतामिने 
पूबप्रेवेन श्रमणत्राह्मणैयद्भवता अस्माक कृतम्‌। उच्छोषिता रुधिराश्रुसमुद्रा,, लद्डिता 

0 अस्थिपवंता , पिहितान्यपायद्वाराणि, विद्वतानि खरग्गमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिता स्मो देवमनु- 
ष्येषु | अभिक्रान्तोडह भदन्त अभिक्रान्त । एषो5ह बुद्ध मगवन्त शरण गच्छामि धममं च 
भिक्षुसघ च | उपासक च मा धारय अबाग्रेण यावज्जीव प्राणोपेतमभिप्रसन्नमिति | अथ 
भगवान्‌ सहसोद्गत गृहपति धम्पेया कथया सदस्य समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहष्योत्याया- 
सनात्‌ ग्रक्रान्त, ॥ 


[5 मिक्षवः सशयजाताः सर्वसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ:-किं भदन्त सहसो- 
द्रतेन गृहपतिना कम कृत येन भ्रतिकया कम कृतम्‌ , येन सहसा भोगेरभमिवृद्ध', सत्म- 
दरशीन च कृतमिति * मगवानाह-सहसोद्वतेनेव मिक्षवों गृहपतिना कमोणि ऋतान्युप- 
चितानि लब्धसभाराणि परिणतग्रत्मयानि ओघवद्रत्युपस्थितान्यवश्यभावीनि । सहसोह्वतेन 
गृहपतिना कमाणि कृतान्युपचितानि | कोड्न्‍य' ग्रत्मनुभविष्यति ? न मिक्षव' कमौणि 

90 कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नाब्धाती, न तेजोधातो, न वायुधातो, 
अपि तु उपात्तेष्वेवः स्कन्धधात्वायतनेषु कमोणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते शुभान्य- 
शुभानि च । 


न ग्रणइयन्ति कमोणि कर्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्प काठ च फलन्ति खलु देहिनाम ॥ ३ ॥ 


86 भूतपूर्व मिक्षवोअन्यतरस्मिन्‌ कवठके गृहपति, प्रतिबसति आबढ्यो महाघनों 
महाभोगो विस्तीर्णविशाल्परिग्रहो वैश्रवणघनसमुदितो वैश्रवणघनग्रतिस्पर्धी | तेन सब्शात्‌ 
कुलात्‌ कलत्रमानीतम | स तया साध क्रीडति रमते परिचारयति। तस्थव क्रीडतों रम- 
माणस्य परिचारयत' पत्नी आपन्नसत््ता सब्ृत्ता | सा अश्शना वा नवाना वा मासानामद्य- 
यात्‌ प्रसूता । दारको जात' । तस्थ त्रीणि सप्तकान्येक्रविंशतिदिवसानि विस्तरेण जातस्य 

30 जातिमह कृला कुछसद्श नामघेय व्यवस्थापितम्‌ | स उन्नीतो वर्धितो महान सवृत्तः । 
याबदपरेण समयेन स गृहपति, सग्राप्ते वसन्तकाल्समये सपुण्पितेषु पादपेषु हसकऋरोश्यमयूर- 


२१ सहसोदह्रतावदानम । १९३ 


झुकशारिकाकोकिलजीवजीवकोनादित वनखण्डमन्तर्जनसहाय उद्यानभूमि नि्गत । असति 
बुद्धानामुत्पादे प्रत्मेकबुद्धा ठोक उपबन्ते हीनदीनानुकम्पका प्रान्तशयनासनमक्ता एक- 
दक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतम प्रव्येकबुद्धों जनपदचारिका चरस्त कर्बंठकमनुप्राप्तः । 
प्रान्तशयनासनसेविनस्ते न । सोडग्रविश्यैव कबेटक येन तदुद्यान तेनोपसक्रान्त । अद्वाक्षीत्‌ 
स गृहपतिस्त ग्रत्नेकबुद्ध कायप्रासादिक च शाम्तेनेयोपथेनोद्यान प्रविशनन्‍्तम्‌ | इष्टा & 
च पुन, प्रीतिग्रामोद्यजातस्त्वरितलवरित प्रत्युद्त । प्रल्लेकबुद्ध, सलक्षयति-आकीणैमिद- 
मुद्यानम्‌ । अन्यत्र गच्छे | इति विदिला ग्रतिनिवर्तितुमारब्ध' | स गृहपति पादयोरनिपक्य 
कथयति-आये, कि निवत॑से त्वम्‌ ? पिण्डकेनार्थी। अहमपि पुण्येन | अस्मिन्नेवोद्याने 
विहर, पिण्डकेनाविधात करोमीति । परानुग्रहप्रवृत्तास्ते महात्मान, | स तस्थानुकम्पाचित्त- 
मुपस्थाप्य तस्मिन्नेवोद्याने विह॒रतुमारब्ब । सोडपि तस्य पिण्डकेन योगोद्वहन कु प्रव्ृत्त, |0 
यावदरपरेण समयेन तस्य गृहपतेरन्यतरकब्रेटके किंचित करणीयमुत्पन्नम्‌ | स पत्नीमामन्न- 
यते-भद्वे, ममामुष्मिन्‌ कवेटके किंचित्‌ करणीयमुत्पन्नम्‌ | तत्राह गच्छामि | त्वया तस्य 
महात्मन' ग्रत्रजितस्थान्नपानेनाविधात कतेव्य । इत्युक्तवा प्रक्रात्त | अपरस्मिन्‌ 
दिवसे सा गृहपत्नी काल्यमेबोत्थाय तदर्थमन्नपान साधयितुमारब्धा । सा पुत्रेणों- 
च्यते-अम्ब, कस्यार्येडन्नपान साध्यत इति * सा कथयति-पुत्र, योडसौ उद्याने शान्तात्मा 8 
प्रत्रजितस्तिष्ठति, तस्यार्थे साध्यत इति । स रुषित, कथयति-अम्ब, किम भ्रतिकया कम 
कृत्वा न भुद्ट इति ” सा कथयति-पुत्र, मा एवं बोच,। अनिशेडस्थ कर्मणो विपाक 
इति | स निवायमाणो5पि नावतिष्ठते । यावदसौ गृहपतिरागतः । पत्नीमामन्नयते-मंत्रे, 
कृतस्ते तस्य पिण्डकेनाविधात ? आयपुत्र कृत, | कि तु अनेन दारकेण तस्थान्तिके खरा 
वाप्निश्चारिता । स कथयति-भद्रे, कि कथयति * तया विस्तरेण समाख्यातम्‌। स सलक्ष- ७0 
यति-क्षमोडय तपखी | गच्छामि, त महात्मान क्षमापयामि-मा अल्लन्तमेव क्षतों भविष्यति | 
इति बिदित्ाा त दारकमादाय येन प्रत्येकबुद्धस्तेनोपसकानत । थअद्राक्षीत्‌ स प्रल्लेक- 
बुद्धस्त गृहपतिमात्मना द्वितीयमागच्छन्तम्‌ | स सलक्षयति-न कदाचिदयं ग्ृह्पतिरात्मना 
द्वितीयमागच्छति । तत्‌ किमत्र कारणमिति ? असमन्वाहत्य श्रावकप्रल्लेकबुद्धाना ज्ञानदशन 
न ग्रवतेते । स समन्वाहततु प्रवृत्त, | तेन समन्वाहत्य विज्ञातम्‌ | कायिकी तेषा महात्मना & 
घर्मदेशना न वाचिकी । स तस्थानुकम्पार्थ विततपक्ष हृव हसराज उपरिविद्ययस- 
मम्युद्वम्य ज्वलनतपनवषेणविद्योतनग्रातिहयोणि क्तुमारब्ध । आशय प्रथग्जनस्थ ऋडद्धि- 
राबजनकरी । स मूलनिकृत्त इव द्रुम, सपुत्रः पादयोर्निपतित' । तत' स दारक आहृष्ट- 
रोमकूप. कथयति-अवतर अवतर सद्धभूतदक्षिणीय, मम कामपड्डनिमम्नस्य हस्तोद्धारमजु- 
प्रयच्छेति । स तस्यानुकम्पार्थभवतीणें- । स॒गृहपतिपुत्रस्तीतेणाशयेन पादयोर्निपत्य ४० 
प्रणिधान कर्तुमारब्ध,-यन्मया एबविधे सद्धूतदक्षिणीये खरा वाम्मिश्वारिता, मा तस्थ कर्मणो 
भागी स्थाम । थत्त इृदानी चित्तमभिग्रसादितम अनेनाह कहलमूलेनाब्ये महाधने 
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१९७ दिव्यावदानम । 


महाभोंगे कुले जायेयम्‌ , एवविधाना च धर्माणा छाभी स्थाम्‌, प्रतिविशिष्टतर चातः 
शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 


कि मन्यध्वे मिक्षव, * योड्सौ गृहपतिपुत्र, एब एवासौ सहसोह्वतो ग्रहपतिः । 
यदनेन ग्रत्येकबुद्धस्यान्तिके खरा वाम्मिश्वारिता, तेन पतश्च जन्मशतानि भ्रतकपुरुषो जात । 
०84. 5 यावदेतह्ापि भतिकया कम कृतम्‌। यत्‌ पुनस्तस्थैवान्तिके चित्तममिप्रसाद्य प्रणिधान 
कृतम्‌ , तेन सहसैव भोगैरभिवृद्ध । ममान्तिके सत्यदशन कृतम्‌ | अह चानेन प्रत्येक- 
बुद्धकोटिशतसहस्रेम्य प्रतिविशिष्टटर शास्ता आरागितो न विरागित, | इति हि मिक्षव 
एकान्तक्ृष्णाना कर्णामेकान्तकृष्णो विपाक., एकान्तशुह्वलानामेकान्तशुक्त , व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्र । तस्मात्तहिं मिक्षव एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
0 शुक्लेष्वेब कमंखाभोग, करणीय' । इब्मेब वो मिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ ( इय ताबदुत्पत्तिन 

तावतू बुद्धो भगवान्‌ श्रावकाणा बिनये शिक्षापदम्‌ । ) 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवों भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
सहसोद्गत[स्थ प्रकरणा |बदानमेकविशतिमम्‌ ॥ 


सलकमन्‍्आान्‍+-बीह न कप दी )-4>>००>>«नक 


२२ चन्द्रअ्भबोधिसत्तचर्यावदानम्‌ । 

एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति सम गृप्नकूठे पर्वते 
महता भिक्षुसघेन सार्धमधत्रयोदशमिर्मिक्षुशतै | तत्र मिक्षय' सशयजाता सर्वेसशयच्छेत्तार 
बुद्ध भगवन्त पम्रच्छु-पश्य भदन्त, यावदायुष्मन्‍्ती शारिपुत्रमौदल्यायनी तत्प्रथमतर 
निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिद्देती, न तल्वेब पितृमरणमागमितवन्तो | अन्रेदानी भिक्षव & 
किमाश्चर्य यदेतहिं शारिपुत्रमोहवल्यायनी मिक्षू विंगतरागौ विगतद्वेषो विगतमोहो परिमुक्तो 
जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदु खदौम॑नस्योपायासे॑ निस्तृष्णी निरुपादानौ प्रहीण- 
स्वाहकारममकारास्मिमानाभिनिवेशानुशयोौ तिष्ठति बुद्धप्रमुखे भिक्षुसधे तम्रथमतर निरुपधि- 
शेषे निर्वाणधातौ परिनिद्वती, न वेब पितृमरणमागमितवन्ती । यक्षतीते5ष्वनि शारिपुत्र- 
मौदल्यायनी सरागौ संद्वेषा समोह्वपरिसुक्ती जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदु ख-40 .. 0 शाह 
दौम॑नस्योपायसिममान्तिके चित्तमभिग्रसाद्य काल कृत्वा कामधातुमतिक्रम्य ब्रह्मटोक उपपन्नौ, 
न त्वेव पितृमरणमागमितवन्तो, तच्छुयताम्‌ ॥ 


भूतपूर्व भिक्षवोइतीतेडध्वन्युत्तरापथे भद्रशिल्ा नाम नगरी राजवानी अमभूत्‌ , ऋडद्धा 
च स्फीता च क्षेमा च सुभिक्षा च आकीर्णबहुजनमनुष्या च। द्वादशयोजनान्यायामेन 
द्वादशयोजनानि विस्तरेण चतुरत्ना चतुद्गोरा सुविभक्ता उच्चैस्तोरणगवाक्षवातायनवेदिका- 6 
प्रतिमण्डिता नानारब्नसप्र्णा सुसमद्धसर्वद्वव्यवणिग्जननिकेता पार्थिवामाह्मगृहपतिक्रेष्ठि- 
राश्किनीति(ः)मौलिधराणामाबासो वीणावेणुपणवस्ु॒घोषकवह्नरीशृद ्भेरीपटहश्ननिनो दिता । 
तस्था च राजधान्यामगुरुगन्धाश्वन्दनगन्धाश्वर्णगन्‍्धा सबेकालिकाश्व कुसुमगन्धा नाना- 
वातसमीरिता अतिरमणीया वीथीचव्वरशड्भाटकेषु वायवों वायन्ति सम | हस्ल्यश्वरथपत्ति- 
बलकायसपन्ना युग्ययानोपशोमभिता विस्तीणोतिरमणीयवीथीमहापथा उच्छितविचित्रध्वज- ५७ 
पताका तोरणगवाक्षाधचन्द्रावनद्धा अमराल्य इब शोभते | उत्पलपदकुमुदपुण्डरीकानि 
सुरभिजलजकुसुमपरिमण्डितानि खादुखच्छशीतछूजलपरिएर्णपुष्किरिणीतडागोदपानग्रस्नवणो- 
पशोमिता शालतालतमाल्सू (?)कर्णिकाराशोकतिलकपुनागनागकेशरचम्पकबकुलातिमुक्तक- 
पाटल्ापुष्पसछन्ना कलविड्जुशुकशारिकाकोकिलबर्हिंगणजीवजीवकोन्नादितवनषण्डोद्यानपरि- 
मण्डिता। भद्रशिकाया च राजधान्यामन्यतर मणिगर्म नाम राजोद्यान नानापुष्प-» 
फलवृक्षविटपोपशोमित सोदपान हसक्रौद्यमयूरशुकशारिकाकोकिल्जीवजीवकशकुनिमनोज्ञ- 
रखनिरनीदितमतिरमणीयम्‌ | एवं सुरमणीया भद्रशिद्य राजधानी बभूव | भद्शिलाया 
राजधान्या राजाभूचन्द्रप्रमो नाम अभिरूपो दरीनीय प्रासादिको दिव्यचश्लुश्चतुर्मोगचऋबती 
धार्मिको धर्मराजा जम्बुद्वीपे राज्येश्रयोधिपत्य कारितवान्‌ खयप्रभु | न खल्ठ॒राज्ञ श्न्द्र- 
प्रभस्य गच्छतोडन्धकार भवति, न च मणिवों प्रदीपो वा उछ्का वा पुरस्तातू नीयते, ७ 
अपि तु खकाव कायात्‌ राज्जश्वन्द्रप्रभस्य प्रभा निश्चरन्ति तद्रथा चन्द्रमण्डलाद्रश्मय; । 
अनेन कारणेन राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य चन्द्रप्रभ इति सज्ञा बभूव ॥ 





० 8726 


0 87 


0 88 


१९६ दिव्यावदोनमं | 


तेन खलु समयेनास्मिन्‌ जम्बुद्वीपेड्पष्टिनगरसहस्राणि बभूवुर्भद्शिल्यराजधानीम्रमु- 

खानि ऋद्धानि स्पीतानि क्षेमाणि सुमिक्षाण्याफीणेबहुजनमनुष्याणि । अपीदानी जम्बुद्गीपका 
अकरा अभूवन्‌ अशुर्का अतरपण्या । कृपिसपन्ना सौम्या जनपदा बभूवु, । कुक्ुठसपात- 
मात्राश्व ग्रामनिगमराष्ट्राजधान्यो बभूतु । तेन खछु समयेन चतुश्चत्वारिशद्॒पसह स्राणि जम्बु- 
5द्वीपे मनुष्याणामायुष, प्रमाणमभूत्‌। राजा चन्द्रप्रमो बोधिसत्त्वोडभूत्‌ स्वंदद, सर्वपरिव्मागी 
नि सड्डपरित्यागी च | महति त्ांगे बतते। तेन भद्रशिलाया राजधान्या निर्गत्य बहिधों नगर॒स्य 
चतुषु नगरद्वारेषु चत्वारों महायज्ञवाठा मापितारछत्र बजयूपपताकात्युच्छूता'। तत सुवण्भेरी 
सताड्य दानानि दीयन्ते, पुण्यानि क्रियन्ते, तद्यथा-अन्नमन्नार्थिम्य , पान पानाथिभ्य*, खाद्य- 
भोज्यमाल्यविछेपनवश्रशयनासनापाश्रयावासप्रदीपच्छत्राणि रथा आभरणान्यलकारा , सुब्ण 
0 पात्यो रूप्यचूणपरिप्रणा , रूप्यपात्र्य छुवणपरिष्रणों, खुवर्णशड्डाश्व गावः कामदोहिन्य | 
कुमारा कुमारिकाश्व सवाल्कारविभूपिंता' कृत्वा प्रदानानि दीयन्ते | वस्लाणि नानारबड्रानि 
नानादेशसमुच्छूितानि नानाविचित्राणि, . तबंथा-पंद्रांशुकचीनकौशेयधौतपद्टवल्राण्यूणी- 
दुकूलमयशोभनवश्ाण्यपरान्तकफलकहयणिकम्बलरल्सुवर्णप्रावरकाकाशिका झुक्षोम काबा'। 
राज्ञा चन्द्रप्रभेण ताबन्त दानमनुदत्तम्‌, येन सर्बे जम्बुद्वीपका मनुष्या आद्या 
७ महाघना महाभोगा सबृत्ता । राज्षा चन्द्रप्रभेण तावन्ति हस्त्यश्वरथच्छत्नाणि प्रदानमनु- 
प्रदत्तानि, यथा अस्मिन्‌ जम्बुद्वीपे एकमनुष्योडपि पद्भथा न गच्छति । सर्वे जम्बुद्ीपका 
मनुष्या हस्तिप्ृष्टेश्व चतुरश्रयुक्तेश्व॒ रयैरुपरिसुवर्णमये रूप्यमयैश्चातपत्रैरुयानेनोब्रान ग्रामेण 
ग्राभममनुविचरन्ति स्म। ततो राज्ञश्वन्द्रप्रभस्यैतद मवत्‌-किं पुनर्मे इलरेण दानेन ग्रदत्तेन * यत्न्वहद 
याद्शान्येव मम वल्लालकाराण्याभरणानि, ताइशान्येव दानमनुग्रयच्छेयम्‌ , यत्‌ सर्वे जम्बुद्दीपका 
90 मनुष्या राज्रीडया क्रीडेयु । अथ राजा चन्द्रप्रभो जम्बुद्वीपकेम्यो मनुष्येम्यों मौलिपट्टबखा- 
छकाराभरणाप्यनुप्रयच्छति, तथयथा-हरपकटककेयूराह्मराधहारादीन्‌ प्रदानमनुप्रयच्छति सम । 
राज्ञा चन्द्रप्रभेण तावन्ति राजाह्मणि वच्नाण्यलकाराणि मौलय पश्चश्चानुप्रदत्ता , येन सर्वे 
जम्बुद्वीपका मनुष्या मौलिधरा पद्चघराश्व सबृत्ता । था राज्वश्वन्द्रप्रभस्याकृतिस्तादशा एव 
संवे जम्बुद्रीपका मनुष्या सबृत्ता । ततो राज्ञा चन्द्रप्रभेणाष्टपष्टिषु नगरसहस्रेषु घण्ठावधोषण 
% कारितम्‌-सर्वे भवन्तों जम्बुद्वीपका मनुष्या राजक्रीडया क्रीडन्तु, यावदह् जीवामीति । 
अथ जम्बुद्वीपका मनुष्या राज्ञश्वन्द्रप्र भस्य घण्टावधोषणा श्रत्वा सबे एवं राजऋ्रीडया ऋ्रीडितु- 
मारब्धा ।“वीणावेणुपणवसुघोषकबह्वरीमेरीपटहमृदड्भताछशइसहस्रैस्तूयशब्दशतै श्व वादय- 
माने केयूरहारमणिमुक्तामरणकुण्डछघरा सर्वाल्कारविभूषितप्रमदागणपरिदृता राजश्रिय- 
मनुभवन्ति स्म। तेन खछु समयेन जम्बुद्दीपकाना मनुष्याणा राजडीलया ऋडता यश्व 
30 वीणावेणुपणवसुघोषकबल्वरीमेरीमृद ड्पटहराब्दो यश्वाष्टपष्टिषपु नगरसहस्रेषु तालवशनिर्धोषो 
यश्वन्द्रप्रभस्य चतुषुमहायज्ञवाटेषु सुवर्णभेरीणा ताड्यमानाना वर्णमनोज्ञशब्दो निश्चरति, 
तेन सर्वो जम्बुद्ीपी मनोज्ञशब्दनादितोइभूत्‌ तथ्थथा देवाना त्रायसखिंशानामम्यन्तर देवपुर 
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नृत्तगीतवादितशब्देन निनोदितम्‌। एवमेव तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये सर्वों जम्बुद्दीप- 
वासिना जनकायस्तेन गीतवादितशब्देन एकान्तसुखसमर्पितोडत्यथ रमते | तेन खलु 
समयेन भद्रशिलाया राजधान्या ' द्वासप्ततिरयुतकोटीशतानि मनुष्याणा प्रतिवसन्ति सम । 
तेषा राजा चन्द्रप्रभ इशे बसूव प्रियो मनापश्च | अपीदानी वर्णाह्ृतिलिड्गस्थैर्यमस्य निरीक्ष- 
माणा न तृप्तिमुपयान्ति सम । यस्मिश्व॒ समये राजा चन्द्रप्रमो महायज्ञवाठ गच्छति, & 
तस्मिन्‌ू समये प्राणिकोटीनियुतशतसहस्राण्यवछोकयन्ति, एवं चाहु -देवगर्मो बताय॑ 
राजा चन्द्रप्रभ इह् जम्बुद्वीपे राज्य कारयति | न खल्ल मनुष्या ईदग्वर्णसस्थाना याद्शा 
देवस्य चन्द्रप्रभस्पेति | राजा चन्द्रग्रमो येन येनावछोकयति, तेन तेन ख्लीसहल्लाण्यव- 
लोकयन्ति-धन्यास्ता स्रियो यासामेष मर्तेति। तद्च॒ शुद्ठैमेनोभिर्नान्‍्यथामावात्‌ | एव 
दर्शनीयो राजा चन्द्रप्रभो बभूव । चन्द्रप्रभस्य राज्ञोथ्रधन्रयोदशामात्यसहस्राणि | तेषा 70 
दो अग्रामात्यो महाचन्द्रो महीधरश्व । व्यक्तो पण्डितो मेधाविनो गुणैश्व सर्वामात्यमण्डल- 
प्रतिविशिष्टी सवोधिकृती राजपरिकर्षकौ राजपरिपालकौ | अब्पोत्सुकी राजा सबंकमोन्तेषु । 
महाचन्द्र श्राग्रामात्यो5मीक्ष्ण जम्बुद्वीपकान्‌ मनुष्यान्‌ दशसु कुशलेषु कमेपय्रेषु नियोजयति-- 
इमान्‌ भवन्तो जम्बुद्दीपका मनुष्या दश कुशलछान्‌ कमेपथान्‌ समादाय वर्तथेति । याइशी 
च राज्ञश्चक्रवर्तिनोजववादानुशासनी, ताद्शी महाचन्द्रस्यामात्यस्थाववादानुशासनी बभूव | ॥6 
महाचन्द्रस्याग्रामात्यस्य राजा चन्द्रप्रभ इश्श्वामूत्‌ प्रियश्व मनापश्च । अपीदानीं वणोझृति- 
लिड्डभसस्थानमस्य निरीक्षमाणो न तृप्तिम॒पयाति ॥ 


यावदपरेण समयेन महाचन्द्रेणाग्रामातव्येन खभो इृष्-राज्ञ श्वन्द्रप्रभस्य धूमवर्: 
पिशाचैमौंलिरपनीत. | ग्रतिविबुद्धस्थ चामूद्ययम्‌, अभूच्छड्डित्वम्‌, अभूद्वोमहषे -मा 
हैब देवस्य चन्द्रप्रभस्य शिरोयाचनक आगच्छेत्‌। देवश्व सवेदद । सर्वपरित्यागे नास्तयस्य 20 
किंचिदपरित्यक्त दीनानाथकृपणवनीपकयाचनकेम्य इति। तस्य बुद्धिरुत्पन्चा-न मया 
राज्श्चन्द्रप्रभस्य ख्नो निवेदयितव्य, | अपि तु रत्ममयानि शिरासि कारयिला कोषकोष्ठागार 
प्रवेश्य स्थापयितब्यानि | यदि नाम कश्चिदेवस्थ शिरोयाचनक आगच्छेत्‌ , तमेनमेभी रत्र- 
मय! शिरोभिः प्रछोभयिष्यामि | इति विदित्वा रत्रमयानि शिरासि कारयित्वा कोषकोष्ठागारेषु 
प्रक्षिप्य स्थापितवान्‌ | अपरेण समयेन महीधघेरेणाग्रामात्ेन खप्ो दृष्ट -स्वरत्षमय. पोतश्चन्द्र- 5 
प्रभस्य कुल्स्थ शतशो विशीर्णः । दृष्टा च पुनर्भीतखस्त सविम्न'-मा हैव राज्नश्वन्द्रप्रभस्य 
राज्यच्युतिर्भविष्यति जीवितस्य चान्तराय इति। तेन ब्राह्मणा ये नैमित्तिका विपश्चिकाश्राहय 
उक्ता'-भवन्त,, मयेदश , खो दृष्ट,, निर्दोष कुरुतेति। ततस्ैब्राह्मणैनैमित्तिकैविपश्विकेश्व समा- 
ख्यातम-याह्शो5्य त्वया खप्ो दृष्ट;, नचिरादेव राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य शिरोयाचनक आममिष्यति। 
स चास्थामेब भद्शिलाया राजथान्यामवतरिष्यतीति | ततो महीधरो5प्रामात्य, खप्ननिर्देश ७ 
श्रत्वा करे कपोल दत्त्वा चिन्तापरो व्यवस्थित--अतिक्षिग्र राज्श्रन्द्रप्रभस्य मैत्रात्मकस्य 
कारुणिकस्य सत्तवत्सलस्थानिद्यताबल ग्रद्युपस्थितमिति | अथापरेण समयेनाधैत्रयोदशमि- 
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रमात्यसहसै खप्ो दृ४'-राज्ञ श्न्द्रप्र भस्य चतुएु यज्ञवाटेषु करोठपाणिभियक्षैश्व छत्रध्वजपताका, 
पातिता:, सुबर्णमेयश्व भिन्ना । दृष्ट च पुनर्भातातस्ता, सविम्ना -मा हैव राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य 
महापृथिवीपालस्य मैत्रात्मकस्य कारुणिकस्य सत्त्ववत्सलस्थानिद्यताबलमागच्छेत्‌ , मा हैव 
अस्माक देवेन साथ नानाभावों भविष्यति विनाभावों विग्रयोग , मा हैव अत्राणोडपरित्राणो 
5 जम्बुद्वीपो भविष्यतीति । राज्ञा चन्द्रप्रमेण श्रुतम्‌ । तेन श्रुलरा अष्टषष्टिनगरसहस्रेषु घण्टाव- 
घोषण कारितम-राजलीलया भवन्त सर्वे जम्बुद्गीपका मानुष्या ओरीडन्तु यावदह 
जीवामि । कि युष्माक मायोपमै खप्नोपमैश्विन्तिते ? राज्ञश्वन्द्रप्रभस्यघण्ठावधोषण श्रुत्वा 
सर्वे एव जम्बुद्वीपका मनुष्या राजढीलया ऋरीडितुमारब्धा , वीणाबेणुपणबसुधोषकवह्नरी- 
भेरीम दड़्तालशइ्सहसैस्तूयशब्दशतैश्वचझ. वायमानै. केयूरहारमणिमुक्ताभरणकुण्डलूघरा: 
0 सर्वालकारविभूषितग्रमदागणपरिबवता राजश्रियमनुभवन्ति स्म। तेन खु समयेन जम्बुद्दीप- 
काना मनुष्याणा राजत्रीडया ऋ्रीडता यश्व राज्ञश्न्द्रप्रभस्य चतुषु महायज्ञवाटेषु सुवर्ण- 
भेरीणा ताड्यमानाना वल्युर्मनोज्ञ, शब्दो निश्चति, तेन सर्बो जम्बुद्वीपो मनोशशब्दनि- 
नीदितोडमूत्‌ | तबथा देवाना त्रायल्िंशानामन्यतर देवपुर नृत्तगीतवादितम्‌ , एवमेव तस्मिन्‌ 
काले तस्मिन्‌ समये सर्वो जम्बुद्दीपनिवासी जनकायस्तेन गीतशब्देनेकान्तसुखसमर्पितो- 
05 अत्यथ रमते ॥ 


तेन खछु समयेन गन्धमादने पतवेते रौद्राक्षो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति सम इन्द्र- 
जालविधिज्न । अश्रीषीद्वौद्वाक्षो ब्राह्मणो भद्रशिलाया राजधान्या चन्द्रप्रभो नाम राजा सर्व- 
ददोअस्मील्यात्मान प्रतिजानीते । यक््वह गत्वा शिरों याचेयमिति । तस्यैतदभवत्‌-यदि 
तावत्‌ सर्वेददो भविष्यति, मम शिरों दास्यति । अपि तु दुष्करमेतदस्थानमनवकाशो 
90 यदेवमिष्ट कान्त प्रिय मनापमुत्तमाडु परित्मक्ष्यति यदुत शीषम्‌, नेद स्थान विद्यते। 
इति विदिल्वा गन्धमादनातू पर्बतादबतीणे, | अथ गन्धमादननिवासिनी देवता विक्रोषट- 
मारब्धा-हा कष्ट राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य मेत्रात्मकस्थ महाकारुणिकस्य सत्तवत्सलस्यानित्यताबल 
प्रत्युपस्थितमिति। तेन खलु समयेन सर्वजम्बुद्दीप आकुछाकुछ,, धूमान्धकार , उल्कापाता,, 
दिशोदाहा , अन्तरीक्षे देवदुन्दुभयोडईमिनदन्ति | भद्गशिाया च राजधान्या नातिदूरे 
४ पंच्चामिज्ञों ऋषिः ग्रतिवसति विश्वामित्रो नाम्ना पद्चशतपरिवारों मैत्रात्मक, कारुणिकः 
सत्ववत्सल, | अथ स ऋषि, सर्बजम्बुद्ीपमाकुछ इष्ठटा माणवकानामन्नयते-यत्खलु माणवका 
ज।नीत सब्बजम्बुद्ीप एतह्याकुछाकुलो धूमान्धकारः। सूयोचन्द्रमसौ एवंमहानुभावी न 
भासतो न तपतो न विरोचत । नून कस्यचिन्महापुरुषस्य निरोधों भविष्यति। तथा हिं- 








रोदन्ति किन्नरगणा वनदेवताश्व 
30 धिक्कारमुत्सजन्ति देवगणा पि न स्थु. । 
चन्द्रो न भाति न विभाति सहस्तरश्मि- 
नेंव वाद्वादितरवो5पि निशाम्यतेउ्त्र ॥ १ ॥ 


२२ चन्द्रप्रभवोधिसत्त्तचरयावदानम । १९९, 


एते हि पादपगणा फल्पुष्पनद्धा 
भूमी पतन्ति पवनैरपि चालितानि | 
सश्रूयते ध्वनिरव च यथातिभीमो 
व्यक्तो भविष्यति पुरे व्यसन महान्तम्‌ || २ ॥ 


एते भद्रशिलानिवासनिरता, सर्वे सदु खा जना 6 
अल्लन्तप्रतिशोकशल्यविह॒ताः ग्रस्पन्दकण्ठानना* । 
एताश्वन्द्रनिभानना युवतयो रोदन्ति वेश्मोत्तमे 
सर्वे च प्ररुदन्ति तीव्रकरणा, सनन्‍्त' श्मशाने यथा ॥ ३ ॥ 


कि कारण पुरनिवासिजना, समग्राः 

सपिण्डित मनसि दुःखमिद वहन्ति | 0 
उत्रोशतामनिशमधेक्ताग्रहस्तै- 

रैश्वयमप्रतिसम निरुणद्धि वाचम्‌ ॥ 9 ॥ 


एते पयोदा विनदन्व्यतोया 
जलाश्रया' शोकममी व्रजन्ति । 

भुवोरिवाम्भसि च बालसमीरणास्ता ॥8 
वाता प्रवान्ति च खरा रजसा विपिश्रा; ॥ ५ ॥ 


अशिवानि निमित्तानि प्रवराणि हि साप्रतम । 
क्षेमा दिशमतोञस्माकमितो गन्तु क्षमो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अपि तु खछ्ठ माणवका राज्नश्वन्द्रप्रभस्य चतुषु महायज्ञवाठेषु सुवर्णभेरीणा ताड्य- 
मानाना न भूयों मनोज्ञः खरो निश्चरति । नून बत भद्रशिलाया महानुपद्गवों भविष्यतीति | »% 

अथ रौद्राक्षो आह्मणो भद्रशिराया राजधान्यामनुग्राप्त | ततो नगरनिवासिनी देवता 
रीद्राक्ष ब्राह्मण दूरादेव इष्टा येन राजा चन्द्रप्रभस्तेनोपसक्रान्ता। उपसक्रम्य राजान चन्द्रप्रभ- 
मिदमबवोचत्‌-यत्खलु देव जानीया.-अद्य देवस्य याचनक आगमिष्यति हिंसको विहेठको- 
अतारत्रेक्षी अवतारगवेषी | स देवस्य शिरों याचिष्यतीति । तदेवेन सत्तानामथोयात्मान 
प्रिपालयितव्यमिति । अथ राजा चन्द्रप्रभ, शिरोयाचनकमुपश्रत्य ग्रमुदितमना विस्मयो- 95 
फुहदष्टिदृ्‌वतामुवाच-गच्छ देवते, यद्यागमिष्यति, अहमस्थ दीधैकाछामिलषित मनोरथ 
परिपूरयिष्यामीति | अथ सा देवता राज्ञश्चन्द्रप्रभस्य इदमेवरूप व्यवसाय विदिला दु.खिनी 
दुभनस्का विग्रतिसारिणी तत्रैवान्तर्हिंता । अथ राश्वश्वन्द्रप्रभस्यैतदभवत्‌-किमत्राश्चय 
यदहमन्नमन्नार्थिम्योबलुप्रयच्छामि, पान पानार्थिभ्यो वद्नहिरण्यसुवर्णमणिमुक्तादीन्‌ तद- 
थिंभ्य' | यह््वह याचनकेम्यः खशरीरमपि परिव्ष्यजेयमिति । ततो रीद्वाक्षो ब्राह्मणो दक्षिणेन ७ 
नगरद्वारेण प्रविशन्‌ देवतया निवारितः-गच्छ पापब्राह्मण, मा प्रविश । कथमिदानीं त्व॑ 


(0 8458 


(0 848 


( 824 


२०० दिव्यावदानम । 


मोहपुरुष राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य मैत्रात्मकस्य कारुणिकस्य सच्त्ववत्सलस्थानेकगुणसंपन्नस्थ॒जम्बु- 
द्वीपपरिपाल्कस्यादूषिणोडनपकारिण शिरस्छेस्यसि  रौद्रचित्त पापब्राह्मण, मा प्रविशेति । 
यावदेतत्‌ प्रकरण राज्ञा चन्द्रप्रभेण श्रुतम-याचनको मे नंगरद्वोरे देवतया विघायेते इति । 
श्रुववा च पुनर्महाचन्द्रमग्रामात्यमामन्रयते-यत्खठु महाचन्द्र जानीया -याचनकों मे नगर- 

5 द्वारि देवतया विधार्यते | गच्छ, शीघ्र मत्सकाशमानयेति | एवं देवेति महाचन्द्रोअ्ग्रामात्यो 
राज्ञश्न्द्रप्रभस्य प्रतिश्रुत्य नगरद्वार गत्बा ता देवतामुवाच-यत्खलु देवते जानीया -प्रविश- 
त्वेष ब्राह्मण), राजा चन्द्रप्रभ एनमाह्ापयत इति । ततो नगरनिवासिनी देवता महाचन्द्र- 
मग्रामात्ममिदमवोचत्‌-यत्खलु महाचन्द्र जानीया -एष ब्राह्मणो रौद्रचित्तो निष्कारुणिको 
राज्ञश्रैन्द्प्रमस्थ विनाशार्थ भद्गशिल्ममनुप्राप्त | किमनेन दुरात्मना ग्रवेशितेन ? एब राजान- 
00 मुपसक्रम्य शिरों याचि७ष्यतीति । अथ महाचन्द्रोअग्रामात्यो देवतामाह-अस्ति मया देवते 
उपायश्विन्तितो येनाय ब्राह्मणो न ग्रभविष्यति देवस्य शिरो ग्रहीतुमिति | अथ महाचन्द्रो- 
अप्रामाद्रो रौद्वाक्ष ब्राह्मणमादाय नगर प्रविश्य रत्रधरानाज्ञापपति-आनीयन्ता भवन्तो रत्न- 
_मयानि शिरासि । अस्मे ब्राह्मणाय दास्यामीति । भाण्डागारिके रत्नमयाना शीर्षाणा राजद्वारे 
राशि, कृत । महाचन्द्रेणाग्रामात्येन रौद्राक्षस्य रत्ममयानि शीर्षाण्युपदर्शितानि-प्रतिगृह्न त्व 
॥ महात्राह्मण प्रभूतानि रत्नमयानि शीपाणि | यावदाप्त च ते हिरिण्यसुवर्णमनुग्रयच्छामि, येन 
ते पुत्रपौत्राणा जीविका भविष्यति । कि ते देवस्य शीर्षण मजाशिब्वाणकबसादिप्ृर्णनेति 
उममुक्ते रौद्राक्षो ब्राह्मणो महाचन्द्रमग्रामात्यममिदमवोचत्‌-न रह्नमयेम शिरोमि, प्रयोजनम्‌ । 
नापि हिरण्यसुवर्णन | अपि त्वहमस्थ महापृथिवीपाल्स्य सर्वददस्य सकाशमागतः शिरसो- 
र्थाय । खंमुक्ते महाचन्द्रमहीधरो अग्रामाद्यौं करे कपोल दत्त्वा चिन्तापरी व्यवस्थितौ- 
20 किमिदानीं प्राप्तकाछमिति | अचैतद्गुत्तान्तमुपश्रुत्य राजा चन्द्रप्रभो महाचन्द्रमहीधरी अग्रामात्यौ 
दूरेण प्रक्रोई्येतदवोचतू--आनीयतामेष मत्समीपम्‌ । अहमस्थैव मनोरथ पूरयिष्यामीति | 
एवमुक्ते महाचन्द्रमहीघरौ अग्नामात्यो साअ्रदुर्दिनवदनी करुणकरुण परिदेवमानो अभिरुद्य 
देवस्य मैत्रात्मकस्य कारुणिकस्य सच्ववत्सलस्थानिकगुणसमुदितस्य ज्ञानकुशलस्य दिव्यचश्ु- 
षो$निद्यताबल प्रत्युपस्थितम्‌ , अबास्माक देवेन साथ नानाभावों भविष्यति विनाभावों 
» विप्रयोगो विसयोग. | इति विदिल्वा राज्ञ पादयोर्निपत्य एकान्ते निषण्णौ | अथ राजा 
चन्द्रप्रभ' परमत्यागप्रतिविशिष्ट त्याग परित्यक्तुकामो दूरत एब त ब्राह्मणमामत्रयते-एहि त्व 
ब्राह्मण, यच्छता यत्‌ प्राथयसे तद्ब॒ह्मणेति।अथ रौद्वाक्षो ब्राह्मणो यन राजा चन्द्रप्रभस्तेनोप- 
सक्रान्त: | उपसक्रम्य राजान चन्द्रप्रभ जयेनायुषा च वधयित्वा राजान चन्द्रप्रभमिदमवोचत्‌ू-- 


धर्मे स्थितोडसि विमले शुभबुद्धिसत्तत 
80 सर्वेज्षतगामभिलषन्‌ हृदयेन साथों । 
मह्य शिर' सृज महाकरुणाग्रचेता 
मह्य ददख' मम तोषकरों भवाद्य ॥ ७ ॥ 


ञ 


२२ चन्द्रप्रभवोधिसत्तवचर्यावदानम्‌ । २०१ 


अथ राजा चन्द्रप्रभो ब्राह्मणस्यान्तिकादिदमेवरूप वाक्प्रव्याहार श्रुत्वा प्रमुदितमना 
प्रीतिविस्फारिताक्षो रौद्राक्ष ब्राह्मणमुवाच-हन्तेद ब्राह्मण शिरोडविप्नत साधु प्रगृद्यता- 
मुत्तमाज्मिति | आह च- 


प्रियो यथा यद्यपि चैकपुत्रक- 

स्तथापि मे खप॑मिद गृहाण । 
'वच्चिन्तिताना फलमस्तु शीघ्र 

शिर'प्रदानाद्धि लभेय बोधिम || ८ ॥ 


इ्युक्तवा खयमेव खशिरसो मौलिमपनीतवान्‌ | यदा च राज्ञा चन्द्रप्रभेण शिरसो 
मौलिरपनीत , तत्समनन्तरमेव सर्वेषा जम्बुद्वीपकाना मनुष्याणा मौलयः शिरसः पतिताः । 
भद्रशिक्राया च राजधान्या चतुर्दिशमुल्कापाता दिशोदाह्श्व प्रादुबृता । नगरदेबतामिश्व ० 
शब्दो निश्वारित -अस्य राज्ञ श्रन्द्रप्र भस्य पापत्राह्मणो शिरइछ्तेत्यतीति । तच्छूत्वा महाचन्द्र- 
महीधरौ अग्रामात्यो रा्ञश्वन्द्रप्रभस्पेदमेवरूप शरीरपरित्याग विदित्वा साश्र॒दुर्दिदवदनौ 
राज्षश्वन्द्रप्रभस्प पादौ परिष्वज्याहतु-धन्यास्ते पुरुषा देव य एवमल्मद्भुतरूपदशन वा 
द्रक्ष्यन्तीति | तौ अभिमुखमुद्वीक्ष्यमाणी राजनि चन्द्रप्रभे चित्तमभिग्रसाथ रौद्राक्षे च ब्राह्मणे 
भैत्यचित्तमुत्पाद्य नावा शक्ष्यामो निरुपमगुणाधारस्य देवस्यानिद्यता द्रष्टमिति तस्मिल्लेब 5 
मुहर्ते कालगती । कामघातुमतिक्रम्य ब्रह्मलेकमुपपनी । राज्ञश्वन्द्रप्रभस्येदमेवरूप व्यवसाय 
बुद्धा ता च नगरनिवासिनीना देवतानामातंध्वनिमुपश्रुत्य मौमा यक्षा अन्तरिक्षचराश्र यक्षा' 
ऋन्दितुमारब्धा -हा कष्टमिदानी राज्श्न्द्रप्रभस्य शरीरनिक्षेपो भविष्यतीति ॥ 


अन्रान्तरे च राजकुलद्वारेडनेकानि ग्राणिशतसहस्राणि सनिपतितान्यभूवन्‌ | ततो 
रौदाक्षो ब्राह्मणस्त महाजनकायमवेक्ष्य चन्द्रप्रभ राजानमुबाच-यत्खलु देव जानीया;:-नाह 2० 
रक्ष्यामि महाजनकायस्य पुरस्तादेवस्य शिरो ग्रहीतुम्‌ । यदि च ते शिर परिव्यक्तम्‌, एकान्त 
गच्छाव इति। एवमुक्ते राजा चन्द्रप्रभो रौद्राक्ष ब्राह्मणमवोचत्‌--एवं महात्राह्मण क्रियताम्‌। 
ऋद्धन्ता तव सकलपाः, परि्रयन्ता मनोरथा इति। अथ राजा चन्द्रग्रभो राजा आसनादुत्याय 
तीक्ष्णमसिमादाय येन मणिरत्रगर्भमुधान तेनोपसक्रान्त' । अथ राज्जश्वन्द्रप्रभस्य इृदमेवरूप 
व्यवसाय इृष्डा भद्रशिलाया राजधान्यामनेकानि ग्राणिशतसहस्राणि विक्रोशमानानि पृष्ठतः 26 
पृष्ठत, समनुबद्धानि । सोउद्वाक्षीद्राजा चन्द्रप्रभो महाजनसनिपात विक्रोशन्तम्‌ । इृष्टा च पुन 
समाश्रासयन्नाह-अग्रमाद' करणीय कुशलेषु धर्मेष्विति | सक्षेपण धर्मदेशना ऋृत्वा रौद्ाक्ष 
ब्राह्यममादाय मणिरत्रगर्भमुद्यान प्रविष्ट: । समनन्‍्तरप्रविश्स्य राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य मणिरत्षगर्भ 
उद्याने भद्रशिलाया छत्नाणि ध्वजपताकाश्व येन मणिरक्ञगभमुद्यान तेनावनामिता । ततो 
राजा चन्द्रप्रभो मणिरत्गगर्भस्यो्यानस्य द्वार पिधाय त रौद्राक्ष ब्राह्मणमामत्रयते-ग्रतियूह्यता & 
ब्राह्मण ममोत्तमाज्मिति । एबमुक्ते रौद्राक्षो ब्राह्मणों राजान चन्द्रप्रममुवाच-नाह शक्ष्यामि 


देवस्य शिरःछेत्तुमिति | मणिरत्गर्भसय चोद्यानस्य मध्ये कुरबकः । तत्र सर्वकालिकश्चम्पक- 
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वृक्षो जात' । ततो राजा चन्द्रप्रभस्तीक्ष्णमसिं गृहीत्वा येन सर्वेकालिकश्चम्पकबृक्षस्तेनोप- 
सक्रान्त' । अथ या देवतास्तस्मिन्नध्ानेडव्यवसिता , ता राश्श्वन्द्रप्रभस्येदमेवरूप 
खशरीरपरित्याग विदित्वा विक्रोष्टमारब्धा | एवं चाह:-कथमिदानी त्व पापब्राह्मण 
राज्ञश्वन्द्रप्र भस्यादूषिणोइनपकारिणो महाजनवत्सल्स्थानेकगुणसपन्नस्थ शिरश्छेत्स्यसीति 
5ततो राजा चन्द्रप्रभ उद्यानदेवता निवारयथति-मा देवता मम शिरोयाचनकस्थान्तराय 
कुरुत | तत्कस्य हेतो ? भूतपूबे देवता भमोत्तमाज् याचनकस्य देवतया अन्तरायः 
कृत । तया देवतया बहु अपुण्य प्रसूतम्‌ । तत्कस्य हेतो * यदि तया देवतया 
अन्तरायो न कृृतोडमविष्यत्‌ , मया लघु लघ्वेबानुत्तरज्ञानमधिगतमभविष्यत्‌ | अतश्चव त्वामहमभेव 
ब्रवीमि-मा मे त्वमुत्तमाज्याचनकस्यान्तराय कुरुष्वेति । अस्मिन्नेव ते मणिरत्रगर्भ उद्याने 
0 मया सहस्नश शिर'परित्याग' कृत , न च में केनचिदन्तराय, कृत, | तस्मात्‌ त्व देवते 
ममोत्तमाड्याचनकस्यान्तराय मा कुरु | एब एवं देवते स पृष्ठीभूतो मैत्रेयो यो व्याध्या 
आत्मान परित्मज्य चत्वारिशत्कव्पसप्रस्थितो मेत्रेयो बोधिसत्व एकेन शिर.परिल्लागेनाव- 
पृष्ठीकृत' । अथ सा देवता राश्षश्वन्द्रप्रमस्य महद्विंतामवेल्य तस्मिन्‌ू राजनि पर प्रसाद 
प्रवेदयन्‍्ती तृष्णीमवस्थिता | अथ राजा चन्द्रप्रभ' सम्यक्प्रणिधान कतुमारब्ध'-झष्वन्तु 
॥5 भवन्त,, ये दरशदिक्षु स्थिता देवतासुरगरुडगन्धवंकिन्नरा अध्युषिताः, इह्ाहमुच्चाने त्याग 
करिष्यामि, अस्मिन्‌ त्याग खशिर.परित्याग येन चाह सत्येन खशिरः परित्यजामि, न 
राज्याथीय न खगाथोय न भोगाथाय न शाक्रत्वाय न ब्रह्मत्ताय न चतक्रवर्तिविजयाय 
नान्‍्यत्र कथमहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुद्ध अदान्तान्‌ सत्तान्‌ दमयेयम्‌, अशान्तान्‌ 
शमयेयम्‌, अतीणीस्तारयेयम्‌ू, अमुक्तानूु मोचयेयम्‌,  अनाश्वस्तानाश्रासयेयम्‌ , 
20 अपरिनिवृतान्‌ परिनिवोपयेयम्‌ | अनेन सत्येन सत्यवचनेन सफल परिश्रमः स्यात्‌, 
परिनिद्देतस्य च सर्षपफलग्रमाणधातवों भवेयु,, अस्य च मणिरत्ञगर्भस्योद्यानस्य मध्ये महान्‌ 
स्तूपः स्थात्‌ सर्वस्तूपप्रतिविशिष्ट:। ये च सत्त्वा, शान्तकाया महाचैत्य वन्दितुकामा गच्छेयु', 
ते त सर्वस्तूपप्रतिविशिष्ट धातुपर दृष्टा विश्रान्ता मवेयु । परिनिद्वंतस्थापि मम चैट्सेषु 
जनकाया आगद्य कारा कृत्वा खर्गमोक्षपरायणा भवेयुरिति | एवं सम्यक्‌ प्रणिधान कृत्वा 
४5 तस्ंश्रम्पकब॒क्षे शिखा बड्ढा रौद्राक्ष ब्राह्मणमुवाच-आगच्छ महात्राह्मण, प्रतिगृह्मताम्‌। 
मा मे विन्न कुरुष्वेति। ततो राजा चन्द्रप्रभ आत्मन, कायर्य स्थाम च बल च सजन्य 
तस्मिश्र ब्रह्मणे करुणासहगत मेत्रचित्तमुत्पाध शिररिछत्त्वा रौद्राक्षाय ब्राह्मणाय नियोतित- 
वान्‌ू। काछ च कृत्वा अतिक्रम्य ब्रह्मलोक प्रणीतत्वाच्छुमइत्खे देवनिकाये उपपन्नः । 
समनन्तरपरिव्यक्ते राज्ञा चन्द्रप्रमेण शिरसि अय त्रिसाहस्रमहासाहस्नो छोकधातुः त्रिः 
30 कम्पितः संकम्पितः समप्रकम्पित,, चलित सचकछितः सप्रचलित , व्यधित' प्रव्यधितः 
सप्रव्यधितः । गगनतलस्थाश्वच॒ देवता दिव्यान्युत्पछानि क्षेप्तुमारब्धा,, पद्मानि 
कुमुदानि पुण्डरीकान्यगरुचूणानि तगरचूणोनि चन्दनचूणोनि तमालपत्राणि दिव्यानि 
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कि महछेनाधिगतम्‌ ” एकोत्तरिका | अय तावत्‌ खुस्तिकया एकोत्तरिकया धम 
देशयति-अमी मभिक्षवों वर्मकथिका युक्तमुक्तप्रतिमाना । कस्मानैतानध्येपयसि ” स 
तैरमिहित -मह॒क्ल, कि वया अधिगतम्‌ ” स कथयति-एकोत्तरिका | ते कथयन्ति-त्व 
तावन्महछ ख़ुस्तिकया एकोत्तरिकया धर्म देशयसि । अमी मिक्षवस्तृपिता घर्मकथिका युक्त- 
मुक्तप्रतिभाना । कस्मान्नेतानथ्येषयसि ” स कथयति-आयो , यूय कस्यार्थ न देशयत 
किमह निवारयामीति ? ते कथयन्ति-नन्दोपनन्द, ग्रतिवदल्येपोडस्माक महल्' । कुरुत अस्यो- 
व्लेपणीय कर्म । स सलक्षयति-यदि मे उल्लेपणीय कम करिष्यन्ति, नागमवने<प्यहमबकाश 
न लप्ये । स तेषा शयितकाना त विहारमन्तहापयित्वा महासमुद्र प्रविष्ट । ते वालुका- 
00 स्थले शयितकास्तिष्ठन्ति | नन्दोपनन्द, उत्तिष्ठ सिंहासन ग्रज्ञापप, धर्म देशयाम | ते 
कथयन्ति-को5प्यसौ देवो वा नागो वा यक्षो वा भगवल्यभिग्रसन्न बुद्धे धर्म से कारान्‌ 
कुवन्‌ , सोथस्मामिर्विहेठित । एतत्‌ प्रकरण भिक्षवों भगवत आरोचयन्ति | भगवानाह- 
योउसौ भिक्षवों निर्मितो यदि षड़्वर्गिकैमिश्षुभिन विहेठितोडभविष्यत्‌ , यावच्छासनकोटि- 
मुद्गवाठको बुद्धे धर्म सघे कारानकरिष्यत्‌ । भगवान्‌ सलक्षयति-य' कश्चिदादीनवो 
४ भिक्षव , अनधीशे धमम देशयति, तस्मान्न भिक्षुणाउनघीष्टेन धर्मों देशयितव्य, । भिक्षु- 

रनधीशे धम देशयति, सातिसारों भवति । अनापत्तयस्तन्मुखिकया निर्गता भवन्ति ॥ 


श्रावस्त्या बुद्धरक्षितों नाम गृहपतिः प्रतिवसति आद्यो महाघनों महाभोगः | तेन 
सब्शात्‌ कुछात्‌ कलत्रमानीतम्‌ | स तया साधे क्रीडते रमते परिचारयति | तस्थ कऋ्रीडतो 
र्मतः परिचारयत, पत्नी आपन्नसत्त्ता सबृत्ता | आयुष्मान्‌ शारिपुन्नों वैनेयापेक्षया तत्कुल- 
9 मुपसक्रान्त, । तेन स गृहपति, सपत्नीक, शरणगमनशिक्षापदेषु ग्रतिष्ठापित, | अपेरण 
समयेन सा तस्य पत्नी आपन्नसत्त्ता सबृत्ता । आयुष्मान शारिपृत्रस्तस्य च वैनेयकाल 
ज्ञाचा एकाक्यैव तत्‌ कुल्मुपसकान्त । स गृहपति कथयति-नास्थ्यायशारिपुत्रस्य 
कश्चित्‌ पश्चाच्छुमण * स कथयति-गृहपते, किमस्माक काशधानाद्वा कुशधानाद्वा पश्चा- 
च्छुमणा भवन्ति * अपि तु ये भवद्विधाना सकाशाह्॒भ्यन्ते, अस्माक ते पश्चाच्छुमणा भवन्ति । 
»5 बुद्धरक्षितों गृहपति -आये, मम पत्नी आपन्नसत्त्वा सबृत्ता | यदि पुत्र जनयिष्यति, तमह- 
मायस्य पश्चाच्छुमण दास्यामिं | स कथयति-ग्रहपते, औपयिकम ॥ 


सा अष्टाना वा नवाना वा मासाना [अद्ययात्‌] प्रसूता। दारको जातोडमिरूपो दशेनीयः 
प्रासादिकों गौर. कनकवर्णइछत्राकारशिराः ग्रलम्बबाहुर्विस्तीणठछाट. सगतश्रृस्तुड़्नासः । 
तस्य ज्ञातयः सगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकविशतिदिवसानि विस्तरेण जातस्य जाति- 
80 मह कृत्या नामघेय व्यवस्थापयन्ति-किं भवतु दारकस्य नाम ? अय दारको बुद्धरक्षितस्य 
गृहपते, पुत्र: । भवतु दारकस्य सघरक्षितो नाम । यस्मिन्नेव दिवसे सघरक्षितो जात", 
तस्मिन्नेव दिवसे पशञ्चाना वणिक्शताना पन्च पुत्रशतानि जातानि | तेषामपि कुल्सद्शानि 
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नामधेयानि व्यवस्थापितानि । सघरक्षितो दारक उन्नीयते वर्ध्यते क्षीरेण दक्ना नव- 
नीतेन सर्पिषा सर्पिंमण्डेन अन्यैश्वोत्तप्तोत्तपैरपकरणविशेषै, । आशु व्धते हृदस्थमिव 
पड्डजम्‌ । यदा महान्‌ सबृत्त, तदा आयुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्य वैनेयकाल ज्ञाला 
एकाक्येव तत्कुल्मुपसक्रम्य निमित्तमुपदशेयितुमारब्ध । बुद्धरक्षितेन गृहपतिना सघ- 
रक्षितोडमिहित -पुत्र, अजात एवं त्व मया आर्यशारिपुत्रस्य पश्चाच्छूमणो दत्त इति। 6 
चरमभविक स आयुष्मता शारिपुन्नेण प्रत्ाजित उपसपादित आगमचतुष्टय च ग्राहित ॥ 


अथापरेण समयेन तानि पश्च वणिक्शतानि महासमुद्रगमनीय पण्य समुदानीय महा- 
समुद्रमवततुंकामानि कथयन्ति-किंचिद्वय मबनन्‍्त आर्यकमबतारयाम योडस्माक महासमुद्रमध्य- 
गताना धम्म देशयिष्यति | ते कथयन्ति-मवन्त', अयमस्माकमार्यसधरक्षितों वयस्यक सह- 
जन्मिक' सहपाशुक्रीडनक । एतमेबाबतारयाम । ते तस्य सकाशमुपसकरान्ता । आये सघ- 0 
रक्षित, त्वमस्माक वयस्यकः सहजन्मिक, सहपाशुक्रीडनक । वय च महासमुद्र सम्रस्थिता, । 
त्वमप्यस्मामि, साधमबतर, समुद्रमध्यगताना धर्म देशयिष्यसि | स कथयति-नाह खाधीन.। 
उपाध्यायमवलोकयत | ते येनायुष्मान्‌ शारिपृत्रस्तेनोपसकऋरान्‍ता' । उपसक्रम्य कथयन्ति- 
आये शारिपुत्र, अयमस्माकमार्यसघरक्षितो वयस्यक' सहजन्मिक सहपाशुक्रीडनक, | वय 
महासमुद्र सप्रस्थिता | एषोडप्यस्माभि साधमवतरतु, अस्माक महासमुद्रमध्यगताना घम ० 
देशयिष्यति | स कथयति-भगवन्तमबलोकयत । ते भगवत, सकाशमसुपसक्रान्ता । भग- 
वन्‌ , वय महासमुद्र सप्रस्थिता, | अयमस्माकमार्यसधरक्षितो वयस्यक सहजन्मिक, सहपाझु- 
क्रीडनक. । एषोडप्यस्मामि सार्थ॑ महासमुद्रमवतरतु । अस्माक महासमुद्रमध्यगताना धम 
देशयिष्यति । भगवान्‌ सलक्षयति-अस्व्येषा कानिचित्‌ कुशल्मूलानि ” अस्ति। कस्या- 
न्तिके प्रतिबद्धानि * सघरक्षितस्थ भिक्षो, । तत्र भगवान्‌ सघरक्षितमामन्नयते-गच्छ 20 
सघरक्षित, भयमैरवसहिष्णुना भवितव्यम्‌ | अधिवासयत्यायुष्मान्‌ सघरक्षितों भगवत- 
स्तृष्णीभावेन ॥ 


अथ तानि पन्च वणिक्शतानि कृतकौतुकमज्जलखस्त्ययनानि शकटैभोरैमटै 
पिठकैरुट्टैगोमिगंदम, प्रभूत पण्यमारोप्य महासमुद्र सप्रस्थितानि । अनुप्ूर्वेण आमनगर- 
निगमपटल्लीपत्तनेषु चश्बूर्यमाणानि समुद्रतगमनुप्राप्तानि | ते निपुणत समुद्रयानपात्र 2४ 
प्रतिपद्य महासमुद्रमबती्णां घनहारका, । तेषा महासमुद्रमध्यगताना नागैबंहन विधारितम्‌। 
ते देवतायाचन कर्तुमारब्धा-योडस्मिन्‌ महासमुद्रे देवों वा नागो वा यक्षो वा 
प्रतिबसति, स आचक्षतु कि. म्ृगयतीति । महासमुद्राच्छब्दो निश्चरति-आयेसघरक्षित- 
मस्माकमनुप्रयच्छथेति | ते कथयन्ति-आयसघरक्षितोइस्माक वयस्यक सहजन्मिक सह- 
पाशुक्नीडनको भदन्तशारिपुत्रेणानुप्रदत्तकों भगवतानुपरीतकः । अ्रेयोडस्माकमनेनैव साथे 80 
कालक्रिया, न लेव वय सघरक्षित परित्यक्ष्यामः । ते मन्नयन्त आयुष्मता सघरक्षितेन 
श्रुता. | स कथयति-भवन्तः, कि कथयन्ते ? कथयन्ति--आर्य सघरक्षित महासमुद्राच्छब्दो 
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निश्चरित -आयेसघरक्षितमस्माकमनुप्रयच्छथेति । स कथयति-कस्मान्नानुप्रयच्छष्बम ? ते 
कथयन्ति-आये, त्वमस्माक वयस्यक सहजन्मिक सहपाशुक्रीडनक । भदन्तशारिपृत्रेणानु- 
प्रदत्तको भगवतानुप्रदत्तक, । श्रेयोडस्माक त्वयैव साथ कालक्रिया | न त्वेब वयमाये 
सघरक्षित त्वा परित्क्ष्यम । आयुष्मान्‌ सघरक्षित, सलक्षयति-यदुक्त भगवता मयमैरव- 
5 सहिष्णुना ते भवितव्यमितीद तत्‌।स पात्रचीबर गृहीत्वा आत्मान महासमुद्रे प्रक्षेप्रुमारब्ध । 
स तैदेंड । ते कथयन्ति-आर्यसघरक्षित कि करोपि, आर्यसधरक्षित कि करोषीति। स तेष 
विक्रोशता महासमुद्रे प्रपतित । मुक्त तदृहनम्‌ | स नागैग्गृहीत्वा नागभवन प्रवेशित ॥ 


| आर्य सघरक्षित, इय विपश्यिन सम्यक्सबुद्धस्य गन्धकुटी । इय शिखिनो विश्वभुव 
ऋकुच्छन्दस्य कनकमुने काश्यपस्येय मगवतों गन्धकुटी । आये सधरक्षित, भगवत सूत्र 
॥0 मातृका च देवमनुष्येषु प्रतिष्ठितम | वय नागा विनिपतितशरीरा । अहो बत आये सघा 
रक्षित इह्माप्यागमचतुश्य ग्रतिष्ठापयेत्‌ू । स कथयति-एवं भवतु | तेन त्रयो नागकुमारा- 
उत्साहिता । एको5मिहित-त्वतावत्‌ सयुक्तकमघीष्व । द्वितीयोडमिहित -त्वमपि 
मध्यमम्‌ | तृतीयो5मिह्ित -त्वमपि दीधौगममघीष्व | स कथयति-अहमपि तामेबैकोत्तरिका 
विमृष्टरूपा प्रज्वाल्यामि । तेडध्येतुमारब्धा । तज्रैकश्चक्षुषी निमीलयित्वोदेश गृह्नाति, 
७ द्वितीय पृष्ठतोमुख उद्देश गृह्नाति, तृतीयों दूरत स्थित्वोदेश ग्ृह्माति। स एवं तेपामेक. 
सगौरब, सप्रतीश इति करणीयैश्व सवेत्र पूर्वणम । आये उत्तिष्ठ, दन्तकाष्ठ विसर्जय, 
भगवतों मण्डछकमामाजय, चैत्माभिवन्दन कुरु, भुट्ढ, शय्या कल्पयेति । सर्वैस्तैरागमा- 
न्यघधीतानि । स कथयति-आय्ये, अधीतान्येमिरागमानि । कि धारयिष्यन्ति आहोखिन्न 
धारयिष्यन्ति ः स कथयति-स्मृतिमत्तका होते धारयिष्यन्ति, अपि तु दोषोड्स्प्रेषाम्‌ | स 
2० कथयति-आर्य, को दोष' * सर्वे होतेड्गौरवा अग्रतीशा' । एकस्तावज्नक्षुषी निमीछयिलोदेश 
गृह्नाति, द्वितीय. पृष्ठतोमुख उद्देश गृह्गाति, तृतीयों दूरत स्थित्बोदेश गृह्माति । ल्वमेंबैकः 
सगौरव, सम्रतीश इति करणीयैश्व सर्वत्र पूवेंगण' । स कथयति-आये, न होतेडगौरवा 
अप्रतीशा । यस्तावदय चक्षुषी निमीलयित्वोदेश ग्ृह्माति, अय दृष्टिविष । योथप्यय 
पृष्ठतोमुख उद्देश गृह्मति, एषोडपि श्रासविष' । योउप्येष दूरत स्थिल्रोदिश गृह्नाति, 
» एघोडपि स्परीतिष । अहमेको दष्टाविष ।स भीत उत्पाण्टूत्पाण्डुक' कृशाहुको दु्बंडको 
म्छानको5प्राप्तकाय सबृत्त. | स कथयति-आर्य, कस्मात्‌ ल्वमुप्पाण्डत्पाण्डुक. कृशाहुको 
दुर्बंठकों म्छानकोअ्ग्राततकाय सबृत्त, ? स कथयति-भद्गमुख, अमित्रमष्येडह वास कर्प- 
यामि | सचेत युष्माकमन्यतमोडन्यतम प्रकुप्येत, मा नामावशेष कुयोतू । स कथयति- 
आर्यस्य बय न ग्रहराम' | अपि तु इच्छसि त्व जम्बुद्वीप गन्तुम्‌ ” भद्दमुख, इच्छामि। 
४० तच्च वहनमागतम्‌ । स तैरुक्षिप्त: ॥ 


बणिग्मिईष्ट: | ते कथयन्ति-खागतमार्यसघरक्षिताय । स कथयति-अनुमोदन्ता 
भवन्त, । मया नागेष्वागमचतुष्टय प्रतिष्ठापितम्‌ | ते कथयन्ति-आर्य सघरक्षित, अजुमोद- 
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याम । ते त वहने प्रक्षिप्य समप्रस्थिता । तेडनुपूर्वण समुद्रतीर गत्वा सर्वे ते वणिज 
शयिता । आयुष्मान्‌ सधरक्षितो महासमुद्र द्रष्टमारव्ध | उक्त भगवता-पश्चासेचनका 
दरीनेन | * 


हस्तिनागश्चव राजा च सागरश्व शिलोच्चय । 
असेचनका दशेनेन बुद्धश्चव भगवता वर ॥ १ ॥ इति । 
चिर महासमुद्र पश्यन्‌ जागरित । सो्पश्चिमे यामे गाढनिद्वावष्टन्ध शयित । 

तेडपि वणिज सरात्रमेबोत्याय स्थोराह्नदंयित्ला सप्रस्थिता | ते कथयन्ति प्रभाताया 
रजन्याम्‌-कुत्राय सघरक्षित ? तत्रेक एवमाह -पुरस्ताह्च्छति । अपर एवमाहु -प्ृष्ठत 
आगच्छति | अपर एवमाहु -मध्ये गच्छतीति । ते कथयन्ति-आयेसघरक्षितोडस्मामि- 
इछोरित । न शोमनमस्माभि कृतम्‌ । ग्रतिनिवर्तमाम । आर्यसघरक्षितो भवन्तों 0 
महद्धिंको महानुभावों य समुद्रमध्ये न कालगत । स इदानी काल करिष्यति ? स्थानमेत- 
द्विच्यते यदसौ अग्रत एवं यास्यति | आगच्छत, गमिष्याम । ते सम्रस्थिता ॥ 


आयुष्मानपि सघरक्षित सूरस्याभ्युद्रमननसमये सूयाशुभिस्ताडित, ग्रतिबुद्धो यावन्न 
किंचित्पश्यति | ग्रक्रान्ता वणिज, | सोडपि पन्थलिका गृहीला सप्रस्थित । यावदन्यतमस्या 
सालाटठव्या विहार पश्यत्युद्वत मश्नपीठ्वेदिकाजालबातायनगवाक्षपरिमण्डितम्‌, भिक्षूश्व ९ 
सप्राइतान्‌ सप्रच्छन्नान्‌ शान्तेनेयोपथेनावस्थितान्‌ | स तेषा सकाशमुपसक्रान्त । स तैरुक्त+-- 
खागत भदन्तसघरक्षिताय । स तैर्विश्रामित' | विश्रामयित्वा विहार प्रवेशितो यावत्‌ पर्यति 
शोभना शयनासनप्रज्ञति कृता प्रणीत चाहारमुपहतम्‌। स तैरुक्त--भदन्त सघरक्षित, 
मा तृषितोडसि, मा बुभुक्षितोडसि ” कथयति-आयो., तृषितोडस्मि, बुमुक्षितोडस्मि । भदन्त 
सघरक्षित भुड्क्षय । स कथयति-संघमध्ये भोक्ष्यामि | ते कथयन्ति-भदन्त सघरक्षित, मुद्क्ष्व, ७0 
आदीनवोडत्र भविष्यति | तेन भुक्तम्‌ । स भुक्त्ा एकान्तेडपक्रम्यावस्थित, । यावत्‌ तेषा 
गण्डिराकोटिता | ते खकखकानि पात्राण्यादाय यथागद्म निषण्णा | स च तेषा विहारो- 
इन्तहिंत' । अयोमुद्वरा प्राहु्मूता. । तैस्तावदयोमुद्गरैः परस्परमातेखर ऋनन्‍दद्धि शिरासि 
भग्नानि, यावत्‌ काछादकालीमूतम्‌ । तत पश्चात्‌ पुनरपि तेषा विहार प्रादुभूत', ते च 
भिक्षवः शान्तेनेयोपथेनावस्थिता । आयुष्मान्‌ सघरक्षितसेषा सकाशमुपसक्रान्त' ।%5 
के यूयमायुष्मन्त , केन वा कर्मणा इहोपपन्ना * भदन्त सघरक्षित, दुष्कुहका जम्बुद्दीपका 
मनुष्या: । नाभिश्रद्धास्यर्सि | स कथयति-अह प्रह्मक्षदर्शी, कस्मान्नामिश्रदधास्ये ? ते 
कथयन्ति-भदन्त सघरक्षित, वय काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ | तैरस्माक 
भक्ताग्रे रणमुत्पादितम्‌ | ते बय भक्ताग्र रणमुत्पादयित्वा इह प्रत्मेकनरकेषृपपन्ना' । 
स्थानमेतद्वियते यदस्माभिरितश्च्युतैनरकेषूपपत्तव्य भविष्यति | साधु सघरक्षित, जम्बुद्दीप 90 
गत्वा सब्रह्मचारिणामारोचय-मा आयुष्मन्त सघमधष्ये रणमुत्पादयिष्यथ । मा अस्यैवरूपस्य 
दुःखदौमनस्यस्थ भागिनों भविष्यथ तथथा श्रमणाः काश्यपीयाः ॥ 
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स सप्रस्थित, | यावत्‌ पश्यति द्वितीय विहारमुद्गत मश्नपीठवेदिकाजालवातायन- 
परिक्षिप्त गवाक्षपरिमण्डित भिक्षूश्व सुप्राइतान्‌ सुप्रतिच्छन्नान्‌ शान्‍्तान्‌ शान्तेयोपथे व्यव- 
स्थितान्‌ू। तेषामुपसक्रान्त' | स तैरुक्त -खागत भदन्तसघरक्षिताय । स तैर्विश्रामित । 
विश्रामयित्वा विहार ग्रवेशितो यावत्‌ पश्यति। शोभना शयनासनग्रज्ञप्ति कृत प्रणीत 


» चाहार समन्वाहह्म स तैरुक्त -भदन्त सघरक्षित भुड्क्ष्य | तेन इश्टदीनवेन भुक्तम्‌। मुक्‍्त्वा 


एकान्तेअपक्रम्यास्थित । तेषा गण्ड्याकोठिता । ते खकखकानि पात्राण्यादाय यथागद्य 
निषण्णा, | स च विहारोडन्तर्हिंत, तदन्नपानमयोरस प्रादुर्भूतम्‌ । तैरातंखर ऋन्‍दद्धि- 
स्तावदयोरसेन परस्परमात्मा सिक्तो यावत्‌ कालादकालीमूतम्‌ | तत पश्चात्‌ पुनरपि स 
तेषा “बिहार प्रादुभूत' | ते च भिक्षव पुनरपि शान्‍्ता शान्तेयोपथेनावस्थिता' । स तेषा 


00 सकाशमुपसक्रान्त -के यूयमायुष्मन्त , केन वा करमणा इह्ोपपन्ना. * दुष्कुहका भदन्त सघ- 


रक्षित जम्बुद्वीपका मनुष्या', नाभिश्रद्धास्यन्ति । स कथयति- अह प्रत्यक्षदर्शी, कस्मा- 
नामिश्रदधास्ये ः ते कथयन्ति-भदन्त सघरक्षित, वय काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्थ श्रावका 
आसन्‌ | सधस्य च खेहलाभे सपन्ने आगन्तुका भिक्षव आगता । तैरस्माभिरनायपरि- 
गृहीतैरेव चित्तमुष्पादितमू-न तावद्भोजयिष्यामो यावदेते आगन्तुका भिक्षवो न ग्रकऋ्रान्ता 


७ भविष्यन्तीति | तैरस्माभिस्तत्तयैव कृतम्‌ | सप्ताहिक चाकालदुर्दिन प्रादुर्भूतम्‌ | तेन 


तदन्नपान छेद गतम्‌। वय श्रद्धादेय विनिपातयित्वा इह प्रत्मेकनरकेषुपपन्ना । स्थानमेत- 
द्विब्यते यदस्माभिरिह च्युतैनेरकेषूपपत्तव्य भविष्यति | साधु भदन्त सघरक्षित, जम्बुद्गीप 
गत्वा सन्रह्मचारिणामारोचय-मा आसयुष्मन्त श्रद्धादेय विनिषातयिष्यय, मा अस्य एवरूपस्थ 
दु खदौमनस्यस्थ भागिनों भविष्यथ, तथथा ब्राह्मणाः काश्यपीया, ॥ 


स सप्रस्थितों यावत्‌ पश्यति तृतीय विह्ारमुद्गत मश्नपीठवेदिकाजाल्वातायनगवाक्ष- 
परिमण्डित पूवेबद्यावदायुष्मान्‌ सधरक्षितों भुक्‍वा एकान्तेडपक्रम्यावस्थित । गण्ड्याकोटिता। 
स तेन विहार आदीप्त प्रदीत' सप्रज्यलित एकज्वालीभूतो ध्मायितुमारब्ध । तेडपि तस्मि- 
नातखर ऋन्‍्दतस्तावदग्घा यावत्‌ काछादकालीभूतम्‌ | ततः पश्चात्‌ पुनरपिं तेषा विहार' 
प्रादुर्भूत,, ते च मिक्षव शान्तशान्तेनेयीपथेनावस्थिता, | स तेषा सकाशमुपसऋरान्त - 


25 के यूयमायुष्मन्त', केन वा कमंणा इह्योपपन्नाः ? दुष्कुहका भदन्त सधरक्षित जम्बुद्दीपका 


मनुष्या, नामिश्रद्धास्यससि | स कथयति-अह ग्रह्मक्षदर्शी, कस्मानाभिश्रदधास्ये ? ते 
कथयन्ति-भदन्त सघरक्षित वय काश्यपस्यथ सम्यक्सबुद्धस्य श्रावका आसन | दुःशीलास्ते 
व्यं शीलवद्धिमिक्षुभिरनिष्कासिता: । तैरस्माभिरिक' शून्यविह्ाार आवासित । यावत्‌ तत्रैक 
शीलवानू मिक्षुरागतः । अस्माक बुद्धिरुपन्ा-तिप्ठतु अय भिक्षु' । अयमप्येको&स्माक 


80 दक्षिणा शोधयिष्यति | स तत्रैब स्थितो यावत्‌ तस्यानिसस्लिन (?) पुनरपिं बहव शीलवन्तो 


भिक्षव आगता । ते वय तत्रापि निवासिता, । तैरस्माभिरमषजातै शुष्कानि काष्टानि 
जुष्कानि तृणानि झ॒ुष्कानि गोमयानि उपसहत्य तस्मिन्‌ विहारेउम्रिदेग्ध। । तत्र प्रमूता. 


२३ संघरक्षितावदानम । २०९ 


शैक्षारैक्षा, पुद्छा दग्धा । ते वय शैक्षाशैक्षान्‌ पुद्वलान्‌ दग्ध्वा इह प्रत्येकनरकेषृपपन्ना' । 
स्थानमेतद्वि्यत यदस्माभिरिह्द च्युतैनेरकेषूपपत्तव्यं भविष्यति । साधु भदन्त सघरक्षित, 
जम्बुद्वीप गत्वा सन्रह्मचारिणामारीचय-मा आयुष्मन्तः संत्रह्मचारिणामन्तिके प्रदुष्टचित्त- 
मुत्पादयिष्यथ, मा अस्येवरूपस्थ दु खदौमेनस्वस्थ भागिनो भविष्यथ तथ्था श्रमणा, 
काश्यपीया' ॥ 5 


आयुष्मान्‌ सघरक्षित' सप्रस्थितों यावत्‌ सत्तवानद्राक्षीत्‌ स्तम्भाकारान्‌ कुड्याकारान्‌ 
वृक्षाकारान्‌ पत्राकारान्‌ पुष्पाकारान्‌ फल्णकारान्‌ रज्ज्वाकारान्‌ समाजन्याकारानुदूखला- 
कारान्‌ खट्टाकारान्‌ स्थाल्काकारान्‌ ॥ 


आयुष्मान्‌ सघरक्षितों जनपदान्‌ गत । अन्यतमस्मिन्नाश्रमपदे पश्चमात्राणि 
ऋषिशतानि प्रतिवसन्ति । तैरायुष्मान्‌ सघरक्षितों दूरत एवं इृष्ट । ते कथयन्ति-भवन्त , 0 
क्रियाकार तावत्‌ कुम -बहुबोछका श्रमणा शाक्यपुत्रीया भवन्ति | नास्य केनचिह्चन 
दातव्यम्‌ । ते क्रियाकार कृत्वा अवस्थिता । आयुष्माश्च सधरक्षितस्तेषा सकाशमुपसक्रान्त । 
उपसत्रम्य प्रतिश्रय याचितुमारब्ध । न कश्चिद्राचमनुप्रयच्छति । तत्रैक ऋषि स शुक्रघमः । 
कथयति-किं युष्माक प्रतिश्रय न दीयते ? अपि तु युष्माक दोषो5स्ति | बहुबोलहका यूयम्‌ । 
समयेनाह भव्रत' ग्रतिश्रय दास्ये, सचेत्‌ किंचिन्न मन्नयसि । आयुष्मान्‌ सघरक्षित' 6 
कथयति-ऋषे, एवं भवतु । तत्रैक ऋषिजनपदचारिका गत । तस्य कुटि शून्यावतिष्ठति। 
स॒ कथयति-अस्या कुटिकाया शबय्या कर्पय । आयुष्मता सघरक्षितेन सा कुटिका सिक्ता 
समृष्ठा समार्जिता सुकुमारी गोमयकासि चानुग्रदत्ता। तैदेष | ते कथयन्ति-भदन्त, शुच्यपि 
माजन्द्ेते श्रमणा शाक्यपुत्रीया । आयुष्मान्‌ सघरक्षितो बहि कुटिकाया पादो भ्रक्षाल्य 
कुटिका प्रविश्य निषण्ण पयेड्डमाभुज्य ऋजुकाय प्रणिधाय प्रतिमुख स्पृतिमुपस्थाप्य | %७ 
या तस्मिन्नाश्रमपदे देवता प्रतिबसति, सा राज््या, ग्रथमे यामे येनायुष्मान्‌ सघरक्षितस्तेनोप- 
सक्रान्ता । उपसक्रम्य कथ्यति-आय सघरक्षित, धर्म देशय । आयुष्मान्‌ सघरक्षितः 
कथयति-सुखिता त्वम्‌ | न पश्यसि मया क्रियाकारेण प्रतिश्रय छब्धम्‌ ? कि निष्कासाप- 
यितुमिच्छसि ? सा सलक्षयति-श्रान्तकायोइयम्‌, खपितु । मध्यमे यामे उपसक्रमिष्यामि | 
सा मध्यमे याम उपसक्रान्ता | उपसक्रम्य कथयति-आये सधरक्षित, धर्म देशय। आयुष्मान्‌ % 
सघरक्षितः कथयति-सुखिता त्वम्‌ | न पश्यसि मया क्रियाकारेण प्रतिश्रय लब्धम्‌ ? कि 
निष्कासापयितुर्मिच्छसि ” सा सलक्षयति-श्रान्तकायोइयम्‌ , खपितु । पश्चिमे यामे उपस- 
ऋमिष्यामि । सा पश्चिम यामे उपसक्रान्ता । उपसक्रम्य कथयति-आर्य सघरक्षित, धर्म 
देशय । आयुष्मान्‌ सधरक्षितः कथयति-छुखिता त्वम्‌ | न पश्यसि मया क्रियाकारेण प्रतिश्रय 
लब्धम्‌ ? कि निष्कासापयितुमिच्छसि ? सा कथयति-आये सघरक्षित, प्रमातमिदानीम्‌ | » 
सचेन्निष्कासयिष्यन्ति, गमिष्यसि। अपि तु ननूक्त भगवता भयमैरवसहिष्णुना ते भवितव्य- 
मिति | आयुष्मान्‌ सघरक्षितः सलक्षयति-शोभन कथयति-सचेत्‌ स निष्कासयिष्यति, 
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२१० दिव्यावदानम्‌ । 


गमिष्यामि | स सलक्षयति-त्राह्मणा होते । ब्राह्मणग्रतिसयुक्त भाषयामील्यायुष्मान्‌ सघरक्षितो 
ब्राह्मणवर्ग खाध्यायितुमारब्ध -- 


न नम्नचर्या न जठा न पड्ढो 
नानाशन स्थण्डिलशायिका व. , 

न रजोमल नोक्कुटुकप्रह्मण 
विशोधयेन्मोहमविशीणेकाइ्ूम्‌ ॥ २॥ 


अलकृतश्वापि चरेत धरम 
दान्तेन्द्रिय शान्त सयतो ब्रह्मचारी । 
सर्वेषु भूतेषु निधाय दण्ड 
0 स ब्राह्मण: स श्रमणः स भिक्षु। ॥ २ ॥ 


ते श्रुतम्‌ | ते सलक्षयन्ति-तह्मणप्रतिसयुक्तम्‌ । इत्मेक उपसऋन्तो द्वितीयस्तृतीयो 
यावत्‌ सर्वे उपसक्ान्ता । तथा तया देवतया अधिष्ठितम्‌ , यथा परस्पर न पह्यन्ति । 
तत' पश्चादायुष्मता सघरक्षितेन नगरोपम सूत्रमुपनिक्षिप्तम्‌ | गाथा च भाषते- 


यानीह भूतानि समागतानि 
४ स्थितानि भूम्यामथवान्तरिक्षे । 
कु्बन्तु मैत्री सतत प्रजासु 
दिवा च रात्रो च चरन्तु धर्मम्‌ ॥ 9 ॥ इति । 


अस्मिन्‌ खल़ वर्मपयाये माष्यमाणे सर्वैस्ते सहसत्मामिसमयादनागामिफलमनुग्राप्तम। 
ऋद्धिश्वापि निहेता । स्वेंस्ते सुभाषित भदन्तसघरक्षितायेश्रेकनादों मुक्त. | तया देवतया 
०0 ऋद्धवभिसस्कारा प्रतिप्रस्नब्धा । परस्पर द्रष्टमारब्धा । तेडन्योन्य कथयन्ति-त्वमप्यागतः 
आगतोडदम । शोभनम्‌ | ते इृष्सत्या, कथयन्ति-लभेमो वय भद॒न्त सघरक्षित खाख्याते 
धर्मविनये ग्रव्॒ज्यामुपसपद भिक्षुभावम्‌ | चेरेमो वय भगवतोडन्तिके ब्रह्मचयम्‌। आयुष्मान्‌ 
सघरक्षितः कथयति-किं मत्सकाशे प्रत्रजथ, आहोखिद्धगवत' * ते कथयन्ति-भगवतः । 
आयुष्मान्‌ सघरक्षित, कथयति-यथचेवम्‌ , आगच्छथ, भमगबत सकाश गच्छाम । ते कथयन्ति- 
» भदन्त सघरक्षित, किमस्मदीयया ऋद्धबा गच्छाम', आहोखित्‌ ववदीयया ” आयुष्मान्‌ 
सघरक्षितः संलक्षयति-एमिमंदीयेनाबवादेनैवविधा ग्रुणणणा अधिगताः, अह्द छद्डनकोपम, 
सबृत्त । स कथयति-तिष्ठन्तु ताबद्भवन्तो मुद्॒तेम्‌ । आयुष्मान्‌ सघरक्षितोडन्यतम वृक्षमूछ 
निश्रित निषण्ण' पर्यड्ूमाभुज्य ऋज्जञ काय प्रणिधाय प्रतिमुख स्पृतिमुपस्थाप्य । उक्त 
भगवता-पश्चानुशसा बाहुश्न॒श्ने । घातुकुशछों भवति, प्रतीत्यसमुत्पादकुशछो भवति, 
3० स्थानास्थानकुशलो भवति, अपरप्रतिबद्धा चास्य भवति अववादानुशासनीति । तेनो- 
चच्छता घटता व्यायच्छता सर्वक्ेशप्रह्मणाद्॑त्त साक्षात्कृतम । अहेन्‌ सबृत्तत्नैधातुकबीतरागः 


४३४ संघरक्षितावदानम । २११ 


पूर्ववद्यावन्मान्य परूज्यश्चाभिवायश्व सबृत्त । ते आयुष्मता सधरक्षितेनाभिद्दिता -भवन्त,, 
गृह्लीघ्य मदीय चीवरकर्णिकम्‌ , यास्याम । आयुष्मत सघरक्षितस्थ चीवरकर्णिके लक्मा । 
अथायुष्मान्‌ सधरक्षितो विततपक्ष इव हसराजस्तत एवं ऋद्धा उपरिविह्ययसा प्रक्रान्त ॥ 


यावतू तानि पश्च वणिक्शतानि भाण्ड प्रतिसामयन्ति । तेषामुपरि छाया निपतिता। 
स तैदेश्ट । ते कथयन्ति-आयय सघरक्षित, आगतसत्वम्‌ ” आगतो5हम्‌ | कुत्र गच्छसि १ स & 
कथयति-इमानि पश्च कुलपुत्रशतान्याकाइ्नन्ति खाख्याते वर्मबिनये प्रव्रज्यामुपसपद भिक्षु- 
भावम्‌। ते कथयन्ति-आय सघरक्षित, वयमपि ग्रत्नजिष्याम । अवतरख यावद्धाण्ड प्रति- 
सामयाप्र इति । आयुष्मान्‌ सघरक्षितोडबतीणं । तैमौण्ड प्रतिसामितम्‌ । अथायुष्मान्‌ 
सघरक्षितस्तत्‌ कुलपुत्रसहस्रमादाय येन भगवास्तेनोपसक्रान्त' ॥ 


तेन खलु समयेन मगवाननेकशताया भिक्षुपर्षद पुरस्तान्निषण्णो धर्म देशयति ।व0 
अद्राक्षीद्भगवानायुष्मन्त सधरक्षित दूरादेव । इश्ठा च पुनर्मिक्षूनामन्नयते स्म-एव भिक्षव 
सघरक्षितो मिक्षु सप्राभत आगच्छति। नास्ति तथागतस्थैवविध ग्राम्गमत यथा वैनेय- 
प्राशतम्‌ । आयुष्मान सघरक्षितो येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य मगवत पादौ 
शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ सघरक्षितों भगवन्तमिद- 
मबोचत्‌-इृद भदन्त कुलपुत्रसहस्रमाकान्नति खाख्याते धर्मविनये प्रत्रज्यामुपसपद मभिश्षु-& 
भावम्‌ । त भगवान्‌ प्रव़्ाजयति उपसपादयद्यनुकम्पामुपादाय | ते भगवता एहिमिश्लुकया 
आभाषिता -एत भिक्षवश्चरत ब्रह्मचय॑म | भगवतो वाचावसाने मुण्डा सबृत्ता सघाटी- 
प्राइता, सप्ताह्मवरोपितकेशइमश्रव, पात्रकरकव्यग्रहस्ता वर्षशतोपसपन्नस्थ भिक्षोरीययापथे- 
नावस्थिता ॥ 


एड्टीति चोक्ता हि तथागतेन 40 
मुण्डाश्च सघाटिपरीतदेहा । 

सद्यः प्रशान्तेन्द्रिया एवं तस्थु- 
रेब स्थिता बुद्धमनोरथेन ॥ ५॥ 


भगवता तेषामबवादों दत्त । तेरुचच्छमानेपैठमानेव्यायच्छद्धि सर्वेक्षेशप्रह्मणा- 
दहत्त्व साक्षात्ृतम्‌ । अहैन्त सबृत्ताब्रैधातुकवीतरागा प्र॒वबद्यावत्‌ मान्याश्व प्रूज्याश्व % 
अभिवादाश्र संबृत्ता' ॥ 


आयुष्मान्‌ सपरक्षितो बुद्ध भगवन्त पृच्छति-इहाह भदन्त सच्चानद्राक्ष कुड्या- 
कारान्‌ स्तम्माकारान्‌ वृक्षाकारान्‌ पत्राकारान्‌ पृष्पाकारान्‌ू फलाकारानू रज्वाकारान्‌ 
समाजन्याकारान्‌ खट्टाकारानुदूखछाकारान्‌ स्थालिकाकारान्‌ । मध्येउबच्छिन तन्तुना धार्यमाण 
गच्छति | कस्य कर्मणो विपाकेन ? भगवानाह-यास्त्र सघरक्षित सत्तानद्राक्षीः कुब्याकारास्ते 80 
काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्थ श्रावका आसन्‌ | ते' साधिक कुड्ब क्लेष्मणा सिंहाणकेन 
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२१२ दिव्यावदानम्‌ । 


विनाशितम्‌ | ते तस्य कर्मणो विपाकेन कुड्याकारा सबृत्ता । यथा कुड्याकारा , 
एव स्तम्माकारा सत्वा । यान्‌ सघरक्षित सच्वानद्राक्षीईेक्षाकारास्ते काश्यपस्थ सम्य- 
क्सबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । ते साधिका' पुष्पवृक्षा'* फलबृक्षा पौद्ठलिकपरिभोंगेन 
भुक्ता । ते तस्थ कमणों विपाकेन वृक्षाकारा' सबृत्ता । यथा वृक्षाकारा,, एव 
5 पत्राकाश फलाकारा, पुष्पाकारा' | य त्व॒ सघरक्षित सत्वमद्राक्षी रज्वाकारम्‌, 
स काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य श्रावक आसीत्‌ । तेन सघिका रज्जु॒पौद्वलिकिपरि- 
भोंगेन परिभुक्ता | स तस्य कर्मणो विपाकेन रज्बाकार., सबृत्त. | यथा रज्वाकारः, एव 
समाज॑न्याकार, | य तर सघरक्षित सच्वमद्राक्षीस्तप्वाकार (”) काश्यपस्थ सम्यक्सबुद्धस्य 
श्रावक आसीत्‌ श्रामणेरक' । सोडपरेण समयेन पानकवारमुद्दिष्स्तद्धारक्त निमीदयति। 
0 आगन्तुकाश्व भिक्ष+न आगता । स ते पृष्ट -श्रामणेरक, कि सघस्य पानक भविष्यति * 
से कथयति-नास्तीति । ते निराशीभूता' ग्रक्रान्ता, | सघस्य च पानक सपन्नम्‌ | स तस्थय 
कमणो विपाकेन तप्वाकार' सबृत्त ।य लव सपरक्षित सत्त्वमद्राक्षीरदूखछाकारम्‌, स काश्य- 
पस्य सम्यक्सबुद्धस्य श्रावक आसीत्‌। तस्थ पात्रकर्म प्रत्युपस्थितम्‌ । तत्रैकः श्रामणेरको- 
<न्‌। स तेनोक्त -श्रामणरक, ददख मे खलस्तोक कुट्टयित्रा । स कथयति-स्थविर, 
४ तिष्ठ तावन्मुद्ठतेम्‌ । व्यग्रोडहम्‌ । पश्चादास्यामीति। सो&मषैजात कथयति-श्रामणेरक, यदि 
रोचते, त्वामेवाहमस्मिन्‌ उदूखले प्रक्षिप्य कुझ्ये प्रागेव खलस्तोकम्‌ । यत्तदर्॑तोडन्तिके खर 
वाक्र्म निश्चवारितम्‌ , स तस्यथ कमणो विपाकेन उदूखछाकार सबृत्त, । यास्व सधरक्षित 
सत्तवानद्राक्षी स्थाल्याकारास्ते काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य कल्पिकारका आसन | ते भिक्षूणा 
मैषज्यानि काथयमाना स्थालिका भञ्ञते । तेषा मिक्षूणा बिघातो मवति। ते तस्य कमणो 
20 विपाकेन स्थाल्याकारा सबृत्ता, | य त्व सघरक्षित सच््वमद्राक्षीमैष्ये छिन्नस्तन्तुना धायमाणो 
गच्छति, स काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य प्रवचने ग्रतजित आसीछाभग्राहिक । तेन यद्दार्षिक 
लाभ तत्‌ हैमन्तिक परिणामितम्‌, यद्वैमन्तिक तद्गार्षिकम्‌ | तस्य कमणो विपाकेन मध्ये 
छिन्नस्तन्तुना धायमाणो गच्छति ॥ 


सपरक्षितावदान त्रयोविशतिमम्‌ ॥ 


विलननभा-+न मकर 3 *फीनननन++ननन- 


२४ नागकुमारावदानम्‌ । 


भिक्षव सशयजाताः सवसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त प्ृच्छन्ति-कुतो भदन्त तेन 
नागकुमारेण तत्रथमत श्रद्धा प्रतिकृब्धा ः भगवानाह-भूतपूव भिक्षवोडस्मिन्रेव भद्बकर्पे 
विंशतिवरषसहस्तायुषि प्रजाया काश्यपो नाम शास्ता लोक उत्पन्नस्तथागतो5हेन्‌ सम्यक्सबुद्धो 
विद्याचरणसपतञ्न सुगतो छोकविदनुत्तर पुरुषदम्यसारथि, शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धों भग- 
वान्‌ | स एवं श्रावकाणा धम देशयति-एतानि भिक्षवो<रण्यानि शून्यागाराणि पर्वतकन्दर- 5 
गिरिगुहापलालपुञ्ञा म्यवकाशइमशानवनप्रस्थानि ब्रान्तानि शयनासनानि ध्यायत। भिक्षवों 
मा प्रमादत । मा पश्चाद्दिप्रतिसारिणो भूत । इृदमस्माकमनुशासनम्‌ । तत्र केचिद्धिक्षवः 
सुमेरुपरिषण्डाया गत्वा ध्यायन्ति, केचिन्मन्दाकिन्या पुष्करिण्यास्तीरे, केचिदनवतप्ते महा- 
सरसि, केचित्‌ सप्तसु काश्ननमयेषु पर्वतेषु, केचित्‌ तासु ताछु ग्रामनिगमराजराष्ट्रधानीषु 
गत्वा ध्यायन्ति ॥ 0 

अन्यतमश्व चिरजातको नागकुमार सुपर्णिना पक्षिराजेन सुमरुपरिषण्डायामुपरिश- 
दपहियते । यावत्‌ तेन भिक्षवों ध्यानाध्ययनयोगमनसिकारयुक्ता विहरन्तो दृशः। दट्टा 
चास्य चित्तमभिग्रसन्म्‌ | प्रसादजात, सलक्षयति-मुक्ता होते आयेका एवविधाद दुःखातव। 
च्युत कालगतो वाराणस्या षट्कमनिरते ब्राह्मणकुछे जात । उन्नीतो वर्षितो महान्‌ सहृत्तः। 
सो<परेण समयेन काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शासने ग्रत्नजित' । तेनोद्यता घटता व्यायच्छता 5 
सर्वक्केशप्रह्यणादहैत्त साक्षात्कृतम्‌ । अहँन्‌ सद्ृत्त' पूवेबदयावन्मान्यश्व पूज्यश्चाभिवन्धश्व 
सबृत्त. | स सलक्षयति-कुतोऋ च्युत' * तियक्षु । कुत्नोपपन्न 4 मनुष्येषु | कुत्र मम माता- 
पितरौ ? यावत्‌ पश्यति नागभवने रुदन्तौ तिष्ठत' | स तत्र गत । गत्वा प्रच्छितुमारब्धः- 
अम्ब तात कस्यार्थे रुदित. ” तौ कथयत -आरय, खुचिरजातको5स्माक नागकुमार सुपार्णिना 
पक्षिराजिनापहत' | स कथयति-अहमेवासौ। आये, ताद्श स दुष्टनागो यद्वय सुगतिगमन- 20 
मपिं न सभावयाम , प्रागेबेदशाना धर्माणा छाभी मविष्यति । तेन तौ स्मारितौ । पादयो- 
निपत्य कथयत,-आरये, एवविधास्वया ग्रणणणा अधिगता' । आये त्व पिण्डकेनाथी, वय 
पुण्येनार्थिका' । इह्ैव त्वमागम्य दिवसे दिवसे मक्तकृत्य कृत्वा गन्छ। स नागभवने दिव्या 
सुधा परिभुक्वा आगच्छति । तस्य आ्रामणेरक सार्ध॑विहारी । स भिक्षुमिरुक्त--श्रामणेरक, 
अय ते उपाध्यायः कुत्र मुक्‍्वा भुक्‍्वा आगच्छति ? स कथयति-नाह जाने।ते कथयन्ति- % 
नागभवने दिव्या सुधा परिभुज्य परिभुज्यागच्छति। त्व कस्यार्थे न गच्छसि ? स कथयति-अय 
महर्द्धिको महानुभावो येन गच्छति | कथमह  गच्छामि * ते कथयन्ति-यदा अय ऋशद्धया 
गच्छति, तदा लवमस्थ चीवरकर्णिक गृहाण । स कथयति-मा पंतेयम । ते कथयन्ति- 
भद्गमुख, यदि सुमेरु, पर्वतराजा चीवरकर्णिकमबलम्बते, नासौ पतेत्‌, प्रागेव त्व पतिष्य- 
सीति। यो यस्मिन्‌ स्थाने5न्तर्धौस्थति, तेन तत्र निमित्तमुद्दृह्ीतत्‌ | स तत्मदेश पूरवेमेव 30 
गला अवस्थित: । स चान्तधौस्वतीति तेन चीवरकर्णिक गृहीतम्‌। तो उपरि विहायसा 
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प्रकानतो यावत्‌ तो नागैईश्टी | तयोदें ते आसनप्रज्ञप्तिकृती | दो मण्डलकौ आमाजिताी । स 
सलक्षयति-कस्यार्थेड्यमपर आसन' प्रज्ञप्त' * स ग्रतिनिवद्मे पश्यति यावत्‌ श्रामणेरकम्‌ | 
स कथयति--भद्गमुख, त्वमप्यागत ? उपाध्याय, आगतोडहम" शोभनम्‌ | नागा, सलक्षयन्ति- 
अयमार्यों महद्धिको महानुभाव । शक्यते दिव्या सुधा कारयितुम्‌। अयमन्यो न शक्यते | 
०0246. 8तैस्तस्थ दिव्या सुधा दत्ता, तस्यापि ग्राकृत आहार, । स तस्य पात्रग्राहक' । तेन तस्य 
पात्र॑ गृहीत यावत्‌ तत्रैका ओदनमिज्य (?) वतिष्ठते । सा तेनास्थे ग्रक्षिता यावद्दिव्य- 
माखादनम्‌ | स सलक्षयति-ईंद्शा अपि मत्सरिणो नागा । एकध्ये निषण्णयोरस्थ दिव्या 
सुधा दत्ता, ममापि ग्राकृत आहार । स ग्रणिधान कतुमारब्ध -यन्मया भगवति काश्यपे 
सम्यक्सबुद्धेडनुत्तरे महादक्षिणीये ब्रह्मचर्य चीर्णम्‌ , अनेनाह कुशल्मूलेनेत नागमस्माद्भवना- 
00 ह्यावयित्वा अन्रैबोपपच्चेयमिति । तस्य दृष्ट एवं घर्मे उभाभ्या पाणिभ्या जल स्वन्दितुमा- 
रूधम्‌ | नागस्यापि शिरोतिर्बाधितुमारब्धा । स कथयति-आय, अनेन श्रामणेरकेनाशोभन- 
चित्तमुत्यादितम्‌ । प्रतिनिवर्तापयतु एनम्‌। स कथयति-भद्गमुख, अपाया होते, निवतय 
चित्तम्‌ । स गाथा भाषते-- 


प्रवणीभूतमिद चित्त न शक्कोमि निवारयितुम्‌। 
गा इहस्थस्थेव मे भदन्त पाणिभ्या स्वन्दते जलम ॥ १ ॥ 


सत नाग तस्माद्धवनाह्वयावयित्वा त्त्रैवोपपन्न' | तत्र भिक्षवस्तेन नागकुमारेण 
तद्रथमतः श्रद्धा ग्रतिलब्धा ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने नागकुमारावदानम्‌ ॥ 


२५ संघरक्षितावदानम्‌ (२) । 

मिक्षव सशयजाता सर्वसंशयच्छेत्तार बुद्धं भगवन्त प्रृच्छन्ति-किं भदन्‍्त आयु- 
प्मता सघरक्षितेन कम कृतम्‌ , यस्य कर्णो विपाकेनाब्ये महाधने महाभोंगे कुले जातो 
भगवतोडन्तिके प्रत्रज्य सर्वक्केशप्रह्मणादहंत्तत साक्षात्कृतम्‌ ? एवं त च बैनेयकाय कृतम्‌ * 
भगवानाह--सघरक्षितेनैव भिक्षव कमोनि कृतानि उपचितानि प्रू॒व॑वत्‌। भूतपूर्व भिक्ष- 
वो5स्मिन्‌ एवं भद्रके कल्पे विंशतिवर्षसहस्रायुषि प्रजाया काश्यपो नाम शास्ता पूर्वबत्‌ । 
तस्याय शासने प्रत्रजित आसीढ्रैयाइल्यकर । अस्य तत्र पश्च साध॑विहारिशतानि | यद्भूयसा 
एककर्वटनिवासी जनकाय , अस्यैवामिग्रसन्न | अनेन तत्र यावदायु पर्यन्त ब्रह्मचये 
चीणेमू, न कश्चिह्रुणणणो5घिगत । अपरेण समयेन ग्लानीभूत । मूलगण्डपत्रपुष्पफल- 


मैषज्यैरुपस्थीयमानो हीयत एवं। मरणसमये ग्रणिधान क॒तुमारब्ध'-यन्मया काइयपे ॥0 


भगवति सम्यक्सबुद्धेडनुत्तेरे महादक्षिणीये यावदायुत्रह्मच्य चीणेमू, न कश्चिह्रणगणो- 
&घिगत , अनेनाह कुशलमूलेन योडसौ भगवता काश्यपेन सम्यक्सबुद्धेनोत्तरो नाम माणवों 
वरषशतायुषि ग्रजायामबश्यभागीयकस्यभाव्यताया बुद्धो व्याकृत, तस्य शासने प्रत्रज्य 
सर्वेक्केशप्रह्मणादहैत्त साक्षात्कुयीम | तत पश्चात्‌ साधविहारिण उपसक्रान्ता | ते कथ- 


यन्ति-उपाध्याय, अस्ति किंचित्‌ वया ग्रुणणणमधिगतम्‌ ? स कथयति-नास्ति | कि 6 


प्रणिधान कृतम्‌ * इृद चेद च। ते कथयन्ति-वयमप्युपाध्यायमेव कल्याणमित्रमागम्य 
तस्यैव भगवतोडन्तिके सर्वक्षेशप्रह्मणादहेत्व साक्षाककुयूं । कवेठनिवासिना जनकायेन श्रुत 
ग्छान आयेक इति । तेडप्युपसक्रान्ता | अस्ति किंचिदार्येण गुणमणमधिगतम्‌ ” नास्ति । 
कि ग्रणिधान कृतम्‌ ? इद चेद च। ते कथयन्ति-वयमप्यायमेव कल्याणमित्रमागम्य 
तस्यैव भगवतोडन्तिके स्वक्तेशप्रह्मणादह॑त्त्व साक्षात्कुयु ॥ 


कि मन्यध्वे मिक्षव' ? योञ्सौ वैयाबत्यकरः, एप एवासौ सघरक्षितो मिक्षु । 
यानि तानि पद्च सार्धविह्यारिशतानि, एतान्येव तानि पश्चमिक्षुशतानि | योझसौ कवेठ- 
निवासी जनकाय', एतान्येव तानि पश्च वणिक्शतानि । यदनेन तत्र धर्मवैयाबृत्य कृतम, 
तस्य कर्मणो विपाकेनाब्ये महाधने महाभोगे कुले उपपन्न' | यत्‌ तन्मरणसमये प्रणिधान 


कृतम्‌ , तस्वथ कर्मणो विपाकेन ममान्तिके प्रत्रज्य सर्वक्षेशप्रह्मणादद॑त्तय साक्षात्क्ृतमेव च 2 


वैनेयकाय कृतम्‌ ॥ 
इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कमणामेकान्तकृष्णो विपाकः पूर्वबत्‌ ॥ 


0 34 
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२६ पांशुप्रदानावदानस । 


योअसौ खमासतनुभियंजनानि ऋृत्वा 
तावच्िर करुणया जगतो हिताय । 
तस्य श्रमस्य सफलीकरणाय सन्त 
संमार्जित शृणुत साप्रतभाष्यमाणम्‌ || १ ॥ 


एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्ता विहरतीति सूत्र वक्तव्यम्‌ | 
अत्र तावद्भगवत्तथागतवदनाम्भोधरविवरप्रत्युद्तवचनसरत्सलिलधारासपातापनीतरागद्वेषमोह- 
मदमानबमायाशाव्यपड्डपठछाना रब्दन्यायादितकशासखराथीवछोकनोत्पन्नग्रज्ञाप्रदीपग्रोत्सारित- 
कुशाखदरनान्धकाराणा. ससारतृष्णाछेदिग्रवरसद्धमंपय पानशौण्डाना गुरूणा सनिधीो 
0 सवीववादक श्रेष्ठ शत्रत्रह्लेशानयमवरुणकुबेरवासवसोमादिव्यादिभिरप्यप्रतिहतशासन कन्दपै- 
दर्पापमर्दनशूर  महात्मानमतिमहद्धिक स्थविरोपगुप्तमारभ्यकाचिदेव विबुद्धजनमन - 
प्रसादकरीं धर्म्या कथा समनुस्मरिष्याम. | तत्र तावह्ुरुभिखहितश्रोत्रैमवितव्यम्‌ ॥ 
एवमनुश्रूयते-यदा भगवान्‌ परिनिवाणकाछ्समये पछालनाग विनीय कुम्मकारीं चण्डार्ली 
गोपालीं च, तेषा मथुरामनुग्राप्त,, तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स्म-अस्यथामानन्द 
6 मथुराया मम वर्षशतपरिनिृंतस्य गरुप्तो नाम गान्धिको भविष्यति | तस्थ पुत्रों भविष्यत्यु प- 
गुप्तो नाम अलक्षणको बुद्धों यो मम वर्षशतपरिनिद्वंतस्थ बुद्धकायें भवि(करि)ष्यति | 
तस्याववादेन बहवो मिक्षव सर्वक्षेशग्रह्मणादह॑क्त साक्षात्करिष्यन्ति । तेड्शदशहस्ता- 
मायामेन द्वादशहस्ता विस्तारेण चतुरड्ल्मात्राभि' शणकाभि' पूजयिष्यन्ति । एोअग्रो मे 
आनन्द श्रावकाणा भविष्यत्यववादकाना यदुत उपयगुप्तो भिक्षु । पश्यसि त्वमानन्द दूरत 
20 एव नीलनीलाम्बरराजिम्‌ £ एवं भदन्‍त | एप आनन्द रुरुमुण्डो नाम पर्वत, । अत्र 
वर्षशतपरिनिदृतस्य तथागतस्य शाणकवासी नाम मिक्षुर्भविष्यति । सोउ्त्र रुझुमुण्डपवते 
विहार ग्रतिष्ठापयिष्यति, उपगुप्त च ग्रव्राजयिष्यति । मथुरायामानन्द नटो भठश्व द्वौ 
भ्रातरी श्रेष्ठिनी भविष्यत । तौ रुरुमुण्डपर्वते विहार ग्रतिष्ठापयिष्यत, | तस्य नठभटिकेति 
छज्ञा भविष्यति । एतदम मे आनन्द भविष्यति शमथानुकूलाना शय्यासनाना यदिद 
25 नेट भठिकारण्यायतनम्‌ । अथायुष्मानानन्दों भगवन्तमिदमबोचत्‌-आश्चर्य मदन्त यदीद्श- 
मायुष्मानुपगुप्तो बहुजनहित करिष्यति | भगवानाह-न आनन्द एतर्डहि, यथा अतीतेथप्यध्वनि 
तेन विनिपतितशरीरेणाप्यत्रैव उरुमुण्डपववते त्रय, पाश्रों, । एकत्र ग्रदेशे पन्च प्रत्नेकबुद्ध- 
शतानि प्रतिवसन्ति । द्वितीये पन्चऋषिशतानि । तृतीय पद्चमकेठशतानि । तत्र योथ्सौ 
पशन्चाना मकेठशतानां यूथपति', स॒ त यूथमपह्ाय यत्र पार्वे पश्च प्रल्लेकबुद्धशतानि प्रति- 
30 वैसन्ति, तत्र गत, । तस्य तान ग्रह्मेकबुद्धान्‌ दृष्ठा ग्रसादो जात, । स तेषा प्रत्लेकबुद्धाना 
शीर्णपणोनि मूलफलानि चोपनामयति | यदा च ते पर्यद्ेनोपबिश भवन्ति, स बृद्धान्ते 
प्रणाम कृत्वा यावन्नवान्त गत्रा पर्यद्वेनोपविशति, यावत्‌- ते प्रत्येकबुद्धा! परिनिईताः । 


२६ पांशुप्रदानावदानम । २१७ 


स तेषा शीर्णपणोनि मूठफलानि चोपनामयति, ते न ग्रतिगृहन्ति | स तेषा चीबरकर्णि- 
कान्याकर्षयति, पादौ गृह्माति | यावत्‌ स मर्कटश्विन्तयति-नियतमेते काल्गता मविष्यन्ति | 
तत. स मर्कटः शोचित्वा परिदेवित्वा च द्वितीय पाश्व॑ गतो यत्र पतन्च ऋषिशतानि ग्रति- 
वसन्ति । ते च ऋषय' केचित्‌ कण्टकापाश्रया,, केचिद्भस्मापाश्रया', केचिदृध्वहस्ता , 
केचित्‌ पश्चातपावस्थिता, | स तेषा तेषामीयापथान्‌ विकोपयितुमारब्ध. | ये कण्टकापा- 8 
श्रयास्तेषा कण्टकानुद्धरति । भस्मापाश्रयाणा भस्म विधुनोति | ऊध्वेहस्तानामधो हस्त 
पातयति । पश्चातपावस्थितानामप्निमबकिरति । यदा च॒ तैरीयापथों बिकोपितो भवति, तदा 
स तेषामग्रत. पर्यड्ड बन्नाति | यावत्‌ तैऋषिमिराचायोय निवेदितम्‌ | तेनापि चोक्तम-- 
पर्यड्ेन तावन्निषीदथ, यावत्‌ तानि पन्च ऋषिशतानि पर्यड्लेनोपविशनि | तेडनाचार्यका 
अनुपदेशका, सप्तत्रिंशद्वोधिपक्षान्‌ धमोनामुखीक्ृत्म ग्रत्येका बोधि साक्षात्कृतवन्त |॥0 
अथ तेषा प्रद्मेकबुद्धानामेतद भवतू--यत्‌ किंचिदस्मामि, श्रेयोड्वाप्तम्‌, तत्सव॑मिम मकठ- 
मागम्य । तैयावत्‌ स॒ म्कठ फलमूठै, परिपालित, काल्गतस्य च तच्छरीर 
गन्धकाष्रैध्मीपितम्‌ ॥ 


तत्कि मन्यसे आनन्द ? योड्सौ पश्चाना मकैठशताना यूथपतिः, स एष उपगुप्त, । 
तदापि तेन विनिपतितशरीरेणाप्यत्रैबोरुमुण्डे पते बहुजनह्ित कृतम्‌ । अनागतेडप्यध्वनि 8 
वर्षशतपरिनिद्व॑तस्य मम अत्रैवोरुमुण्डे पते बहुजनहित करिष्यति। तज्च यचैव तथोपदरशे- 
यिष्याम'-यदा स्थविरिण शाणकवासिना उरुमुण्डे पवेते विहार' ग्रतिष्ठापित.,, समन्वाहरति- 
किमसौ गान्धिक उत्पन्न, अथाद्यापि नोत्पब्ते इति ? पह्यत्युत्पन्मम्‌ | स यावत्‌ समन्वा- 
हरति-योथ्सौ तस्य पुत्र उपगुप्तो नाम्ना अछक्षणको बुद्धो निर्दिष्ट, यो मम वर्षशतपरि- 
निदवतस्य बुद्धकार्य करिष्यतीति, किमसौ उत्पन्नोड्यापि नोत्पग्यते ः तेन यावदुपायेन गुप्तो » 
गन्धिको भगवच्छासनेडमिप्रसादित । स यदा अमिप्रसन्नस्तदा स्थविर, सबहुलेमिक्षुभि, 
सार्मेकदिवस तस्य गृह प्रविष्ट, । अपरस्मिनहन्यात्मद्वितिय । अन्यस्मिन्नहन्येकाकी । 
यावद्भुप्तो गन्धिकः स्थविर शाणकवासिनमेकाकिन दृष्डा कथयति-न ख आयैस्य कश्चित्‌ 
पश्चाच्छुमण' * स्थविर उवाच-जराघमाणा कुतो$स्माक पश्चाच्छुमणो भवति यदि केचित्‌ 
श्रद्धापुरोगेन प्रजरजन्ति, तेडस्माक पश्चाच्छुमणा भवन्ति । गुप्त गान्धिक उवाच-आर्य, अहद 9 
तावद्वुहवासे परिगृद्दो विषयामिरतश्व । न मया शकक्‍्य प्रत्रजितुम्‌ | अपि तु योअस्माक 
पुत्रो भवति, त वयमार्यस्य पश्चाच्छूमण दास्यामः। स्थविर उवाच-वत्स, एवमस्तु । अपि तु 
ढढग्रतिज्ञा स्मरेथास्त्वमिति । यावद्ुप्तत्त गान्धिकस्य पुत्रों जात. । तस्वाश्रगुप्त इति नामघेय 
कृतम्‌ | स यदा महान्‌ सबृत्तस्तदा स्थविरः शाणकवासी गुप्त गान्धिकमिगम्योबाच-- 
बत्स, या प्रतिज्ञातम-यो5स्माक पुत्रो भविष्यति, त वयमायस्य पश्चाच्छूमणं दास्यामः । 80 
अनुजानीहि, प्रत्राजयिष्यामीति । गान्धिक उवाच-आर्य, अयमस्माकमेकपुत्रः | मषेय नः । 


योउस्माक द्वितीयः पुन्नो मविष्यति, त वयमार्यस्य पश्चाब्छुमण दास्यामः। याबत्‌ स्थविरः 
दि० २८ 
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२१८ दिव्यावदानम्‌ । 


शाणकवासी समनन्‍्वाहरति-किमय स उपगुप्त * पश्यति नेति । तेन स्थविरिणामिहित - 
एवमस्तु इति | तस्य यावद्धितीय पुत्रों जात. | तस्य धनगुप्त इति नाम कृतम्‌। सो5पि 
यदा महान्‌ सबृत्त,, तदा स्थविर शाणकवासी गुप्त गान्धिकमुवाच-वत्स, जया प्रतिज्ञातम्‌- 
योडस्माक पुत्रो भविष्यति, त वयमार्यस्य पश्चाच्छुमण दास्याम | अय च ते पुत्रों जात । 
5 अनुजानीहि, ग्रत्राजयिष्यामीति | गान्धिक उवाच-आरय मय, एको>स्माक बहिधों द्वव्य 
सशयिष्यति, द्वितीयोडन्तर्गृहे परिपालन करिष्यतीति | अपि तु योडस्माक तृतीय पुत्रों 
भविष्यति, स आय॑स्य दत्त, | यावत्‌ स्थबिर शाणकवासी समनन्‍्वाहरति-किमय स उप- 
गुप्त' ? पश्यति नेति | तत स्थवत्रिर उवाच-एवमस्तु इति । यावद्वुतस्थ गान्धिकस्य तृतीय, 
पुत्रो' जातोडभिरूपो दर्शनीय ग्रासादिकोडतिऋन्तो माहुषवर्णमसप्राप्तश्व दिव्यवर्णम्‌ | तस्य 
00 विस्तरेण जाती जातिमह कृत्वा उपगुप्त इति नाम कृतम्‌ । सोडपि यदा महान्‌ सबृत्तः, 
यावत्‌ स्थविरशाणकवासी गुप्त गान्धिकममिगम्योवाच-वत्स, बया प्रतिज्ञातम-यो5स्माक 
तृतीय' पुत्रों भविष्यति, वयमार्यस्य दास्याम, पश्चाच्छुमणार्थे | अय ते तृतीय पुत्र उत्पन्न, | 
अनुजानीहि, प्रत्राजयिष्यामीति | गुप्तो गान्धिक उवाच-आये, समयत । यदा लाभोअनुच्छेदो 
भविष्यतीति, तदा अनुज्ञास्यामि । यदा तेन समय, कृत., तदा मारेण सर्वावती मथुरा 
॥ गन्धाविष्ठटा । ते सर्वे उपगुप्तसकाशाद्वन्धान्‌ क्रीणन्ति | स प्रभूतानि दास्यति | यावत्‌ 
स्थविरशाणकवासी उपगुप्ततकाश गत. । उपगुप्तश्व गन्धापणे स्थितः | स धर्मेण व्यवहार 
करोति, गन्धान्‌ विक्रीणीते । स स्थविरिण शाणकवासिना अमिहित -बत्स, कीच्शास्ते 
चित्तचेतसिका प्रवतन्ते छ्िष्टा वा अक्लिष्टा वेति ” उपगुप्त उवाच-आये, नेव जानामि 
कीइ्शा' छक्लिष्ाश्वित्तचेतसिका , कीद्शा अक्लिष्टा इति । स्थविरः शाणकवासी उवाच-वत्स, 
20 यदि केवल चित्त परिज्ञातु न शक्यसि, ग्रतिपक्ष मोचयितुम्‌ । तेन तस्य कृृष्णिकपट्टिका 
दत्ता पाण्डुरिका च । यदि छिष्ट चित्तमुयबते, कृष्णिका पट्टिका स्थापय । अथाक्निष्ट 
चित्तमुत्पद्मते, पाण्डुरा पट्टिका स्थापय । शुभा मनसि कुरु, बुद्धानुस्मृतिं च॒ भावयखेति 
तेनास्य व्यपदिष्टम । तस्य यावदारब्धा अक्लिशश्वित्तचेतसिका प्रवर्तितुम, स द्वौ भागौ 
कृष्णिकाना स्थापयति, एक पाण्डुरिकाणाम्‌। यावदर्घ कष्णिकाना स्थापयति अधे पाण्डुरि- 
25 काणाम्‌ । यावत्‌ द्वौ भागौ पाण्डुरिकाणां स्थापयति, एक क्रष्णिकानाम्‌ | यावदनुष्ूर्वण 
सर्वाण्पेव झुक्वानि चित्तान्युत्पचचन्ते, स पाण्डुरिकाणामेव पडश्चिका स्थापयति । धर्मेंण 
व्यवहार करोति ॥ 


मथुरायां वासवदत्ता नाम गणिका। तस्था दासी उपगुप्ततकाश गत्वा गन्धान्‌ 

ऋरणाति। सो वासवदत्तया चोच्यते-दारिके, मुष्यते स गान्धिकस्तवया । बहून्‌ गन्धानानयसीति। 
» दारिकोबाच-आयेदुहिते, उपगुप्तो गान्धिकदारको रूपसपन्नश्वातुर्यमाधुर्यसपन्नश्चव धर्मेण व्यव- 
द्वार करोति। श्रुवा च वासवदत्ताया उपगुप्तसकाशे सालुरागं चित्तमुत्पन्मम्‌।तया यावद्दासी 
उपगुप्तसकाझ प्रेषिता-त्वत्सकाशमागमिष्यामि | इच्छामि लया साध रतिमनुभवितुम | यावदास्या 
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उपगुप्तस्य निवेदितम्‌। उपगुप्त उवाच अकालस्ते भगिनि मदरशनायेति। वासवदत्ता पतश्चमि 
पुराणशतै' परिचारयते | तस्या बुद्धिरुत्पन्ना-नियत पन्च पुराणशतानि नोत्सहते दातुम्‌ | तया 
यावद्दासी उपगुप्तसकाश प्रेषिता+न ममायपुत्रसकाशात्‌ कार्षापणेनापि प्रयोजनम्‌ | केवल- 
मार्यपुत्रेण सह रतिमनुभवेयम्‌ | दास्या तथा निवेदितम्‌॥। उपगुप्त उवाच--अकालस्ते भगिनि 
मदशनयेति । यावदन्यतर अ्रेष्ठिपुत्नो वासबदत्ताया सकाश प्रविष्ट । अन्यतरश्र सार्थवाह 
उत्तरापथात्‌ पदच्नशतमश्रपण्य यृहीवा मथुरामनुप्राप्त + तेनामिह्ठितम-कतरा वेश्या सबै- 
प्रधाना * तेन श्रुतम-वासवदत्तेति | स पश्च पुराणशतानि गृद्दीत्वा बहुश्व प्राभतान्‌ वासव- 
दत्ताया सकाशममिगत । ततो वासवदत्तया लोभाकृष्टेन त श्रेष्ठिपुत्र प्रधातयित्वाइवस्करे 
प्रक्षिप्प साथवाहेन सह रतिमनुभूता । यावत्‌ स श्रेष्ठिपुत्रो बन्घुमिरवस्करादुद्भृत्म(त ) । राज्ो 
निवेदितम्‌ । ततो राज्ञा अभिष्ितम-गच्छन्तु भवन्त , वासवदत्ता हस्तपादों कर्णनास च 70 
छिक्ता रमशाने छोरयन्तु | यावत्‌ तैवोसब॒दत्य हस्तपादी कर्णनास च छिक्ता स्मशाने 
हल दर शे । यावदुपगुप्तेन श्रतचू-वासवदत्ता हस्तपादा कर्णनास च छित्त्या समशाने 
छोरिता । द्वेरुत्पन्ना-पूव तया मम विषयनिमित्त दशेनमाकाब्वितम्‌ । इदाल़ी 
हस्तपादी कर्णनास च विकर्तितौ, इदानीं तु तस्या दशेनकाछ इति। आह /चै-- 


एर 






यदा प्रशस्ताम्बरसबृताड्री 8 
अभूद्विचित्राभरणैर्विभूषिता ।_ 

मोक्षार्थिना जन्मपराच्युखाना 
श्रेयस्तदास्यास्तु न दशेन स्थात्‌ ॥ २॥ 


इदानी तु तस्थाः कालोथ्य द्रह्-ुं गतमानरागहषोयाः ॥| 
निशितासिविक्षताया; खभावनियतस्य रूपस्य ॥ ३ ॥ 90 


यावदेकेन दारकेनोपस्थायकेन छत्रमादाय प्रशान्तेनेयौपथेन इ्मशानमनुग्राप्त, । 
तस्याश्व प्रेषिका पूवंगुणानुरागात्‌ समीपेडवस्थिता काकादीन्‌ निवारयति । तया च॑ वासव- 
दत्ताया निवेदितम-आर्यदुहित , यस्य त्वया अह सकाश पुनः पुनरजुप्रेषिता, अय स 
उपगुप्तोडम्यागत । नियतमेष कामरागात॑ आगतो भविष्यति । श्रुत्रा च वासवदत्ता 
कथयति-- 45 


प्रनष्टशोभा दु'खातों भूमी रुधिरपिञ्ञराम्‌ । 
मा दृषष्शा कथमेतस्थ कामरागो भविष्यति ॥ ४ ॥ 


ततः ग्रेषिकाम॒वाच-यौ हस्तपादोी कर्णनास च मच्छरीराह्निकर्तितो, तो छेषयेति । 
तया यावत्‌ छेषयिला पट्टकेन भ्रच्छादिता। उपमुप्तश्चागत्मय वासवदत्ताया अग्रतः स्थित' । ततो 
बासवदत्ता उपगुप्तमग्रतः स्थित इज्जा कथयति-आर्यपुत्र, यदा मच्छरीर खस्थभूत विषय- ३0 
रह्मनुकूलम्‌, तदा मया आर्यपुत्रस्य पुन' पुनईती विसर्जिता | आर्यपुत्रेणामिद्दितम्‌-- 
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२२० दिव्यावदानम । 


अकाल्स्ते भगिनि मम दर्शनायेति | इृदानीं मम हस्तपादौं कर्णनासौं च विकर्तितो, 
खरुधिरकर्दम एवावस्थिता | इदानीं किमागतोडसि ” आह च- 


इद यदा पड्ढजगर्मकोमल 
_महाईव्लाभरणैरविंभूषितम्‌ । 
5 बमूव गात्र मम दर्शनक्षम 
तदा न दृश्शेडसि मयात्पभाग्यया || ५ ॥ 


एतहिं किं द्रष्टुमिह्गतो5सि 
यदा शरीर मम दर्शनाक्षमम्‌ । 
निवृत्तदीलारतिहषेविस्मय 
0 भयावह शोणितपड्डलेपनम्‌ || ६ ॥ 


उपगुप्त उवाच- 


नाह भगिनि कामाते, सनिधावागतस्तव । 
कामानामशुभाना तु खभाव द्रष्टमागत' ॥ ७॥ 


_ग्रच्छादिता वश्रविभूषणायै- _ 
78 बॉह्र्विचित्रैमेदनानुकूले, । 


निरीक्ष्ममाणा अपि यक्षवद्धि- 
नांप्यत्र दृष्ठासि भवेद्ययावत्‌ ॥ ८ ॥ 


इृद तु रूप तब इृश्यमेतत्‌ 
स्थित खभावे रचनाद्वियुक्तम | 
90 तेडपण्डितास्ते च विगहेणीया 
0 88 ये प्राकृतेडस्मिन्‌ कुणपे रमन्ते ॥ ९ ॥ 
त्वचावनद्धे रुधिरावसक्ते 
चर्मावत मासघनावलिपि । 
शिरासहस्रैश्व बृते समन्तात्‌ 
9 को नाम रज्येत इत, शरीरे ॥ १० ॥ 
अपि च भगिनि | 
बहिभेद्राणि रूपाणि दृष्टा बालोडभिरज्यते । 
अभ्यन्तरविदुष्टनि ज्ञात्वा धीरो विरज्यते ॥ ११ ॥ 
अवकृष्टावकृश्स्य कुणपस्य ह्मेध्यता । 
30 मेध्या: कामोपसहाराः कामिनः शुभसज्िन, ॥ १२॥ 


२६ पांशुप्रदानावदानम । २२१ 


इृह हिं- 
दौगेन्ध्य प्रतिवायेते बहुविषिगन्वैरमेध्याकरै- 
बैंकृत्म बहिराध्रियेत विविषेवेश्वादिभिभूषणै' । 
खेदक्केदमलादयो प्यशुचयस्तानिह॑रत्मम्भसा 
येनामेध्यकरड्डमेतदशुभ कामात्मभि सेब्यते ॥ १३१ ॥ 5 
सबुद्धस्य तु ये वचः सुवचस झृण्वन्ति कुर्वन्व्यपि 
ते कामान्‌ श्रमशोकदु खजननान्‌ सद्धि सदा गहितान । 
व्यक्तवा कामनिमित्तमुक्तमनस शान्ते बने निर्गंता' 
पार यान्ति भवारणवस्य महतः सश्रित्य मार्गप्वम ॥ १४ ॥ 
श्रुवा वासवदत्ता ससारादुद्वित्ना । बुद्धगुणानुस्मरणाच्वावजितहृदयोवाच-- (0 
एवमेतत्तथा सर्वे यथा वदसि पण्डित | 
मे त्वा साधु समासाद बुद्धस्य वचन श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 


यावदुपगुप्तेन वासवदत्ताया अनुपूर्विका कथा कृत्वा सक्मानि सम्रकाशितानि | 
उपगुप्तश्ल वासबदत्ताया शरीरखभावमबगम्य कामधातुवैराग्य गत । तेनात्मीयया धम- 
देशनया सहसकल्याभिसमयादनागामिफल वासवदत्तया च स्रोतापत्तिफल प्राप्तमभ | ततो 76 
वासवदत्ता दृष्टसत्या उपगुप्ते सरागयन्त्युवाच-- 
तवानुभावात्पिहित, सुधोरो 


ह्पायमार्गों बहुदोषयुक्त । 
अपाबृता खगगति सुपुण्या 


निर्वाणमागैश्व मयोपलब्ध ॥ १६ ॥ हर 
अपि च | एषाह त भगवन्त तथागतमहंन्‍्त सम्यक्सबुद्ध शरण गच्छामि धम॑ च॑ 


भिक्षुसध चेल्माह- 
एषा व्रजामि शरण विबुद्धनवकमलविमलूधवलनेन्रम्‌ | 
तममरबुधजनमहित जिन विराग च सघ च ॥ १७ ॥ इति ॥ 


यावदुपगुप्तो वासवदत्ता धम्येया कथया सदस्य प्रक्रान्त. | अचिरप्रक्रान्ते चोपगुप्ते 
वासवदत्ता कालगता देवेषुपपन्ना । देवतैश्व मथुरायामारोचितम्‌-वासवदत्तया उपगुप्त- 
सकाशाद्धर्मदेशना श्रुत्वा आयंसल्यानि इशनि, देवेषृपपन्नेति । श्रुत्ा व मथुरावास्तब्येन 
जनकायेन वासवदत्तायाः शरीरे प्रजा कृता ॥ 

यावत्‌ स्थविरः शाणकवासी गुप्त गान्धिकममिगम्योवाच--अनुजानीहि उपयुष्त प्रताज- 


यिष्यामीति । गृुप्तो गान्धिक उबाच-आये, एब समय, । यदा न छाभो न ॒छेदों ७ 
भविष्यति, तदा अनुज्ञास्यामीति | यावतू स्थविरशाणकवासिना ऋद्धवा तथा अधिष्ठित यथा 
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श्र२ दिव्यावदानम्‌ । 


न लाभो न च्छेद । ततो गुप्तो गान्धिको गणयति, तुल्यति, मापयति, पश्यति-न छाभो 
न च्छेद, | ततः स्थविर शाणकवासी गुप्त गान्धिकमुवाच--अय हि भगवता बुद्धेन निर्दिष्ट 
मम वर्षशतपरिनिद्द॑तस्य बुद्धकार्य करिष्यतीति । अजुजानीहि, प्रत्राजयिष्यामीति | यावह्ग॒प्तेन 
गान्धिकेनाम्यनुज्ञात। । तत' स्थविरिण शाणकवासिना उपगुप्तो नठमटिकारण्यायतन 
8 नीत , उपसपादितश्व । ज्ञप्तिचतुर्थ च कम व्यवसितम्‌ । उपगुप्तेन च सर्वेक्ेशप्रह्मणा- 
दर्हक्त साक्षात्कृतम्‌ | तत स्थविरिण शाणकबासिनाभिद्वितम--वत्स उपगुप्त, त्व भगवता 
निर्दिशे वर्षशतपरिनिदतस्थ ममोपगुप्तो नाम मिक्षुभविष्यत्यलक्षणकों बुद्ध, यो मम 
वर्षशतपरिनि्वंतस्य बुद्धकाय करिष्यतीति । एषो5म्रो मे आनन्द श्रावकाणामबवादकाना 
यदुर्त उपगुप्तो मिक्षु । इदानीं बत्स शासनह्वित कुरुष्वेति | उपग॒ुप्त उबाच-एवमस्तु इति । 
00 तत स्‌ धर्मश्रवणेडवीष्ट । मथुराया च शब्दों विसृत -उपगुप्तो नामालक्षणकों बुद्धोड्य 
धर्म देशमिष्यतीति । श्रुत्वा चानेकानि प्राणिशतसहस्नाणि निर्गेतानि | यावत्‌ स्थविरोप- 
गुप्त, समापद्यावकोकयति-कथ तथागतस्यथ परिषज्निषण्णा * पश्यति चार्थचन्द्राकारेण 
पर्षद्वस्थिता | यावदवछोकयति-कथ तथागतेन धर्मदेशना कृता ? पश्यति प्रूवेकाल- 
०४7... करणीया कथा छत्वा सल्यसप्रकाशना कृता । सोडपि प्रवंकाछकरणीया कथा इत्वा सल- 
७ सप्रकाशना कतुमारब्ध । मारेण च तस्या पषदि मुक्ताह्रवषमुत्सृष्टम्‌, वैनेयाना मनासि 
व्याकुलीकृतानि, एकेनापि सत्मदशन न कृतम। यावत्‌ स्थविरोपगुप्तो व्यवकोकयति-केनाय 
व्याक्षेपः कृत ? पश्यति मोरेण । याबद्धितीयें दिवसे बहुतरको जनकायो निगतः । उपगुप्तो 
धर्म देशयति, मुक्ताह्यार च वर्षोपषष॒षचितमिति । यावत्‌ द्वितीयेडपि दिवसे स्थविरोपगुप्तेन 
पृ्वकालकरणीया कथा कृत्वा सब्मसप्रकाशनायामारब्घाया मारेण चास्या प्ेदि . सुवर्णवष- _ 
० मुत्सृष्टम्‌ , बैनेयाना मनासि सक्षोमितानि, एकेनापि सत्मदशन न इतम्‌ । यावत्‌ स्थविरोप- 
गुप्तो व्यवलोकयति-केनाय व्याक्षेप कृत * पश्यति मारेण पापीयसेति । यावत्‌ तृतीये 
दिवसे बहुतरको जनकायो निर्गत. । उपगुप्तो धर्म देशयति, मुक्तावर्ष छुवणेवर्ष च_ 
पततीति । याबत्‌ तृतीये5पि दिवसे स्थविरोपगुप्त' पूवकालठकरणीया कथा छंत्वा सल्ला 
न्यारब्ध सप्रकाशयितुम्‌। मारेण च नातिदूरे नाटकमारब्धम्‌। दिव्यानि च वाद्यानि सम्रवा- 
» दितानि, दिव्याश्वाप्सरसो नाठयितु ग्रह्नत्ता । यावद्वीतरागो जनकायो दिव्यानि रूपाणि 
दृष्टा दिव्याश्व शब्दान्‌ श्रुत्वा मारेणाकृष्ट, | अतो मारेणोपगुप्तस्य पेदाक्ृष्ठ । प्रीतिमनसा 
मोरेण स्थविरोपगुप्तस्य शिरसि माछा बद्धा । यावत्‌ स्थविरोपगुप्त, समन्‍्वाहररितुमारब्धः- 
कोडयम्‌ ? पश्यति मार । तस्य बुद्धिरुत्पन्ना-अय मारो भगवच्छासने महान्त व्याक्षेप 
करोति । किमर्थमय भमगवता न विनीतः ? पश्यति ममाय बविनेय.। तस्थ च विनयात्‌ 
४ सत्त्वानुग्रह्मदह मगबता अकक्षणको बुद्धो निर्दिष्ट: । यावत्‌ स्थविरोपगुप्तः समन्वाहरति- 
किमस्य विनयकाल उपस्थित आहोखिलन्ेेति ” पश्यति-विनयकाल उपस्थित; । ततः 
स्थविरोपगुंप्तेन त्रय, कुणपा गृहीता -अहिकुणप दुककुरकुणप॑ मनुष्यक्ुणप च। ऋल्चा च 


२६ पांशुप्रदानावदानमं । २२३ 


पुष्पमालामभिनिमोय मारसकाशमभिगत' | इष्ठा च मारस्थ प्रीतिरुत्पन्ना-उपगुप्तीडषपि मया 

' आक्ृष्ट इति । ततो मरेण खज्ञरीत्मुपनामितम्‌ | स्थविरोपगुप्तः खयमेव बच्चाति | तत 
स्थविरोपगुप्तेनाहिकुणप मारस्य शविरसि बद्धम्‌ , कुकुरकुणप ग्रीवायाम्‌ , कणाोवसक्त मनुष्य- 0 888 
कुणप च | तत समाल्भ्योवाच-- 


भिक्षुजनप्रतिकूछा माला बद्धा यबैव मे भवता । ह 
कामिजनग्रतिकूछ तब कुणपमिद मया बद्धम्‌ || १८ ॥ 


यत्ते बल भवति ततद्मतिद्शयख 
बुद्धात्मजेन हि सहाद्य समागतो5सि । 
उद्धत्तमप्यनिलभिन्नतरगवक्र 
व्यावतैने मल्यकुक्षिष्रु सागराम्म, ॥ १९, ॥ 0 


अथ मारस्त कुणपमपनेतुमारब्ध | परमपि च खयमनुग्रविश्य पिपीलिक इवाद्वि- 
राजमपनयितु न शशाक । असमर्थों वैहायसमभुत्पह्मोबाच- 


यदि मोक्त न शक्‍्यामि कण्ठात्‌ श्रकुणप खयम । 
अन्ये देवापि मोक्ष्यन्त मत्तोडम्यधिकतेजसः || २० ॥ 


स्थविर उवाच-- 78 


ब्रह्माण शरण शतक़तु वा 
दीप वा ग्रविश हुताशमणेव वा । 

न छेद न च परिशोषण न भेद 
कण्ठस्थ कुणपमिद तु यास्यतीह || २१ ॥ 


समहेन्द्ररुद्रोपेन्द्रदविणेश्वरयमबरुणकुबेरवासवादीना देवानामभिगम्य अक्ृतार्थ एवं ७७ 
ब्रह्माणमभिगत । तेन चोक्त -मषेय वत्स, 


शिष्येण दशबल्स्य खयमृद्धबा कृतान्तमयोदा । 
कस्ता भेत्तु शाक्तो वेछा वरुणाल्यस्येव ॥ २२ ॥ 


अपि पद्मनाल्सूत्रैबद्वा हिमवन्तमुद्धरेत्‌ कश्वित्‌ । 
_ जतु तब कण्ठासक्त शकुणपमिदमुद्धरेषमहम्‌ ॥ २३ ॥ 8 
काम ममापि मह॒दस्ति बल तथापि 
नाह तथागतसुतस्य बलेन तुल्य, | 
तेजखिना न खल्लु न ज्वलनेडस्ति कि तु 
नासौ बुतिह्व॑तवह्दे रविमण्डले या || २४ ॥ 
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२२७ दिव्यावदानम । 


मारोअवीत-किमिदानीमाज्ञापपसि ? क शरण ब्रजामीति * ब्ह्मात्रवीतू- 
शीघ्र तमेव शरण व्रज य समेत्य 
भश्रष्टस्व ऋद्धिविभवायशस सुखात्व । 
श्रशे हि य क्षितितले भवतीह जन्तु- 
8 रुत्तिष्ठति क्षितिमसाववलम्ब्य भूय ॥ २५॥ 


अथ मारस्तथागतशिष्यसामथ्य॑मुपलठ्म्य चिन्तयामास- 
ब्रह्मणा प्रृज्यते यस्य शिष्याणामपरि शासनम्‌। 
तस्य बुद्धस्य सामथ्य प्रमातु को नु शक्नुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
कतुकामोडमविष्यत्का शिष्टिं स मम सुब्रतः । 
0 या नाकरिष्यक्षान्तद्या तु तेनाहमनुरक्षित ॥ २७ ॥ 
कि बहुना * 
अदयावैमि मुनेमंहाकरुणता तस्यातिमैन्र्यात्मन 
सर्वोपद्रवविग्रमुक्तमनस श्वामीकराद्रियुते । 
मोहान्घधेन हि तत्र तत्र स मया तैस्तैनेये खेद्त- 
5 स्तेनाह च तथापि नाम बलिना नैवाग्रिय श्रावितःः॥ २८ ॥ 
अथ कामधातवधिपतिमोर' नास्त्यन्या गतिरन्यत्रोपग्ुप्तकादेवेति ज्ञात्या सबमुत्सृज्य 
स्थविरोपगुप्तसमीपमुपेत्म पादयोर्निपत्योवाच-भदन्त, किमविदितमेतद्भदन्तस्य यथा बोधि: 
मूलमुपादाय मया भगवतो विप्रियशतानि कृतानि * कुत » 
शाल्यया ब्राह्मणग्रामे मामासाग्य स गौतम । 
मा भक्तच्छेदमपि प्राष्य नाकार्पीन्‍्मम विप्रियम ॥ २९ ॥ 
गौभूत्वा सर्पवत्‌ स्थित्वा कृत्रा शाकटिकाकृतिम्‌ । 
स मयायासितों नाथो न चाह तेन हिंसित' ॥ ३१० ॥ 
वया पुनरह वीर ह्क्ता (तु) सहजा दयाम्‌ । 
संदेवासुरमध्येषु लोकेष्बथ्य विडम्बित' ॥ ३१ ॥ 
26 स्थविरोड्बबीतू--पापीयन्‌ , कथमपरीक्ष्येव तथागतमाहात्म्येषु श्रावकमुपसहरसि- 
कि स्ेपेण समता नयसीह मेरु 
खद्योतकेन रविं मण्डलिना समुद्रम्‌ । 
अन्या हि सा दशबलस्य कृपा प्रजासु 
न श्रावकस्य हि महाकरुणास्ति सौम्य ॥ ३२ ॥ 
30 अपि च-- 
यदर्थन मगवता सापराधो<पि मर्षितः । 
इृद ततू कारण साक्षादस्माभिरुपलक्षितम्‌ | ३१३ ॥ 


२८ पाशुप्रदानावदानंम | २२७ 
भार उवाच- 


ब्ूहि ब्रूहि श्रीमतस्तस्य भाव 
सह्ढ छेत्तु क्षान्तिगुप्तत्रतस्य । 
योडसौ मोहाल्नित्यमायासितो मे 


तेनाह च ग्रेक्षितो मैत्रयेणेव ॥ ३४ ॥ मि 


स्थविर उवाच-शणु सौम्य, तव हि भगवल्यसकृदसकृदवस्खलित' | न च॒ बुद्धा- 
वरोपितानामकुशलाना धर्माणामन्यत्‌ प्रक्षालनमन्यत्र तथागतग्रसादादेव । 


तंदेतत्कारण तेन पश्यता दीघेदर्शिना । 

त्व नाग्रियमिह प्रोक्त, प्रियाण्येव तु छम्मितः | ३५॥ 

न्यायेनानेन भक्तिस्तव हृदि जनिता तेनाग्रमतिना हर - आओ 
खद्पापि ह्यत्र भक्तिभवति मतिमता निवोणफलदा । 

सक्षेपाबत्कृत ते ब्ृजिनमिह मुने मोहान्धमनसा 
सबे ग्रक्षालित तत्तव हृदयगतै' श्रद्धाम्बुविसरे, ॥ ३६ ॥ 


अथ मारः कदम्बपुष्पवदाहश्रोमकूप' सोद्भेन प्रणिपत्योवाच-- 
स्थाने मया बहुविध परिखेदितोडसो 
प्राक्‌ सिद्धितश्व॒ भुवि सिद्धमनोरयेन । 


सर्वे च मर्षितमृषिप्रवरण तेन 
पुत्रापराध इव सानुनयेन पित्रा ॥ ३७ ॥ 
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स बुद्भप्रसादाष्यायितमनाः खुचिर बुद्धगुणाननुस्मृत्य स्थविरस्थ पादयोर्निपत्योवाच- 


अनुग्रहो मेडय परः कृतस्वया 90 
निवेशित यन्मयि बुद्धगौरवम्‌ । 

इृद तु कण्ठव्यवलूम्बि मैत्र्या 
महर्षिकोपाभरण विसजय || ३८ ॥ 


स्थविर उवाच-समयतो विमोक्ष्यामीति। मार उबाच--कः समय इति * स्थविर उवाच-- 
अद्यप्रम्नति मिक्षवों न विहेठयितव्या इति । मारोउब्रवीत्‌--न विहेठयिष्ये | कमपरमाज्ञापय-% 
सीति ? स्थविर उवाच-एवं ताबच्छासनकाये प्रति ममाज्ञा । खकाये प्रति विज्ञापयिष्यामि 
भवन्तम्‌ । ततो मारः ससश्रम उवाच-पसीद स्थविर, किमाज्ञापयसि १ स्थविरोअवीतू- 
खयमवगच्छसि-यदह॒ वर्षशतपरिनिईते भगवति प्रत्रजितः, तद्धमकायों मया तस्य दृष्टः। 


त्रैलोक्यनाथस्य काश्चनाद्विनिभस्तस्थ न दृष्टो रूपकायो मे । 
दि० २५९ 
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२२६ दिव्यावदानम | 


तदनु त्वमनुग्रहमग्रतिम- 
मिह विदरशेय बुद्धविग्रहम्‌। 
प्रियमधिकमतो हि नास्ति मे 
दरशबलरूपकुतहलो ह्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 


ह मार उवाच-तेन हि ममापि समय श्रूयताम्‌। 
सहसा तमिहोद्वीक्ष्य बुद्धनेपथ्यधारिणम्‌ । 
न प्रणामस्वया काय स्वेज्ञगुणगौरवात्‌ || 9० ॥ 


बुद्धानुस्मृतिपेशलेन मनसा प्रूजा यदि त्व मयि 
खश्पामप्युपदशयिष्यसि विभो दग्धो भविष्याम्यहम्‌ | 

0 का शक्तिमम वीतरागविहिता सोहु प्रणामक्रिया 
हस्तन्यासमिवोद्ृहन्ति न गजस्यैरण्डवृक्षाड्ररा ॥ ४१ ॥ 


स्थविरोडप्याह--एवमस्तु | न भवन्त प्रणमिष्यामीति । मारोअब्रबीत्‌-तेन हि मुद्ृते- 
मागमय, यावदह वनगहनमजनुग्रविश्य-- 


शूर वचश्चयितु पुरा व्यवसितेनोत्तप्तहेमग्रम 
[5 बौद्ध रूपमचिन्त्यबुद्धिविभवादासीन्मया यत्कृतम्‌ । 
कृत्वा रूपमह तंदेव नयनग्रह्नादिक देहिना- 
मेषोडप्यकेमयूखजालममल भामण्डलेनाक्षिपन्‌ ॥ 9२ ॥ 


अथ स्थविर एवमस्तु इत्युक्तवा त कुणपमपनीय तथागतरूपदरशनोत्सुकोअबस्थितः । 
मारश्चव वनगहनमनुग्रविश्य बुद्धरूप कृत्रा नठ इब सुरुचिरनेपथ्यस्तस्माइनगहनादारब्धो 
० निष्कमितुम्‌ | वक्ष्यते हि-- 


ताथागत वपुरथोत्तमलक्षणाव्य- 
मादशंयन्नयनशान्तिकर नराणाम्‌ | 
प्रत्मग्ररड्भममिंव चित्रपट महाहे- 
मुद्वाटयन्‌ वनमसो तदलछचकार ॥ 9३ ॥ 


हे अथ व्यामप्रभामण्डलमण्डितमसेचनकदरीन भगवतो रूपमभिनिमोय दक्षिणे पार्शे 
स्थविरशारद्वतीपुत्र वामपार्श स्थविरमहामौहल्यायन पृष्ठतश्चायुष्मन्तमानन्द बुद्धपात्रव्यग्रहस्त 
स्थविरमहाकश्यपानिरुद्धसु भूतिप्रश्ृतीना च महाश्रावकाणा रूपाण्यमिनिमोय अधेत्रयोदशमि- 
सिक्षुशतैरध॑चन्द्रेणानुपरित्रत बुद्धवेषमादशेयित्वा मारः स्थविरोपगुप्तस्यान्तिकमाजगाम । 
स्थविरोपगुप्तस्सय च भगवतो रूपमिदमीद्शमिति प्रामोचमुत्पन्नम्‌ | स प्रमुद्तिमनास्वरिति- 
80 सासनादुत्याय निरीक्षमाण उवाच- 
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घिग॑स्तु ता निष्करुणामनिद्यता 

भिनत्ति रूपाणि यदीद्शान्यपि । 
शरीरमीदक्किल तन्महामुने- 

रनिद्मता प्राप्प विनाशमागतम्‌ ॥ 9४ ॥ 


स बुद्धावठम्बनया स्व॒त्या तथाप्यासक्तमना, सबृत्तो यथा बुद्ध भगवन्तमह पश्या- & 
मीति व्यक्तमुपागत । स पद्ममुकुलग्रतिममञ्नलिं कृत्वोबाच-अहो रूपशोभा भगवत'। 
कि बहुना * 


वक्रेणाभिभवत्यय हि कमल नीलोत्पछ चक्षुषा 
कान्त्या पुष्पवन धन प्रियतया चन्द्र समाप्तद्ुतिम्‌ । 

गाम्मीर्येण महोदधि स्थिरतया मेरु रविं तेजसा हु 
गह्मा सिंहमवेक्षितेन वृषभ वर्णेन चामीकरम्‌ || 9५ ॥ 


स भूयस्या मात्रया हर्षेणापूर्यमाणहृदयों व्यापिना खरेणोवाच-- 


अहो भावविश्युद्धाना कमंणो मधुर फलम | 
कमणेद कृत रूप नेश्च्येण यद्च्छया | ४६ ॥ 


यत्तत्कब्पसहस्रकोटिनियुवैरवाक्कायचित्तोद्भव थी 
दानक्षान्तिसमाधिबुद्धिनियमैस्तनाहता शोघितम्‌ । 

तेनेद जननेत्रकान्तममल रूप समुत्यापित 
य इश्टठा रिपुरप्यभिप्रमुदित स्थात्कि पुनमेद्गिष' ॥ ४७ ॥ 


सबुद्धालम्बने, सज्ञा विस्मृत्य बुद्धसज्ञामधिष्ठाय मूलनिकृत्त इब द्रुम सर्वशरीरेण 
मारस्य पादयोर्निपतित' | अथ मार ससम्रमोअवीतू-एव त भदन्त नाहेसि समय ०७0 
व्यतिक्रमितुम्‌ | स्थविर उवाच-कऋ' समय इति * मार उवाच-ननु प्रतिज्ञात भदन्तेन-नाह 
भवन्त प्रणमिष्यामीति । तत. स्थविरोपगुप्त' प्रथिवीतलछादुत्याय सगद्वदकण्ठोअवीतू- 
पापीयन्‌ , 
न खल्लु न विदित मे यस्य वादिय्रधानो 
जलविहत इवाभ़्िर्निदृतिं सप्रयात, । के 


अपि तु नयनकान्तामाकृतिं तस्य दृषझ् 
तमृषिमभिनतोडह ता तु नाभ्यच॑यामि ॥ ४८ ॥ 


मार उवाच-कथमिहाह नार्चितो भवामि, यदेव मा प्रणमसीति । स्थविरोअवीतू- 
श्रयताम्‌ , यथा त्व नेव मया अम्यार्चेतो मवसि, न च मया समयातिक्रमः कृत इति। 
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मृण्मयेषु ग्रतिकृतिष्वयमराणा यथा जन । 
मृतसज्ञामनाइत्म नमत्यमरसज्ञया ॥ ४९ ॥ 
तथाह ब्वामिहोद्वीक्ष्य छोकनाथवपुर्धरम्‌ ।" 
मारसज्ञामनाइत्य नतः सुगतसज्ञया ॥ ७५० ॥ 


8 अथ मारो बुद्धवेषमन्त्धापयित्वा स्थविरोपगुप्तमभ्यच्ये प्रक्रान्त, । यावच्नतुर्थे दिवसे 
मार खयमेव मथुराया धण्ठावधोषितुमारब्ध-यो युष्माक खगीपव्गसुख ग्राथयते, स 
स्थविरोपगुप्तसकाशाद्धर्म झणोतु, यैश्व युष्माभिस्तथागतो न दृष्टस्त स्थविरोपगुप्त पश्यन्तु 
इति-। आह च-- 

उत्सृज्य दारिब्रमनथेमूल 
0 य' स्फीतशोभा श्रियमिच्छतीढ । 
खगीपवर्गाय च यस्य वाज्छा 
स श्रद्धया घर्ममत शणोतु ॥ ५१ ॥ 
दृष्ले न यैवी द्विपदगप्रधान 
शास्ता महाकारुणिक, खयभू । 
]5 ते शास्तृकव्प स्थविरोपगुप्त 
पर्यन्तु भाखबत्रिभवप्रदीपम्‌ ॥ ७२ ॥ 


यावन्मथुराया शब्दों विसत -स्थविरोपगुप्तेन मारो विनीत इति। श्रुत्वा च यद्ूयसा 
मथुरावास्तव्यों जनकाय स्थविरोपगुप्ततकाश निर्गत | तत स्थविरोपगुप्तोडनेकेषु ब्राह्मण- 
शतसहस्रेषु सनिपतितेषु सिंह इव निर्भी सिंहासनममभिरूढ़ । वक्ष्यति च- 


90 मा प्रति न ते शक्य सिंहासनमविदुषा समभिरोहुम्‌ । 
य स सिंहासनस्थो मृग इव स हि याति सकोचम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सिंह इव यस्तु निर्भीनिनदति ग्रवरारिदर्पनाशा्थम्‌ । 
सिंहासनममिरोहु स कथिकसिंहो भवति योग्य ॥ ५० ॥ 


यावत्‌ स्थविरोपगुप्तेन प्रबंकाछकरणीया कथा कृत्वा सत्यानि सप्रकाशितानि । 
» श्रुत्वा चानेकै, प्राणिशतसहस्ैमोक्षमागीयानि कुशलमूलान्याक्षिप्तानि। कैश्विदनागामिफल 
प्राप्तमू, केश्वित्‌ सकृदागामिफलम्‌, कैश्वित स्लोतआपत्तिफलम्‌, यावदष्शदशसहस्राणि 
प्रत्रजितानि । सर्वैंश्व युज्यमानैयोवदह॑ तत्व ग्राप्तम्‌ | 
तत्र चोरुमुण्डपवेते गुह्या अष्दशहस्ता दैध्येण द्वादशहस्ता विस्तारेण | यदा ते 
कृतकरणीयाः सबत्तास्तदा स्थविरोपगुप्तेनाभिष्ठितमू--यो मदीयेनाववादेन सर्वेक्षेशग्रह्मणा- 
8० दहत्त्व साक्षात्करिष्यति, तेन चतुरज्लुलमात्रा शलाका गुहाया प्रक्षेतरव्या । यावदेकस्मिन्‌ दिवसे 
दरशश्िरहेत्सहसे: शब्यका; प्रक्षिता. | तस्य यावदाससुद्राया [पृथिव्या] शब्दों विसृतः-मथुराया- 
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मुपगुप्तनामा अववादकानामग्रो निर्दिश्े मगवता। तब्था हि विनीतकामधालीश्ररे द्वितीय- 
शास्तृकल्पे महात्मनि स्थविरोपगुप्ते सुरमनुजमहोरगासुरगरुडयक्षगन्धर्वविद्याघराचिंतपाद युग्मे 
प्रवबुद्धक्षेत्रावोपितकुशछबीजसततीनामने केषा  सच्त्वशतसहस्राणा सद्धर्मसलिलवर्षधारा- 
निपातेन मोक्षाडुरानभिवर्धयन्नुरुमुण्डे शैले ॥ 

कायोनुरोधात्‌ प्रणतसकल्सामन्तचूडामणिमयूखोद्भासितपादपीठस्थाशोकस्य॒राज्ञ 


भगवान्‌ राजगृह्दे विहरति वेणुवने कलिन्दकनिवाप्रे | अथ भगवान्‌ पूर्वाह्ने निवास्य 
पात्रचीबरमादाय मिक्षुगणपरिद्वतों मिक्लुसघपुरस्कृतो राजगृह पिण्डाय ग्राविक्षत्‌ । 
वक्ष्यति च- 
कनकाचल्सनिभाग्रदेहो 0 
द्रिदेन्द्रप्रतिम सलीलगामी । 
परिपृणशशाडूसौम्यवक्रो 
भगवान भिक्षुगणैब्वेतोी जगाम ॥ ५५॥ 
यावद्भगवता सामिसस्कार नगरद्वोरे पाद प्रतिष्ठापितम्‌ | धमंता खल् यस्मिन्‌ 
समये बुद्धा भगवन्त सामिसस्कार नगरद्वारमिन्द्रकीले पादों व्यवस्थापयन्ति, तदा चित्रा-5 
प्यद्भधुतानि प्रादुमंबन्ति | अन्वाश्वक्षूषरि प्रतिक्भन्ते | बघिरा श्रोत्रग्रहणसमथों भवन्ति । 
पड्णनवों गमनसमथो भवन्ति | हडिनिगडचारकावबद्धाना सत्ताना बन्धनानि शिथिलीभमवन्ति । 
जन्मजन्मवैरानुबद्धा, सत्त्वास्तदनन्तर मैत्रचित्रता लभन्ते । बत्सा दामानि छिछत्त्ता मातृमि 
साध समागच्छन्ति | हस्तिन ऋरशन्ति, अश्वा हेषन्ते, ऋषभा गजन्ति, शुकशारिककोकिल- 
जीवजीवकबर्टिणो मधुरान्‌ [शब्दान्‌ | निकूजन्ति | पेडागता अछकारा मधुरशब्द निश्वारयन्ति | ७ 
अपराहतानि च वादित्रभाण्डानि मधुर शब्द निश्चारयन्ति | उन्नतोन्नता प्रथिवीग्रदेशा 
अवनमन्ति । अवनताश्वोन्नमन्ति, अपगतपाषाणशकेरकपालाश्चावतिष्ठन्ते | इय च तस्मिन्‌ 
समये प्रृथिवी षड्विकार प्रकम्पते । तद्रथा-पूर्वों दिग्भाग उन्नमति पश्चिमोडबनमति, 
अन्तोडबनमति मध्य उन्नमति, चलित पग्रचलितो वेधित ग्रवेधित, | इतीमे चान्ये चाद्भु त- 
धो: ग्रादुभवन्ति भगवतों नगरप्रवेशे । वक्ष्यति च- 25 
लवणजलनिवासिनी ततो बा 
नगरनिगममण्डिता सशैला । 
मुनिचरणनिपीडिता च भूमी 
पवनबलाभिहतेव यानपात्रम || ५६ ॥ 


अथ बुद्धप्रवेशकालनियंत प्रातिहार्यैरावजिता खीमनुष्यास्तन्नगरमनिलबलचलित- ४0 


भिन्नवीचीतरड्रक्लुभितमिव महासमुद्र विमुक्तोच्चनाद बभूव । न हि. बुद्धप्रवेशतुल्य नाम 
जगल्नद्भुतमुपल्भ्यते । पुरग्रवेशसमये हि भगवतश्रित्राण्यद्धुतानि दृश्यन्ते | वक्ष्यति च- 
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निम्ना चोन्नमत नतावनमते बुद्धानुभावान्मही 
स्थाणु, शकरकण्ठकव्यपगतो निर्दोषता याति च । 
अन्धा मूकजडेन्द्रियाश्व पुरुषा व्यक्तेन्द्रियास्तत््षण 
सवाबन्त्यनिधध्टिताश्व॒ नगरे नन्दन्ति तूयंखनाः॥ ५७ ॥ 
हर सवे च तन्नगर सूर्यसहज्नातिरिकया कनकमरीचिवर्णया बुद्धप्रभया स्फुट बसमूब | 
आह च-- 
सूर्यग्रमामव्भत्स्य हि तस्य भाभि- 
व्योत्त जगत्सकलमेव सकाननस्थम्‌ । 
सप्राप्य च प्रवरधर्मकथामिरामो 
0 लोक सुरासुरनर हि समुक्तमावम्‌ ॥ ५८ ॥ 


यावद्भगवान्‌ राजमार्ग प्रतिपन्न । तत्र दो बालदारकौ । एको5ग्रकुलिकपुत्रो द्वितीय: 
कुलिकपुत्रश्च पाश्चागौर क्रीडत । एकस्य जयो नाम, द्वितीयस्य विजय । ताभ्या भगवान्‌ 
दृष्टो द्वान्रिदन्महापुरुषलक्षणाल्कृतशरीर, असेचनकदरशनश्व । यावज्येन दारकेन सक्तु 
दास्यामीति पाश्चवञ्ललिभिगवत' पात्रे ग्रक्षित , विजयेन च कृताश्जनलिनाम्यनुमोदितम | 
॥ वक्ष्यति च- 


दृष्टा महाकार॒ुणिक खयभुव 
व्यामप्रभोद्योतितसबंगात्रम्‌ । 

धीरेण वक्रेण कृतग्रसाद 
पाशु ददौ जातिजरान्तकाय ॥ ५९ ॥ 


20 स भगवते प्रतिपादयित्वा प्रणिधान कतुमारब्ध--अनेनाह कुशलछमूलेन एक- 
च्छत्राया प्रथिव्या राजा स्थाम्‌, अतन्रैव च बुद्धे मगवति कारा कुयामिति। 


ततो मुनिस्तस्य निशाम्य भाव 
बालस्य सम्यक्ग्रणिधि च॒ बुद्ा । 
इृष्ट फल क्षेत्रवशेन दृषटा 
25 जग्राह पाशु करुणायमान, || ६० || 


तेन यावद्राज्यविपाक्य कुशल्माक्षिप्तम्‌ | ततो मगवता स्मित विदर्शितम्‌ । धर्मता 

खत यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मित विदशयन्ति, तस्मिन्‌ समये नीलपीतलोहिताव- 
दातमश्निष्ठस्फटिकरजतवणो अर्चिषों मुखान्निश्वरन्ति | केचिदूर्ध्वतो गष्छन्ति, केचिदधस्ता- 
इच्छन्ति | येध्घो गच्छान्ति, ते सजीव कालसूत्र सघात रौरव महारौरव तपन ग्रतापन- 
» सवीचिपर्यन्तेषु गत्वा ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूत्वा निपतन्ति, ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूला 
निपतन्ति । तेन तेषा सत्ताना कारणाविशेषा' ग्रतिप्रश्नम्यन्ते | तेघामेब भवति-किं जु 
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भवन्तों वयमितश्युता , आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति, येनास्माक कारणाविशेषा' प्रतिग्रन्नब्धाः 
तेषा भगवान्‌ प्रसादसजननाथ निर्मित विसर्जेयति | तेषामेब भवति-न वयमितश्थयुता', 
नाप्यन्यत्रोपपन्ना । अपि त्वयमपूव॑दरन [ सत्तत ]। अस्यानुभावेनास्माक कारणाविशेषा 
प्रतिग्रस्नब्धा इति । ते निर्मिते चित्तानि ग्रसादयित्वा नरकवेदनीयानि कमाणि क्षपयित्वा 
देवमनुष्येषु प्रतिसर्धि गृहन्ति यत्र सत्याना भाजनभूता भवन्ति । ये ऊर्द्धतो गच्छन्ति, ते 
चातुमहाराजिकान्‌ देवाब्लायल्लिंशान्‌ यामास्तुषितान्निमोणरतीन्‌ परनिर्मितवशवर्तिन ब्रह्म- 
कायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मान परीत्ताभानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तशुभानप्रमाण- 
झुभान्‌ झुभक्ृत्वाननश्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बृहत्फछानबृह्नतपान्‌ सुद्शान्‌ सुदशना- 
नकनिष्ठपर्यन्तेषु देवेषु गल्ला अनित्य दुःख शून्यमनात्मे्युद्वोपपन्ति | गाथाह्॒य च भाष॑न्ते- 


आरभध्व निष्कामत युज्यध्य बुद्धशासने । 0 
घुनीत मृत्युन सैन्य नडागारमिव कुझ्लऋर ॥ ६१ ॥ 

यो हस्मिन्‌ धमेविनये अग्रमत्तश्वरिष्यति । 

प्रह्याय जातिससार दु खस्यान्त करिष्यति || ६२ ॥ 


अथ ता अर्निषश्विसाहस्रमहासाहस्र छोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेवानुगच्छन्ति । 
यदि भगवानतीत कम व्याकतुंकामो भवति, पृष्ठतोडन्तर्धीयन्ते । अनागत व्याकतुकामों ॥5 
भवति, पुरतोडन्तधीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकतुंकामो मवति, पादतले<न्तर्धीयन्ते । तियेगुप- 
पत्ति व्याकतुंकामों भवति, पा9्ण्यामन्तर्धीयन्ते । ग्रेतोपपत्ति व्याकतुकामो भवति, पादाहुष्ठे- 
उन्‍्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकतुकामो भवति, जानुनोडन्तर्घीयन्ते | बछचकऋवर्तिराज्य 
व्याकतुकामो भवति, वामे करतलेउन्तर्धीयन्ते | चक्रवर्तिराज्य व्याकतुकामों भवति, दक्षिणे 
करतलेडन्त्धीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्तुकामों भवति, नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोर्धि % 
व्याकर्तुकामो भवति, आस्वेडन्तर्धीयन्ते । प्रत्येका बोधिं व्याकर्तुकामों भवति, ऊणायामन्त- 
धीयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सबोधिं व्याकर्तुकामों भवति, उष्णीषेडन्तर्धीयन्ते | अथ ता 
अर्चिषों भगवन्त त्रिः ग्रदक्षिणीकृ्य मगवतो वामे करतलेडन्तर्हिता । अथायुष्मानानन्द' 
कृताझ्लिपुटो गाथा भाषते- 


विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा न 
बुद्धा जगत्युत्तमहेतुमूता' । 
नाकारण शज्डमृणालगौर 
स्मित विदशैयन्ति जिना जितार्य, ॥ ६३॥ 
तत्काल खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतुणा श्रमण जिनेन्द्र काब्लितानाम्‌ । 80 
धीराभिमुनिद्वष वाग्मिरुत्तमामि- 
रुपपन्न व्यपनय सशाय शुभाभिः ॥ ६९० || 


गा 


(४ 868 
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मेघस्तनितनिर्धोष गोबृषेन्द्रनिभेक्षण । 
फल पाशुग्रदानस्य व्याकुरुष्व नरोत्तम ॥ ६५ ॥। 


भगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतदानन्द । नाहेत्वप्रत्मयय तथागता अहैन्त, सम्य- 
क्सबुद्धा स्मितमुपदर्शयन्ति | अपि तु सहेतु सप्रल्यय तथागता अहैन्त. सम्यक्सबुद्धा: 
5 स्मितमुपदर्शयन्ति । पश्यसि त्वमानन्‍्द दारक येन तथागतस्थ पात्रे पाश्ञ्नलिः ग्रक्षिप्तः * 
एवं भदन्त । अयमानन्द दारकोइनेन कुशछमूलेन वर्षशतपरिनिद्देतस्य तथागतस्य 
पाठलिपुत्रे नगरे अशोको नाम्ना राजा भविष्यति चतुमोगचत्रवर्ती धार्मिको धर्मराजा, यो 
मे श्रीरधातून्‌ वैस्तारिकान्‌ करिष्यति | चतुरशीति धमेराजिकासहस्न प्रतिष्ठापयिष्यति । 
बहुजनहिताय पग्रतिपत्स्यत इति । आह च- 


0 अस्तगते मयि भविष्यति एकराजा 
योडसौ हयशोक इति नाम विशालकीर्तिः । 
मद्भातुगर्भपरिमण्डितजम्बुखण्ड- 
मेतत्करिष्यति नरामरप्ृूजितानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अयमस्य देयघर्मीं यत्तथागतस्थ पाश्चञ्जलि पात्रे प्रक्षित । यावद्भगवता तेषा सवे 

05 आयुष्मते आनन्दाय दत्ताः। गोमयेन मिश्रयित्वा यत्र चक्रमे तथागतश्च॑क्रम्यते, तत्र 

गोमयकार्षी प्रयच्छति । यावदायुष्मता आनन्देन तेषा सगोमयेन मिश्रयित्वा यत्र चक्रमति 
भगवान्‌ , तत्र गोमयकार्षी दत्ता ॥ 


तेन खहु पुन, समयेन राजगृहे नगरे बिम्बिसारों राजा राज्य कारयति। राज्ञों 
बिम्बिसारस्थ अजातशत्रु' पुत्र'। अजातरशत्रोरुदायी । उदायिमद्गस्थ मुण्ड । मुण्डस्य 
90 काकवर्णी । काकवर्णिन' सहली। सहलिनस्तुलकुची । तुलकुचेमेहामण्डल | महामण्डलस्य 
प्रसेनजित्‌ । प्रसेनजितो नन्‍्द । नन्‍्दस्य बिन्दुसार. । पाठलिपुत्रे नगरे बिन्दुसारों नाम 
राजा राज्य कारयति । बिन्दुसारस्य राज्ञ' पुत्रो जात । तस्य सुसीम इति नामधेय कृतम्‌ । 
तेन च समयेन चम्पाया नगयोमन्यतमो ब्राह्मण. । तस्य दुढिता जाता अभिरूपा दरशनीया 
प्रासादिका जनपदकल्याणी। सा नैमित्तिकैन्योकृता-अस्या दारिकाया राजा मती भविष्यति। 
» दे पुत्नरत्ते जनयिष्यति, एकश्वतुमोगचक्रवर्ती भविष्यति। द्वितीय' प्रत्रजित्वा सिद्धतो 
भविष्यति । श्रुत्वा च ब्राह्मणस्य रोमहर्षो जात, | सपत्तिकामो लोक । स॒ता दुढितर 
ग्रहाय पाटलिपुत्र गत. । तेन सा सवोलंकारै्िंभूषथित्वा राज्ञो बिन्दुसारस्थ भायीषैमनु- 
प्रदत्ता-इय हि देवकन्या धन्या अरशस्ता चेति। यावदू राजा बिन्दुसारेणान्त पुर प्रवेशिता। 
अन्तःपुरिकाणा बुद्धिरुत्पना-इयमभिरूपा ग्रासादिका जनपदकल्याणी | यदि राजा अनया 
४) साध परिचारयिष्यति, अस्माक भूयश्रक्षुःसप्रेषणमपि न करिष्यति | तामिः सा नापिता- 
कम शिक्षापिता | सा राज्षः केशसमश्रु प्रसाधयति यावत्‌ सुशिक्षिता सबृत्ता | यदा 
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आरभते राज्ञ केशझसश्रु प्रसाधयितुम्‌, तदा राजा शेते । यावद्‌ राज्ञा प्रीतेन बरेण 
प्रवारिता-किं त्व वरमिच्छसीति ” तया अभिहितम्‌-देवेन मे सह समागम' स्थात्‌ | राजा 
आह-त्व नापिनी, अह राजा क्षत्रियों मूघोभिषिक्त | कथ मया साथ समागमो भविष्यति ? 
सा कथयति-देव नाह नापिनी, अपि तु ब्राह्मणस्याह दुहिता। तेन देवस्य पत्यथ दत्ता । 
राजा कथयति-केन त्व नापितकम शिक्षापित्रा ” सा कथयति-अन्त पुरिकामि. | राजा 5 
आह-न भूयस्तववया नापितकम क॒र्तव्यम्‌ | यावद्राज्ञा अग्रमहिषी स्थापिता | तया सार्घ 
ऋडति रमते परिचारयति। सा आपन्नसत्त्ता सदृत्ता। यावदशना नवाना वा मासानामत्ययात्‌ 
प्रसूता | तस्था पुत्रो जात, । तस्य विस्तरेण जातिमह कृत्वा कि कुमारस्थ मवतु 
नाम * सा कथयति-अस्य दारकस्य जातस्य अशोकास्मि सबृत्ता | तस्य अशोक इति 
नाम कृतम्‌ । यावद्वितीय पुत्रो जात । विगते शोके जात । तस्वथ विगतशोक 0 
इति नाम कृतम्‌ | अशोको दु स्पशगात्र । राज्षो बिन्दुसारस्थानभिग्रेत । अथ राजा 
बिन्दुसारः कुमार परीक्षितुकाम पिड्अलवत्साजीब पर्रिजकमामन्रयते-उपाध्याय, कुमारा- 
स्तावव्परीक्षाम -क शक्यते ममाल्नयाद्राज्य कारयितुम्‌ ? पिड््ल्वत्साजीव पत्रिजक 
कथयति-तेन हि देव कुमारानादाय सुवर्णमण्डपमुद्यान निगेच्छ, परीक्षाम । यावद्राजा 
कुमारानादाय सुवर्णमण्डपमुद्यान निगेत । यावदशोक, कुमारो मात्रा चोच्यते-वत्स, राजा ॥5 
कुमारान्‌ परीक्षितुकाम. घछुवर्णमण्डपमुद्यान गतः, त्वमपि तत्र गच्छेति । अशोक 
कथयति-राज्ञोडहमनभिग्रेतो दशैनेनापि, किमह तत्न गमिष्यामि ः सा कथयति-तथापि 
गच्छेति । अशोक उवाच-आहार ग्रेषय | यावदशोक पाठलिपुत्रान्निगेच्छति, राधगुप्तेन 
चाग्रामाव्यपुत्रेणोक्त--अशोक, कक गमिष्यसीति ! अशोक कथयति-राजा अद्य सुवर्णमण्डपे 
उद्याने कुमारान्‌ परीक्षयति । तत्र राशो महक्॒को हस्तिनागस्तिष्ठति | यावदशोकस्तस्मिन्‌ ७ 
महछकेडमिरुह्म सुवर्णमण्डपमुद्यान गत्वा कुमाराणा मध्येज््र परथिव्या प्रस्तीय निषसाद । 
यावत्‌ कुमाराणामाहार उपनामित । अशोकस्यापि शाल्योदन दघिसमिश्र मृद्भाजने 
प्रेषितम्‌ । ततो राज्ञा बिन्दुसारेण पिड्जनलवत्साजीव, परेत्रिजकोडमिह्ित -उपाध्याय, परीक्ष 
कुमारानू-कः शक्यते ममात्ययाद्राज्य क॒तुंमिति ? पश्यति पिड्ढल्वत्साजीव परि्राजक', 
चिन्तयति च-अशोको राजा भविष्यति । अय च राज्ञो नाभिग्रेत । यदि कथयिष्यामि 25 
अशोको राजा भविष्यतीति, नास्ति मे जीवितम्‌ | स कथयति-देव अमेदेन व्याकरिष्यामि | 
राजा आह-भभेदेन व्याकुरुष्ष | आह--यस्य यान शोभन स राजा भविष्यति | तेषामेकैकस्य 
बुद्धिरुत्पन्ना-मम यान शोभनम्‌ | अह राजा भविष्यामि । अशोकश्चिन्तयति-अह हस्ति- 
स्कन्घेनागतः | मम यान शोमनम्‌, अह राजा भविष्यामीति । राजा आह-भूयस्ताव- 
दुपाध्याय परीक्षख । पिड्जल्वत्साजीबव परित्रिजज कथयति-देव, यस्यासनमग्रम्‌ , स राजा 80 
भविष्यति । तेषामेकैकस्य बुद्धिरुत्पन्ना-ममासनमग्रम्‌ | अशोकश्चिन्तयति-मम पृथिव्यासनम्‌ , 


अह राजा भविष्यामि | एव भाजन भोजन पानम। विस्तरेण कुमारान्‌ परीक्ष्य ग्रविष्ट: | 
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यावदशोको मात्रोच्यते-को व्याकृतो राजा भविष्यतीति ः अशोक' कथयति-अमेदेन 
व्याकृतम-यस्य यानमग्रमासन पान माजन भोजन चेति, स राजा भविष्यतीति | यथा 
पश्यमि-अह राजा भविष्यामि | मम हस्तिस्कन्ध यान पृथिवी आसन झमृण्मय भाजन 
शाल्योदन दधिव्यज्ञन पानीय पानमिति ॥| 


8 तत पिड्डल्वत्साजीव, पर्रिजक अशोको राजा भविष्यतीति तस्य मातरमारब्ध' 
सेवितुम्‌ । यावत्‌ तयोच्यते-उपाध्याय, कतर. कुमारों राज्ञो बिन्दुसारस्थात्ययाद्राजा भविष्य- 
तीति ” आह-अशोक । तयोच्यते-कदाचित्‌ त्वा राजा निबेन्धेन प्ृच्छेत्‌ | गचछ त्वम्‌ । 
ग्रह्मन्त समाश्रय | यदा झणोषि अशोको राजा सबृत्त , तदा आगन्तव्यम्‌ | यावत्‌ स 
प्रत्यन्तिषु जनपदेषु सश्रित. ॥ 


0 अथ राज्ञो बिन्दुसारस्थ तक्षशिला नाम नगर विरुद्धम्‌। तत्र राज्ञा बिन्दुसारेण अशोको 
विसजित -गच्छ कुमार, तक्षशिलानगर सनाहय। चतुरज्ज बलकाय दत्तम्‌, यान ग्रहरण 
च ग्रतिषिद्धमू । यावदशोक कुमार पाठलिपुत्रान्निगेच्छन शत्नैर्विज्ञत'-कुमार, नेवास्माक 
सैन्यप्रहरणम-केन वय क युध्याम ” तत अशोकेनाभिहितम-यदि नाम राज्यविपाक्य 
कुश उमस्ति, सैन्य ग्रहरण च॒ ग्रादुरभबतु । एवमुक्ते कुमारेण प्रथिव्यामबकाशो दत्तः। 

05 देवताभि' सैन्यग्रहरणानि चोपनीतानि । यावत्‌ कुमार श्वतुरद्रेन बलकायेन तक्षशिल्य गतः। 
श्रुत्वा तक्षशिलानिवासिनः पौरा अधेतृतीयानि योजनानि मार्गे शोभा कृत्वा प्रृणेघटमादाय 
प्रत्युद्ताः । प्रद्युद्वम्य च कथयन्ति-न वय कुमारस्य विरुद्धा), नापि राज्ञो बिन्दुसार॒स्य, 
अपि तु दुष्टमात्मा अस्माक परिमव कुवेन्ति | महता च सत्कारेण तक्षशिल्य प्रवेशित । 
एव विस्तेरणाशोक. खशराज्य प्रवेशित । तस्य द्वरौ महानग्रौ सश्रिती। तेन तो 

0 वृत््या सविभक्ती तस्वाग्रतः पवेतान्‌ सहिन्दन्ती सम्रस्थिती । देवतामिश्रोक्तम--अशोक- 
श्वतुभागचतऋवर्ती भविष्यति, न केनचिद्विरोधितव्यमिति | विस्तेरेण यावदाससमुद्रा प्रथिवी 
आज्ञापिता ॥ 


यावत्‌ सुसीम. कुमार उद्यानात्‌ पाठलिपुत्र प्रविशति । राज्ञो बिन्दुसारस्थाग्रामात्य, 

खल्ठाठक, पाठलिपुत्रान्निगेच्छति | तस्व सुसीमेन कुमारेण ऋरडाभिग्रायतया खठका पातिता। 
» यावदमाल्यश्विन्‍्तयति-इृदानीं खटका निपातयति। यदा राजा मविष्यति, तदा शत्र पातयि- 
ष्यति । तथा करिष्यामि यथा राजैव न भविष्यति । तेन पश्चामात्यशतानि भिन्नानि । 
अशोकश्चतुभोगचत्रवर्ती निर्दिष्ट एव, राज्ये प्रतिष्ठापयिष्याम: । तक्षशिल्ाश्व विरोधिता, । 
यावद्राज्ञा सुसीमः कुमारस्तक्षशिल्ामनुप्रेषित: । न च शक्‍्यते सनामयितुम्‌ । बिन्दुसारश्व 
राजा ग्लानीमूत' | तेनाभिद्वितम्‌-छुसीम कुमारमानयथ, राज्ये प्रतिष्ठापयिष्यामीति । अशोक 
३ तक्षशिला प्रवेशयथ । यावदमात्मैरशोकः कुमारो हरिद्रया ग्रलिप्तो छाक्षा च लछोहपात्रे 
क्ाथयित्वा कथितेन रसेन लोहपात्राणि म्रक्षयित्वा छोरयन्ति-अशोक. कुमारों ग्लानीभूत 
इति | यदा बिन्दुसार, खल्पावशेषग्राण' संबृत्त', तदा अमाल्रेरशोक' कुमारः सर्वाल्कारै- 
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अभूषयित्वा राज्ञो बिन्दुसारस्योपनीत-इम ताबद्वाज्ये प्रतिष्ठापप । यदा सुसीम आगतो 
भविष्यति, तदा त राज्ये ग्रतिष्ठापयिष्याम | ततो राजा रुषित' । अशोकेन चामिहितम- 
यदि मम धर्मेण राज्य भवति, देवता मम पट्ट बन्धन्तु | यावद्वेवतामि पड्े बद्ध । त दृष्टा 
बिन्दुसारस्य राज्ञ उष्ण शोणित मुखादागत यावत्काल्गतः। यदा अशोको राज्ये प्रतिष्ठित , 
तस्योध्वे योजन यक्षा झ्ृण्वन्ति, अधो योजन नागा । तेन राधगुप्तोअ्म्रामात्य स्थापित, | & 
सुसीमेनापि श्रुतम्‌-बिन्दुसारों राजा काल्गत , अशोको राज्ये प्रतिष्ठित । इति श्रुत्वा च 
रुषितोडम्यागत । त्वरित च तस्मादेशादागत । अशोकेनापि पाठलिपुत्रे नगरे एकस्मिन्‌ 
द्वोरे एको नम्न स्थापित , द्वितीये द्वितीय , तृतीय राधगुप्त,, प्ूवेद्वारे खयमेव राजा अशोको- 
अवस्थित । राधगुप्तेन च प्र॒वेस्मिन्‌ द्वारे यन्रमयों हस्ती स्थापित | अशोकस्य च श्रतिमा 
परिखा खनयित्वा खदिराह्टरैश्व प्ूरयित्वा तृणेनाच्छाद पाशनाकीणां । सुसीमश्चरामिहित.-- 0 
यदि शक्यसेडशोक घातयितु राजेति()। स यावद्बेद्वार गत -अशोकेन सह योल्यामीति। 
अज्भारप्रणीया परिखाया पतित । तत्रैव चानयेन व्यसनमापन्न । यदा च सुसीम. प्रधातित , 
तस्यापि महानम्ो भद्गायुधो नाम्ना अनेकसहस्रपरिवार , स भगवच्छासने प्रत्रजितोडहेन्‌ सबृत्त ॥ 


यदा अशोको राज्ये प्रतिष्ठित. स तैरमाह्मेरवज्ञया दृश्यते | तेनामात्यानाममिहितम्‌-- 
भवन्त,, पुष्पवृक्षान्‌ फलवृक्षाश्र छित्ता कण्टकबक्षान्‌ परिपाठयथ | अमात्या आहु - 8 
देवेन कुन्न दृष्टम्‌ ः अपि तु कण्ठकबृक्षान्‌ छित्त्वा पुष्पवृक्षान्‌ फल्वृक्षाश्र परिपालयितव्यम्‌ | 
तैयांबत्‌ त्रिरपि राज्ञ आज्ञा प्रतिकूलिता, ततो राज्ञा रुषितेन असें निष्कोश कृत्वा पश्चाना- 
ममाह्यशताना शिरासि छिन्नानि | यावद्राजा अशोको5परेण समयेनान्त पुरपरिद्रतों वसन्त- 
काल्समये पुष्पितफलितिषु पादपेषु पूर्वनगरस्योद्यान गत । तत्र च परिश्रमता अशोकबृक्ष 
सुपुष्पितो दृष्ट, । ततो राज्ञो ममाय सहनामा इल्मनुनयो जात । स च राजा अशोको ४० 
दु.स्पशगात्र । ता युवतयस्त नेच्छन्ति स्प्रधुम्‌ | यावद्वाजा शयित , तस्यान्त पुरेण रोषेण 
तस्मादशोकबृक्षात्‌ पुष्पाणि शाखाश्व छिन्ना. । यावद्राज्ञा प्रतिबुद्धेन सोश्शोकबृक्षो इृषट:, 
पृष्श्नअ-केन तब्छिन्नम्‌ ? ते कथयन्ति-देव, अन्त पुरिकामिरिति | श्रुव्ा च राज्ञा अमषे- 
जातेन पन्च ल्रीशतानि किटिके, संवेध्य दग्धानि । तस्थेमान्यशुभान्याछोक्य चण्डो राजा 
चण्डाशोक इति व्यवस्थापित' | यावद्वाघगुप्तेनाग्रामात्मेनाभिष्ठित -देव, न सद्श खयमेवे- 25 
दृशमकारय क्तुम | अपि तु देवस्य वध्यधातका पुरुषा स्थापयितव्या', ये देवस्य वध्यकर- 
णीय शोधयिष्यन्ति | यावद्राज्ञा राजपुरुषाः ग्रयुक्ता.-वध्यघात मे मागष्वेति । 


यावत्‌ तन्न नातिदूरे पवतपादमूले कबैठकम्‌ | तत्र तन्नवाय. ग्रतिवसति । तस्थ 
पुत्रो जात, । गिरिक इति नामघेय कृतम्‌। चण्डो दुष्धत्मा मातर पितर च परिमाषते, 
दारकदारिकाश्व ताडयति, पिपीलिकान्‌ मक्षिकान्‌ मूषिकान्‌ मत्याश्व जालेन बडिशेन ७0 
प्रधातयति । चण्डो दारकस्तस्य चण्डगिरिक इति नामधेय कृतम्‌ । यावद्राजपुरुषैदे्ट, 
पापे कर्मणि प्रवृत्तः | स॒तैरमिहितः-शक्‍्यसे राज्योड्शोकस्य वध्यकरणीय कठुम्‌ * स 
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आह--कृत्स्नस्य जम्बुद्दीपस्य वध्यकरणीय साधयिष्यामीति । यावद्राज्ञों निवेदितम्‌ । राज्ञा 
अभिहितम्‌--आनीयतामिति । स च राजपुरुषैरमिद्ठित -आगच्छ, राजा त्वामाह्यतीति । 
तेनाभिहितम्‌--आगमयत, यावदह मातापितरी अवलोकयामीति । यावन्भातापितरी उवाच- 
अम्ब तात, अनुजानीध्वम्‌ | यास्याम्यह राज्ञोडशोकस्य वध्यकरणीय साधयितुम्‌ | ताम्या 
5च स॒निवारित. । तेन तौ जीविताह्परोपिती | एवं यावद्राजपुरुषैरभिह्ठित -किमथ 
चिरेणाभ्यागतो5सि ? तेन चैतत्रकरण बिस्तरेणारोचितम्‌ । स तैयोवद्गराज्ञोडशोकस्योप- 
नामित । तेन राज्ञोउभिहितम-ममाथोय गृह कारयखेति । यावद्राज्ञा गृह कारापित 
परमशोभन द्वारमात्ररमणीयम्‌ | तस्थ रमणीयक बन्धनमिति सज्ञा व्यवस्थापिता ।स 
आह--देव, वर मे प्रयच्छ, यस्तत्र प्रविशेत्तस्य न भूयों निर्गम इति | यावद्राज्ञाभिहितम्‌-- 
70 एवमस्तु इति ॥ 


तत स चण्डगिरिक कुकुठाराम गत । भिक्षुश्व॒ बालपण्डितः सूत्र पठति। 

सत्ता नरकेषूपपन्ना । यावन्नरकपाछा गृहीला अयोगय्या भूमौ आदीप्ताया सप्रज्वलिताया- 
मेकज्वालीमूतायामुत्तानकान्‌ प्रतिष्ठाप्प अयोमयेन विष्कम्मकेन मुखद्वार विष्कम्म्य अयो- 
गुडानादीप्तान्‌ प्रदीप्तान्‌ सम्रज्वल्तिनेकज्वालीभूतानास्थे प्रक्षिपन्ति, ये तेषा सत्त्वानामोष्टी 
७5 अपि दहन्ति, जिह्मामपि कण्ठमपि कण्ठनालमपि हृदयमपि हृदयसामन्तमपि अन्नापण्यन्रगुणा- 
नपि दम्ध्वा अध. ग्रधरति | एवं दु खा हि भिक्षवों नारका सत्त्या नरकेषूपपन्ना । 
यावन्नरकपाला गृहीला अयोगय्या भूमो आदीत्ताया ग्रदीप्ताया सम्रज्वलितायामेकज्वाली भूता- 
यामुत्तानकान्‌ ग्रतिष्ठाप्प अयोमयेन विष्कम्मकेन मुखद्वार विष्कम्म्य कथित ताम्रमास्ये 
प्रक्षिपन्ति, यत्तेषा सत्तवानामोष्ठावपि दहति, जिह्मामपि ताल्वपि कण्ठमपि कण्ठनालमपि, 
9 अन्नाण्यन्रगुणानपि दस्ध्या अध' प्रधरति । एवं दु खा हि मिक्षवों नरका । सन्ति सत्ता 
नरकेषुपपन्ना यान्नरकपाला गृहीत्वा अयोगय्या भूमी आदीपताया सप्रज्वलितायामेकज्वाली- 
भूतायामवाब्युखान्‌ ग्रतिष्ठाप्प अयोमयेन सूत्रेणादीतिन सप्रज्वल्तिनैकज्वालीभूतेनास्फाव्य 
अयोमयेन कुठारेणादीप्तेन सप्रदीतेन सग्रज्वलितिनेकज्वालीमूतेन तद्णुबन्ति सतक्ष्णुबन्ति 
सप्रतक्ष्युवन्ति अशशमपि षडशमपि चतुरस्तमपि ब्ृत्तमपि मण्डलमपि उन्नतमपि अवनतमपि 
» शान्तमपि विशान्तमपि तक्ष्णुबन्ति। एव दु खा हि भिक्षवो नरका, । सन्ति सत्ता नरकेषूपपन्ना 
यान्नरकपाछा गृहीला अयोगय्या भूमी आदीप्ताया प्रदीप्ताया सम्रज्वलितायामेकज्वालीभूता- 
यामवाब्युखान्‌ प्रतिष्ठाप्प अथोमयेन सूत्रेणादीत्तेन प्रदीत्तेन सम्रज्वल्तिनैकज्वालीमूते- 
नास्फाट्य अयोगय्या भूम्यामादीप्ताया प्रदीप्ताया सप्रज्वलितायामेकज्वालीभूताया तद्ष्णुवन्ति 
सतक्ष्युवन्ति सपरितक्ष्णुवन्ति, अश्लाशमपि षडशमपि चतुरस्रमपि मण्डलमपि उन्नतमपि 
30 अवनतमपि शान्तमपि विशान्तमपि तद्णुवन्ति | एवं दुःखा हि भिक्षवों नरका । सन्ति 
सत्ता नरकेषृपपन्ना यान्नरकपाला गृहीत्वा अयोगय्या भूमावादीप्ताया प्रदीप्ताया स॒प्रज्वलि- 
तायामेकज्वालीभूतायामुत्तानकान्‌ ग्रतिष्ठाप्य पदञ्नविषदबन्धना कारणा कारयन्ति, उमयो- 
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हैस्तयोरायसी कीलो क्रामन्ति, उभयो पादयोरायसे कीले ऋ्रामन्ति, मव्ये हृदयस्थायस 
कील क्रामन्ति | [एवं] खुदु खा हि भिक्षवों नरका' | एवं पश्च वेदना इति कुरुते सब्शाश्व 
कारणाः सत्त्वानामारब्धा कारयितुम्‌ | 


यावत्‌ श्रावस्व्यामन्यतम साथेवाह पह्या सह महासमुद्रमबतीणे । तस्य सा 
पत्नी महासमुद्रे प्रसूता | दारकों जात । तस्य समुद्र इति नामधेय कृतम्‌ | यावद्विस्तरेण 8 
द्वादशभिवर्षैमेहासमुद्रादुत्तीप॑ | स च साथवाह पश्चमिधूतशतैमुषित । साथैबाह स 
प्रधातित | स च समुद्र साथबाहपुत्रों भगवच्छासने प्रव्रजित । स जनपदचारिका 
चरन्‌ पाठलिपुत्रमनुप्राप्त | स पूवोह्षे निवास्थ पात्रचीवरमादाय पाठलिपुत्र पिण्डाय 
प्रविष्ट, | सोइनभिज्ञतया च रमणीयक भवन प्रविष्ट । तच्च द्वारमात्रर्मणीयमम्यन्तर नरक- 
भवनसब्श प्रतिभयम्‌ | इृष्टा च पुनर्निंगन्तुकामश्वण्डगिरिकेनावछोकित । गृह्दीत्वा चोक्त - ० 
इह ते निधनमुपगन्तव्यमिति | विस्तरेण कार्यम्‌। ततो भिक्षु शोकार्तों बाष्पकण्ठ सबृत्त । 
तेनोच्यते-किमिद बालदारक इव रुदसीति ? स भिक्षु. प्राह-- 


न शरीरबिनाश हि शोचामि सवेश । 

मोक्षधर्मान्तराय तु शोचामि मशमात्मम || ६७॥ 

दु्ल॑भ ग्राप्य मानुष्य ग्रव्॒ज्या च सुखोदयाम्‌ | १6 
शाक्यसिदह च शास्तार पुनस्ल्क्ष्यामि दुमति.॥ ६८ ॥ 


तेनोच्यते-दत्तवरो5ह नृपतिना । घीरो भव । नास्ति ते मोक्ष इति। तत सकरुणै- 
वेचनेस्त मिक्षु क्रम याचति सम मास यावत्‌। सप्तरात्रमनुज्ञात | स खछु मरणभयो- 
हिम्नहदय सप्तरात्रेण मे न मवितव्यमिति व्यायतमति सबृत्त ॥ 


अथ सप्तमे दिवसेडशोकस्य राज्ञोडन्त'पुरिका कुमारेण सह सरक्ता निरीक्षमाणा 2 
सलपन्ती च इष्टा सहदर्शनादेव रुषितेन राज्ञा तौ द्वावपि त चारकमनुप्रेषितो | तत्र 
मुसलैरयोद्रोण्यामस्थ्यवशेषी कृतो । ततो मिक्षुस्ती इश्डा सविश्न प्राह- 


अहो कारुणिकः शास्ता सम्यगाह महामुनि । 

फेनपिण्डोपम रूपमसारमनवस्थितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

क तद॒दनकान्तित्व गात्रशोभा के सा गता । श्र 
घिगर्त्वय ससारो रमन्ते यत्र बालिशा || ७० | 

इदमाल्म्बन ग्राप्त चारंके बसता मया । 

यमश्रित्य तरिष्यामि पारमद्य भवोदघे' ॥ ७१ ॥ 

तेन ता रजनी कृत्खा युज्यता बुद्धशासने । 

सर्वसयोजन छित्त्वा प्राप्तमहत्त्वमुत्तमम्‌ || ७२ ॥ 80 
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ततस्तस्मिन्‌ रजनीक्षये स भिक्षुश्वण्डगिरिकेनोच्यते-मिक्षो, निगेता रात्रि, | डदित 
आदित्य: । कारणाकालस्तवेति | ततो भिक्षुराह-दीधोयु', ममापि निगता रात्रि, उदित 
आदिल्य: । परानुग्रहकाल इति | यथेष्ट बततामिति | चण्डगिरिक ग्राह-नावगच्छामि । 
विस्तीयता बचनमेतदिति । ततो भिक्षुराह- 


ह ममापि हृदयाद्वोरा निर्गेता मोहशवरी । 
पत्चावरणसछन्ना क्ैशतस्करसेविता ॥ ७३ ॥ 
उदितो ज्ञानसूर्यश्र मनोनमसि में शुभ । 
प्रभया यस्य पश्यामि त्रैलोक्यमिह तत्तत ॥ ७४ ॥ 
परानुग्रहकालो मे शास्तुबृत्तानुवर्तिन । 
0 इृद शरीर दीघीयुयथेष्ट क्रियतामिति ॥ ७५ ॥ 
ततस्तेन निर्धणेन दारुणहदयेन परलोकनिरपेक्षेण रोषाविष्टेन बहूदकाया स्थाल्या नर- 
रुधिरवसामूत्रपुरीषसकुलाया महालोशा ग्रक्षिप्त । प्रभूतेन्धनै श्वाप्नि प्रज्वालित' ।स च बहुनापी- 
न्धनक्षयेन न सतप्यते । तत ग्रज्वालयितु (ग्रारब्ध ।) यदा तदापि न ग्रज्बछूति, ततो 
विचाय ता लोही, पश्यति त मिक्षु पद्मस्थोपरि पर्यद्वेनोपविष्म्‌। दक्ला च ततो राज्ञे निवेदया- 
॥5 सास | अथ राजनि समागते ग्राणिसहस्नेष सनिपतितेषठु स मिक्षुवैंनेयकालमवेक्षमाण.-- 
रिद्धिं समुत्पाध स तन्मुहृते 
लोह्यन्तरस्थ सलिलाद्वगात्र, । 
निरीक्षमाणस्थ जनस्य मध्ये 
नभस्तछ हस इवोत्पपात ॥ ७६॥ 
90 विचित्राणि च प्रातिहायोणि दशेयितुमारब्ध, | वक्ष्यति हि- 
अधेंन गात्रेण वबषे तोय-- 
मर्घेन जज्वाल हुताशनश्व । 
वर्षन्‌ ज्वलश्वैव रराज य' खे 
दीपीषधिग्रद्नवणेव शैल, ॥ ७७ | 
9 तमुद्गत व्योम्नि निशाम्य राजा 
कृताब्जलिविस्मयफुछबऋ । 
उद्दीक्षमाणस्तमुवाच धीर॑ 
कौतूहलाल्किचिदह विवक्षु' ॥ ७८॥ 
मनुष्यतुल्य तब सौम्य रूप 
30 ऋद्धिप्रभावस्तु नरानतीत्य । 
न निश्चय तेन विभो व्रजामि 
को नाम भावस्तव झुद्धभाव | ७९ || 
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तत्साप्रत ब्रूहि ममेदमर्थ 
यथा प्रजानामि तव ग्रभावम्‌ | 
ज्ञाव्वा च ते धमगुणग्रभावान्‌ 
यथाबल शिष्यवदाचरेयम्‌ || ८० ॥ 
ततो भिक्षु' प्रवचनपरिग्राहकोड्य भविष्यति, भगवद्धातु च विस्तरीं करिष्यति, * 
महाजनहिताथ च ग्रतिपत्स्यत इति मत्वा खगुणमुद्भावयस्तमुवाच-- 
अह महाकारुणिकस्य राजन्‌ 
प्रहीणसर्वा श्रवबन्धनस्य । 
बुद्धस्य पुत्रों बदता वरस्य 
धर्मोन्‍वय सवभवेष्वसक्त ॥ ८१॥ कप 
दान्तेन दान्त पुरुषषेभेण 
शान्ति गतेनापि शम ग्रणीत, । 
मुक्तेन ससारमहाभयेभ्यो 
निर्मोक्षितो*ह भवबन्धनेम्य ॥ ८२॥ 


अपि च। महाराज, त्व भगवता व्याकृत -वर्षशतपरिनिशवतस्थ मम पाठलिपुत्रे 6 
नगरे5शोको नाम राजा भविष्यति चतुमोगचकऋवर्ती धर्मराज.,, यो मे शरीरधादून्‌ वैस्ता- 
रिकान्‌ करिष्यति, चतुरशीतिं धर्मराजिकासहस्र प्रतिष्ठापयिष्यति | इृद च देवेन नरक- 
सद्श स्थानमेव स्थापित यत्र ग्राणिसहस्नाणि निपालन्ते | तदहसि देव स्वेसक्तेम्यो5- 
भयप्रदान दातुम्‌, भगवतश्व मनोरथ परिप्रयितुम्‌ | आह च- 

तस्मानेरेन्द्र अभय प्रयच्छ 20 
सत्त्वेषु कारुण्यपुरोजवेषु । 
नाथस्य सपूर्य मनोरथ च॑ 
विस्तारिकान्‌ धर्मघरान्‌ कुरुष्व ॥ ८३ ॥ 
अथ स राजा बुद्धे समुपजातग्रसाद. कृतकरसपुटस्त भिक्षु क्षमयन्रुवाचै- 0 880 
दरशबल्सुत क्षन्तुमहेसीम 98 
कुकृतमिद च तवाद्य देशयामि । 
शरणमृषिमुपै्मिं त च बुद्ध 
गणवरमायनिवेदित च धर्मम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अपि च- 
करोमि चैष व्यवसायमद् त 80 
तद्गौरवात्तग्मवणग्रसादातू | 
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गा मण्डयिष्यामि जिनेन्द्रचेदै- 
हंसाशश्डेन्दुबलाककल्पै, ॥ ८५॥ 


यावत्‌ स भिक्षुस्तदेव ऋद्धया ग्रक्रान्त' | अथ राजा आरब्धो निष्क्रामितुम | 
ततश्वण्डगिरिक' कृताझ्ललिस्वाच-देव, लब्धवरो5हम्‌ | नेकस्य विनिर्गभन इति। राजा 
5 आह-मा ताबन्ममापीच्छसि घातयितुम्‌। स उवाच-एवमेव । राजा आह-को<स्माक 
प्रथमतर ग्रविष्ट' ः चण्डगिरिक उवाच-अहम्‌ | ततो राज्ञा अभिद्ितम्‌। कोशओ्त्रेति 
यावद्रध्यघातैगृहीतः । गृहीत्वा च यज्रगृह ग्रवेशित । ग्रवेशयित्वा दग्ध । तच्च रमणीयक 
बन्धनमपनीतम्‌ सर्वंसच्तेम्यश्रामयग्रदानमनुग्रदत्तम | ततो राजा भगवच्छरीरधातु विस्तरी- 
ध्यामीति चतुरज्ेन बलकायेन गत्वा अजातशत्रुप्रतिष्ठापित द्रोणस्तूपमुत्पाव्य शरीरधातु 
00 गृहीतवान्‌ | यत्रोद्धारण च विस्तरेण कृत्वा धातुप्रह्मश दत्वा स्तूप ग्रतिष्ठाप्य एवं द्वितीय 
सतप विस्तरेण भक्तिमतो यावत्सप्तद्रोणाद्रह्यय स्तपाश्च प्रतिष्ठाप्य रामग्राम गत' । ततो 
राजा नागैनोगमवनमवतारित', विज्ञप्तश्ध-वयमस्यात्रैव पूजा करिष्याम इति । यावद्वाज्ञा 
अभ्यनुज्ञातम्‌ ॥ ततो नागराजा पुनरपि नागमवनादुत्तारित, | वक्ष्यति हि- 


रामग्रामे त्वष्टम स्तूपमथ 
[5 नागास्तत्काल भक्तिमन्तो ररक्षु' । 
धातून्येतस्मान्नोपलेभे स राजा 
श्रद्धाभू (ट) राजा चिन्तयति यस्त्वेतत्कृत्ता जगाम ॥ ८६॥ 


यावद्राजा चतुरशीतिकरण्डसहस्रः कारयित्वा सौवर्णरूप्यस्फटिकवैड्टयेमयाना तेषु 

धातव ग्रक्षित्ता । एवं विस्तेरण चतुरशीतिकुम्भसहस्र पट्डसहस्रः च यक्षाणा हस्ते दत्वा 

90 विसर्जितम--आसमुद्राया प्रथिन्या हीनोत्कृष्टमध्यमेषु नगरेषु यत्र कोटिः परिप््यते, तत्र धर्म- 
राजिका ग्रतिष्ठापयितव्यम्‌ ॥ 


तस्मिन्‌ समये तक्षशिल्ताया षद्त्रिंशत्कोटय. | तैरमिहितम्‌-पर्ट्न्रिशत्करण्डकानजु- 

प्रयच्छेति | राजा चिन्तयति-न यदि वैस्तारिका धातवो भविष्यन्ति | उपायज्ञो राजा । 

तेनामिहितम्‌-पश्चरत्रिंशल्कोटय” शोधयितव्या' । विस्तरेण यावद्राज्ञा अभिहिितम्‌-यत्रा- 
% घिकतरा भवन्ति, यत्र च न्यूनतरा , तत्र न दातव्यम्‌ ॥ 


यावद्राजा कुकुठाराम गत्वा स्थविस्यशसमभिगम्योबाच--अय मे मनोरथः-एक- 

स्मिन्‌ दिवसे एकस्मिन्मुहर्ते चतुरशीतिधमंराजिकासहस्र ग्रतिष्ठापयेयमिति । स्थविरेणा. 

भिहितम्‌--एवमस्तु । अह तस्मिन्‌ समये पाणिना सूयमण्डल प्रतिच्छादयिष्यामीति। यावत्‌ 

तस्मिन्‌ दिवसे स्थविरयशसा पाणिना सूर्यमण्डल प्रतिच्छादितम्‌ | एकस्मिन दिवसे एक- 
80 मुहूर्त चतुरशीतिधर्मराजिकासहस्न ग्रतिष्ठापितम्‌ | वक्ष्यति च-- 


२६ पांशुभदानावदानम्‌ । २७१ 


ताम्यः सप्तम्य* पूर्विकाम्यः कृतिभ्यो 
धातु तस्य ऋषे, स छ्युपादाय मौर्य: । 
चक्रे स्तूपानां शारदाश्रग्रभाना 
लोके साशीति शासदहा सहस्रम्‌ || ८७ ॥ 


यावच्च राज्ञा अशोकेन चतुरशीतिधमराजिकासहस्र प्रतिष्ठापितम्‌ , घार्मिको धर्मराजां & 
'त्त | तस्य धर्मोशोक इति सज्ञा जाता | वक्ष्यति च- 


आयमगौयेश्री स प्रजाना हितार्थ 
कृत्ल स्तूपान्‌ कारयामास छोकम्‌ | 

चण्डाशोकल्ब ग्राप्य पूर्व पृथिव्या 0 882 
घर्माशोकल कमेणा तेन लेमे || ८८ ॥ 0 


पाशुप्रदानावदान षड़िशतिमम्‌ ॥ 


ऋण॑_न्‍_प्णन्भनछ(> बुत (0-40-००० 
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२७ कुंणालावदानम । 

स इदानीमचिरजातप्रसादो बुद्धशासने यत्र शाक्यपुत्रीयान्‌ ददशे आकीर्णे रहसि 
था, तत्र शिरसा पादयोर्निपत्य वन्दते सम । तस्य च यशो नामामात्यः परमश्राद्धो भगवति। 
सत राजानमुवाच-देव, नाहँसि सबवर्णप्रतजिताना प्रणिपात कतुम्‌ । सन्ति हि 

5 शाक्यश्रामणेरका श्रत॒र्म्यों वर्णेभ्यः प्रत्रजिता इति । तस्य राजा न किंचिदवोचत्‌ । अथ 
स राजा केनचित्‌ कालान्तरेण सर्वसचिवानुवाच-विविधाना ग्राणिना शिरोमि' कार्यम्‌। 
तत्त्मममुकस्य प्राणिनः शीर्षमानय, ल्वममुकस्पेति । यश्ञामात्यः पुनराकज्ञत्त-तल्व॑मालुष॑ 
शीर्षम्रानयेति | समानीतेषु च शिर'सु अभिहिता.-गच्छत, इमानि शिरासि मूल्येन विक्री- 
णीष्वमिति | अथ सर्वेशिरासि विक्रीतानि | तदेव मानुष्य शिरों न कश्चिजग्राह । ततो 

॥0 रोज्ञाभिन्‍्टितः-विनापि मूल्येन कस्मैचिदेतच्छिरों देहीति | न चास्य कश्चित्‌ प्रतिग्राहको 
बभूव । ततो यशामाल्यस्तस्य शिरसः पग्रतिग्राहकमनासाथ सत्रीडो राजानमुपेल्येदमथे- 
मुवाच- 

गोगदभोरभ्रमृगद्विजाना 
मूल्येगृह्वीतानि शिरासि पुमिः । 
रद शिरस्तविद मानुषमग्रशस्त 
न गृद्यते मूल्यमृतेडपि राजन ॥ १ ॥ 


अथ स॒ राजा तममाधश्यमुबाच-किमिदमितीद मानुषशिरों न कश्चिद्दह्गातीति # 

अमाहल्य उवाच-जुगुप्सितव्वादिति । राजाब्रवीतू-किमेतदेव शिरों जुगुप्सितमाहोखित्‌ 

सर्वमानुषशिरासीति ” अमात्य उवाच-सर्वमानुषशिरासीति । राजात्रवीतू-किमिंदे मदीय- 

५0 मपि शिरो जुगुप्सितमिति ? स च भयान्नेच्छति तस्माद्धूताथेममिधातुम्‌ । स राज्ञाभमिहित:-- 

अमाह्य, सत्ममुच्यतामिति | स उवाच-एवंमिति । तत' स राजा तममाल्य ग्रतिज्ञायाँ 

प्रतिष्ठाप्य प्रद्मादिशन्निममथमुवाच-हभोः, रूपैश्वयंजनितमदविस्मित, युक्तमिद भवत॥, 
यस्मात्‌ तव॑ भिक्षुचरणग्रणाम मा विच्छन्दयितुमिच्छसि 


विनापि मूल्यर्विजुगुप्ितवात्‌ 
28 प्रतिग्रहीता भुवि यस्य नास्ति । 
शिरस्तदासाग ममेह पुण्य 
यद्यजित कि विपरीतमत्र ॥ २॥ 
जाति भवान्‌ पर्यति शाक्यभिक्षु- 
घ्वन्तगेतास्तेषु गुणान्न चेति । 
80 अतो भवान्‌ जातिमदावलेपा- 
दात्मानमन्याश्र हिनस्ति मोहात्‌ ॥ ३ ॥ 


२७ कुणालावदानम | रे४है 


आवाहकालेडथ विवाहकाले 

जाते! परीक्षा न तु धर्मकाले । 
धमक्रियाया हि गुणा निमित्ता 

गुणाश्र जातिं न विचारयन्ति | 9 ॥ 


यचुच्चकुलीनगता दोषा गहां प्रयान्ति लोकेडस्मिन्‌ । 8 
कथमिव नीचजनगता गुणा न सत्कारमहैन्ति ॥ ५ ॥ 


चित्तवशन हि पुसा कलेवर निन्चते5थ स्तियते । 
शाक्यश्रमणमनासि च शुद्धान्यच्योन्यतः शाक्या;॥ ६ ॥ 


यदि गुणपरिवर्जितो द्विजातिः 

पतित इति ग्रथितोडपि याद्मवज्ञाम्‌ । 30 
न तु निधनकुल्छोद्गतोडपि जन्तु 

शुभगुणयुक्त इति प्रणम्य पूज्य; ॥ ७ ॥ 


अपि च । 


कि ते कारुणिकस्य शाक्यद्ृषभसवैतद्गचों न श्रुत 

प्राज्रै: सारमसारकेम्य इह यन्नम्यों प्रह्दीतु क्षमम्‌ । 86 
तस्यानन्यथवादिनों यदि च तामाज्ञा चिकीषोम्यह 

व्याहन्तु च भवान्‌ यदि प्रयतते नेतत्‌ सुदछ॒क्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


इक्ष॒क्षोदवदुज््ितो सुबि यदा कायो मम खष्स्यति 
प्रद्युत्थाननमस्क्ृताञलिपुठक्केशक्रियाखक्षमः | 


कायेनाहमनेन कि नु कुशछ शक्ष्यामि कतु तदा 20 
तस्मान्नायमत, स्मशाननिधनात्‌ सार ग्रहीतु मया ॥ ९ ॥ 
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भवनादिव प्रदीपनिमजमानादिवाप्सु रत्ननिधेः । 

कायाद्विधाननिधनाथे सार नाधिगच्छन्ति ॥ १०॥ 

ते सारमपर्यन्तः सारासारेष्वकोविदा प्राज्ञा: । 

ते मरणमकरवदनग्रवेशसमय विषीदन्ति | ११॥ 28 


दिघ्तनवनीतक्षीरतऋषयोगा- 
दरमपहतसारों मण्डकुम्मो&भग्नः । 
न भवति बहु शोच्य॑ यद्ददेव शरीरे 
सुचरितहवतसारे नेति शोकोडन्तकाले ॥ १२ ॥ 
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49४ दिव्याचदानम । 


सुचरितविमुखानां गवितानां यदा तु 
प्रसममिह हि मृत्यु; कायकुम्म॑ भिनत्ति | 
दहति हृदयमेषा शोकवहिस्तदानी 
दधिघट इव भमे सर्वशोडपग्राप्तसारे || १३ ॥ 
कु विजन्नगतो न भेडहैति भवान्‌ कायग्रणाम ग्रति 


श्रेष्ठोह्स्मीत्यपरीक्षको हि गणयन्‌ मोहान्धकाराबुत' । 
काय यस्तु परीक्षते दशबल्व्याह्गारदीपैबुधो 

नासौ पार्थिवमत्ययोरविंषमता कायस्य सपश्यति ॥ १४ ॥ 
त्वग्मासास्थिशिरायकृगम्तयो भावा हि तुल्या नृणा- 

0 माहार्यैस्तु विभूषणेरधिकता कायस्य निष्पय्मते । 

एतत्सारमिहेष्यते तु यदिम निश्रिल्य कायाधम 
प्रययुत्थाननमस्कृतादिकुशल ग्राज्ैः समुत्याप्यते || १५ ॥ इति। 
अथाशोको राजा5हिरोदकसिकतापिण्डैरण्डकाष्ठेभ्योषपि असारतरत्व कायस्यावेत्य 
प्रणामादिभ्यः समुत्यस्थ फलस्य बहुकदपशः स्थापयित्वा सुमेरुवन्महाप्रुथिवीभ्यः समुत्थस्य 

75 फलस्य बहुकर्पशः स्थापयित्वा सुमेरुवन्महाप्रुथिवीम्य, सारतरतामबेक्ष्य भगवतः स्तूपवन्द- 
नायामात्मानमलकर्तुकामो5मात्यगणपरिद्वतः कुकुटाराम गत्वा तत्र बृद्धान्ते खित्वा क्ृता- 
झलिरुवाच-अस्ति- 

कश्चिदन्योडपि निर्दिशे द्वितीय: सर्वेदर्शिना । 
यथाह तेन निर्दिष्ट, पाशुदानेन धीमता॥ १६ ॥ 

20 तत्र यशो नाम्ना सघस्थविर उवाच--अस्ति महाराज | यदा भगवत' परिनिवोणकाल- 
समये तदा अपलालछ नाग दमयित्वा कुम्मकाछ चण्डालीगोपाली च नाग च मधथुरामनुप्राप्त, 
तत्न भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-अस्यामानन्द मथुराया वर्षशतपरिनिव्वेतस्थ तथागतस्य 
गुप्तो नाज्ना गान्धिको भ्रविष्यति | तस्य पुत्रों भविष्यव्युपग्रुप्तो नाम्ना अववादकानामग्रोडलक्ष- 
णको बुद्ध,, यो मम वर्षशतपरिनिद्वेतस्य बुद्धकार्य करिष्यति | पश्यसि त्वमानन्द दूरत 

% एब नीलनीलाम्बरराजिम्‌ ? एवं भद॒न्त | एव आनन्द उरुमुण्डो नाम पवेतः । अन्न बर्षे- 
शतपरिनिवृतस्थ॒तथागतस्य नटभटिका नामारण्यायतन भविष्यति | एतदसग्र मे आनन्द 
भविष्यति शमथानुकूल्यना शय्यासनाना यदुत नठभठिका नामारण्यायतनम्‌ | आह च- 

अववादकाना प्रवर उपगुप्तो महायशाः । 
व्याकृतों छोकनाथेन बुद्धकाय करिष्यति || १७॥ 

90 राजा आह-कि पुनः स शुद्धसत्त उत्पन्न', अथाबापि नोत्प्यत इति ? स्थविर 
उवाच-उत्पन्नः स महात्मा | उरुमुण्डे पवेते जितल्लेशो&हंहणैः परिद्तस्तिष्ठति छोकालु- 
कम्पायम्‌ | अपि च देव-- 


२७ कुणालावदानम | २७४५ 


सर्वज्ञठीलो हि स शुद्धसत्तो 
धर्म प्रणीत वदते गणाग्रे । 
देवाझुरेन्द्रोरगमानुषा श्र 
सहस्रशो मोक्षपुर प्रणेता || १८ ॥ 
तेन खहु समयेन आयुष्मानुपगुप्तोड्शदशभिरहेत्सहज्रैः परिद्रतों नठभठिकारण्या- 5 
यतने प्रतिवसति । श्रुव्वा च राजा अमाह्यगणानाहुय कथयति-- 
सनाह्यता हृस्तिरथाश्रकाय 
शीघ्र प्रयास्याम्युरुमुण्डशैलम्‌ । 
द्रक्ष्यामि सर्वाश्रवविग्रमुक्त 
साक्षादहन्त ह्युपगुप्त नाम ॥ १९ ॥ 0 
ततो5माह्मैरमिहित -देव दूत, ग्रेषयितव्यो विषयनिवासी, स देवस्थ खयमेवा- * 
गमिष्यति । राजा आह-नासौ अस्माकमहेत्यमिगन्तुम्‌ , कि तु वयमेवाहमस्तस्यामिगन्तुम्‌। 
अपि च-- 
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मन्ये वनत्रमय तस्य देह शैलोपमाधिकम । 
शास्तृतुल्योपगुप्तस्य यो झ्ाज्ञामाक्षिपेन्नरः || २० ॥ 6 
यावद्राज्ञा स्थविरोपयुप्तस्य सकाश दूतो न ग्रेषित, स्थविरदशनायागमिष्यामीति । 
स्थविरोपगुप्तश्विन्तयति-यदि राजा आगमिष्यति, महाजनकायस्य पीडा भविष्यति गोचरस्य 
च।| ततः स्थविरेणाभिहितमू-खयमेवाभिगमिष्यामीति | ततो राज्ञा स्थविरोपगुप्तस्थार्थे 
नौयानेनागमिष्यतीति यावच्च मथुरा यावच्च पाटठलिपुत्रमन्तरान्नौसक्रमोडबस्थापित । अथ 
स्थविरोपगुप्तो राज्ञोइशोकस्थानुग्रह्यथमशदशभिरहत्सहस्रै' परिश्तों नावमभिरुद्य पाठलि-90 
पुत्नमनुग्रात्त | ततो राजपुरुषै राज्ञोड्शोकस्य निवेदितम-देव, दिश्या वर्धल । 
अनुग्रहाथ तव सोपगुप्त- 
श्रित्तेश्र शासनकर्णधार, । 
पुरस्कृतस्तीण भवोधपरे 
साधे समभ्यागत एप पद्लाम्‌ ॥ २१ ॥ 95 
श्रुल्वा च राज्ञा प्रीतमनसा शतसहत्मूत्यों सुक्ताहार खशरीरादपनीय प्रियारुया- 
यिनो दत्त; | घाण्टिक चाहय कथयति-घुष्यन्ता पाठलिपुत्रे धण्ठाः। स्थविरोपगुप्तस्यागमन 
निवेबताम । वक्तव्यम्‌-- 
उत्सज्य दारिद्यमनथेमूल 
यः स्फीतशोभा श्रियमिच्छतीह । 80 
खर्गापवर्गाय च हेतुभूत 
स पश्यता कारुणिकोपगुप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


शेड दिव्यावदानम । 


येमिने दशे द्विपदगप्रधानः 
शास्ता महाकारुणिकः खयंभूः । 
ते शास्तृकरप स्थविरोपगुप्त 
पश्यन्युदार त्रिभवप्रदीपम्‌ ॥ २३ ॥ 


5 यावद्राज्ञा पाठलिपुत्रे धण्ठा घोषयित्वा नगरशोभा च कारयित्वा अधतृतीयानि 
योजनानि गत्वा सर्ववायेन सर्वपुष्पगन्धमाल्येन सर्वपौरैः स्वामात्रेः सह स्थविरोपगुप्त 
०भ४ अ्त्युद्वत। | ददशी राजा स्थविरोपगुप्त दूरत एवाशदरशमभिर्॑त्सहम्नैरधेचन्द्रेणोपगुप्तम्‌ । 
यदन्तरं च राजा स्थविरोपगुप्तमद्राक्षीद, तदन्तर हृस्तिस्कन्धादवतीय पह्ुचचां नदीतीर- 
मभिगम्य एक पाद नदीतीरे स्थाप्य द्वितीय नौफलके स्थविरोपगुप्त स्ाब्नेनानुपरिगृद्य नौ- 
00 [सक्रमाद्‌ ] उत्तारितवान्‌ । उत्तार्य च मूलनिक्ृत्त इवब द्रुमः स्वशरीरेणोपगुप्तस्य पादयो- 
बिंपतितो मुखतुण्डकेन च पादों अनुपरिमाज्ये उत्थाय द्रौ जानुमण्डली प्रथिवीतले 

निक्षिप्प कृताझलिः स्थविरोपगुप्त निरीक्षमाण उवाच- 


यदा मया शन्रुगणानिहल्ल 
प्राप्ता समुद्राभरणा सशैला । 
ट एकातपत्रा पृथिवी तदा मे 
प्रीतिन सा या स्थविर निरीक्ष्य ॥ २४ ॥ 


त्वदशनान्मे द्विगुण' प्रसाद, 
सजायते5स्मिनू वरशासनाग्रे । 
त्वदशनाचैव परेडपि शुक्धा 
9 इष्टो मयाद्याग्रतिमः खयमभूः ॥ २५ ॥ 


अपि च | 


शान्ति गते कारुणिके जिनेन्द्रे 
तव बुद्धकाय कुरुषे त्रिलोके । 
नष्टे जगन्मोहनिमीलिताक्षे 
श् त्वमकेवज्ज्ञाननभासकता ॥ २६॥ 


तव॑ शास्तृकस्पो जगदेकचक्षु- 
रववादकानां प्रवरः शरण्यम्‌ | 
विभो ममाज्ञां वद शीघ्रमथय 
कतास्मि वाक्य तव झुद्धसत्ता || २७ ॥ 


२७ कुणालावदानम्‌ । २४७ 


अथ स्थविरोपगुप्तो दक्षिणेन पाणिना राजानं शिरसि परिमाजेयल्वाच- 


अप्रमादेन सपाद्य राज्यैश्वय प्रवतेताम | 
दुलभ त्रीणि रक्नोनि नित्य परूजय पार्थिव ॥ २८ | 
अपि च महाराज तेन भगवता तथागतेनाहँता सम्यक्सबुद्धेन तव च मम [च] 
शासनमुपन्यस्त सत््तसारथिवरेण गणमध्ये परीत्त परिपाल्य यक्नतोइस्मामिः | राजा आह- ० 
स्थविर, यथा अह निर्दिशे मगवता, तदेवानुष्ठीयते | कुतः * 
स्तूपैविचित्रेगिरिशड्रकत्पै- 
इछत्रध्वजै श्वोच्छितरत्नचित्रै: । 
सशोभिता मे प्रथिवी समन्‍्ता- 
ट्वैस्तारिका धातुधरा. झृताश्व || २९ ॥ १0 
अपि च । 
आत्मा पुत्र॑ गृह दारान्‌ पृथिवी कोशमेव च । 
न किंचिदपरित्यक्त धर्मराजस्य शासने || ३० ॥ 
स्थविरोपगुप्त आह-साधु साधु महाराज, एतदेवानुष्ठेयम्‌ | कुतः 
ये सारमुपजीवन्ति कायाड्रोगैश्व जीविकाम्‌ | 85 
गते काले न शोचन्ति इष्ट यान्ति सुराल्यम्‌ | ३१ ॥ 
यावद्राजा महता श्रीसमुदयेन स्थविरोपगुप्त राजकुछे ग्रवेशयित्वा सर्वाज्जेनानुपरिगृद्य 
प्रज्ञतत एवासने निषादयामास | स्थविरोपगुप्तस्य शरीर मृदु खुम्ृढु, तथ्रथा तूलपिचुवो 
कर्पासपिचुवी । अथ राजा स्थविरोपगुप्तस्य शरीरसस्परशमवगम्य कृताज्ललिसि्वाच- 
मृदूनि तेउड्जानि उदारसत्ता 20 
तूलोपमा' काशिसमोपमाश्च । 
अह लधन्य, खरककेशाड्रो 
नि.,स्पशंगात्रः परुषाश्रयश्च || ३२ ॥ 
स्थविर उवाच- 
दान मनाप झुझशुम॑ प्रणीत॑ श् 
दत्त मया ह्ग्रतिपुद्वल्स्थ । 
न पाशुदान हि मया प्रदत्त 
यथा त्यादायि तथागतस्थ ॥ ३३ ॥ 
राजा आह--स्थविर, 
बालभावादह पूरे क्षेत्र प्राप्य छ्यनुत्तरम्‌ । 80 
पाशून्‌ रोपितवास्तत्र फल यस्येद्तशा मम ॥ ३४ ॥ 


है| 


२४८ दिव्यावदानम्‌ । 


अथ स्थविरों राजान सहरषयन्नुवाच-महाराज, 
पच्य क्षेत्रस्य माहात्म्य पाशुयेत्र विरुद्मयते । 
राजश्रीयन ते ग्राप्ता आधिपल्यमनुत्तरम्‌ ॥- १५७ ॥ 
श्रुव्वा च राजा विस्मयोकुहननेत्रो5मात्यानाहुयोबाच- 
5 बलचत्रवर्तिराज्य ग्राप्त मे पाशुदानमात्रेण । 
केन भगवान्‌ भवन्तों नाचेयितव्य, प्रयत्नेन || ३६ ॥ 
अथ राजा स्थविरोपगुप्तस्य पादयोर्निपत्योवाच-स्थविर, अय में मनोरथों ये भगबता 
बुद्धेन प्रदेशा अध्युषितास्तानर्चेयम्‌ , चिह्मानि च कु्यों पश्चिमस्या जनतायामनुग्रहारथम्‌ । 
आह * च-ये बुद्धेन भगवता ग्रदेशा अध्युषिता , तानचेयन्नह गत्बा चिह्यानि चैव कुयो 
0 पश्चिमा जनतामनुकम्पार्थम। स्थविर उबाच-साथु सावु महाराज, शोभनस्ते चित्तोत्पादः । 
अह प्रदर्शयिष्याम्यघुना । 
ये तेनाध्युषिता देशास्तानमस्ये कृताब्लि, । 
गला चिह्ानि तेष्वेव करिष्यामि न सशय ॥ ३७ ॥ 
अथ राजा चतुरड्रबलकाय सनाह्य गन्धमाल्यपुष्पमादाय स्थविरोपगुप्तसहायः 
४ सप्रस्थितः । अथ स्थविरोपगुप्तो राजानमशोक सरबग्रथमेन लुम्बिनीवन ग्रवेशयित्वा दक्षिण 
हस्तमभिप्रसायोवाच-अस्मिन्‌ महाराज प्रदेशे भगवान्‌ जात | आह च- 
इृदं हि प्रथम चैत्म बुद्धस्योत्तमचक्षुषः । 
जातमात्रेह स मुनिः प्रक्रान्त. सप्तपद भुवि ॥ ३८ ॥ 
चतुर्दिशमवलोक्य वाच माषितवान पुरा । 
20 इय मे पश्चिमा जातिगेभावासश्र पश्चिम || ३९ || 
अथ राजा स्वशरीरेण तत्र पादयोर्निपल्ल उत्थाय कृताझलि, प्ररुदजुवाच- 
धन्यारते क्ृतपुण्यै(ण्या)श्व यैद्ष। स महामुनिः । 
प्रजात, सश्रुता यैश्व वाचस्तस्य मनोरमाः || ४० ॥ 
अथ स्थविरो राज्ञ' प्रसादबृह्लथम॒ुवाच-महाराज, किं द्रक्ष्यसि ता देवताम्‌ 
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9 यया दृष्ट, प्रजायन्स वनेडस्मिन्‌ वदता वर । 
क्रममाणः पदान्‌ सप्त श्रुता वाचों यया मुने।! ॥ 9१ ॥ 
मै नल राजा आह-पर स्थविर द्रक्ष्यामि | अथ स्थविरोपगुप्तो यस्य वृक्षस्य शाखामवलम्ब्य 


देवी महामाया ग्रसूता, तेन दक्षिणहस्तमभिग्रसार्योवाच-- 
नेवासिका या इहाशोकवृक्षे 
80 संबुद्धद॒र्शिनी या देवकन्या | 
साक्षादसी दशेयतु खदेह 
राज्षो छ्ृशोकस्य [मनः]प्रसादइह्लै || 9२ ॥ 


२७ कुणारावदानम । २७४९ 


यावत्‌ सा देवता खरूपेण स्थविरोपगुप्ततमीपे खित्वा कृताझ्नल्छिवाच-स्थविर, 
किमाज्ञापयस्ति ः अथ स्थविरों राजानमशोकमुवाच-महाराज, इय सा देवता, यया इशे 
भगवान्‌ जायमानः । अथ राजा इझताज्नलिस्ता देवतामुवाच- 
दृष्टस्वया लक्षणभूषिताडू, 
प्रजायमानः कमलायताक्ष । 5 
श्रुतास्वया तस्य नरषेभस्य 
वाचो मनोज्ञा, प्रथमा वनेडस्मिन्‌ | 9३ ॥ 
देवता प्राह-- 
मया हि इष्ट!ः कनकावदात 
प्रजायमानों द्विपदप्रधान, । ]0 
पदानि स॒प्त ऋममाण एव 
श्रुता च वाचमपि तस्य शास्तु ॥ ४४ ॥ 
राजा आह--कथय देवते, कीद्शी भगवतों जायमानस्य श्रीबेभूवेति । देवता ग्राह- 
न शकय मया वाग्मिः सग्रकाशयितुम्‌ | अपि तु सक्षेपतः शणु- 
विनिर्मिताभा कनकावदाता 8 
सेन्द्रे त्रिछोके नयनाभिरामा । 
ससागरान्ता च मही सशैलय 
महाणेवस्था इव नौश्वचाछ || ४५ || 
यावद्राज्ञा जा्या शतसहस्र दत्तम्‌ । चैल्य च॒ प्रतिष्ठाप्य राजा प्रऋनन्‍्त, || 


अथ स्थविरोपगुप्तो राजान कपिलवस्तु निवेदयित्वा दक्षिणहस्तममिग्रसार्योवाच-- 2० 
अस्मिन्‌ प्रदेशे महाराज बोधिसत्त्वो राज्ञ झुद्धोदनस्योपनामित । त द्वात्रिंशता महापुरुष- 
लक्षणालकृतशरीरमसेचनकदरशोन च दृष्झ राजा स्वशरीरेण बोधिसत्त्वस्थ पादयोरनिपतित । 
इृद महाराज शाक्यवर्थे नाम देवकुलम | अत्र बोधिसत्त्यों जातमात्र उपनीतों देवमचू- . 0४9 
यिष्यतीति । स्वेदेवताश्व बोघिसच्त्वस्थ पादयोर्निपतिता, । ततो राज्ञा छुद्धोदनेन बोधि- 
सत्तो देवतानामप्यय देव इति तेन बोघिसत्त्तस्थ देवातिदेव इति नामधेय कृतम्‌ | अस्मिन्‌ ५६ 
प्रदेशे महाराज बोधिसतच्तो ब्राह्मणाना नेमित्तिकाना विपश्चिकानामुपदर्शित. | अस्मिन्‌ 
प्रदेशे असितेन ऋषिणा निर्दिशे बुद्धो छोके भविष्यतीति | अस्मिन्‌ प्रंदेशे महाराज 
महाग्रजापत्मा सवर्धितः । अस्मिन्‌ प्रदेशे लिपिज्ञान शिक्षापित । अस्मिन्‌ ग्रदेशे हस्ति- 
प्रीवायामश्रप्ृष्ठे रथे शरधनुग्रढ्दे तोमरगह्नेड्ड्डशग्रहे कुछानुरूपाछु विद्यासु पारग सबृत्त.। 
इय बोधिसत्त्वस्थ व्यायामशाल्ा बभूव | अस्मिन्‌ प्रदेशे महाराज बोधिसक्तों देवताशत- 
सहस्रे: परिदृतः षष्टिमि, खीसहज्ेः साथ रतिमनुभूतवान्‌ । अस्मिन्‌ प्रदेश बोधिसत्त्वो 


जग गो वन सश्रितः । अस्मिन्‌ प्रदेशे जम्बुच्छायाया निषय विविक्त 
० ३२ 
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2०५० दिव्यावदानम | 


पापकरकुशलैधमैं: सवितक सविचारं॑ विवेकज प्रीतिसुखमनाश्रवसद्श प्रथमध्यान समापन्नः। 
अथ परिणते मध्याहे अतिक्रान्ते भक्तकाल्समये अन्येषा वृक्षाणा छाया प्राचीननिम्ना 
ग्राचीनग्रवणा ग्राचीनप्राग्मारा, जम्बुच्छाया बोघिसत्वस्थ' काय न जहाति | दृष्टा च पुना 
राजा शुद्धोदनः स्वेशरीरेण बोधिसच्त्वस्थ पादयोर्निपतित । अनेन द्वारेण बोधिसत्तो 
5 देवताशतसहज्नै. परिशतो$र्धरात्रे कपिल्वस्तुनो निगेत । अस्मिन्‌ प्रदेश बोधिसत्तेन 
हन्दकस्याश्रमाभरणानि च दल्वा प्रतिनिवर्तित, । आह च- 
उन्दाभरणान्यश्र च अस्मिन्‌ प्रतिनिवर्तित । 
निरुपस्थायिको वीर' प्रविष्टेकस्तपोवनम्‌ || 9६ ॥ 
अस्मिन्‌ प्रदेशे बोघिसत्तो छुब्धक्सकाशात्‌ काशिकैवंसै काषायाणि वद्चाणि 
0 भ्रह्यय प्रवजितः । अस्मिन्‌ ग्रदेशे भागवेणाश्रमेणोपनिमत्रितः | अस्मिन्‌ प्रदेश बोधिसत्तो 
राज्ञा बिम्बिसारेणाधराज्येनोपनिमत्रित, । अस्मिन्‌ प्रदेश आराडोद्कममिगत । आह च- 
उद्बकाराडका नाम ऋषयोउस्मिस्तपोवने । 
अधिगताचार्यसच्बेन पुरुषेन्द्रेण तापिता ॥ ४७॥ 


अस्िन्‌ प्रदेशे बोघिसत््वेन षड़षोणि दुष्कर चीणेम्‌। आह च-- 
न षड़षीणि हि कटुक तपस्तप्वा महामुनिः | 
नाय मार्गों छमिज्ञाय इति ज्ञाला समुत्सजेत्‌ ॥ ४८॥ 
अस्मिन्‌ प्रदेश बोधिसत्त्वेन नन्‍्दाया नन्दबलायाश्र ग्रामिकदुहित्योः सकाशात्‌ 
षोडशगुणित मघुपायस परिभुक्तम्‌ | आह च- 
अस्मिन्‌ प्रदेशे ननन्‍्दाया भुक्तवा च मघुपायसम्‌। 
20 बोधिमूल महावीरों जगाम वदता वर, ॥ 9९ ॥ 
अस्मिन्‌ ग्रदेशे बोघिसत्त, कालिकेन नागराजेन बोधिमूछमभिगच्छन्‌ सस्तुत, । 
आह च- 
कालिकमुजगेन्द्रेण सस्‍्तुतों बदता वर. । 
ग्रयातोडइनेन मार्गेण बोधिमण्डेडमृतार्थिन, ॥ ५० ॥ 
26 अथ राजा स्थविरस्य पादयोर्निपत्य कृताझ्ललिरिवाच- 
अपि पश्येम नागेन्द्र येन दृश्स्तथागतः। 
ब्रजानोइनेन मार्गेण मत्तनागेन्द्रविक्रः | ५१ ॥ 
अथ कालिको नागराज: स्थविरसमीपे स्थित्रा कृताज्ञलिरिवाच-स्थविर, किमाज्ञाप- 
यसीति । अथ स्थविरों राजानमु॒वाच-अय स महाराज कालछिको नागराजा येन भगवा- 
& ननेन मार्गेण बोधिमूल निगेच्छन्‌ सस्तुतः। अथ राजा कृतान्लछिः कालिक नागराजमुवाच-- 
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इृष्टस्त्वया ज्वल्तिकाश्चनतुल्यवण,. 
शास्ता ममाप्रतिसम' शरदेन्दुवकऋः । 
आख्याहि में दशबल्स्य गुणैकदेश 
तत्कीदशी वद भवन्‌ सुगते तदानीम्‌॥ ५२ ॥ 


कालिक उवाच-न शक्य वाग्मि सप्रकाशयितुम्‌ | अपि तु सक्षेप झगु-- 6. 0998 
चरणतलपराहता सशीेवग 
अवनिस्तदा प्रचचाल षड़िकारम्‌ । 
रविकिरणग्रभाधिका नुलोके 
छुगतशशिद्युतिसनिभा मनोज्ञा || ५३ ॥ 


यावद्राजा चैह्म प्रतिष्ठाप्य प्रक्रान्त | अथ स्थविरोपगुप्तो राजान बोधिमूलमुप-॥0 
नामयित्वा दक्षिण करमभिग्रसायोवाच-अस्मिन्‌ ग्रदेशे महाराज बोधिसत्त्वेन महमैत्री- 
सहायेन सकल मारबल जित्वा अनुत्तरा सम्यक्सबोधिरमिसबुद्धा । आह च- 


इह मुनिदृषभेण बोधिमूले 
नमुचिबल विक्वत निरस्तमाशु | 

इृदममृतमुदारमम्यबोधि 5 
ह्यधिगतमग्रतिपुद्लेन तेन | ५४ ॥ 


यावद्राज्ञा बोधी शतसहस्त दत्तम्‌। चेत्म च प्रतिष्ठाप्य राजा प्रक्रान्तः | अथ 
स्थविरोपगुप्तो राजानमशोकमुवाच-अस्मिन्‌ प्रदेशे भगवान्‌ चतुणों महाराजानां सकाशा- 
चत्वारि शैल्मयानि पात्राणि ग्रह्ययेक पात्रमधिमुक्तम्‌। अस्मिन्‌ ग्रदेशे त्रपुषभछिकयोबैणिजो- 
रपि पिण्डपात्र: ग्रतिगृहीत. । अस्मिन्‌ पग्रदेशे भगवान्‌ वाराणसीमभिगच्छन्नुपगेनाजी-०0 
विकेन सस्तुतः । यावत्‌ स्थविरों राजान ऋषिवदन(पतन ?)मुपनीय दक्षिण हृस्तममि- 
प्रसायोवाच-अस्मिन्‌ ग्रदेशे महाराज भगवता त्रिपखिते द्वादशाकार धम्ये धर्मचक्र 
धरवर्तितम । आह च- 


शुभ धर्ममयं चक्र ससारविनिवतेये । 
अस्मिन्‌ ग्रदेशे नाथेन ग्रवर्तितमनुत्तरम्‌ || ५५ || श्5 


अस्मिन्‌ प्रदेशे जटिल्सहस्न प्रत्राजितम्‌ । अस्मिन्‌ प्रदेशे राज्ञो बिम्बिसारस्थ धमे 
देशितम । राज्ञा च बिम्बिसोरेण सल्यानि दृश्शानि, अशीतिमिश्र देवतासहस्रैरनेकैश्व 
मागधकैजह्मणगृहपतिसहस्रै: । अस्मिन्‌ प्रदेशे मगवता शक्रस्य देवेन्द्र्य धर्मों देशित), . 0 804 
शक्रेण च सल्यानि दृष्ान्यशीतिमिश्व देवतासहस्रे' । अस्मिन्‌ प्रदेशे महाप्रातिहाये 
विदर्शितम्‌ | अस्मिन्‌ प्रदेशे भगवान्‌ देवेषु त्रायल्िशेषु वर्षा उषिल्रा मातुजेनयित्र्या धमें 
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देशयित्वा देवगणपरिब्रतोडबतीणः । विस्तरेण यावत्‌ स्थविरों राजानमशोक कुशिनगरी- 
मुपनामयित्वा दक्षिण करतलममिग्रसाय्योवाच-अस्मिन्‌ प्रदेश महाराज भगवान्‌ सकल 
बुद्धकाय कृत्वा निरुपधिशेषे निर्वाणघाताौ परिनिद्दत' । आह च- 


लोक संदेवमनुजासुरयक्षनाग- 
मक्षय्यधर्मविनये मतिमान्‌ विनीय | 
बैनेयसत्तविरहानुपशान्तबुद्धि: 
शान्ति गत परमकारुणिको महर्षि! | ५६ ॥ 


. श्रुत्वा च राजा मूछिंत. पतितः । यावजलपरिषेक कइत्वोत्यापित' | अथ राजा 
कथचित्‌ सज्ञामुपलम्य परिनिवोणे शतसहस्न दत्वा चेल्म प्रतिष्ठाप्य पादयोर्निपत्मोबाच- 
00 स्थविर, अय में मनोरथ -ये च भगवता श्रावका अग्नताया निर्दिष्टा, तेषा शरीरपूजा 
करिष्यामीति | स्थविर उबाच-साधु साधु महाराज । शोभनस्ते चित्तोत्पादः | स्थविरो 
राजानमशोक जेतवन ग्रवेशयित्वा दक्षिण करमभिग्रसायोवाच-अय महाराज स्थविरशारि- 
पुत्रस्य स्तूप' । क्रियतामस्याचनमिति | राजा आह-के तस्य गुणा बमूवु,* स्थविर 
उवाच-स हि द्वितीयशास्ता धर्मसेनाधिपतिधेमचक्रप्रवतनः प्रज्ञावतामग्रो निर्दिशे 
75 भगवता । 


स्वेलोकस्य या प्रज्ञा स्थापयित्वा तथागतम | 
शारिपुत्रस्य प्रज्ञया कला नाहँति षोडशीम || ७५७ || 

आह च-- 
सद्बमचकऋ्रमतुल यज्नेन प्रवर्तितम | 

90 अनुबृत्त हि तत्तेन शारिपुत्रेण धीमता | ५८ ॥ 

कस्तस्य साधु बुद्धान्य, पुरुष, शारह॒तस्येह । 
ज्ञाव्वा गुणणणनिधि वक्तु शक्तोति निरवशेषात्‌ ॥ ५९ ॥ 

ततो राजा ग्रीतमनाः स्थविरशारद्वतीपुत्रस्तूपे शतसहस्र दत्वा कृतान्नलिरिवाच-- 


शारद्वतीपुत्रमह भक्त्या बन्दे विमुक्तमवसद्जम | 
25 लोकप्रकाशकीर्ति ज्ञानवतामुत्तम वीरम्‌ ॥ ६० ॥ 


यावत्‌ स्थविरोपगुप्त, स्थविरमहामौहल्यायनस्थ स्तूपमुपदर्शीयन्नुवाच-इद महाराज 
स्थविरमहामौहृल्यायनस्य स्तूपम्‌ । क्रियतामस्थाचनमिति । राजा आह-के तस्य गुणा 
बभूवुरिति ? स्थविर उबाच-स हि ऋद्धिमतामग्रो निर्देशे भगवता, येन दक्षिणेन पादा- 
जुषप्टेन शक्रस्य देवेन्द्रस्य वैजयन्तः प्रासादः प्रकम्पितः, नन्‍्दोपनन्दौ नागराजानौ विनीतौ। 
2 आह च-- 
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शक्रस्य येन भवन॑ पादाहुष्ठेन कम्पितम्‌। 
प्रजनीयः प्रयत्नेन कोलितः स ह्विजोत्तमः ॥ ६१ ॥ 
भुजगेश्वरौ ग्रतिभयो दान्तो तौ येनातिदुदेमी । 
लोके कस्तस्य झुद्धबुद्धेः पारं गच्छेल्लुणाणवस्थ ॥ ६२ ॥ 
यावद्राजा महामोौदह्वल्यायनस्य स्तूपे शतसहस्न दला कृताझलिरुवाच- 5 
ऋद्धिमतामग्रो यो जन्मजराशोकदु खनिमुक्त: । 
मौहल्यायनमह बन्‍्दे मूप्नी प्रणिपल्ल विख्यातम्‌ | ६३ ॥ 
यावत्‌ स्थविरोपगुप्त' स्थविरमहाकाश्यपस्य स्तूपम्‌ । क्रियतामस्याचनमिति। राजा 
आह-के तस्य गुणा बभूवु ? स्थविर उबाच-स हि महात्मा अस्पेच्छाना सतुशना धुत- 
गरुणवादिनामग्रो निर्दिशे भगवता, अर्धासनेनोपनिमन्रित , श्रेतचीवरेणाच्छादित., दीनातुर- ० 
पग्राहकः शासनसधारकश्वेति । आह च-- 
पुप्यक्षेत्रमुदार दीनातुरआहको निरायास । 
सवज्ञचीवरधर शासनसधारकों मतिमान || ६४ ॥ 
कस्तस्व गुरोम॑नुजों वक्त शक्तो ग्रणान्निरवशेषान्‌ । 
आसनवरस्य सुमतियस्य जिनो दत्तवानघेम्‌ ॥ ६५ ॥ ]& 
ततो राजा अशोक' स्थविर्मह्मकाश्यपस्य स्तूपे शतसहस्र' दत्ता कृताञ्ललिस्वाच- 
प्वेतगुह्ानिलाय वैरपराइ्मुखं प्रशमयुक्तम्‌ । 
सतोषगुणविद्दद्ध बन्दे खलु काश्यप स्थविरम्‌ || ६६ || 
यावत्‌ स्थविरोपगुप्तः स्थविर्॒त्कुलस्थ स्तूप दरशीयन्ुुवाच-इद महाराज स्थविर- 
बत्कुलस्य स्तूपम्‌। क्रियतामचेनमिति। राजा आह-के तस्य गुणा बभूवुरिति ? स्थविर उवाच- 2० 
स महात्मा अल्पाबाधानामग्रो निर्दिशे भगवता। अपि च। न तेन कस्यचिद्विपदिका गाथा 
श्राविता । राजा आह-दीयतामत्र काकणि । यावदमाल्ैरमिह्ित-देव, किमये तुल्येष्वव- 
स्थितेष्वत्र काकणी दीयत इति * राजा आह-श्रूयतामत्रामिप्रायो मम- 
आज्ञाप्रदीपेन मनोगृहस्थ 
हत तमो यच्पि तेन कृत्खम्‌। 25 
अस्पेच्छभावान्न कृत हि तेन 
यथा कृत सत्तहित तदन्येः ॥ ६७ ॥ 
सा प्रद्माहता तस्थेव राज्: पादमूले निपतिता। यावदमाद्या विस्मिता ऊचु - 
अहो तस्य महात्मनो$स्पेच्छता बमूव । अनयाप्यनर्थी | यावत्‌ स्थविरोपगुप्त* स्थविरानन्द्स्य 
स्तूपमुपदरशयन्ुवाच-इृद स्थविरानन्दस्य स्तूपम्‌ | क्रियतामस्याचेनमिति | राजा आह-के » 
तस्य गुणा बमूवुरिति ! स्थविर उवाच-स हि भगवत उपस्थायकों बभूव, बहुश्रुतानामम्र्यः 
प्रवचनग्राहकश्वेति । आह च- 
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मुनिपात्ररक्षणपट्ु स्मृतिश्वतिमतिनिश्चितः श्रुतसमुद्रः । 
विस्पश्मधुरबचनः सुरनरमहितः सदानन्दः ॥ ९८ ॥ 
सबुद्धचित्तकुशलः सर्वत्र विचक्षणो ग्रुणकर॑ण्डः | 
जिनसस्तुतो जितरण सुरनरमहित, सदानन्दः ॥ ६९ ॥ 
5 यावद्राज्ञा तस्य॒स्तूपे को्िददत्ता । यावदमाह्मैरभिह्गित--किमर्थमर्य देव सर्वेषा 
सकाशादधिकतर प्रूज्यते ? राजा आह-श्रूयतामभिप्राय - 
यत्तच्छरीर बदता वरस्य 
धर्माव्मनो धर्ममय विशुद्धम्‌। 
0939 तद्घारितं तेन विशोकनाम्रा 
0 तस्माहिशेषेण स प्रजनीयः || ७० ॥ 
धर्मप्रदीपो ज्वलति प्रजासु 
क्लेशान्धकारान्तकरो यदब । 
तत्तञभावात्सुगतेन्द्रसूनो- 
स्तस्मादिशेषण स पूजनीयः || ७१ ॥ 
8 यदा समुद्र सलिल समुद्र 
कुर्वीत कश्चिन्न हि गोष्पदेन । 
नाथेन तद्धमेमवेक्ष्य भाव 
सूत्रान्तकोध्य स्थविरेडमिषिक्त ॥ ७२ ॥ 
अथ राजा स्थविराणा स्तृपाचन कृत्वा स्थविरोपगुप्तस्य पादयोर्निपत्य प्रीतिमना 


20 उवाच- 
मानुष्य सफलीकृत ऋतुशतैरिष्टेन सप्राप्यते 
राज्यैश्रयेगुणैश्वले श्र विभवै. सार गृहीत परम । 
लोक चैल्मशतैरलकृतमिदं ग्ेताम्नकूठग्रमै- 
र्थायाग्रतिमस्य शासनमिद कि न' कृत दुष्करम्‌ ॥ ७३॥ इति। 
26 यावद्राजा स्थविरोपगुप्तस्य प्रणाम कृत्वा ग्रक्रान्तः ॥| 


यावद्राज्ञा अशोकेन जातो ब्रोधो धर्मचओरे परिनिवोणे एकेकशतसहसर दत्तम्‌, 
तस्य बोधौ विशेषतः प्रसादो जात'-इह भगवतानुत्तरा सम्यक्सबोधिरमिसंबुद्धेति । से 
यानि विशेषयुक्तानि रत्नानि, तानि बोधिं ग्रेषयति । अथ राक्बोइशोकस्य तिष्यरक्षिता नाम 
अग्रमहिषी । तस्या बुद्धिरुत्पन्ना-अय राजा मया साथे रतिमनुभवति, विशेषयुक्ताश्र(क्तानि 
30 च्) रत्ञानि बोधौ प्रेषयति । तया मातड्री व्याहरिता-शक्यसि तव बोघि मम सपक्षीं 
प्रधातितुम्‌? तयामिहितम-द्क्ष्यामि, कि तु कार्षापणान्‌ देहीति। यावन्मातज्ञत्रा बोधिदृक्षो 
मंत्र: परिजप्त।, सूत्र च बद्धम। यावद्वोधिदृक्ष: शुब्कितुमारब्ध: । ततो राजपुरुषै राज्ने 
निवेदितमू-देव, बोधिवृक्षः झुष्यत इति | आह च- 
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यत्रोपविष्ेन तथागतेन 
कृत्ख॑ जगह्दुद्धमिंदं यथावत्‌ । 
स्वज्ञता चाधिगता नरेन्द्र 
बोधिद्ुमोडसी निधन प्रयाति || ७४ ॥ 


श्र॒त्वा च राजा मूर्च्छितो भूमी पतित' । यावजल्सेक दत्त्वोत्थापित. | अथ राजा & 
कथचित्‌ सज्ञामुपल्भ्य प्ररुदलुवाच- 


इष्टान्चह त द्रुमराजमूल 
जानामि इृष्लोड्य मया खयभू' | 
नाथद्रुमे चेव गंते प्रणाश 
ग्राणा, ग्रयास्यन्ति ममापि नाशम || ७५॥ 0 


अथ तिष्यरक्षिता राजान शोकातैमवेक्ष्योवाच-देव, यदि बोधिन भविष्यति, अह 
देवस्य रतिमुत्पादयिष्यामि | राजा आह-न सा खत्री, अपि तु बोधिदृक्ष, स. । तत्र भगवता 
अनुत्तरा सम्यक्सबोधिरधिगता । तिष्यरक्षिता मातड्रीमुवाच-शक्यसि त्व बोधिदृक्ष यथा- 
पौराणमवस्थापितुम £ मातड़ी आह--यदि तावत्‌ ग्राणान्तिकावशिष्टा भविष्यति, यथापौराण- 
मवस्थापयिष्यामीति । विस्तेरण यावत्तया सूत्र मुक्तवा वृक्षसामन्तेन खनित्वा दिवसे ॥5 
क्षीरकुम्मसहस्रैण पाययति । यावदसत्पैरहोमियंथापौराणः सबृत्त: | ततो राजपुरुषै राज्ले 
निवेदितम-देव, दिश्या वर्घख, यथापौराणः सबृत्तः | श्रुत्रा च प्रीतमना बोधिदृक्ष 
निरीक्षमाण उवाच- 


बिम्बिसारप्रश्टतिमिः पार्थिवेन्द्रैबतिधरेः । 

न कृत तत्करिष्यामि सत्कारहयमुत्तमम || ७६ ॥ 20 
बोधि च ख्नापयिष्यामि कुम्मैगेन्धोदकाकुलैः । 

आर्यसघस्य च करिष्यामि सत्कार पतन्चवार्षिकम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अथ राजा सौव्णरूप्यवैड्यस्फटिकमयाना कुंम्माना सहर्ख गन्धोदकेन प्ररयित्रा 
प्रभूतं चान्नपान समुदानीय गन्धमास्यपुष्पसचय कला खात्वा अहतानि वासासि नवानि 
दीवैदशानि प्रावइत्म अश्ा्समन्वागतमुपवासमुपोष्य घूपकटच्छुकमादाय शरणतलममिरुहा » 
श्रतुर्दिशमायाचितुमारब्धः-ये भगवतो बुद्धस्य श्रावकास्ते ममालुम्रहायागच्छन्तु । अपि च- 


सम्यग्गता ये सुगतस्य शिष्याः 
शान्तेन्द्रिय निर्जितकामदोषाः । 
समाननाहों नरदेवपूजिता 
आयान्तु तेइस्मिनननुकम्पया मम ॥ ७८ ॥ 30 


ए 898 


( 899 


0 400 
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ग्रशमदमरता विमुक्तसड्डाः 

प्रवरसुताः सुगतस्य धमेराज्ञः । 
असुरसुरनरार्चितायवृत्ता- 

स्विषद्ट मदनुग्रहणात्समम्युपैन्तु || ७९ ॥ 


8 वसन्ति कास्मीरपुरे सुरम्ये 
ये चापि धीरास्तमसावने5स्मिन । 
महावने रेबतके रयेड्यों 
अनुग्रहार्थ मम तेडभ्युपेयु, || ८० ॥ 
अनवतप्तहदे निवसन्ति ये 
0 गिरिनदीषु सपर्वतकन्दरेषु । 
जिनसुता, खहु ध्यानरता सदा 
समुदयान्त्विह तेड्य कृपाबछा; ॥ ८१ ॥ 


शैरीषके थे ग्रवरे विमाने 
वसन्ति पुत्रा बदता वरस्यथ | 
६ अनुग्रह्यथ मम ते विशोका 
द्यायान्तु कारुण्यनिविष्टमावाः ॥ ८२ ॥ 


गन्धमादनहोले च ये वसन्ति महोजसः । 
इहायान्तु कारुण्यमुत्पाद्योपनिमन्रिता' || ८३ ॥ 


एबमुक्ते च राज्ञा त्रीणि शतसहस्नाणि भिक्षूणा संनिषतितानि । तत्रेक शतसहं- 

9 ज्राणामहेता शैक्षाणा पृथग्ननकल्याणकाना च । न कश्चिदुृद्धासनमाक्रम्यते स्म। राजा 

आह-किमथे बृद्धासन तन्नाक्रम्यते ? तत्र यशों नाम्ना वृद्ध: षडमिज्ञ.। स उवाच- 

महाराज, बृद्धस्य तदासनमिति । राजा आह-अस्ति स्थविर त्वत्सकाशादन्यो दृद्धतर इति* 
स्थविर उवाच-अस्ति महाराज-- 


बदतां वरेण वशिना निर्दिष्ट: सिंहनादिनामग्र्यः । 
5 पिण्डोल्मरद्वाजस्यैतदआसन नपते | ८9 ॥ 


अथ राजा कदम्बपुष्पवदाहष्रोमकूपः कथयति-अस्ति कश्चिहुद्धदर्शी मिक्षुप्रियत 
इति ? स्थविर उवाच-अस्ति महाराज पिण्डोल्भरद्वाजो नाम्ना बुद्धदर्शी तिष्ठत इति । 
राजा कथयति-स्थविर, शक्यः सोस्मामि्रष्टुमिति ः स्थविर उवाच-महाराज, इदानीं 
द्रक्ष्य्सि | अय तस्यागमनकाल इति | अथ राजा ग्रीतमना उवाच-- 
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लाभः पर स्थादतुलो ममेह 
महासुखश्वायमनुत्तमश्व । 
पश्याम्यह् यत्तमुदारसत्त्व 
साक्षाद्धरद्धाजसगोत्रनाम ॥ ८५ ॥ 
ततो राजा कृतकरपुटो गगनतलावसक्तदृष्टिखस्थित, | अथ स्थविरपिण्डोल- 8 
भरद्वाजो3नेकैरहत्सहसैरघैचन्द्राकारेणोपगूढो राजहस इब गगनतलादवतीय बृद्धान्ते 
निषसाद । स्थविरपिण्डोल्भरद्ाज इष्टा तान्यनेकानि भिक्षुशतसहस्राणि प्रत्युपस्थितानि । 
अद्राक्षीद्राजा पिण्डोल्भरद्राज श्रेतपलितशिरस प्रढम्बश्नूलछाठ नियूढाक्षितारक प्रत्मेक- 
बुद्धाश्रयम्‌ । दृष्टा च राजा मूलनिकृत्त इव दुम सर्वशरीरेण स्थविरपिण्डोलभरद्वाजस्य 
पादयो पतितः । मुखतुण्डकेन च पादावनुपरिमाज्ये उत्थाय तौ जानुमण्डली प्रथिवीतक्े 70 
प्रतिष्ठाप्प कृताज्ञल्ि स्थविरपिण्डोलभरद्वाज निरीक्षमाण, ग्ररुदन्ुवाच- 
यदा मया शबत्रुगणानिहत्य 
ग्राप्ता समुद्राभरणा सशैला । 
एकातपत्रा प्रथिबी तदा मे 
प्रीतिन या में स्थविर निरीक्ष्य ॥ ८६॥ 88 
त्वदशनाड्वति । इशेड्य तथागत,। करुणालाभात्‌ लदरशैनान्च द्विगुणप्रसादो 
ममोत्पन्न. | अपि च स्थविर इष्टस्ते त्रैोक्यनाथो गुरु भगवान्‌ बुद्ध इति ? तत. स्थविर- 
पिण्डोल्भरद्वाज उभाम्या पाणिम्या ख्ुवमुन्नाम्य राजानमशोक निरीक्षमाण उबाच- 
इछ्े मया हासक्ृदप्रतिमो महर्षि, 
संतप्तकाश्चननसमोपमतुल्यतेजा । 20 
द्वात्रिशल्॒क्षणधरः शरदिन्दुवक्रो 
ब्राह्वराधिकरणो ह्यरणाविहारी ॥ ८७॥ 
राजा आह-स्थविर, कुत्र ते भगवान्‌ इष्ट , कथ चेति * स्थविर उबाच-यदा 
महाराज भगवान्‌ विजितमारपरिवार पश्चमिरहच्छते साध प्रथमतो राजगृहे वर्षामुपगतः, 
अह्द तत्काल तंत्रैवासम्‌ | मया स दक्षिणीय, सम्यग्दृष्ट इति । आह च- 95 
वीतरागैः परिद्तो वीतरागों महामुनि, । 
यदा राजगृहे वषों उषित स तथागत, ॥ ८८ ॥ 
तत्कालमास तन्नाह सबुद्धस्य तदन्तिके । 
यथा पश्यसि मा साक्षादेव इशो मया मुनिः॥ ८९ ॥ 
थदापि महाराज भगवता श्रावस्थ्या तीर्थ्यान्‌ बिजयाथ महांग्रातिहाय इतम्‌, ४ 
बुद्धावतसक यावदकनिष्ठभवन निर्मित महत्‌ , तत्काल तत्रैवाहमासम्‌ । मया तदुद्धविक्रीडित 


इष्टमिति । आह च- 
दि० ३३ 


० 402 
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तीथ्यों यदा भगवता कुपथप्रयाता 
ऋद्धिप्रभावविधिना खहु निगृहीता' । 
विक्रीडित दशबलस्थ तदा छह्ुदारं॑. * 
दृष्ट मया तु नृप हृषेकर प्रजानाम ॥ ९० ॥ 


8 यदापि महाराज भगवता देवेषु त्रायलिंशेषु वषो उषित्वा मातुर्जनयित्रया धरम 
देशयित्वा देवगणपरिवृत साकास्ये नगरेडबती्ण , अह तत्काल तम्रैवासम | मया सा 
देवमनुष्यसपदा दृश्य, उत्पलवर्णया च निर्मिता चक्रवर्तिसपदा इति । आह च- 


यदावतीर्णों बदता वरिष्ठ 
वर्षामुषित्वा खछु देवलोंके । 
६ तत्राप्यह सनिहितो बभूव 
दृष्टो मयासौ मुनिरम्सत्त्त, ॥ ९१ ॥ 


यदा महाराज सुमागधया अनाथपिण्डददुद्धित्या उपनिमन्नितः पद्चमिरह॑च्छतैः 

साथ ऋद्धया पुण्ड्वर्धन गत', तदाह्न ऋद्धबा पर्वतरैल ग्रह्यय गगनतलमाक्रम्य पुण्ड्वर्धन 

गत । तन्निमित्त च में भगवता आश्ञाक्षिप्ता-न ताबत ते परिनिवातव्य यावद्धर्मों नान्‍्तहिंत 
0 रति । आह च- 


यदा जगामझ्िबलेन नायकः 
सुमागधयोपनिमब्रितो गुरु. । 

तदा गृहीव्वाधेबलेन शैल 
जगाम दूर्ण खल्ल पुण्ड्वर्धनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


ओर आज्ञा तदा शाक्यकुलोदितेन 
दत्ता च मे कारुणिकेन तेन । 
तावन्न ते निवृतिरम्युपेया 
अन्तर्हितो यावदय न धर्म: ॥ ९१॥ 


यदापि महाराज त्या पूर्व बाल्भावाद्भगवतो राजगृह् पिण्डाय प्रविश्स्य सक्तु 

» दास्यामीति पाश्चञ्नल्मिंगवतः पात्रे ग्रक्षिप्त', राधगुप्तेन चानुमोदितम्‌, त्व च भगवता 

निर्दिष्ट---अय दारको वर्षेशतपरिनिद्वेतस्थ मम पाठलिपुत्रे नगरे अशोको नाम राजा भविष्यति 

चतुभोगचक्रवर्ती धार्मिको धर्मराजा, यो मे शरीरधातुक वैस्तारिका करिष्यति, चतुरशीति- 
धमराजिकासहस्न प्रतिष्ठापयिष्यति, अहं' तत्काल तत्रैवासीत। आह च- 


यदा पांश्ञ्नलिदत्तस्वया बुद्धस्य भाजने । 
80 बालभावात्‌ प्रसादित्वा तत्रैवाह तदाभवम | ९9 ॥ 
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राजा आह-स्थविर, दुन्नेदानीमुष्यत इति ? स्थविर उवाच- 
उत्तरे सरराजस्य पवते गन्धमादने । 
वसामि पते तत्नै साथ सत्रह्मचारिभिः ॥ ९५ || 
राजा आह-कियन्त स्थविरस्य परिवारा ? स्थविर उवाच- 


घश्यहेन्त सहस्नाणि परिवारों नृणा वर । 8 
वसामि येरह साथे निस्पह्ैज्ञितकल्ममे ||९६॥ 


अपि च महाराज, किमनेन स्देहेन कृतेन £ परिविष्यता भिक्षुसघ । भुक्तवतो 
भिक्षुसघस्य प्रतिसमोदना करिष्यामि | राजा आह-एवमस्तु, यथा स्थविर आज्ञापयति | 
कि तु बुद्धस्मृतिग्रतिबोधितो5ह बोघिस्नपन तावत्‌ करिष्यामि | समननन्‍्तर च॑ मनापेन 
चाहारेण मिक्षुसघमुपस्थास्यामीति | अथ राजा स्मित्रमुद्दोषकमामन्रयति-अहमारयसधस्य 0 
शतसहस्र' दास्यामि, कुम्मसहस्रेण च बोधि स्लापयिष्यामि, मम नाम्ना घुष्यता पश्चवार्षिक- 
मिति। तत्काल च कुणाल्स्यथ नयनद्वयमविपन्नमासीत | स राज्ञो दक्षिणे पार्श स्थित । 
तेनाहुलिदयमुशक्षिप्तमू, न तु वाग्माषिता । दिगुण तह प्रसादयिष्यामीह्माकारयति । 
पाणिना वर्षितमात्रे च कुणालेन सर्वजनकायेन हास्य मुक्तम | ततो राजा हास्य मुक्तवा 
कथयति-अहो राधगुप्त, केनेतद्वर्थितमिति ? राधगुप्त कथयति-देव, बहव॒ पुण्यार्थिनः 5 
प्राणिन । यः पुण्याथथी, तेन वर्धितमिति | राजा आह-शतसहस्रत्रय दास्वामीत्यायसपे 
कुम्भसहस्रेण च बोधिं स्तपयिष्यामि, मम नाम्ना घुष्यता पश्चवार्षिकमिति । यावत्‌ कुणालेन 
चतल्नोडब्लुल्य उत्क्षिता । ततो राजा रुषित । राधगुप्तमुवाच-अहो राघगुप्त, कोडयमस्माभि' 
साध प्रतिद्वन्द्रयह्मछोकज्ञः ? रुषित च राजानमतवेक्ष्य राधगुप्तो राज्ष, पादयोरनिपत्योवाच-- 
देव, करय शक्तिनेरेन्द्रण साथ विस्पधितु भवेत्‌ * कुणालो गुणवान्‌, पित्रा साथे विकुबते। 20 
अथ राजा दक्षिणेन परिवृत्य कुणालठ्मवछोक्योबाच-स्थविरोड5हम्‌ | कोश स्थापयित्वा 
राज्यमन्त:पुरममात्यगणमात्मान च॒ कुणाल सुवर्णरूप्यस्फटिकवैडूयमयाना पश्चकुम्मसहस्राणि 
नानागन्धप्रूणोनि क्षीरचन्दनकुड्डूमकप्ृूंसवास्तिमंहाबोर्धिं स्रपयिष्यामि, पुष्पशतसहस्राणि च 
बोधिग्रमुखे चार्यसघे ददामि, मम नाम्रा घुष्यता पश्चवार्षिकमिति । आह च- 


राज्य समृद्ध' सस्थाप्य कोश- 25 
मन्त पुराणि चामाह्मगण च सम । 

ददामि से गुणपात्रभूते 
आत्मा कुणाल च गुणोपपन्म्‌ ॥ ९७ ॥ 


ततो राजा पिण्डोल्भरद्वाजप्रमुखे मिक्षुसे नियोतयित्वा बोधिवृक्षस्य च चतुर्दिश 
वार॑ बद्धा खयमेव च वास्ममिरुह्म चतुमि, कुम्मसहस्रैबोंधिस्रपन कंतवान्‌ | कृतमात्रे च७0 
बोधिल्लपने बोधिदृक्षो यथापौराण, संद्ृत्त. | वक्ष्यति हि- 
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कृतमात्रे गुपतिना बोधिर्नपनमुत्तमम्‌ । 
बोधिवृक्षस्तदा जातो हरित्पछवकोमलछः ॥ ९८ ॥ 
दृष्ठा हरितपत्राब्य पह्ववाडुरकोमलम्‌ । 
राजा हे पर जगाम सामात्यगणनेगमः ॥ ९९ ॥ 


5 अथ राजा बोधिस्नपन कला मिक्षुसध परिवेष्ट॒मारब्ध' । तत्र यशो नातज्ना स्थविरः। 
तैनामिहितमू-महाराज, महानय परमदक्षिणीय आर्यसध सनिपतितः, तथा ते परिविष्टव्य 
यथा ते क्षतिने स्यादिति | ततो राजा खहस्तेन परिवेषण यावन्नवकान्त गत. । तत्र हौ 
श्रामणेरी सरझनीय धर्म समादाय बरतंत । एकेनापि सक्तवो दत्ता,, द्वितीयेनापि सक्तव । 
एकेन खाद्यका', द्वितीयेनापि खाब्यका एवं | एकेन मोदकाः, द्वितीयेनापि मोदकाः । तो 

0 इष्टा राजा हसितः | इमौ श्रामणेरी बालक्रीडया ऋ्रीडत. । यावद्राज्ञा भिक्षुसघ परिविष्य 
वृद्धान्तमारूढ, । स्थविरेण चाजुयुक्त -मा देवेन कुत्नचिदग्रसादमुत्पादित इति । राजा 
आह-न इति। अपि तु अस्ति द्ौ श्रामणेरी बालत्रीडया क्रीडत,, यथा बालदारकाः 
पाश्चागारेः क्रीडन्ति, एवं तौ श्रामणेरौ सक्तुक्रीडया ऋरीडत,, खाद्यत्रीडया क्रीडतः । स्थविर 
उवाच-अछ महाराज, उभौ हि तौ उभयतोमागविमुक्ती अहेन्ती । श्र॒त्वा च राक्ष; 

४ प्रीतिमनसो बुद्धिरुत्पन्ञा-ती श्रामणेरी आगम्य मिक्षुसथ पटेनाच्छादयिष्यामि । ततस्तौ 
श्रामणेरी राज्ञोइमिग्रायमबगम्य भूयो3न्येस्मामिः खगुणा उद्धावयितव्या इति, तयोरेकेन 
कटाहका उपस्थापिता, द्वितीयेन रड्टः समुदानीतः। राज्ञा इशे श्रामणेरकी | किमिदमारब्धम्‌ 
तयोरभिहितम-देवो&स्माकमबगम्य मिक्षुसघं पठेनाच्छादयितुकाम' । तान्‌ पठान्‌ रज्नयि- 
प्यामः । श्रुता च राज्ञो बुद्धिरुत्पन्ञा-मया केवल विन्तितम्‌, न तु वाप्निश्वारिता । पर- 

20 चित्तवादों एतो महात्मानो | ततः सबंशरीरेण पादयोरनिपत्ल कृताझ्ललिसुवाच- 


मौये; समृल्ल/ सजनः सपौर, 
सुल्व्धलाभाथेसुयध्यज्ञ: । 
यरयेद्श; साधुजने प्रसाद: 
काले तथोत्साहि कृत च दानम ॥ १०० ॥ 

96 यावद्राज्ञा अभिहितम--युष्माकमागम्य त्रिचीवरेण मिक्षुसघमाच्छादयिष्यामीति । 
ततो राजा अशोकः पश्चवाषिके पर्यवसिते स्वेभिक्षून्‌ त्रिचीवरेणाच्छाद चत्वारि शतसहस्नाणि 
सधस्याच्छादन दत्वा प्रुथिवीमन्त,पुरममाहगणमात्मान व कुणाल चर निष्कीतवान्‌। 
भूयसा भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिलब्धा चतुरशीतिधरमंराजिकासहद्न ग्रतिष्ठापितमिति ॥ 

यस्मिन्नेब दिवसे राज्ञा अशोकेन चतुरशीतिधर्मराजिकासहस्रं प्रतिष्टापितम्‌ , तस्मिन्नेव 

3 दिवसे राज्ञोईशोकस्य पद्मावती नाम्रा देवी प्रसूता । पुत्रों जातोडमिरूपो दरशनीयः 
प्रासादिक, । नयनानि चास्य परमशोभनानि। यावद्राज्ञोअशोकस्य निवेद्तम--देव, दिश्या 
वृद्धि! । देवस्य पुत्रो जात. | श्रुत्वा राजा आत्तमनाः कथयति- 


२७ कुणालावदानम्‌ | २६१ 


प्रीति! परा में विपुला ह्यवाप्ता 
मौयेस्य वशस्य परा विभूतिः । 
धर्मेण राज्य मम-कुर्वतो हि 
जात झुतो धर्ंविवर्धनोड्सु ॥ १०१ ॥ 


तस्य धर्मविवर्धन इति नाम कृतम्‌ | यावत्‌ कुमारों राज्ञोड्शोकस्योपनामितः | अथ 6 
राजा कुमार निरीक्ष्य प्रीतमना' कथयति- 


सुतस्य मे नेत्रवरा' सुपुण्या 
सुजातनीलोत्पलसनिकाशाः । 
अलकृत शोमति यस्य वक्र 
सप्ृर्णचन्द्रप्रतिम विभाति ॥| १०२ ॥ ३0 
यावद्राजा अमाह्यानुवाच-इश्टनि भवद्धि कस्येदशानि नयनानि? अमालह्या ऊचु'-- 
देव, मनुष्यभूतस्य न इृश्टानि, अपि तु देव, अस्ति हिमवति पवेतराजे कुणालो नाम पक्षी 
प्रतिबसति, तस्य सद्शानि नयनानि | आह च- 


हिमेन्द्रराजे गिरिशैलशज्रे 

प्रवालपुष्पग्रसवे जलाव्ये । 6 
कुणालनाम्निति निवासपक्षी 

नेत्राणि तेनास्य समान्यमूनि ॥ १०३ ॥ 


ततो राज्ञा अभिद्वितम-कुणाल, पक्षी आनीयतामिति | तस्थोध्वेतो योजन यक्षा 
झप्बन्यघों योजन नागा. । ततो यक्षैस्तत्षणेन कुणाल, पक्षी आनीत । अथ राजा 
कुणाल्स्य नेत्राणि सुचिर निरीक्ष्य न किंचिद्विशिष पश्यति | ततो राज्ञाभिद्दितम्‌- ४० 
कुमारस्य कुणालसद्शानि नयनानि । भवतु कुमारस्य कुणाल इति नाम । वक्ष्यति हिं-- 
नेत्रानुरागेण स पार्थिवेन्द्र 
सुत कुणालेति तदा बभाषे । 
ततो्स्य नाम प्रथित प्रथिब्या 
तस्यायसत्वस्य तृपात्मजस्थ || १०४ ॥ 25 


विस्तरेण यावत्‌ कुमारों महान सदृत्त' | तस्य काग्चनमाछा नाम दारिका पहयथे 
आनीता । यावद्राजा अशोक. कुणालेन सह कुकुंठाराम गत' | तत्र यशो नातम्ना सघ- 
स्थविरोडहैन षडमिज्ञः। स पश्यति-कुणाल्स्य नचिरान्नयनविनाशो भविष्यति। तेन राज्ञो- 
भिहितम-किमर्थ कुणाल खकमंणि न नियुज्यते * ततो राज्ञा अभिहित -कुणाल, सघ- 
स्थविरों यदाज्ञापयति तत्परिपालयितव्यम्‌॥ ततः कुणाल: स्थविरस्थ पादयोर्निपत्य कथयति-- 30 
स्थविर, किमाज्ञापपसि ? स्थविर उवाच-चक्षु, कुणाल अनिव्यमिति कुछ । आह-- 
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चक्षु' कुमार सतत॑ परीक्ष्यं 
चलात्मक दु'खसहस्रयुक्तम्‌ । 


0 407 यत्रानुरफा बहव' प्थग्जना हु 
कुबन्ति कमीण्यहितावहानि | १०५ ॥ 
5 से च तथा अभ्यास करोति मनसिकारग्रयुक्त । एकाभिरामः ग्रशमारामश्व संदृत्तः। 


स राजकुले विविक्ते स्थानेअबस्थितश्रश्लुरादीन्‍्यायतनान्यनित्यादिमिराकरै' परीक्षते । तिष्य- 
र्षिता च नाम्ना अशोकस्याग्रमहिषी त प्रदेशमभिगता | सा त कुणालमेकाकिन इछ्ठा 
नयनानुरागेण गात्रेषु परिष्वज्य कथयति- 


दृष्णा तबेद नयनाभिराम 
0 श्रीमद्रपुर्नेश्रयुग च कान्तम्‌ | 
दंदह्मते भें हृदय समन्ता- 
द्ववाग्निना प्रज्वलतेव कक्षम | १०६॥ 


श्रुवा कुणाल उभाम्या पाणिभ्या कर्णोँं पिधाय कथयति-- 


वाक्य न युक्त तव वक्तुमेतत्‌ 
8 सूनो पुरस्ताजननी ममासि । 
अधर्मराग परिवजेयख 
अपायमाग्गस्य हि एब हेतु: || १०७ ॥ 


ततस्तिष्यरक्षिता तत्कालठमलभमाना क्रुद्धा कथयति- 


अभिकामामभिगता यक्त्व नेच्छसि मामिह । 
गा नचिरादेव दुबुद्धे सबंथा न भविष्यसि || १०८ ॥ 


कुणाल उवाच- 
मम भवतु मरण मा तु स्थितस्य धर्म विशुद्धभावस्य | 
न तु जीवितेन कार्य सलननधिक्ृतेन मम || १०९ ॥ 


खगस्य धर्मलोपो यतो भवति जीवितिन कि तेन । 
डर मम मरणहेतुना वै बुधपरिमूतेन घिकुतेन ॥ ११० ॥ 


यावत्‌ तिष्यरक्षिता कुणालस्य छिद्वान्वेषिणी अवस्थिता। राश्योडशोकस्योत्तरापथे तक्ष- 
शिला नगर विरुद्धम्‌। श्रुत्वा च राजा खयमेवामिग्रस्थितः | ततो<माह्नैरमिहित/-देव, 
कुमारः ग्रेष्यताम्‌। स सनामयिष्यति । अथ राजा कुणालमाहृय कथयति- वत्स कुणाल, 
गमिष्यसि तक्षशिल्वानगर सनामयितुम्‌ ? कुणाल उवाच-पर देव गमिष्यामि । 
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ततो नृपस्तस्थ निशाम्य भाव 0 408 
पुत्नाभिधानस्य मनोरथस्य । 
खेह्मच् योग्य मबसा च॒ बुड्धा 
आज्ञापयामास विधाय यात्राम ॥ १११ ॥ 
अथ राजा अशोको नगरशोमा मागेशोभां च कृत्वा जीणोतुरक्षपणानाथाश्व मार्गा- 
दपनीय एकरेडमिरुह्म कुमोरेण सह पाठलिपुत्नान्निगेत' । अनुब्रजिला निवतमानः कुणाल 
कण्ठे परिष्वज्य नयन निरीक्षमाण प्ररुदन्ुुवाच- 
धन्यानि तस्य चक्षूषि चक्षुष्मन्तश्व ते जना । 
सतत ये कुमारस्य द्रक्ष्यन्ति मुखपड्डूजम ॥ ११२ ॥ 
यावन्नैमित्तिको ब्राह्मण--कुमारस्य नचिरान्नयनविनाशो भविष्यति | स॒च राजा 70 
अशोकस्तस्य नयनेष्वत्मथैमनुषक्त' | दृष्ल च कथयति- 
नृपात्मजस्थ नयने विशुद्े 
महीपतिश्वाप्यनुरक्तमस्य । 
श्रिया विवृद्धे हि सुखानुकूले 
पश्यामि नेत्रेड्य विनश्यमाने ॥ ११३ ॥ कट 
इद॑ पुरं खगमिव प्रहृष्ट 
कुमारसदरीनजातहर्षम्‌ । 
पुर विपने नयने तु तस्य 
भविष्यति शोकपरीतचेता: | ११४ ॥ 
अनुपूर्वेण तक्षशिल्ामनुप्राप्त । श्रुववा च तक्षशिलापौरा अर्धन्रिकाणि योजनानि 20 
मार्गशोभा नगरशोभा च कृत्वा प्रृणकुम्मै' प्रत्युद्ञता । वक्ष्यति च- 
श्रुव्वा तक्षशिलापौरो रक्रपर्णघटादिकान्‌। _ 
गद्य ग्रत्युजगामाञु बहुमान्यो न्॒पात्मजम्‌ ॥ ११५॥ 
प्रत्युद्वम्य- कृताज्ञलिस्वाच-न वय कुमारस्यथ विरुद्धा , न राशेड्शोकस्य, अपि तु 
दुधत्मानोअ्माह्या आगल्मास्माकमपमान कुर्वन्ति | यावत्कुणालो महता समानेन तक्षशिला % 
ग्रवेशित, ॥ 
राज्षश्चाशोकस्प महान्‌ व्याधिरुत्पन्नः । तस्थ मुखादुच्चारो निगन्तुमारब्ध, |. 7४४ 
सर्वरोमकृपेम्यश्राशुचि प्रधरति | न च शक्यते चिकित्सितुम्‌ ॥ ततो राज्ञा अमिहितम्‌- 
कुणालमानयत, राज्ये प्रतिष्ठापयिष्यामीति | कि मंमेह्शेन जीवितेन प्रयोजनम्‌ ? श्रुत्वा 
च तिष्यरक्षिता चिन्तपति-यदि कुणाल राज्ये ग्रतिष्ठास्यति, नास्ति मम जीवितम्‌ | 80 
तया अभिहितम-अछ ते खस्थ करिष्यामि । किंतु वैद्याना प्रवेशः प्रतिषिध्यताम्‌। 
यावद्वाज्ञा वैद्याना प्रवेश: प्रतिषिद्धः | ततस्तिष्यरक्षितया वैद्यानामभिद्ठितम:-यदि कश्वि- 
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दीद्शेन व्याधिना स्पृष्ट री वा पुरुषो वा आगच्छति, मम दरशेयितव्य, । अन्यतमश्चाभीर- 
स्ताव्शेनैव व्याधिना स्पृष्ट । तस्य पह्या वैद्याय व्याधिनिवेदित, । वैद्येनाभिह्दितम:-स 
एवागच्छतु आतुरः । व्याधिं दृष्डा मैषज्यमुपदेक्ष्यामि | यावदाभीरों वैद्ययकाशममिगतः । 
वैद्येन च॒ तिष्यरक्षितायाः समीपमुपनीत' । ततस्तिष्यरक्षितया प्रतिगुप्ते प्रदेशे जीवितादू 
5 व्यपरोपितः | जीविताद व्यपरोप्य कुक्षि पाठयित्वा पश्यति च तस्थ पकाशयस्थाने अन्नाया 
कृमिमहान्‌ प्रादुर्भूत । स यदूध्वे गव्छति तेनाशुचीनि प्रधरति, अथाधो गच्छति, अधघ' 
प्रधरति । यावत्‌ तत्र मरिचान्‌ पेषयित्वा दत्त न च प्रियते | एवं पिप्पठी झड्डबेर च। 
विस्तरेण यावत्‌ पलाण्डुदेत्त । स्पृष्टश्व मृत उच्चारमार्गेणग निगेत । एतच्च प्रकरण तया 
राज्षे निवेदितम-देव, पलाण्डु परिभुड्क्ष्य, खास्थ्य भविष्यति | राजा आह-देवि, अह 
0 क्षत्रिय, | कथ पलाण्डु परिमक्षयामि ? देव्युवाच-देव, परिभोक्तव्यं जीवितस्थार्थे, मैषज्य- 
मेतत्‌ । राज्ञा परिभुक्तम्‌ | स च ऋृमिर्मृत उच्चारमार्गंण निगेत । खस्थीभूतश्वच॒ राजा । 
तेन परितुष्टेन तिष्यरक्षिता वरेण प्रवारिता-किं ते वर पग्रयच्छामि ” तया अभिहितमू- 
सप्ताह मम देवों राज्य प्रयच्छतु ॥ राजा आह--अह को भविष्यामि ? देव्युवाच-सप्ताह- 
स्याह्ययादेव एव राजा भविष्यति | यावद्राज्ञा तिष्यरक्षितायाः सप्ताह राज्य दत्तम्‌। तस्या 
8 बुद्धिरुपन्ना-इदानीं मया अस्य कुणाल्स्थ वैर नियोतितव्यम्‌ | तया कपठलेखो लिखित- 
सक्षशिल्काना पौराणाम्‌-कुणालस्थ नयन विनाशयितव्यमिति | आह च- 


राजा हयशोको बलवान प्रचण्ड 
आज्ञापयत्तक्षशिलाजन हि । 
उद्धायता लोचनमस्थ शत्रो- 
90 मौंयस्य वशस्य कलड् एब' || ११६ ॥ 
राशेड्शोकस्य यत्र कार्यमाशु परिप्राप्प भवति, दन्‍्तमुद्रया मुद्रयति । यावत्‌ तिष्य- 
रक्षिता शयितस्य राज्ञस्तं लेख दन्तमुद्रया मुद्रयिष्यामीति राज्ञ सकाशममिंगता । राजा च॑ 
भीतः प्रतिबुद्ध/ । देवी कथयति-किमिदमिति * राजा कथयति-देवि, खम्न मेडशोभन 
दृष्टम्‌ । पश्यामि द्ौ गृप्नी कुणाल्स्य नयनमुत्पाठयितुमिच्छतः | देवी कथयति-खास्थ्य 
» कुमारस्थेति । एवं द्विरपि राजा भीत प्रतिबुद्ध, कथयति- देवि, खम्तो में न शोभनों दृष्ट 
इति । तिष्यरक्षिता कथयति-कीद्श, खम्त इति । राजा आह-पश्यामि कुणाल्म--दीपेकेश- 
नखस्मश्रः पुर प्रविष्ट: | देव्याह--खास्थ्य कुमारस्येति | यावत्‌ तिष्यरक्षितया राज्ञ: शयितस्य 
स लेखो दनन्‍्तमुद्रया मुद्रयित्वा तक्षशिव्ग प्रेषित. । यावद्राज्ञा शयितेन खमे दृष्ट दन्‍्ता 
विशीणी, । ततो राजा तस्‍्था एव रात्रेरत्मये नेमित्तिकानाहूय कथयति-कीद्श एषा 
४0 खप्ताना विपाक इति ? नैमित्तिकाः कथयन्ति-देव, य इंद्शखप्तानि पश्यति | आह च- 
दन्ता यस्य विशीयन्ते खप्नान्ते प्रपतन्ति च | 
चक्षुभेंद्‌ च पुत्रस्थ पुत्रनाश च पह्यति ॥ ११७॥ 
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श्रुवा च राजा अशोकस्ववरितमुत्यायासनात्‌ कृताञ्नलिश्चतुर्दिश देवता याचयितु- 
मारब्ध' | आह च- 
या देवता झआास्तुरमिग्रसन्ना 
धर्म च सघे च गणप्रधाने । 
ये चापि लोके ऋषयो वरिष्ठा नि 
रक्षन्तु तेडस्मत्तनय कुणालम ॥ ११८ ॥ 
सच लेखो&नुपूर्वण तक्षशिव्यमुपनीतः | अथ तक्षशिल्यः पौरजानपदा लेखदर्शनात्‌ू. 0 श्ना 
कुणाल्स्य गुणविस्तरतुश नोत्सहन्ते तदप्रिय निवेदितुम । चिर विचारयित्वा राजा 
दुश्शील, खपुत्रस्य न मषेयति, ग्रागेवास्माक मषेयति । आह च- 
मुनिवृत्तस्य शान्तस्य सर्वभूतहितिषिण । १0 
यस्य द्वेष कुमारस्य कस्यान्यस्थ मविष्यति || ११९ ॥ 
तैयोवत्कुणाल्स्थ निवेदितम्‌, लेखश्रोपनीत । तत कुणालो वाचयित्वा कथयति- 
विश्रब्ध यथात्मप्रयोजन॒क्रियतामिति । यावच्नण्डाछा उपनीता -कुणाल्स्य नयनमुत्याठ- 
यथेति । ते च कृतान्ललिपुटा ऊच्चु -नोत्साहयाम, | कुत * 
यो हि चन्द्रमस कान्ति मोहाद म्युद्धरेन्नर । 5 
स चन्द्रसब्शाइक्रात्तव नेत्रे समुद्धरेत ॥ १२० ॥ 
तत, कुमारेण मकुट दत्तम | अनया दक्षिणयोत्पाठ्यथेति । तस्व तु कमणो:बश्य 
विपत्तव्यम । पुरुषो हि विक्ृतरूपोडशदशमिदर्वर्णिके, समन्वागतोडम्यागतः | स कथयति- 
अहमुत्पाठयिष्यामीति । यावत्कुणाल्स्य समीप नीत | तरिंमश्व समये कुणाल्स्य स्थविराणा 
वचनमामुखी भूतम्‌ । स तद्बचनमनुस्मृत्योवाच- 20 
इमा विपत्ति विज्ञाय तैरुक्त तत्तवादिभिः। 
पश्यानित्यमिद सर्व नास्ति कश्वचिद्‌ धुवे स्थित ॥ १२१ ॥ 
कल्याणमित्रास्ते महद्य सुखकामा हितैषिण । 
यैरय देशितो धर्मो वीतक्केशैमेहात्ममभि, || १२२ ॥ 
अनिद्यता सपरिपश्यतो मे 25 
गुरूपदेशान्मनसि प्रकुबतः । 
उत्पाटनेडह न बिभेमि सौम्य 
नेत्रदयस्यास्थिरता हि पश्ये ॥ १२३ ॥ 
उत्पाठे वा न वा नेत्रे यथा वा मन्यत नृपः । 
गृहीतसार चश्षुमें ह्मनित्यादिभिराश्रये ॥ १२४ ॥ 30 
तत* कुणालस्तं पुरुषमुवाच-तेन हि भोः पुरुष, एक तावन्नयनमुत्पाव्थ मम हस्तेड-.._0 $2 
नुप्रयच्छ । यावत्‌ स पुरुषः कुणाल्स्य नयनमुत्याठयितु प्रदत्त. | ततोडनेकानि ग्राणिशत- 
सहस्नाणि विक्रोट्टुमारब्धानि-कष्ट भोः । 
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एषा हि निर्मला ज्योत्ला गगनात्पतते शशी । 
पुण्डरीकवनाचापि श्रीमन्नुत्पाव्यते3म्बुजम्‌ ॥ १२५॥ 
तेषु ग्राणिशतसहस्रेषु रुदत्सु कुणाल्स्यैव नयनमुत्पाँव्य हस्ते दत्तम्‌। तत, कुणाल- 
सन्नयन गृद्योवाच- 
रूपाणि करमान्न निरीक्षसे व 
यथापुरा प्राकृत मासपिण्ड । 
ते बच्चितास्त च विगहंणीया 
आम्मति ये ब्वामबुधाः श्रयन्ते ॥ १२६ ॥ 
सामग्रज बुद्ददसनिकाश 
0 सुदुलभ निर्विषमखततन्नम्‌ । 
एव प्रवीक्षन्ति सदाग्रमत्ता 
ये तवा न ते दुःखमनुप्रयान्ति || १२७ ॥ 
एवमनुविचिन्तयता तेन सव॑भावेष्वनित्यताम्‌ । 
ल्लोतापत्तिफल प्राप्त जनकायस्य पश्यत, | १२८ ॥ 
5 ततः कुणालो इृष्सत्मस्त पुरुषमुबाच-इृदानी द्वितीय विश्रब्ध नयनमुत्पाव्य हस्ते 
दत्त | अथ कुणालो मासचक्षुष्युद्धृते प्रज्ञाचक्षुषि च विश्ुद्धे कथयति- 
उद्धृत मासचक्षुम यब्रप्येतत्सुदुलभम्‌ । 
प्रज्ञाचक्षुविद्युद्ध मे प्रतिलब्धमनिन्दितम्‌ || १२९ ॥ 
परिल्चक्तोषद नृपतिना यह पुत्रसंज्ञया। 


20 धर्मराजस्य पुत्रत्वमुपेतोडस्मि महात्मन' ॥ १३० ॥ 


ऐश्रयोबयह भ्रष्ट शोकदु खनिबन्धनात्‌। 
धर्मैश्यमवाप्त में दु.खशोकविनाशनम्‌|॥ १३१॥ 


यावत्कुणाढेन श्रुतम-नाय तातस्याशोकस्य कम, अपि तु तिष्यरक्षिताया अय॑ 
प्रयोग इति | श्रुत्वा च कुणाल: कथयति-- 
25 चिर सुख चैव सा तिष्यनाम्री 
आयुबंल पाल्यते च देवी । 
सप्रेषितोड्य हि. यया ग्रयोगों 
यस्यानुभावेन कृतः खकाथे: ॥ १३२॥ 
ततः काश्चनमालया श्रुतम-कुणाल्स्थ नयनान्युत्पाठितानीति | श्रुत्रा च भ्ृतया 
30 कुणाल्समीपमुपसक्रम्य पषदमबगाह्य कुणाल्मुद्भधतनयन रुधिरावसिक्तगात्र दृष्ट्टा मूर्च्छिता 
भूमी पतिता । यावजलसेक इत्वोद्यापित । ततः कथचित्‌ सन्लामुपलम्य सखरं 
प्ररृदन्‍्त्युवाच-- 
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नेत्राणि कान्तानि मनोहराणि 
ये मा निरीक्षश्ननयन्ति तुश्टिम्‌। 
ते मे विपन्ना हनिरीक्षणीया- 
स्थजन्ति मे प्राणसमा' शरीरम्‌ || १३३॥ 
तत' कुणालो भार्यामनुनयन्रुवाच-अछ रुदितेन । नाईसि शोकमाश्रयितुम्‌ | & 
खयकृतानामिह करमंणा फल्मुपस्थितम्‌ । आह च- 
कमात्मक लोकमिद विदित्वा 
दु खात्मक चापि जन हि मत्वा | 
मत्वा च लोक प्रियविग्रयोग 
कठु प्रिये नाहँसि बाष्पमोक्षम || १३४ ॥ 0 
ततः कुणालो भाय॑या सह तक्षशिलाया निष्कासित । स गर्भादानमुपादाय 
परमसुकुमारशरीर' । न किंचिदुत्सहते कम कतुम्‌ | केवछ बवीणां वादयति, गायति 
च। ततो मैक्ष्य छभते | कुणाल पढ़या सह भुद्ठे । तत काश्ननमाढा येन मार्गेण 
पाठलिपुत्रादानीता, तमेव मार्गमनुस्मरन्‍्ती भर्तृद्वितीया पाठलिपुत्र गता। यावदशोकस्य 
गृहमारब्धा प्रवेष्ठुम्‌ । द्वारपाोलेन च निवारितो। यावद्राज्ञोडशोकस्य यानशाल्ययामवस्थितौ | ७5 
तत, कुणालो रात्र्याः प्रत्यूबसमये वीणा वादयितुमारब्ध, । यथा नयनान्युत्पाटितानि, सत्य 
दरशन च कृतम्‌, तदनुरूप हित च गीत ग्रारू्धम्‌ | आह च- 
चक्षुरादीनि य ग्राज्ञ, पश्यज्यायतनानि च । 
ज्ञानदीपेन शझुद्धेन स ससाराद्दिमुच्यते || १३१५ ॥ 
यदि तव भवदु खपीडिता 20 
भवति दोषविनिश्रिता मति. । 
सुखमिह च यदीच्छसि घुब 
त्वरितमिहायतनानि सतह्मजख ॥ ११६ ॥ 
तस्य गीतरब्दो राज्ञा अशोकेन श्रुत, | श्रुत्रा च राजा प्रीतमना उवाच- 
गीत कुणालेन मयि प्रसक्त 25 
वीणाखर चैव श्रुतिश्विरेण । 
अम्योगतोडपीह गृह नु कचि- 
न्न चेच्छति द्रष्टुभय कुमार, || १३७ ॥ 
अथ राजा अशोकोज्यतमपुरुषमाहुयोवाच-पुरुष, लक्ष्यते- 
न खत्वेष कि गीतस्य कुणाल्सद्शों ध्वनि' | 30 
कमप्यघैयता चेव सूचयन्रिव लक्ष्यत || १३८ ॥ 
तदनेनास्मि शब्देन पैयोदाऊम्पितों श्रशम | 
कलभस्यपेव नष्टस्य प्रनष्टककछमः करी ॥ १३९ ॥ 
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२६८ दिव्यावदानम्‌ । 


गच्छ, कुणाल्मानयख्रेति । थावत्‌ पुरुषो यानशालां गतः | पश्यति कुणालमुद्भृत- 
नयन वातातपपरिदग्धगात्रम। अग्रत्यभिज्ञाय च राजानमशोकममिगम्योवाच-देव, न होष 
कुणाल, । अन्धक एव वनीपक पक़या सह देवस्य यानशालायामवस्थितः । श्रुत्वा च 
राजा सविम्नश्चिन्तयामास-यथा मया खम्नान्यशोभनानि इछ्लनि, नियत कुणाल्स्थ नयनानि 
5 विनष्टानि भविष्यन्ति | आह च-- 
खप्तान्तेरे निमित्तानि यथा इृश्टनि में पुरा । 
नि सशय कुणाल्स्य नेत्रे वै निधन गते ॥ १४० ॥ 
ततो राजा प्ररुदनुवाच-- 
शीघ्रमानीयतामेष मत्समीप वनीपकः । 
0 न हि मे शाम्यते चेत' सुतव्यसनचिन्तया ॥ १४१ ॥ 
यावत्‌ पुरुषो यानशाला गत्वा कुणाल्मुवाच-कस्य त्व पुत्र', कि च नाम * 
कुणाल, प्राह- 
अशोको नाम राजासौ मौर्याणा कुल्वर्धन' । 
कृत्ज्लेय पथिवी यस्य वशे वर्तेति किंकर ॥ १४२ ॥ 
5 तस्य राज्ञस्वह् पुत्र. कुणाल इति विश्रुतः । 
धार्मिकस्य तु पुत्नोउह बुद्धस्यादितल्यबान्धवः || १४७३ ॥ 
ततः कुणालः पल्‍्या सह राज्ञोडशोकस्य समीपमानीतः । अथ राजा अशोकः 
[पश्यति] कुणाल्मुद्भृतनयन वातातपपरिदग्धगात्र रथ्याचोलकसधातगप्रत्यवेरेण वाससा लक्ष्या- 
लक्ष्यप्रच्छादितकौपीनम्‌। स तमग्रत्यभिनज्ञाय आकतिमात्रक॑ इ्टा राजा कथयति-त्व॑ कुणाल 
0 इति ? कुणाल, प्राह-एवं देव, कुणालोडस्मीति। श्रुत्वा मूर्च्छितो भूमौ पतितः । वक्ष्यति हि- 
तत, कुणालस्य मुख निरीक्ष्य 
नेत्रोद्त शोकपरीतचेता' । 
राजा ह्शोक, पतितो घरण्या 
हा पृत्रशोकेन हि दह्मयमानः ॥ १४9० ॥ 
25 यावजलपरिषिक॑ कृत्वा राजानमुत्यापयित्वा आसने निषादितः। अथ राजा क्थ॑चित्‌ 
सज्ञामुपलम्य कुणाल्मुत्सज्गे स्थापयामास । वक्ष्यति हि- 
ततो मुह्ते तप आश्रसित्वा 
कण्ठे परिष्वज्य रसाश्रुकण्ठः । 
मुह; कुणालस्य मुख प्रमृज्य 
बहूनि राजा विलत्यप तत्र ॥ १४५ ॥ 
30 नेत्रे कुणाल्ग्रतिम विलोक्य 
सुत कुणालेति पुरा बभाषे । 
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तदस्य नेत्रे निधन॑ गते ते 
पुत्र कुणालेति कथ च वढ्ये || १४६ ॥ 
आह च- हे 
कथय कथय साधु पुत्र ताव- 
हृदनमिद तव चारनेत्रम्‌। 6 
गगनमिव विपन्नचन्द्रतार- 
व्यपगतशोभमनीक्षक कृत ते ॥ १४७ ॥ 
अकरुणहृदयेन तेन तात 0 86 
मुनिसच्शस्य न साधु साधुबुद्धे, । 
नरवरनयनेष्ववैरवैर 0 
प्रकृतमिंद मम भूरि शोकमूछम्‌ ॥ १४८ ॥ 
बद सुबदन क्षिग्रमेतदर्थ 
ब्रजति शरीरमिंद पुरा विनाशम्‌ । 
तव नयनविनाशशोकदग्ध 
वनमिव नागविमुक्तवन्रदग्धम्‌॥ १०९ ॥ 88 
तत' कुणालः पितर ग्रणिपत्योवाच- 
_राजनतीत खल् नेव शोच्य 
. किन श्रुत ते मुनिवाक्यमेतत्‌ । 
यत्कमभिस्तेडपि जिना न मुक्ता, 


प्रल्ेकलुद्धाः सुद्ढेसतयैव ॥ १७० ॥ 20 
लब्धा; फलस्थाश्व प्रथग्जनाश्व 
कृतानि कामान्यशुभानि देहिनाम्‌ । 


खयकृतानामिह कमेणा फल 
कथ तु वक्ष्यामि परेरिंद कृतम्‌ ॥ १५१ ॥ 
अहमेव महाराज हृतापराधश्व सापराधश्र । 25 
विनिवर्तयामि यो5ह विनयामि विपत्तिजननानि ॥ १७५२ ॥ 
न शबखवबज़ाग्रिविषाणि पत्नगा' 
कुबन्ति पीडा नभसो<विकारिणः । 
शरीरलक्ष्येण ध्ृतेन पार्थिव 
पतन्ति दुःखान्यशिवानि देहिनाम॥ १७३ ॥ 30 
अंथ राजा शोकाम्िना सतापितहृदय उवाच- 
केनोड्रतानि नयनानि सुतस्य मद्य 
को जीवित सुमधुर झ्जितु व्यवस्तः | 
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शोकानलो निपतितो हृदये ग्रचण्ड: 
आचक्ष्व पुत्र लघु कस्य हरामि दण्डम्‌ || १५४ ॥ 
यावद्राज्ञा अशोकेन श्रुतम-तिष्यरक्षिताया अय प्रयोग इति । श्रुत्वा राजा तिष्य- 
रक्षितामाहयोवाच- 
आर कथ हि धन्ये न निमज्से क्षिती 
ढिन्दामि शी परजशुग्रहारे: । 
ह्यजाम्यह त्वामतिपापकारिणी- 
मधमैयुक्ता श्रियमात्मवानिव || १५५ ॥ 
* ततो राजा कधाग्मिना प्रज्वलितस्तिष्यरक्षिता निरीक्ष्योवाच- 
0 उप्पाब्य नेत्रे परिपातयामि 
गात्र किमस्या नखेरे सुतीक्ष्णे । 
जीवन्तिशूलामथ कारयामि ह 
हिन्दामि नासा ऋकचेन वास्या ॥ १५६ ॥ 
क्षुरण जिहामथ कतेयामि 
5 विषेण प्रणीमथ घातयिष्ये । 
स इल्येवभादिवधग्रयोग 
बहुप्रकार ह्मवदन्नरेन्द्र: || १०७ ॥ 
श्रुत्वा कुणाल करुणात्मकस्तु 
विज्ञापयामास गुरु महात्मा । 
90 अनायेकमों यदि तिष्यरक्षिता 
त्वमायेकमों भव मा वध स्वियम्‌ || १५८ ॥ 
फल हि मैत्या सद्श न विद्यते 
प्रभोस्तितिक्षा सुगतेन वर्णिता । 
पुन; प्रणम्य पितर कुमार 
26 कताझलिः सूनृतवाग्जगाद ॥ १५५ | 
राजन्न मे दु.ःखमलोउस्ति कश्वि- 
त्तीवापकोरेडपि न मन्युताप' । 
मनः प्रसन्न यदि में जनन्या 
येनोड्धते मे नयने खय हि । 
80 तत्तेन सत्मेन ममास्तु ताव- 
सेत्रद्दय प्राक्तममेव सब | १६० ॥ 
इत्युक्तमात्रे प्रवोधिकप्रशोमिते नेत्रयुग्मे ग्रादुबभूवतुः । यावद्राज्ञा अशोकेन तिष्य- 
रक्षिता अमर्षितेन जतुयृह् अवेशयिला दग्धा, तक्षशिव्यश्र पौराः प्रधातिता, ॥ 
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मिक्षवः संशयजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारमायुष्मन्त॑ स्थविरोपगुप्त पृच्छन्ति-किं कुणालेन 
कम कृत॑ यस्य कमेणो विपाकेन नयनान्युत्पाटितानि  स्थविर उवाच-तेन बझ्ायुष्मन्तः 
श्रुयताम:- " 

भूतपूर्वमतीतेउध्वनि वाराणस्यामन्यतमों छुब्बक' । स॒ हिमवन्त गल्ा गगान्‌ 
प्रधातयति । सोडपरेण समयेन हिमवन्त गत, । तत्र पाशनिपतितान्येकस्या गुहाया 
प्रविष्टान्यासादितानि । तेन वागुरया सर्वे गृहीता, । तस्य बुद्धिरुत्पन्ना-यदि पग्रधातयि- 
ष्यामि, मासः छेदमुपयास्यति । तेन पश्चाना मृगशताना नयनात्युत्पाठितानि ॥ 

कि मन्यध्वमायुष्मन्त' ? योज्सौ लुब्घक , स एव कुणाल, | यत्तत्रानेन बहूना 
मृगशताना नयनान्युत्पाटितानि, तस्यथ कमणो विपाकेन बहूनि वर्षशतसहन्नाणि नरकेषु 
दु.,खमनुभूय ततः कर्मावशेषेण पन्च जन्मशतानि तस्य नयनान्युत्पयाठितानि ॥ 

कि कम कृत यस्त कर्मणो विपाकेनोच्रे कुले उपपन्न', प्रासादिकश्व सदृत्त', 
सतद्यदशेन च कृतम्‌ ! 

तेन ब्यायुष्मन्त' श्रूयताम-भूतपूर्वमतीतेडध्वनि चल्वारिंशद्षसहज्ञायुषि प्रजाया 
ऋकुच्छन्दों नाम सम्यक्सबुद्धो लोक उदपादि । यदा क्रकुच्छन्द, सम्यक्सबुद्ध' सकल 
बुद्धकार्य कृत्वा निरुपधिशेषे निवोणधातौ परिनिद्दत', तस्य अशोकैन राज्ञा चतृरत्नभय स्तूप 0 
कारितम | यदा राजा अशोक, कालगत., अभश्राद्वों राजा राज्य ग्रतिष्ठित' | तानि 
र्ञान्यदत्तादायिकैईतानि | पाशुकाष्ठ चावशिष्टम्‌ | अन्न जनकायों गल्रा विशीर्ण इड् 
शोचितुमारब्धः । तरिमिश्व समयेडन्यतमश्व अष्ठिपुत्न, | तेनोक्तः-किमर्थ रुब्बत इति* 
तैरमिहितम-क्रकुच्छन्दस्यसम्यक्सबुद्धस्य॒स्तूप चत्र॒त्रमयमासीत्‌ , स इदानीं विशीणणे 
इति । ततस्तेन च तत्न क्रकुच्छन्दस्थ सम्यक्सबुद्धस्य कायग्रमाणिका प्रतिमा बभूव » 
विशी्णा, सा अभिसस्क्ृता, सम्यक्प्रणिधान च कृतम्‌-याह्शः क्रकुच्छन्द शास्ता, 
इंद्शमेव शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति | 

कि मन्यध्वमायुष्मन्तः £ योडसीो श्रेष्ठिपुत्न', स एप कुणालः। यत्रानेन ऋकुच्छन्दस्य 
स्तूपमभिसंस्कृतम्‌ , तस्थ कमणो विपाकेनोच्चकुले उपपन्नः | यञ्रतिमा अभिसस्क्ृता, तेन 
कर्मणो विपाकेन कुणालः ग्रासादिकः सबृत्तः | यत्‌ प्रणिधान कृतम्‌, तस्यथ कर्मणो ७ 
विपाकेन कुणालेन शाक्यमुनिः सम्यक्सबुद्धस्ताद्श एवं शास्ता समारागितो न विरागित;, 
सत्यदशन च कृतम्‌ ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने कुणाढावदान सप्त्िशतिम समाप्तम्‌॥ 
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२८ वीतशोकावदानम्‌ । 
यदा राज्ञा अशोकेन भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिरब्धा, तेन चतुरशीतिधमराजिका- 
सहसञ्न ग्रतिष्ठापित पश्चवार्षिक च कृतम्‌ | त्रीणि शतसहस्राणि भिक्षुणा भोजितानि 
यत्रैकोडहता द्वौ शैक्षाणा प्रथग्जनकल्याणकाना च। (सं)समुद्राया प्रथिव्या जनकाया 
5 यद्भूयता भगवच्छासने5मिग्रसन्ना । तस्व श्राता वीतशोकों नाम तीथ्योमिग्रसन्न। । स 
तीथ्यैबिग्राहित,.-नास्ति श्रमणशाक््यपुत्रीयाणा मोक्ष इति । एते हि छुखाभिरता परिखेद- 
भीखश्वेति । यावद्वाज्ञा अशोकेनोच्यते-बीतशोक, मा ल्वमनायतनेअप्रसादमुत्पादय, अपि 
तु बुद्धधमसथे प्रसादमुत्पादय | एब आयतनगत. प्रसाद इति। अथ राजा अशोको- 
अपरेण समयेन मृगबधाय निर्गेत, | तत्र बीतशोकेनारण्ये ऋषिदेष्ट: पत्चातपेनावस्थितः । 
77स च कष्टतप' सारसज्ञी | तेनामिगम्य पादाभिवन्दन कृला स ऋषि परष्ट -भगवन्‌, 
कियचिर ते इहारण्ये प्रतिवसत, ? स उवाच-द्वादश वर्षाणीति | वीतशोक. कथयति- 
कस्तवाहार, ? स ऋषिर॒ुवाच-फलमूलानि । कि प्रावरणम्‌ ? द्ेचीवराणि । का शब्या 
तृणसस्तरणम्‌ । वीतशोक उवाच-भगवन्‌, कि दुख बाघते ” ऋषिरुवाच-इमे मृगा 
ऋतुकाले सबसन्ति | यदा म्गाना सवासों इशे भवति, तस्मिन्‌ समये रागेण परिदद्यामि । 
४ वीतशोक उवाच-अस्य कष्टेन तपसा रागोड्चापि न बाध्यते, ग्रागेव श्रमणाः शाक्यपुन्नीया, 
खास्तीर्णासनशयनोपसेविनः । कुत एषा रागग्रह्मण भविष्यति * आह च- 
कष्टेडस्मिन्‌ विजने वने निवसता वास्वम्बुमूलाशिना 
रागो नैव जितो यदीह ऋषिणा कालग्रकर्षण हि । 
भुत्तवान्न सघृत प्रभूतपिशित दध्युत्तमालकृत 
20 शाक्येष्विन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्विन्ध्य* परवेत्सागरे ॥ १ ॥ 
सवंथा वश्चितो राजा अशोको यच्छुमणेष॒ शाक्यपुत्रीयेषर कारा करोति | एतद्च 
वचन श्रुत्वा राजा उपायज्ञोअमाह्मानुवाच-अर्य वीतशोकस्तीथ्योमिप्रसन्नः! । उपायेन भगव- 
च्छासने5भिग्रसादयितव्य: । अमाह्मा आहु'-देव, किमाज्ञापपसि ? राजा आह-यदा भरह 
राजा अलकार मौलिं पट्ट चापनयित्वा खानशाल्श प्रविशटे भवामि, तदा यूय वीतशोकस्यो 
» पायेन मौलिं पट्ट च बद्धा सिंहासने निषादयिष्यथ्‌ | एवमस्तु शति । यावद्राजा राजाल- 
कार मौलिं पट्ट चापनयित्वा स्ानशालाया प्रविष्ट,, ततोथ्मात्रैबीतशोक उच्यते-राशोडशोक- 


स्वात्ययात्‌ त्व राजा भविष्य । इम ताबद्रा तांवद्राजालकार_ग्रवर॒मौ्िं पट च बद्धा सिंहासने 
निषीदमिष्याम:-किं शोभसे न वेति । तैस्तदाभरणमीर्लिं पद्ठ च॒ बद्धा सिंहासने निषादितो 
राज्षश्व निविदितम्‌ । ततो राजा अशोको बीतशोक राजालकारं मौलिपइबद्ध च सिंहासनोप- 
2 विष्ट दंड कर्यंयति-अद्याप्पह जीवामि । त्व राजा सबृत्त, । ततो राज्ञा अभिहितम:- 
कोउत्र ! ततो यावद्वव्यधातका नीलाम्बरवसना' प्रलम्बकेशा धण्ठाशब्दपाणयो राज्ञ: 


पादयोनिपतद्योवाच-देव, किमाज्ञापपसि ? राजा आह-बीतशोको मया परिक्मक्त इति। 
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यावद्वीतशोक उच्यते-सरखैवेध्यधातैरस्मामि. परिद्वतोड्सीति । ततोअ्माल्या राज्ः पादयो- 
निपत्योवाच-देव, मर्षय वीतशोकम्‌ । देवस्यैष भ्राता | ततो राज्ञा अभिहितमू-सप्ताहमस्य 
मयामि । श्राता चेष । मम भ्रातु ख्ेहादस्य सप्ताह राज्य प्रयच्छामि | यावत्‌ तूयेशतानि 
संप्रवादितानि, जयशब्देश्वानन्दितम्‌, ग्राणिशतसहस्नैश्वाज्ञलि कृत , ख्रीशतैश्व परिद्वत, । 
बध्यधातकाश्व द्वारि तिष्ठन्ति | दिवसे गते वीतशोकस्याग्रत स्थित्रा आरोचयन्ति-निर्गत & 
बीतशोक एक दिवसम्‌ | षडह्ान्यवशिशनि । एवं द्वितीये दिवसे । विस्तेरण यावत्सप्ताह- 
दिवसे वीतशोको राजालकारविभूषितो राज्ञोड्शोकस्य समीपमुपनीत' । ततो राज्षा अशोके- 
नामिहितम्‌-वीतशोक, कचित्सुगीत सु्ल्ल सुवार्दितर्मिति ? वीतशोक उवाच-न मे इृष् 
वा स्थाच्छुत वेति | आह च- 


येन श्रुत भवेद्वीत नृत्य चापि निरीक्षितम्‌। 0 
रसाश्वाखादिता येन स भूयात्तव निणयम्‌ ॥ २ ॥ 


राजा आह-बीतशोक, इद मया राज्य सप्ताह तव दत्तम्‌, तूर्यशतानि सप्रवादि- 
तानि, जयशब्देश्वानन्दितम्‌ , अज्जलिशितानि ग्रगृहीतानि, ख्रीशतैश्व परिचीण, | कथ त्व 
कथयसि-नेव में दृष्ट न श्रुतमिति ? वीतशोक उवाच- 
न मे दृष्ट नृत्य न च नृप श्रुती गीतनिनदो [6 
न मे गन्धा प्राता न खलु रसा भेड्य विदिता । 
न मे स्पृष्ट स्पश' कनकमणिहाराहुजनित' _ 
समूहो नारीणा मरणपरिबद्धन मनसा | ३ ॥ 
ब्रियो तृत्त गीत भवनशयनान्यासनविधि- 
वयो रूप लक्ष्मीबैहुविविधरत्ना च बसुधा । 90 
निरानन्दा शृन्या मम नृप वरशय्या गतसुखा 
स्थितान्‌ दृष्टा द्वारे वधकपुरुषान्नीववसनान्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुत्वा धण्ठाख घोर नीलाम्बरधरस्य हि । 
भय में मरणाजात पाथिवेन्द्र सुदारणम्‌ ॥ ५॥ 
मृत्युशल्यपरीतो5ह नाश्रीषीद्वीतमुत्तमम । 95 
नाद्ाक्ष नृपते चृत्त न च भोक्तु मन.स्पृह्य ॥ ६॥ 
मृत्युज्वरगृहीतस्य न में खप्तोडपि विद्यत । 
कृत्ता में रजनी याता मृत्युमेवानुचिन्तयन्‌ || ७ ॥ 
राजा आह-बीतशोक, मा तावत्‌ तवैकजन्मिकस्य मरणभयात्तव राजनश्रिय ग्राष्य 
र्षो नोत्पन्न, । कि पुनर्मिक्षयों जन्मशतमरणमयमीता सवोष्युपपत्त्यायतनानि दु खा-20 
न्यनुस्तानिं पश्यन्ति | नरके तावच्छरीरसतापकृतमप्निदाहदु ख च, तियक्षु अन्योन्य- 
भक्षणपरित्रासंदू खस, प्रेतेषु छ्ुत्तषेदुःखम्‌, पर्येश्सिमुदाचारदुः् महुंष्पेषु, च्यवन- 
दि० ३५ 
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पतनमश्रंशदुःखं देवेषु । एमिः पश्चमिद्द .खैल्लैलोक्यमनुषक्तम्‌। शारीरमानसैदु:खैरुत्पीडिता 
वधकमूतान्‌ स्कन्धान्‌ पर्यन्ति, झून्यग्रामभूतान्यायतनानि, चौरभूतानि विषयाणि, ऋृत्ख 
च त्रेधातुकमनिल्यताग्निना प्रदीत पर्यन्ति । तेषा राग' कथमुत्पथते ” आह च-- 


मा ताबदेकजन्मिकस्य मरणभयात्तव न जायते हषेः । 
६ मनसि विषयैमनोत्रे सतत खलु पश्यमानस्थ || ८ | 


कि पुनर्जेन्मशताना मरणभयमनागत विचिन्तयताम्‌ । 
मनसि भविष्यति ह्षों मिक्षूणा भोजनाचेषु || ९ ॥ 


तेषा तु बब्रशयनासनभोजनादि 
मोक्षेडमियुक्तमनसा जनयेत सद्भम्‌ । 
0 पश्यन्ति ये वधकशत्रुनिम शरीर- 
मादीप्रवेश्मसद्शा श्व भवाननित्यान्‌ || १० ॥ 


कथ च तेषा न भवेद्विमोश्ञो 
मोक्षार्थिना जन्मपराइ्युखानाम्‌ | 
येषा मनः स्वेसुखाश्रयेषु 
]6 व्यावतैते पद्मदछादिवाम्मः ॥ ११ ॥ 


यदा वीतशोको राज्ञा अशोकेनोपायेन मगवच्छासनेडमिग्रसादितः, स कृतकरपुठ 
उवाच-देव, एषो5ह त भगवन्त तथागतमहँनन्‍त सम्यक्सबुद्ध शरण गच्छामि धम च 
मिक्षुसघ चेति। आह च-- 


एष व्रजामि शरण विबुद्धनवकमलविमिलनिभनेत्रम्‌ | 
20 बुधविुधमनुजमहित जिन विराग च संघ च ॥ १२ ॥ इति। 


अथ राजा अशोको वीतशोक कण्ठे परिष्वज्योवाच-न त्व मया परित्यक्त', अपि 
तु बुद्धशासनाभिगप्रसादाथ_ तव मया एब उपायः ग्रदर्शितः। ततो वीतशोकों गन्ध- 
पुष्पमाल्यादिवादित्रसमुदयेन मगवतश्ैज्यानचंयति, सद्धम)ं च झणोति, सघे च कारा 
कुरुते । स कुर्कुठाराम गत । तत्र यशो नाम स्थविरो5हन्‌ घडभिज्ञ, | स तस्थ पुरतो 
४5 निषण्णो धमेश्रवणाय । स्थविरश्व॒ तमबलोकयितुमारब्ध. । स पश्यति वीतशोकमुप- 
चितद्ेतु॥ चरमभविकम । तेनेवाश्रयेनाहँत्त ग्राप्तव्यम्‌ । तेन तस्थ प्रत्रज्याया वर्णो 
भाषित, । तस्थ श्रुत्वा स्पृद्या जाता-पब्रजेय भगवच्छासने । तत उल्नाय इतान्नलिः 
स्थविर्मुवाच-लभेयाह खाख्याते धमविनये प्रत्रज्यामुपसपद मिक्षुभावम्‌ । चरेयमह 
भवतोंडन्तिके ब्रह्मचयम्‌ | स्थविर उबाच-वत्स, राजानमशोकमनुज्ञापयखेति । ततो बीत- 
३ रीकों येन राजा अशोकस्तेनोपसक्रम्य कृताझ्ञल्सख्वाच-देव, अनुजानीहि माम्‌। प्रतजि- 
ध्यामि खाख्याते धर्मविनये सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकाम्‌। आह च- 
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उद्धान्तोइस्मि निरड्रशो गज इव व्यावर्तितो विश्वमात्‌ 
त्वडुद्विप्रभवाडुशेन विधिवद्ुद्धोपदेशैरहम । 
एक त्वमहसि मे*वर ग्रदर्शितु त्व पार्थिवाना पते 
लोकालोकवर॒स्य शासनवरे लिड्ड शुभ धारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रुत्रा च राजा साश्रुकण्ठो वीतशोक कण्ठे परिष्वज्योवाच-बीतशोक, अलमनेन 8 
व्यवसायेन । प्रतज्या खब्ल वैवर्णिकाभ्युपगताबास , पाशुकूछ ग्रावरण परिजनोज्झ्वितम्‌ , 
आहरो भैक्ष्य परकुछे, शयनासन वृक्षमूले तृणसस्तर' पर्णसस्तर,, व्याबाघे खल्वपि 
भैषज्यमसुलभ पूतिमूत्न च भोजनम्‌। लव च सुकुमार शीतोण्णक्षुत्पिपासाना दु खाना- 
मसहिष्णु, | प्रसीद, निवतेय मानसम्‌ | वीतशोक उवाच-देव, 


नेव हि जाने त नून विषयतृषितोडनायासविहत 0 
प्र्नज्या ग्राप्तुकामों न रिपुह्वतबलो नेवाथेक्रपण । 
दु खाते मृत्युनेष्ठ व्यसनपरिगत इृष्छ जगदिद 
पन्‍थान जन्मभीरु शिवमभयमह गनन्‍्तु व्यवसितः | १४ ॥ 
श्रुवा च राजा अशोक सत्वर प्ररुदितुमारब्ध । अथ वीतशोको राजान- 
मनुनयनुवाच-देव, 8 
ससारदोलामभिरुद्य छोछा 
यदा निपातो नियत प्रजानाम्‌। 
किमर्थमागच्छति विक्रिया्सते 
सर्वेण सवेस्य यदा वियोग' ॥ १५ ॥ 
राजा आह-वीतशोक, भेक्षे तावदभ्यास क्रियताम्‌ | राजकुले बृक्षवाटिकाया 20 
तस्य तृणसस्तरः ससस्‍्तृत, भोजन चास्य दत्तम्‌ | सोडन्त पुर पर्यठति, महाहे चाहार न 
लभते । ततो राज्ञा अन्त.पुरिका अभिहिता-पअ्रत्रजितसारूप्यमस्याहास्मनुप्रयच्छतेति । तेन 
यावदभिदृषिता प्रूतिकुल्माषा लब्धा । ताश्व परिभोक्तुमारब्धः । दृष्टा राज्ञा अशोकेन 
निवारित, । अनुज्ञातश्च-प्रजज, कि तु प्रत्रजित्ता उपदशयिष्यसि । स यावत्‌ बुककुटाराम 
गत, | तस्य बुद्धिरुत्पन्ना-यदीह ग्रत्रजिष्यामि, आकीणों भविष्यामि | ततो विदिहेषु जन-25 
पंदेषु गत्रा प्रतजित. | ततस्तेन युज्यता यावदह॑त्त्व ग्राप्तम्‌। अथायुष्मतो वीतशोकस्याहेत्तव 
प्रापस्य विमुक्तिप्रीतिसुखसवेदिन एतदभवत्‌--अस्ति खछु मे-पूव राश्ोइशोकस्य गृहद्वार- 
मनुप्रात, । ततो दौवारिकमुवाच-गच्छ, राज्ञोड्शोकस्य निवेदय-वीतशोको द्वारि तिष्ठति 
देव॑ द्रष्टकाम इति । ततो दौवारिको राजानमशोकममिगम्योबाच-देव, दिश्धया इद्धि' । 
वीतशोकोडम्यागतो द्वारि तिष्ठति देव द्रष्टछम । ततो राज्ञा अमिहितम्‌-गच्छ, शीघ्र 80 
ग्रवेशयेति । यावद्वीतशोको राजकुछ ग्रविष्ट: | इृष्ट च राजा अशोकः सिंहासनादुत्याय 
मूलनिकृत्त इव द्रुम, स्वशरीरेणायुष्मन्‍्त वीतशोक निरीक्षमाणः प्रुदनुवाच-- 
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भूतेषु ससगगतेषु निद्य 
दृष्टापि मा नेति यथा विकारम । 
विवेकवेगाधिगतस्य शड्डढे 
प्रज्ञाससस्थातिरसस्य तृप्त: ॥ १६ ॥ 


8 अथ राशोडशोकस्य राधगुप्तो नामाग्रामात्यः | स पश्यति-आयुष्मतों वीतशोकस्य 
पाशुकूल च चीवर मृण्मय पात्र यावदन्न मैक्ष्य छहप्रणीतम्‌। दृष्टा च राज्ञ, पादयोर्निपत्ल 
कृताझललिर॒ुवाच-देव, यथा अयमस्पेच्छ, सतुश्श्च, नियतमय कृतकरणीयो भविष्यति, 
प्रीतिरुत्पाद्येत । कुत३ 


मक्षानभोजन यस्य पाशुकूछ च चीवरम्‌ । 
0 निवासो वृक्षमूल च तस्यानियत कथम्‌ | १७ ॥ 
निराश्रव यस्य मनो विशाल 
निरामय चोपचित दरीरम। 
खच्छन्दतो जीवितसाधन च 
निव्योत्सव तस्य मनुष्यलोके ॥ १८ ॥ 
है श्रुत्वा ततो राजा प्रीतमना उवाच- 
अपहाय मौयेवश मगधपुर स्वेऱ्निचय च । 
इृश्म वशनिवह प्रहीणमदमानमोहसारम्भम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ्युद्धतमिब मनन्‍्ये यशसा पूत पुरमिब मह च । 
ग्रतिपच्चता त्वया दशबलरूघरशासनमुदोरेण ॥ २० ॥ 
कं अथ राजा अशोक सर्वाड्जेन परिगृह्य प्रज्मत एवासने निषादयामास, ग्रणीतेन 
0५७... चादोरेण खहस्त सतर्पयति। भुक्तवन्तं विदित्वा घौतहस्तमपनीतपात्रमायुष्मतो वीतशोकस्य 
पुरतो निषण्णो धर्मश्रवणाय। अथायुष्मान्‌ वीतशोको राजानमशोक धम्येया कथया 
सदशेयन्नुवाच- 
अप्रमादेन सपाद राज्यैश्वय ग्रवतताम । 
98 दुलेभा त्रीणि रत्नानि नित्य परूजय पार्थिव ॥ २१ ॥ 
स यावद्धम्यैया कथया सहषेयित्वा सम्रस्थित, ॥ 
अथ राजा अशोकः कुंतकरपुठ' पदच्चमिरमाह्मशतेः परिवतोडनेकेश्व पौरजनपद- 
सहस्रेः परिद्वतः पुरस्कृत आयुष्मन्‍्त बीतशोकमनुत्रजितुमारब्धः | वक्ष्यति हि-- 
भ्राता ज्येष्ठेन राज्ञा तु गोखेणानुगम्यते । 
80 प्रत्रज्यायाः खहु छाध्य सदृष्टिकमिदं फलम्‌ ॥ २२ ॥ 


२८ बीतशोकावदानम्‌ । २७७ 


तत आयुष्मान्‌ वीतशोक खणुणानुद्भावयन्‌ पश्यतः सवेजनकायस्य ऋद्धया वैह्ययस- 
मुत्पल्ल प्रक्रानतः:। अथ राजा अशोक कृतकरपुटठ' प्राणिशतसहजै. परिद्ृतः पुरस्कृतो 
गगनतलावसक्तदृष्टिरायुष्मन्‍्त वीतशोक निरीक्षमाण उबाच-- 


खजनखेहनि सड़ो विहग इव गच्छसि । 
श्रीरागनिगदैबेद्वानस्मान प्रह्मादिशन्िव ॥ २३ ॥ 5 
आत्मायत्तस्य शान्तस्थ मन सकेतचारिण' । 
ध्यानस्य फलमेतच्च रागान्वेयेन्न दृश्यते || २४ ॥ 
अपि च | 
ऋद्धया खत्ववभत्सिता' परमया श्रीगर्वितास्ते वय 
बुद्धा खल्वपि नामिता शिरसिता' ग्रज्ञाभिमानोदयम्‌ । 70 
ग्राप्ताथन फलान्धबुद्धिमनस सवेजितास्ते वय 
सक्षेपेण सबाष्पदूर्दिनमुखा* स्थाने विमुक्ता वयम्‌ || २५ | 


तत्रायुष्मान्‌ वीतशोक' प्रद्यन्तिमेषु जनपदेषु शय्यासनाय निर्गत ।तस्य च महान्‌ 
व्याधिरुत्पन.। श्रुत्वा च राज्ञा अशोकेन मैषज्यमुपस्थायिकाश्व विसजिता । तस्य तेन व्याधिना 
स्पृष्टसय शिर' खुस्तमभवत्‌ | यदा च व्याधिविंगत , तस्य विरूह़ानि शिरसि रोमाणि | 35 
तेन वैद्योपस्थायकाश्व विसर्जिता, | तस्य च गोरसप्राय आहारोडनुसेव्यते । स घोष गत्वा 
मैक्ष्य पयेटति। तस्मिश्व समये पुण्ड्वधननगरे निग्रेन्थोपासकेन बुद्धप्रतिमा निम्रेन्थस्य 
पादयोर्निपातिता चित्रार्पित | उपासकेनाशोकस्य राज्ञो निवेदितम्‌। श्रुत्रा च राज्ञा अभि- 
हितम्‌-शीघ्रमानीयताम्‌ । तस्योध्वे योजन यक्षा झप्वन्ति, अधो योजन नागा. | यावत्त 
तब्षणेन यक्षैरुपनीतम्‌ | दृष्श च राज्ञा रुषितिनामिहितम्‌--पुण्ड्वधेने सर्वे आजीविकाः 90 
ग्रधातयितव्या' | यावदेकदिवसेडशदशसहमस्राण्याजीविकाना प्रधातितानि | तत पाठलि- 
पुत्रे भूयोअन्येन निग्रैन्थोपासकेन बुद्धप्रतिमा निम्रेन्थस्य पादयोर्निपातिता चित्रार्पिता । श्रुत्वा 
च राज्ञा अर्मर्षितिन स निग्नेन्धोपासक सबन्धुवर्गों गृह प्रवेशयित्वा अप्निना दग्ध, | आज्ञप्त 
च-यो मे निग्रेन्थस्थ शिरो दास्यति, तस्य दीनार दास्यामीति । घोषितम्‌ | स चायुष्मान्‌ 
वीतशोक आभीरस्य गृहे रात्रि वासमुपगत' | तस्थ च व्याधिना हछिश्स्य छहानि चीव-2% 
राणि, दीर्घकेशनखर्मश्रु' | आभीर्या बुद्धिरुत्पज्ना-निग्नैन्थोअ्यमस्माक गृह्े रात्रि वासमुप- 
गतः । खामिनमुवाच-आर्यपुत्र, सपन्नोइ्यमस्माक दीनारः । इम निग्नेन्थ प्रधातयित्वा शिरो 
राज्ोडशोकस्योपनामयेयमिति | तत स आभीरोडसि निष्कोष कृला आयुष्मन्त वीतशोक- 
मभिगतः । आयुष्मता च वीतशोकेन प्ूर्वान्ते ज्ञान क्षितम्‌। परयति खयकृताना कमणा 
फलमिदमुपस्थितम्‌ | ततः कमग्रतिशरणो भूत्वा अवस्थित, । तेन तथास्याभीरेण शिरश्छिन्नम। 80 
राशेड्शोकस्योपनीतम्‌-दीनार प्रयच्छेति । इश्टा च राज्ञा अशोकेन परिज्ञातम्‌--विरलानि 
चास्य शिरसि रोमाणि न व्यक्तिमुपगच्छन्ति | ततो वैद्या उपस्थायका आनीता । तैदैष्टा 
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अभिहितम-देव, वीतशोकस्वैतच्छिर । श्रुत्वा राजा मूर्च्छितो भूमी पतितः | यावजलसेक॑ 
दत्वा स्थापित' । अमाल्ैश्वाभिहितम-देव, वीतरागाणामप्यन्न पीडा । दीयता स्वसच्चे- 
0 428 ष्वभयप्रदानम्‌ । यावद्राज्ञा अभयप्रदान दत्तम-न भूय “कश्चित्‌ प्रधातयितव्य ॥ 


ततो भिक्षव सशयजाता सर्वसशयच्छेत्तारमायुष्मन्तमुपगुप्त पृष्छन्ति-किं कम 
5 कृतमायुष्मता बीतशोकेन यस्य करमणों विपाकेन शर््रेण प्रधातित, ” स्थविर उवाच-तेन 
ह्यायुष्मन्‍्त, कमीणि इृतानि पू्वेमन्‍्यासु जातिषु । श्रूयताम- 


भूतपूब भिक्षवो&तीतेडध्वनि अन्यतमो छुब्धो मगान्‌ प्रधातयित्वा जीविका कल्पयति । 
अठ्व्यामुदपानम्‌ । स तत्र छ॒ब्घो गला पाशान्‌ यन्त्राश्व॒ स्थापयित्वा झंगान्‌ प्रधातयति । 
असति बुद्धानामुपादे प्रत्मेकबुद्धा लोके उत्पब्नन्ते । विस्तर' । अन्यतर प्रह्मेकबुद्ध- 
0 स्तस्मिन्ुद्पाने आहारक्ृत्म कझत्ा उदपानादुत्तीय वृक्षमूले पर्य्वेन निषण्ण । तस्थ गन्घेन 
मृगास्तस्मिन्नदपाने नाभ्यागता । स छुब्ध आगद्य पश्यति-नैव मृगा उदपानमम्यागता । 
पदानुसारेण च त ग्रह्मेकबुद्धमभिगत, । दृष्श चास्य बुद्धिरुप्पन्ना-अनेनेष आदीनव 
उत्पादित । तेनासिं निष्कोष कृत्वा स प्रत्येकबुद्ध प्रधातित ॥ 


कि मन्यध्वे आयुष्मन्‍्त £ योञ्सो छुब्ब , स एब वीतशोक । यत्रानेन मुगा, 

॥ ग्रघातिता', तस्य कमणो विपाकेन महान्‌ व्याधिरुत्पन्नः । यद्रल्लेकबुद्धः श्नेण प्रधातित,, 

तस्थ कर्मणो विपाकेन बहूनि वर्षसहस्ताणि नरकेषु दु खमनुभूय पतन्च जन्मशतानि मनुष्ये- 
षृपपन्नः शल्रेण प्रधातितः | तत्कमांवशेषेणैतहिं अहंग्राप्तीडपि शब्नेण प्रधातित, ॥ 


कि कम कृत येनोच्च॒कुले उपपन्न', अ्हत्तत च ग्राप्तम्‌ * स्थविर उवाच-काश्यपे 
सम्यक्सबुद्धे प्रत्रजितोडभूत्‌ प्रदानरचि । तेन दायकदानपतय सधभक्त कारापितास्तपै- 
90 णानि यवाग्रूपानानि निमन्रणकानि । स्तपेषु च छत्नाण्यवरोपितानि, ध्वजा पताकाः । 
०५०७. गन्धमाल्यपुष्पवादित्रसमुदयेन पूजा. कृता । तस्य कर्मणो विपाकेनोच्कुले उपपन्न' । 
यावदशवर्षसहश्नाणि ब्रह्मचय चरित्वा सम्यक्प्रणिधान कृतम्‌, तस्थ कमणो विपाकेनाहच्तव 
ग्राप्तमिति ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने वीतशोकावदानमश्लविंशतिमम्‌ ॥ 


२९ अशोकावदानम्र | 

यदा राज्ञा अशोकेन अधामलकदानेन भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिलब्धा, स भिक्षू- 
नुवाच-कफरेन भगवच्छासने प्रभूतं दान दत्तम्‌  भिक्षव ऊचु.-अनाथपिण्डदेन गृहपतिना | 
राजा आह-कियत्तेन भगवच्छासने दान दत्तम्‌ ? भिक्षव ऊचु.-कोटिशत तेन भगव- 
च्छासने दान दत्तम्‌। श्रुवा च राजा अशोकश्विन्तयति-तेन गृहपतिना भूला कोटिशतं & 
भगवच्छासने दान दत्तम्‌ । तेनामिहितम-अहमपि कोटिशत भगवच्छासने दान 
दास्यामि | तेन याव्चतुरशीतिधर्मराजिकासहस्रः ग्रतिष्ठापितम्‌, सववेत्र च शतसहस्ताणि 
दत्तानि-जातौ, बोधो, धर्मचक्रे, परिनिवोणे च, सवेत्र शतसहस्र दत्तम्‌। पश्चवार्षिक 
कृतम्‌ । तत्र च चत्वारि शतसहस्नाणि दत्तानि, त्रीणि शतसहस्नाणि भिक्षूणा भोजितानि 
यत्रैकमहता दो शैक्षाणा प्रथग्जनकल्याणकाना च | कोश स्थापयित्रा महाप्रथिवीमन्त -0 
पुरामात्यगणमात्मान कुणाल च आयेसघे नियोतयिला चत्वारि शतसहद्नाणि दत्त्वा निष्कीत- 
वान्‌ | षण्णवतिकोट्यो भगवच्छासने दान दत्तम्‌ | स यावद्‌ ग्छानीभमूत । अथ राजा 
इदानी न भविष्यामीति विकृवीभमूत । तस्य राधगुप्तो नामामात्यो येन सह पाशुदान 
दत्तम्‌ | तदा स राजानमशोक विह्ृवीमूतमवेक्ष्य पादयोर्निपत्य क्ृतान्नल्स्विच- 


यच्छत्रुसवै प्रबले समेत्य 

नोद्ीक्षित चण्डद्वाकराभम्‌ । 
प्मननश्रीशतसप्रपीत 

कस्मात्‌ सबाष्प तव देव वक्रम ॥ १ ॥ 


राजा आह-राधगुप्त, नाह द्रव्यविनाश न राज्यनाशन न चाश्रयवियोग शोचामि, 
कि तु शोचामि-आर्ययद्धिग्रयुक्ष्यामि । 


नाह पुन' स्वेगुणोपपन्न 

संघ समक्ष नरदेवपूजितम्‌। 
सपूजयिष्यामि वरानपानै- 

रेत विचिन्त्याश्रुविमोक्षण मे || २॥ 


अपि च राधयुप्त, अय मे मनोरथों बभूव-कोटिशत भगवच्छासने दान दास्थामीति, ,& 
सच भे5मिग्रायो न परिपृणे' । ततो राज्ञा अशोकेन चल्वारः कोव्यः परिपूरियिष्यामीति 
हिरण्यसुवर्ण कुकुटाराम ग्रेषयितुमारब्धः ॥ 


तस्मिश्व समये कुणाल्स्य सपदिनीम पुत्रो युवराज्ये ग्रवतते । तस्यामाल्ेरमिहितम्‌-- 
कुमार, अशोको राजा खल्पकालावस्थायी । इद च द्रव्य कुकुठाराम प्रेष्यते । कोशबलिन श्र 
राजानः । निवारयितव्यः । यावत्‌ कुमारेण-भाण्डागारिक. प्रतिषिद्ध: । यदा राश्ोइशोक- 80 
स्थाप्रतिषिद्धा ( तस्य ) सुवर्णभाजने आहारसुपनाम्यते । भुक्तवा तानि सुवर्णभाजनानि 
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कुर्कुटाराम॑ ग्रेषयति । तस्य सुबर्णभाजन प्रतिषिद्धम्‌ू । रूप्यभाजने आहारसुपनाम्यते, 
तान्यपि झुर्कुटाराम॑ प्रेषयति | ततो रूप्यमाजनमपि प्रतिषिद्धम्‌, यावक्छोहृभाजन आहार- 
मुपनाम्यते । तान्यपि राजा अशोक कुकुठाराम प्रेषयति | तस्य यावन्मृद्धाजन आहारमुप- 
नाम्यते | तर्मिश्व समये राशोडशोकस्य अधोमरूक करान्तरगतम्‌ । अथ राजा अशोक. 
5 सविश्नोल्माह्मयान्‌ पौराश्व सनिपात्य कथ्यति-क साम्रत प्ृथिव्यामीश्चर' ? ततोडमात्य उत्पा- 
यासनाबेन राजा अशोकत्तेनाझ्जलिं प्रणम्योवाच-देवः प्रथिव्यामीश्वरः | अथ राजा अशोक 
साश्नदुर्दिननयनवदनो3माल्यानुवाच-- 
दाक्षिण्यादनृत हि कि कथयत श्रष्टाधिराज्या वय 
रोष त्वामलका्धमिव्यवसित यत्र प्रभुत्व मम । 
0 ऐश्व्य घिगनायमुद्धतनदीतोयग्रवेशोपम 
मर्त्गनन्द्रस्य ममापि यद्मतिभय दारिब्रमभ्यागतम्‌ || २ ॥ 
अथवा को भगवतों वाक्यमन्यथा करिष्यति ? सपत्तयो हि सवबो विपत्तिनिधना 
इति ग्रतिज्ञात यदवितथवादिना गौतमेन, न हि तह्विसवदति ॥ 
प्रतिशिष्यतेडस्मन्ने चिरादाज्ञा मम यावती यथा मनसा। 
5 साथैव महाद्वेशिदातछविहतनदीवत्‌ प्रतिनिवृत्ता ॥ 9 ॥ 


आज्ञाप्य व्यवधूतडिम्बडमरामेकातपत्रा मही- 
मुत्पाव्य प्रतिगर्वितानरिगणानाश्रास्य दीनातुरान्‌ । 
श्रष्टणायतनों न भाति कृपण, सम्रत्मशोकों नृपः 
छिन्नाम्लानविशीर्णपत्रकुछुुम शुष्यत्मशोकों यथा || ५॥ 

90 ततो राजा अशोक, समीप गत पुरुषमाहुयोवाच-भद्गमुख, पृवंगुणानुरागाड्रड्टैश्वय- 
स्थापि मम इम तावदपश्चिम व्यापार कुरु | इद ममाघोमछक प्रह्माय कुकुंठाराम गत्वा से 
निर्यातय । मद्दचनाच्व सघस्य पादाभिवन्दन कृल्ा वक्तव्यम-जम्बुद्वीपैश्वयेस्थ राज्ष एप 
साप्रत विभव इति । इद तावदपश्चिम दान तथा परिभोक्तव्य यथा मे सघगता दक्षिणा 
विस्तीणों स्यादिति | आह च-- 

25 इद प्रदान चरम॑ ममाद 

राज्य च त चैव गत खभावम्‌ । 
आरोग्यवैद्योषधिवर्जितस्य 
त्राता न मेडस्त्यायंगणाइहिधों ॥ ६ ॥ 
तत्तथा भुज्यता येन प्रदान मम पश्चिमम | 
80. , यथा सधगता भेड्य विस्ती्ा दक्षिणा मबेत्‌ || ७ ॥ 
एवं देवेति स पुरुषों राज्ञोअ्शोकस्य प्रतिश्रुयय तदर्धीमलक गृद्य कुर्कुदारामं गत्वा 
बृद्धान्ते स्थिला झृताअलिस्तदर्धामलक संघे नियोतयन्नुवाच-- 


२९ अशोकावदानम । २८१ 


एकच्छत्रसमुच्छुयां वसुमतीमाज्ञापयन्‌ य पुरा 
लोक तापयति सम मध्यदिवसप्राप्तों दिवा भास्कर, । 
भाग्यच्छिद्रमवेक्ष्य सोडद्य नृपति खैः कममिवश्चित, 
सप्राप्ते दिवसक्षये रविरिव भ्रश्प्रभाव स्थित ॥ ८ ॥ 


भक्व्यवनतेन शिरसा ग्रणम्य सघाय तेन खलु दत्तमिदमामलकस्याध लक्ष्मीचापल्य- 5 
चिहितम्‌। तत सधस्थविरो भिक्षूनुवाच-भदन्ता भवन्त , शक्‍्यमिदानी सवेगमुत्पादयितुम्‌। 
कुत ? एव शुक्त भगवता-परविपत्ति सवेजनीय स्थानमिति | कस्येदानी सहृदयस्य सबेगो 
नोत्पचते * कुत, * 


ह्ागशूरो नरेन्द्रोडसावशोको मौयकुलझ्नर, । 
जम्बुद्वीपेश्वरो भूत्ता जातोडघोमलकेश्वर ॥ ९॥ 0 
भत्मे, स भूमिपतिरच हताधिकारो 
दान प्रयच्छति किलामलकाघमेतत्‌ | 
श्रीभोगविस्तरमदैरतिगर्विताना 
ग्रद्मादिशनिव मनासि प्ृथग्जनानाम्‌ ॥ १० ॥ 


यावत्तदधामलक चूर्णयित्वा यूबे प्रक्षिप्प से चारितम्‌॥ ततो राजा अशोको राघ-5 
गुप्तमुवाच-कथय राधगुप्त, क साम्रत प्रथिव्यामीश्वर * अथ राधगुप्तोडशोकस्य पादयोनिपत्ल 
कृताज्ञलिर्वाच-देव प्रथिव्यामीश्वर | अथ राजा अशोक कथचिदुत्याय चतुर्दिशमवलोक्य 
सघाय अज्नक्तिं कृत्योबाच-एघ इदानीं महत्कोश स्थापयित्वा इमा समुद्रपयेन्ता महाप्रथिवीं 
भगवच्छावकसधे नियोतयामि | आह च- 


इमा समुद्रोत्तमनीलकश्चुका- 90 
मनेकरतज्ञाकरभूषिताननाम्‌ । 

ददाम्यह भूतधरा समन्दरा 
सधाय तस्मिन्नपमुज्यते फलम्‌ ॥ ११ ॥ 

अपि च। 

दानेनाहमनेन नेन्द्रभवन न ब्रह्मलेके फल 25 
कान्नामि द्वतवारिबिगचपला प्रागेव राजश्रियम्‌ । 

दानस्यास्य फल तु भक्तिमहतो यन्मेडस्ति तेनाप्त॒या 
चित्तैश्वर्यमहायमारयमह्वित नायाति यद्विक्रियाम्‌ ॥ १२ ॥ 


यावत्‌ पत्राभिलिखितं कृत्वा दन्तमुद्रया मुद्वितम॥ ततो राजा महापृथिवीं से दत्वा 
कालगतः | यावदमाह्मेनीलपीतामिः शिक्रिकामिर्निहरितवा शरीरपूर्जां कृत्वा राजान प्रति- ३९ 


प्लापयिष्याम इति, यावद्राधगुप्तेनामिह्दितम्‌ । राज्ञा अशोकेन महाप्रथिवी संधे नियोतिता 
दिं० ३६ 
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इति | ततो<्माल्नैरमिहितम्‌-किमथथमिति ? राधगुप्त उवाच-एष राज्ञोड्शोकस्य मनोरथों बभूव- 
कोटिशत भगवच्छासने दान दास्यामीति । तेन षण्णवतिकोव्यों दत्ता यावद्वाइ्या ग्रति- 
षिद्धा | तदमिग्रायेण राज्ञा महाप्रथिवी सधे दत्ता | यावदमाद्मैश्वततश्नः कोव्यो भगवच्छासने 
दत्ता प्रथिवीं निष्क्रीय सपदि राज्ये प्रतिष्ठापित | सपदेबूंहस्पति' पुत्र', ब्ृहस्पतेबैषसेन', 
5 बृषसेनस्थ पुष्यधमी, पुष्यधर्मण पुष्यमित्र । सोथ्मात्यानामञ्नयते-क्र उपाय' स्यायदस्माक 
नाम चिर तिष्ठेत ? तैरमिहितम-देवस्थ च वशादशोको नाम्रा राजा बभूवेति | तेन 
चतुरशीतिधमराजिकासहस्न प्रतिष्ठापितम्‌ । यावद्धगवच्छासन प्राप्यते, तावत्तस्य यशः 
0484 स्थास्यति । देवो5पि चतुरशीतिधमराजिकासहस्र प्रतिष्ठापपतु | राजा आह-महेशाख्यो 
राज! अशोको बमूव । अन्य कश्चिदुपाय इति * तस्थ ब्राह्मणपुरोहित प्ृृथग्जनोश्राद्ध । 
00 तेनामिहितम्‌-देव, द्वाम्या कारणाभ्या नाम चिर स्थास्यति । यावद्राजा पुष्यमित्रश्वतुरज्ज- 
बलकाय सनाहयित्वा भगवच्छासन विनाशयिष्यामीति कुक्क॒टाराम निर्गत । द्वारे च 
सिंहनादो मुक्त, । यावत्स राजा मीत' पाटठलिपुत्र प्रविष्ट । एव द्विरपि त्रिरपि। यावद्धिक्षूश्र 
सघमाहुय. कथयति-भगवच्छासन नाशयिष्यामीति । किमिच्छथ स्तूप सधारामान्‌ 
वा ? भिक्षुमि परिगृहीता । यावत्युष्यमित्रो यावत्‌ सघाराम भिक्षूश्व ग्रधातयन्‌ ग्रस्थित' । 
४ स यावच्छाकलमनुप्राप्त | तेनाभिह्दितम--यो मे श्रमणशिरो दास्यति, तस्याह 52%: 
दास्यामि । धर्मराजिकावाहं हुह्ला(ट) शिरो दातुमारब्धम्‌ | श्रुता च राजा अहेंअ्धातयितु- 
मारब्धध। स च निरोध समापन्नः । तस्य परोपकर्मो न ऋमते | स यत्नमुत्सज्य याव- 
'कोष्ठक गत, । दष्टानिवासी यक्षश्विन्तयति-इद भगवच्छासन विनश्यति | अह च॒ शिक्षा 
धारयामि । न मया शक्य॑ कस्यचिदग्रिय कर्तुम्‌। तस्य दुह्ता कृमिशेन यक्षेण याच्यते, न 
» चानुप्रयच्छति-त्व पापकमकारीति । यावत्सा दुढ्ता तेन कृमिशस्थ दत्ता भगवच्छासन- 
परित्राणार्थ परिग्रहपरिपालनार्थ च। पुष्यमित्रस्य रात्' पृष्ठतः यक्षो महान्‌ प्रमाणे यूयम्‌ (?) । 
तस्यानुभावात्स राजा न ग्रतिहन्यते । यावदष्टानिवासी यक्षस्त पुष्यमित्रानुबन्धयक्ष प्रह्यय 
पवेतचर्ये5चरत्‌ । यावद्दक्षिणा महासमुद्र गत, । कृमिशेन च यक्षेण महान्त प्बेतमानयित्रा 
पुष्यमित्रो राजा सबल्वाहनोअवष्टब्ध: । तस्य मुनिहत इति सज्ञा व्यवस्थापिता । यदा 
2 युष्यमित्रो राजा ग्रधातितस्तदा मौर्यवरशः समुच्छिन्न, ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने अशोकावदान समाप्तम ॥ 


३० सुधनकुमारावदानम्‌ । 

पुनरपि महाराज यन्मया अनुत्तरसम्यक्सबोधिग्राप्ये दानानि दत्तानि, पुण्यानि 
कृतानि, वीयपारमिता च परिरिपता, अनुत्तरा सम्यक्सबोधिनाराधिता, तच्छुयताम्‌ ॥ 

भूतपूर्व महाराज पाश्चालविषये राजानो बभूवतु , उत्तरपाश्चालो दक्षिणपाश्चालश्र । 
तत्रोत्तरपान्चालो महाधनो नाम्ना हस्तिनापुरे राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च 6 
सुमिक्ष च आकीणेबहुजनमनुष्य च शान्तकलिकलहडिम्बडमरतस्करदुर्भिक्षरोगापगत 
शालीक्षुगोमहिषीसपतन्नम्‌ । धार्मिको धर्मराजो धर्मेण राज्य कारयति । तस्मिश्वच नगरे 
महाहृदद उत्पलकुमुदपुण्डरीकसपन्नों हसकारण्डबचऋवाकोपशोमितो रमणीय । ततन्र च॑ 
हृदे जन्मचित्रकों नाम नागपोत ग्रतिवलति । स काछेन काछ सम्यग्वारिधारामलु- 
प्रयच्छति । अतीव शस्यसपत्तिभंवति | शस्यवती बसुमती । सुभिक्षानपानो देश ।॥0 
दानमानसत्कारवाश्व लोक अश्रमणब्राह्मणक्ृपणवनीपकोपभोज्य, । दक्षिणपाश्चाल्स्तु राजा 
अधम भूयिष्ठश्रण्डो (भस ककेशोडधर्मण राज्य कारयति, नित्य दण्डेन धातनधारणबन्धन- 
हडिनिगडोपरोघेन राष्ट्रनिवासिना त्रासयति । अधमभूयिष्ठतया चास्य देवो न कालेन काल 
सम्यग्वारिधारामुत्सजति । ततोडसौ महाजनकाय सत्रस्त. खजीवितपेक्षया राष्ट्रपरिह्माग 
कृत्वा उत्तरपाश्चाल्स्यैव राज्ञो विषय गत्वा प्रतिवसति । यावदपरेण समयेन दक्षिणपाश्चालों 5 
राजा मुगयाव्यपदेशेन जनपदान्‌ व्यवछोकनाय निगेत । यावत्‌ पश्यति ग्रामनगराणि 
शून्यानि, उद्यानदेवकुछानि भिन्नग्रभग्ननि। स जनकाय. कक गत इति कथयति। 
अमाल्या' कथयन्ति-देव, उत्तरपाश्चाल्स्य राशों विषय गत. । किमथेम्‌ £ देव, 
अभय ग्रयच्छ, कथयाम । दत्त भवतु | ततस्ते कथयन्ति-देव, उत्तरपाश्चालो राजा 
धर्मेण राज्य कारयति । तस्य जनपदा ऋद्धाश्व॒ स्फीताश्व क्षेमाश्व॒ सुभिक्षाश्ष आकीणे-2० 
बहुजनमनुष्याश्च प्रशान्तकलिकलहडिम्बडमरतस्करदुर्मिक्षरेगापपता शाढीक्षुगोमहिषी- 
सपन्नाः । दानमानसत्काखाश्व छोक श्रमणब्राह्मणवनीपकोपभोज्य, । देवस्तु चण्डो रभस' 
कर्कशो नित्य ताडनघातनघारणबन्धननिगडोपरोघे(न) राष्ट्र त्रासयति । यतोध्सौं जनकाय 
सत्रस्त, सवेगमापन्न उत्तरपाश्चाल्स्य राज्ञो विषय गत. । दक्षिणपाश्चालो राजा कथयति- 
भवन्तः, को:सावुपाय, स्थाधेनातौ जनकायः पुनरागद्म एपु ग्रामनगरेषु ग्रतिवसेत्‌ १४४ 
अमात्या आहु -यदि देव उत्तरपाश्चालवद्धमेंण राज्य कारयसि, मेत्रचित्तोडनुकम्पाचित्तश्व 
राष्ट पाठ्यसि, नचिरादसौ जनकायः पुनरागत्य एप ग्रामनगरेषु प्रतिबसेत्‌ । दक्षिण- 
पाश्चालो राजा कथयति-मवन्त', यथेवम्‌, अहमप्युत्तरपाश्चाल्वद्धमण राज्य कारयामि, 
मैत्नचित्तो हितचित्तोइनुकम्पाचित्तश्व राष्ट्र पाल्यामि | यूय तथा कुरुत, यथा असौ 
जनकायः पुनरागद्म एघु ग्रामनगरेषु प्रतिवसतीति । अमाह्मा आह्ु-देव, अपरोडपि ७ 
तत्रानुशसोडस्ति । तस्मिन्‌ नगरे महाहृद उत्पलकुमुदपुण्डरीकसछल्नो दसकारण्डव्चऋ- 
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वाकोपशोमित । तत्र जन्मचित्रको नाम नागपोतक' प्रतिवतति | स कालेन काल 
सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति | अतीव शस्यसपत्तिमंवति । तेन तस्य शस्यवती बसुमती, 
सुमिक्षान्रपानश्व देश । राजा आह-को5सौ उपाय स्थायेेनासी नागपोत इहानीयेत 
अमाद्या आहु -देव, विद्यामन्रधारिण , तानानयेति | ते समन्विष्यन्ताम्‌ । ततो राज्ञा 
5 सुवर्णपिठक ध्वजाग्रे बद्धा खबिजिते धण्ठावधोषण कारितम-य उत्तरपाश्चालराज- 
विषयाजन्मचित्रक नाम नागपोतकमानयति, तस्येम सुवणपिठक दास्यामि, महता च 
सत्कारेण सत्करिष्यामीति । यावदन्यतमो5हितुण्डिकोड्मात्माना सकाश गबा कथयति-- 
ममेद सुवर्णपिठकमनुप्रयच्छकत । अह जन्मचित्र नाम नागपोतकमपहत्यानयामीति । 
अमाज्ा' कथयन्ति-एब गृहाण | स कथयति-यो युष्माक श्रद्धयितः ग्रत्ययितश्च, तस्य 
॥ हस्ते तिष्ठतु । आनीते जन्मचित्रे नागपोतके ग्रह्ीष्यामीति | एवं कुरुष्वेति | ततोड्सी 
अहितुण्डिकः प्रत्मयितस्य पुरुषस्य हस्ते सुवर्णपिठक स्थापयित्वा हस्तिनापुर गत । 
तेनासी हृदः समन्‍्ततो व्यवलोकित, । निमित्तीकृतः-असौ जन्मचित्रो नागपोतक 
एतस्मिन्‌ ग्रदेशे तिष्ठतीति | ततो बल्युपहारनिमित्त पुन' प्रत्यागतः। अमात्याना कथयति-- 
बल्युपहारमेन प्रयच्छत। सप्तमे दिवसे त नागपोतकमपहत्य आनयामीति। स चाहितुण्डिकस्तेन 
॥5 सलक्षित -ममासावपहरणायागत, । सप्तमे दिवसे मामपहरिष्यति । मातापितृवियोगज 
मे दुख भविष्यतीति । कि करोमि, कि शरण प्रपयचेयमिति । तस्य हृदस्य नातिदूरे 
दी छुब्घकी ग्रतिबसत , सारको हलक । तौ हृदमाश्रिद्य जीविका कब्पयत' । ये 
स्थलगताः ग्राणिनो म्रगशरमसूकरादयस्त हृदमुपसपैन्ति, तान्‌ ग्रघातयत , ये5पि 
जल्गता मत्स्यकच्छपमण्डूकादय | तत्र सारक काछगत', हलकों जीवति | जन्मचित्रो 
9 नागपोत. सल्क्षयति-कोन्योउस्ति मम शरणमृते हलकात्‌ छुब्धकात्‌ ? ततो मनुष्यवेष- 
मास्थाय हलकस्य लुब्धकस्य सकाश गतः | गत्वा कथयति-भो, पुरुष, कि तव जानीषे 
कस्यानुभावाद्धनस्य राशो जनपदा ऋद्धाश्व स्फीताश्व सुभिक्षाकीणबहुजनमनुष्याश् प्रशान्त- 
कलिकल्हडिम्बडमरतस्करदुर्मिक्षरोगापगता शालढीक्षुगोमहिषीसपन्ना इति * स कथ- 
यति-जाने स राजा धार्मिको धर्मेण राज्य कारयतिं, मैत्रचित्तो हितचित्तोइनुकम्पाचित्तश्व 
% राष्ट्र पाठयतीति । स कथयति-किमेतदेव, अथास्व्यन्यदपि ? लुब्धकः कथयति-अस्लन्यो- 
धप्यनुशसः । अस्मिन्‌ प्रदेश जन्मचित्रको नाम नागपोतक, ग्रतिवसति । स कालेन 
काल सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव शस्यसपत्तिभेवति | शस्यवती वसुमती, सुमिक्षा- 
न्पानश्व देश इति। जन्मचित्र:ः कथयति--त नागपोतकमितो विषयादपहरेत्‌, तस्य नाग- 
पोतकस्य कि स्थात्‌ ? न शोभन स्थात्‌, मातापितृवियोगज दुःख स्वाद्राज्ञो राष्ट्ुर्य च। 
४ योउपहरति, तस्थ कि त्व कुयो! * स आह-जीविताब्यपरोपयेयम्‌ । जानीषे त्व 
कतरोञसौ नागपोतक इति ? न जाने । अहमेवासौ नागः । दक्षिणपाश्चाल्वैषयिकेनाहि- 
तुण्डिकेनापहत्य नीयेत | स बल्युपहारविधानाथँ गतः | सप्तमे दिवसे आगमिष्यति। 
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आगल्म अस्य हृदस्य चतसषु दिक्षु खदिरशलाकानिखन्य नानारड्रैः सृत्रैरवेषटयित्वा मन्नाना- 
बतेयिष्यति । तत्र त्या ग्रच्छल्ते सनिक्ृष्टे स्थातव्यम्‌ | यदा तेनायमेबरूप, प्रयोग: कतो 
भवति, तदा हृदमध्यात्‌ कथमान 'पानीयमुत्थास्यति अह चोत्यास्यामि | तदा त्यासौ 
अहितुण्डिक, शरेण मर्मणि ताडयितब्य,, आशु चोपसत्रम्य वक्तव्य -मन्नानुपसहर | मा ते 
उत्कृत्तमूल शिर क्ृत्वा प्रुथिव्या निपातयिष्यामीति | यद्यसौ मन्राननुपसहत्य' प्राणैवियो- 8 
क्ष्यते, मृत तेडह यावज्जीव मन्नपाशबद्ध स्थामिति । छुब्धक, प्राह-यदि तवैकस्यैव गुण, 
स्थात्‌ , तथाप्यहमेव कुयोम्‌, ग्रागेव सराजकस्य राष्टर्य। गच्छ, अह ते त्रातेति। 
ततस्तेन नागपोतकेन तस्वैकपार्ें गृपस्थानमुपदाशतम्‌ ।॥ यावदसो लुब्धक॒ सप्तमे दिवसे 
प्रतिगुप्ते ग्रदेशे आत्मान गोपयित्रा अवस्थित । स॒चाहितुण्डिक आगल्य बल्युपहार 
कतुमारब्ध: | तेन चतसृषुु दिक्षु चत्वार खद्रिकीलका निखाता । नानारहै. सूज्रैंवे४-!० 
यित्वा मन्‍्त्रा आवर्तिता' । ततस्तस्मात्‌ पानीय क्थितुमारब्धम्‌ । छुब्धकेन च शरेण 
मणि ताडित । निष्कोश चारसिं इृत्वा अभिहित -त्वमस्मद्विषयनिवासिन नागपोतमप- 
हरसि । मा ते उत्कृत्तमूल शिर छृत्वा प्रृथिव्या निपातयामीति । ततोडहितुण्डिकेन दु ख- 
वेदनामिभूतन मरणभयभीतेन मन्ना व्यावर्तिता, | तत्समनन्‍्तर च डुब्धकेन जीवितादू 
व्यपरोपित. । ततो नागो मन्नपाशविनिमुक्तो हृदादभ्युद्वम्य छुब्धक परिष्वक्तवान्‌ , एवं 8 
चाह-ल मे माता, त्व मे पिता, यन्मया त्वामागम्य मातापितृवियोगज दु ख नोत्पन्नम्‌। 
आगच्छ, भवन गच्छाम, | तेनाताौ भवन नीत, नानाविधेन चान्रपानेन सतर्पित 
रानि चोपदर्शितानि, मातापित्रोश्व निवेदित. | अम्ब तात-एष मे सुहृच्छरण बान्धव । 
अस्यानुभावाद्रष्मामि, सह वियोगो न जात इति । ताभ्यामसौ वरेण ग्रवारितों विविधानि 
च रत्नानि दत्तानि | स तान्यादाय तस्माद्‌ हृदाद्‌ व्युत्यित. | तस्य च हृदस्य नातिदूरे ७ 
पुष्पफलसलिल्सपले नानाशकुनिकूजिते ऋषेरप्रमाश्रमपदम्‌॥ तत्र च नागपोतकेन साथ 
वृत्तक तत्सव विस्तरेण समाख्यातम्‌ | तत ऋषि कथयति-किं रत्रे. किं वा ते सुवर्णेन 
तस्य भवनेउमोघो नाम पाशस्तिष्ठति, त याचख | ततो छुब्धकोडमोघपाशे सजाततृष्ण 
ऋषिवचनमुपश्रुद्य पुनरपि नागभवन गत. | यावत्पश्यति भवनद्वारे तममोधपाशम्‌। 
तस्यैतदभवत्‌-एप स पाशो यो मया प्रार्थनीय, । इति विदित्वा नागभवन ग्रविष्ट: | ततो % 
जन्मचित्रेण नागपोतकेन अन्यैश्व नाग ससभश्रमे ग्रतिसमोदितो रत्ैश्व प्रवारितः | स 
कथयति-अल मम रत्ने । कि तु एतममोधपाश प्रयच्छधेति । स नाग आहृ-तवानेन 
कि प्रयोजनम्‌ ? यदा गरुत्मतोपद्गुता मवाम , तदा अनेनात्मान रक्षाम:। छुब्घधक आह- 
युष्माकमेष कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ गरुत्मतोपद्ुतानामुपयोग गच्छति । मम तु अनेन 


सततमेव प्रयोजनम्‌ । यब्स्ति कृतमुपकृत च, अनुप्रयच्छेति | जन्मचित्रस्थ नागपोतकर्थै- ,, 


तदभवत-ममानेन बहुपकृतम्‌ | मातापितरौ अवलोक्य ददामीति । तेन मातापितरौ 
अवलोक्य स॒पाशो दत्त, । ततोडसौ छुब्धक, प्रथिवीरूब्धप्रस्येन सुखसोमनस्थेनाप्या- 
बितमना अमोघपाशमादाय नागभवनाद भ्युद्वम्य खगृह गत, ॥ 
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यावदपरेण समयेन धनो राजा देव्या साथे क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य 

ऋरीडतो रममाणस्य परिचारयतो न पुत्रो न दुहिता । स करे कपोल दत्त्वा चिन्तापरो 
व्यवस्थित.-अनेकघनसमुदित मे गृहम्‌ | न मे पुत्रो न' दुह्विता। ममाल्ययात्खकुलवरच्छेदे 
०4५७. राष्ट्रपार सर्वसन्तखापतेयमपुत्रमिति कृला अन्यराजविधेयो भविष्यतीति । स श्रमण- 
5 ब्राह्मणसुहृत्सबन्धिवान्धबैरुच्यते-देव, किमसि चिन्तापर, ” स एतञ्रकरण वबिस्तरेणारोच- 
यति | ते कथयन्ति-देवताराघन कुरु, पुत्रस्ते भविष्यतीति । सोथपुन्न, पुत्नाभिनन्दी शिव- 
वरुणकुबेरबासवादीनन्याश्व देवताविशेषानायाचते, तब्रथा-आरामदेवता वनदेवता चलर- 
देवता शज्ञाठकदेवता बलिग्रतिप्राहिका । सहजा सहरधर्मिका निम्मानुबद्धा अपि देवता 
आयाचते । अस्ति चैष छोके ग्रवादो यदायाचनहेेतों पुत्रा जायन्ते दुह्तिरश्वेति | तन्च 
0 नैवम्‌ | यवेवमभविष्यत्‌ , एकैकस्य पुत्रसहस्रमभविष्यत्‌ , तबथा राश्षश्चक्रवर्तिनः । अपि 
तु त्रयाणा स्थानाना समुखीभावात्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च | कतमेषा त्रयाणाम्‌? माता- 
पितरी रक्तौ भवत सनिपतितो | माता चास्य कल्या भवति ऋतुमती च | गन्धवे 
प्रद्युपस्थितों भवति | एषा त्रयाणा स्थानाना समुखीभावात्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च |स 
चैवमायाचनपरस्तिष्ठति । अन्यतमश्वच॒ भद्गरकल्पिको बोधिसच्त्वस्तस्याग्रमहिष्या अवक्रान्त । 
७ पश्चावेणीया धर्मों एक्ये पण्डितजातीये मातृग्रामे | कतमे पद्च ? रक्त पुरुष जानाति विरक्त 
जानाति | काल जानाति ऋतु जानाति। गर्भगवक्रान्त जानाति। यस्य सकाशाद्वर्भभवक्रामति 
तमपि जानाति । दारक जानाति, दारिका जानाति। सचेद्दारकों भवति, दक्षिण कुक्षि 
निश्रिल्य तिष्ठति। सचेदारिका भवति, वाम कुक्षि निश्रिव्य तिष्ठति | सा आत्तमना' खामिन 
आरोचयति-दिश्या वर्धल आयपुत्र | आपन्नसत्त्वास्मि, सबृत्ता | यथा च॒ मे दक्षिण 
90 कुछ्षि निश्रित्म तिष्ठति, नियत दारकों भविष्यतीति । सोडप्यात्तमनात्तमना' परूव 
कायमुन्मय्य दक्षिण बाहुमभिग्रसायँ उदानमुदानयति-अप्येवाह चिरकालछामिलषित 
पुत्रमुख पर्येयम्‌ । जातो में स्थान्नावजात' । इल्मानि मे कुर्बीत । प्रतिमरेत्‌ | दायाद मे 
प्रतिपंचेत ॥ कुलवशो में चिरस्थितिक स्वात्‌। अस्माक चाप्यतीतकालगतानामत्प वा 
०48. ग्रभूत वा दानानि दत्वा पुण्यानि छृत्वा अस्माक नाज्ना दक्षिणामादेक्ष्यति-इृद तयोयन्न- 
४ ततन्नोपपत्योगेच्छतोरनुगच्छतु इति । आपन्नसत्ता विदित्वा उपरिग्रासादतलगतामयब्रिता 
धारयति तिक्ताम्लल्वणमघुरकटुकषायविवर्जितैराहरे । हाराधेहारविभूषितगात्रीमप्सर्सुमिव 
नन्‍्दनवनचारिणी मश्नान्मन्ब पीठात्पीठमनवतरन्तीमधरिमा भूमिम्‌। न चास्या. किंचि- 
दमनोज्ञशब्द श्रवण यावदेव गर्भस्य परिपाकाय | सा अष्टाना वा नवाना वा मासानामत्य- 
याद्रसूता । दारको जातोडइमिरूपो दशेनीयः प्रासादिको गौर. कनकवर्णरछत्राकारशिराः 
80 प्रह्वम्बबाहुर्विस्तीणेठछाट उच्चघोण' सगतश्रुस्तुज्ननास सर्वाज्जप्रत्मड्रोपेतः | तस्यथ जातो 
आनन्दमेय॑स्ताडिता' । श्र्॒वा राजा कथयति-क्मितदिति। अन्त.पुरिकाभी राज्षे निविदितमू-- 
देव, दिश्या वर्धख | पुत्रस्त जात इति | ततो राज्ञा त सब नगरमपगतपाषाणशर्करकठलछ 
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व्यवस्थितम्‌, चन्दनवारिसिक्तमुच्छितष्वजपताक सुरमिधूपघटिकोपनिबद्ध नानापुष्पामि- 
कीणेरमणीयम्‌ | आज्ञा च दत्ता-श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकेम्यो दान प्रयच्छत, सर्वबन्धन- 
मोक्ष च कुरुतेति | तस्यैव द्वीणि क्ष्तकान्येकबिंशतिदिवसान्‌ विस्तेरेण जातकर्म करोति । 
तस्व जातिमह क्ृत्वा नामघेय व्यवस्थापितुमारब्धम--कि भवतु दारकस्य नामेति ? अमात्या 
कथयन्ति-अय दारको धनस्य राज्ञ' पुत्र , भवतु दारकस्य सुधनों नामेति | तस्थ सुधन इति 5 
नामघेय व्यवस्थापितम्‌। सुधनों दारकोडथम्यो पात्रीम्योइनुदत्तो द्वाभ्यामसधात्नीम्या द्वाभ्या 
क्षीरधात्रीम्या द्वाभ्या मलधात्रीभ्या द्वाम्या ऋीडनिकाभ्या धान्ीम्याम | सोडश्ामिर्धान्रीमि- 
रुत्नीयते वर्ध्यते क्षीरेण दन्षा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डेर्वा अन्यैश्रोत्तप्तोत्तपैरुपकरणविरेषै । 
आशु वधेते हृदस्थमिव पद्ुजम | 


स यदा महान सब्त्तस्तदा लिप्यामुपन्यस्त सख्याया गणनाया मुद्रायामुद्धारे न्‍्यासे 0 
निश्षेपे वस्तुपरीक्षाया कुमारपरीक्षाया कुमारिकापरीक्षाया दारुपरीक्षाया रत्नपरीक्षाया वत्न-... ० 
परीक्षायाम्‌ । सोडष्टासु परीक्षा घठको वाचक पण्डित पटुप्रचार' सबृत्त | स यानि 
तानि भवन्ति राज्ञा क्षत्रियाणा मूर्धाभिषिक्ताना जनपदैश्नर्यमनुग्रात्ताना महान्त पृथिवीमण्डल- 
मभिनिजिल्याध्यावसता प्रथग्मवन्ति शिव्पस्थानकर्मस्थानानि, तबथा-हस्तिग्रीवायामश्रपृष्टे 
रथे व्सरौ धनुषि अपयाने नियोणेड्डडशग्रहे पाशग्रहे छेचे भेथे मुश्बिन्धे शिखाबन्धे पद-॥5 
बन्धे दूरवेधे शब्दवेधे मर्मवेधेडक्षुण्णवेघे दृढप्रह्मरितायाम्‌ । पद्चस्थानेषु झृतावी सबृत्त । 
तस्य पित्रा त्रीण्यन्त.पुराणि व्यवस्थापितानि ज्येष्ठ मध्य कनीयसम्‌ | त्रीणि वासगृहाणि 
मापितानि, हैमन्तिक ्रैष्मिक वार्षिकम्‌ । त्रीप्युबानानि मापितानि, हैमन्तिक ग्रैष्मिक 
वाधिकम्‌ । तत+ सुधनकुमार उपरिग्रासादतलगतो निष्पुरुषेण तूर्यपेण क्रीडति रमते 
परिचारयति ॥ 90 


यावदपेरेण समयेन हलको छुब्धको मृगयामन्वेषमाणस्तेन तेनानुविचरन्तन्यतम 
पबतमनुग्राप्त: | तस्य च पवव॑तस्वाधस्ताइषेराश्रमपद पश्यति पुष्पफठसपन्न नानापक्षिगण- 
विचरितम्‌ । महान्त च हृदमुत्पलकुमुदपुण्डरीक्सछन्न हसकारण्डबचऋवाकोपशोमभितम्‌। 
स तमाश्रमपद परिश्रमितुमारब्ध । यावत्त ऋषि पश्यति दीषकेशस्मश्रुनखरोमाण वातातप- 
कर्षितशरीर चीवरवल्कलघारिणमन्यतमवृक्षमूछाश्रयतृणकुटिकाकृतनिलयम्‌ | दृष्टा च पुन % 
पादाभिवन्दन छृत्वा कृतान्नलिपुट पम्रनच्छ-भगवन्‌, कियब्विर्मस्मिन्‌ ग्रदेशे तब ग्रति- 
बसतः ” चल्वारिंशद्रघोणि। अस्ति या इयता कालेनास्मिन्‌ प्रदेशे कश्चिदाश्चयोद्धुत- 
धर्मों दृष: श्रुतो वा ? ग्रशान्तात्मा ऋषिमेन्द मन्दसुवाच-भद्गमुख, दृष्स्तेड्य हृदः ? इशे 
भगवन्‌ । एपा बह्यसभा नाम पुष्किरिणी उत्पलप्नकुमुदपुण्डशीकसछल्ना नानापक्षिगण- 
निषेविता हिमरजततुषारगौराम्बुसप्ृर्णा सुरभिकुछुमप्रणतोया | अस्था पुष्किरिण्या पतन्च-80 0 
दशम्या मनोहरा नाम द्ुमस्य किन्नरराजस्य दुहिता पद्चकिनरीशतपरिवारा नानाविध- 
ख्ानोदतनेरागत्म खाति । ्लानकाले चास्या मधुरगीतवादितशब्देन मुगपक्षिणोअहियन्ते । 


€ $$$ 
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अहमपि त शब्द श्रुत्वा महता प्रीतिसौमनस्येन सप्ताहमतिनामयामि | एतदाश्वय भद्रमुख 
मया दृष्टमेति | अथ हलकस्य लुब्धकस्यैतदभवत-शोभनो5य मया अमोघ पाशो नागाह्वब्धो 
मनोहराया: किल्नयों क्षेप्यामीति | सो5पेरेण समयेन प्रूणपद्चदश्याममोघ पाशमादाय 
हृदतीरसमभीपे पुष्पफछविठपगहनमाश्रित्य अवधानतत्परोअ्वस्थित । यावन्मनोहरा किन्नरी 
5 पश्चशतपरिवारिता ताइस्यैब विभूल्या ब्रह्मसभा पुष्किरिणीमवतीणों ख्ातुम | तत्समनन्तर च 
हलकेन लुब्धकेन अमोध, पाश क्षिप्त , येन मनोहरा किन्नरी बद्धा | तया अमोधपाश- 
श्रितया ह॒दे महाहतनाद कृतो भीषणश्व शब्दों निश्चारित, य श्रुतवा परिशिष्ट' किनरि- 
गण इतश्वामुतश्व॒ सम्नान्तो मनोहरा निरीक्षितुमारब्ध. । पश्यन्ति बद्धाम्‌ । दृष्ठा च 
पुनर्भीवा निष्पछायिताः । अद्वाक्षीस्स छुब्धकस्ता परमरूपदशनीयाम्‌ | दृष्ठा च पुनरुप- 
0 छिश्टो ग्रहीष्यामीति | सा आह-हा हृतास्मि, हा मन्दभाग्या, ममेदशीमवस्थामाप्ताम्‌ । 


मा नेषीस्तव हि मा स्प्राक्षीनैंतत्तव सुचेशितम | 
राजभोग्या सुरूपाद न साधु ग्रहण तब ॥ १ ॥ इति ॥ 
लुब्धक, प्राह-यदि त्वा न ग्रह्लामि, निष्पछायसे | सा कथयति-नाह निष्पछाये। 
यदि न अ्रदधासि, इम चूडामणिं गृहाण। अस्यानुभावेनाहमुपरिविह्ायसा गरच्छामीति । 
॥ लुब्धक, कथयति-कथ जाने ? तया शिरस्थश्वूडामणिदेत्त उक्तश्च-एव चूडामणियस्य हस्ते 
तस्याह वशा भवामि । ततो छुब्धकेनाती चूडामणिग्रृहीत.,, पाशबद्धा चेना सप्रस्ित, ॥ 


तेन खलु समयेन छुधनराजकुमारों मृगयानिर्गत.। अद्वाक्षीन्‍्स रुब्धकः सुधन 
राजकुमारमभिरूप दशनीय पग्रासादिकम्‌ | दृष्टा च पुनरस्यैतदभबत्‌--अय च राजकुमार, 
इय च परमदशेनीया | यब्रेना द्रक्ष्यति, बलाद्रहीष्यति। यक््वहमेना प्राम्नतन्यायेन खय- 
»0 मेबोपनयेयम | ततस्ता पाशबद्धामादाय येन राजकुमारस्तेनोपसक्रान्त' | उपसक्रम्य पादयो- 
निपत्ष कथयति-इद मम देवस्य खीर प्राभ्तमानीतम्‌, प्रतियृह्मयतामिति। अद्वाक्षी- 
त्सुधनकुमारो मनोहरा किन्नरीममिरूपा दशनीया ग्रासादिका परमशुभवण्णपुष्कछतया 
समन्‍्वागता स्वगुणसमुद्ितामष्टादशभि ख्लीलक्षणै, समछकृता जनपदकल्याणा काश्चन- 
कलशकूमपीनोन्नतकठिनसहितसुजातदृत्तप्रगव्भमानस्तनीमभिनीलरक्ताशुकविसृतायतनव- 
» कमलसद्शनयनां सुश्नुवमायततुड्डनासा विद्यममणिरत्नबिम्बफलसस्थानसब्शाधरोष्ठी सुदृढपरि- 
पृणगण्डपाश्रामह्नथरतिकरकपोलतिलकालुषूर्वचरिता. संगतश्ुवारविन्दविकचसद्शपरिष्रण- 
विमल्शशिवपुष प्रल्म्बबाहु गम्भीरत्रिवलिकसततमध्या स्तनभारावनाम्यमानपूवाधों रथाडु- 
सस्थितसुजातजघना कदलीगभसद्शकराजुप्रवोवस्थितखुजातकरभोरु छुनिगूढसुरचितसर्वान्- 
सुन्दरशिरा सहितमणिपीडासरक्तकरतलग्रहषेनुपुरवछ्या हाराध॑हारनिर्धोषविमलशितगति- 
80 मायतनील्सूक्ष्मंकशीं सचीवरप्रश्नष्ठकाश्चीगुणा मकेशी सचीवरप्रभध्काओ्ीगुणा नूपुरावच्छादितपादा क्षामोदरीम्‌ । ता भ्रति- 
कीर्णहारामुत्ततजाम्बूनदचारुप्रणा उठा कुमार सहसा पपात विद्धो दृढरागशेरेण । तत्र स 
रागवराहुदवदहनपतड्सदंशेन जलचन्द्रचद्नकविमछोज्वकख भावेन दुऔद्यतरेण नदीतरड्जझ्प- 





३० खुधनकुमाशवदानम्‌ | २१८९ 


मकरसुरभिगमनेन गरुडपवनजबसमगतिना तूलपरितनलघुतरेण  वानरावस्थितचपलो- 

ड्रान्चररेण सतताभ्यासक्केशनिषेवणरागसुखाखादलोभेन सर्वक्षेशविषमदुगेग्रपातनि'सड्रेन._. 0 ६४5 
परमसलीलेन चित्तेन तद्भूतानुगतग्रा अयोनिशोमनस्कारधनुर्वितते सयोगामिलूषितपरम- 
रहस्पशब्देन कामशरेण हृदये विद्ध | आह च- 


इ्टा च ता सुधन इन्दुसमानवक्रा 5 
प्राइड्धनान्तरविनिश्वरितिव विद्यत्‌ । 

तत्लेहमन्मथविलाससमुझ्ूवेन 
सच्य, स चेतसि नु रागशरेण बिद्धः ॥ २ ॥ 


स तामतिमनोहरा गृहीबा हस्तिनापुर गत । स च छुब्ध' पतश्चग्रामवरेणाच्छादित, | 
तत सुधनो राजकुमारों मनोहरया रूपयौवनग्रुणन सुधन कुमारो3नेकैश्वोपचारशतैस्तथा 
अपहतो यथा मुह॒तेमपि ता न जहाति। यावदपरेण समयेन जेतवनाह्वौ ब्राह्मणी अम्यागतो । 
तत्रैको राजान सश्रित , द्वितीय सुधन कुमारम्‌ | यो राजान सश्रित , स राज्ञा पुरोहित 
स्थापितो भोगैश्व सविभक्त, | यस्तु सुधन कुमारम्‌, स मोगमात्रेण सविभक्त: | स कथ- 
यति-कुमार, यदा लव पितुरद्ययाद्राष्ट्र प्रतिष्ठास्यसि, तदा मे कि करिष्यसीति ” । झुधन 
कथयति-यथा तव सहायो ब्राह्मणो मम पित्रा पौरोहिस्येअ्बस्थापित , एवमह त्वामपि पौरोहिल्ये (5 
स्थापयामीति । एब च वृत्तान्तस्तेन ब्राह्णेन कणपरपरया श्रुत । तस्वैतदभवत्‌--अह 
तथा करिष्ये, यथा कुमारों राज्यमेव नासादयिष्यति, कुतस्त पुरोहित स्थापयिष्यतीति 
यावदपरेण समयेन तस्य राज्ञों विजितेडन्यतम कार्वटिक प्रतिविरुद्ध , तस्वथ समुच्छित्तये 
एको दण्ड ग्रेषितः । स हतविहतविष्वस्त प्रतद्मागत । एवं यावत्सप्त, ये दण्डा 
ग्रेषिताः, तेडपि हस्तविवस्ता' ग्रत्मागता । अमाल्ने राजा विज्ञापित:-देव, किमर्थ खबर 80 
हार्यते, पर॑ व्ध्यते ? यावन्नैक कश्चिदेवस्थ विजिते शब्रबलोपजीवी सर्बोड्सी आहूयता- 
मिति । ब्राह्मण: पुरोहित सलक्षयति-अय स कुमारस्थ वधोपायकालछ इति | तेन राजा 
विज्ञत -देव, नेवमसी शकय, सनामयितुम्‌ | राजा कथयति-कि मया खय गन्तब्यम्‌ ! 0 446 
पुरोहितः कथयति-किमय देव. खय गच्छति ? अय सुबन. कुमारों युवा बलदप॑युक्त । 
एष दण्डसहायः ग्रेष्यतामिति | राजा कथयति-एवमस्तरिति | ततो राजा कुमारमाहूय # 
कथयति-गच्छ कुमार, दण्डसहाय' कार्वटिक सनामय । एवं देवेति सुधन कुमारों राज्ञ 
प्रतिश्र॒ह्म अन्तःपुर प्रविष्ट.। मनोहरादशेनाचास्य सब विस्मृतम्‌ | पुनरपि राज्ञा अभिदित-- 
पुनरपि तदर्शनात्सवै विस्मृतम्‌ | पुरोह्चितिन चामिहितः-देव, सुधन. कुमारों मनोहरया 
अतीव सक्तो न शक्यते ग्रेषयितुम | राजा कथयति-साधन सज क्रियताम्‌ । निगेत 
कुमारो3न्त.पुरात्‌. ग्रेषयितब्यो यथा मनोहराया; सकाश न ग्रतिवसतीति । एवं देवेति 80 
अमाझे राज्ञः प्रतिश्रुत्य बलोधो हस्त्मश्वरथपदातिसपन्नोअनेकप्रहरणोपकरणयुक्त सजीक्ृत.। 
धत, कुमारो निर्गत, उक्त--गच्छ कुमार, सज्जो बलौध इति | स कथयति-देव, गमिष्यामि 
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मनोहरा दृष्टा | राजा कथयति-कुमार न द्रष्टब्या, कालो5तिवतेते | स कथयति-तावथदि 
एवम्‌, मातर इृक्म गच्छामि | गच्छ कुमार अवछोक्य जननीम्‌ । समनोहरासन्त 
चूडामणिमादाय मातुःसकाशमुपसक्रान्तः । पादयोनिपत्ष कथयति-अम्ब, अह काबेदिक 
झनामनाय गन्छामि। 


दुहिता शक्रकर्पस्यथ किन्नेरेन्‍्द्रय मानिनी । 
पाल्या विरशोकार्ता मद्गरात्सल्यधिया त्वया ॥ ३ ॥ 


_अय चूडामणिः सुगुप्त स्थापयितव्य, । न कदाचिन्मनोहराया दातव्योडन्यत्र 
प्राणवियोगादिति | स एवं मातर पितर सदिश्य अभिवाद्य च नानांयोधबलोधतूयनिनोदिते 


सप्रस्थित, । अनुषप्र्वेण जनपदानतिक्रम्य तस्थ काबंटिकस्य नातिदूरेडन्यतम बृक्षमूछ 
00 निश्रिद्य वासमुपगत, । तेन खछु समयेन वैश्रवणों महाराजो&नेकयक्षपस्तरारोडनेकयक्षशत- 
सहलस्नपरिवार, | तेन यक्षाणा यक्षसमितिं सम्रस्थित | तस्य तेन पथा गच्छत खगपथेन 
यानमवस्थितम्‌ | तस्येतदभवत्‌-बहुशो5हमनेन पथा समतिक्रान्तः । न च मे कदाचिद्यान 
प्रतिहतम्‌ । कोअत्र हेतुर्येनेदानी प्रतिहत इति? पश्यति सुधन कुमारम्‌ । तस्वैतदभवतृ-- 
अय भद्गकश्पिको बोधिसत्त्व, खेदमापत्स्थति युद्धायाभिग्रस्थित, । साह्याय्यमस्थ करणीयम्‌ । 
05 कार्वेटिकः सनामयितव्य:। न च कस्यचित्आणिन, पीडा करणीयेति विदित्वा पाश्चिक 
महायक्षसेनापतिमामन्नयते-एहि त्व पाश्चिक, सुधनस्य कुमारस्य कावेठिकमयुद्धेन सनामय । 
न च ते कस्यचिद्राणिन, पीडा कर्तन्येति | तथेति पाश्चिकेन यक्षसेनापतिना वैश्रवणस्य 
मह्ाराजस्य प्रतिश्रुत्य दिव्यश्व॒तुरज्ञो बलकायो निर्मित.--ताल्मात्रप्रमाणा, पुरुषा,, पवतप्रमाणा 
हस्तिन;, हस्तिप्रमाणा अश्चा, | ततो नानाविधखद्नमुशल्तोमरपाशचक्रशरपरश्रधादिशलश्व- 
20 विशेषेण नानावादित्रसक्षोमेण च महाभयमुपदरीयन्‌ महता बलौघेन पाश्चिकोइनुप्रात्तः । 


हस्वयश्वरथनिर्धोषान्नानावादित्रनिखनात । 
यक्षाणा खग्रभावाच्च प्राकार, ग्रपपात वै ॥ 8 ॥ 


ततस्ते कबंठनिवासिनसत बलौध दष्डा तन्च ग्राकारपतन पर विषादमापन्नाः 
पप्रच्छु-कुत एप बलोघ आगच्छतीति * ते कथयन्ति-शीत्र शीघ्र द्वाराणि मुशन्बत | एप 
28 पृष्ठत, कुमार आगच्छति | तस्य च बलौधो यदि चिर विधारयिष्यथ, सवथा न भविष्यथेति | 
ते कथयन्ति- 
व्युत्पन्ना न बय राजे न कुमारस्थ धीमतः । 
नृपपौरुषकेम्यों सम भीताः सत्रासमागताः ॥ ५ ॥ 
तैह्ाराणि मुक्तानि | तत उच्छितध्वजपताकाप्रणंकलशा नानाविधतूयनिनादितेः 
80 सुधन कुमार ग्रत्युद्ता | तेन च समाश्रासिता', तदमिप्रायश्व राजमठः स्थापित' । निप- 
काश्व नियृहीताः । करप्रत्यायाश्व निबद्धा: । ततस्तं कबेठक स्फीतीकृश सुधनकुमारः 
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प्रतिनिवृत्त, | धनेन च राज्ञा तामेव रात्रिं ख्तो दृष्ट -ग्रूप्नेणाग्य राज्ञ उदर॑स्फोठयित्वा 
अन्राण्याक्षष्य से तन्नगरमन्रैवेष्टितम्‌ , सप्त रत्नानि गृह ग्रवेश्यमानानि दशनि। ततो राजा 
भीतख्स्त सविम्न आहृश्रोमकूपो, लघुलष्वेवोत्याय महाशयने निषद्य करे कपोछ दत्त्वा 
चिन्तापरो व्यवस्थित -मा हैव मे अतोनिदान राज्याक्ष्युतिभविष्यति, जीवितस्य वा अन्तराय 
इति | स प्रभाताया रजन्या सप्त ब्राह्मणाय पुरोहिताय निवेदयामास | स सलक्षयति- 8 
याहशो देवेन खप्तो दृष्ट , नियत कुमारेण कर्बठकों निजित । वितथनिर्देश करणीय | 
इति कृत्य कथयति-देव, न शोभन, खप्त । नियतमतोनिदान राज्याज्ष्युतिभविष्यति, 
जीवितस्यान्तराय इति | केवल तु अत्नास्ति प्रतिकार,, स च॒ ब्राह्मणकमम्रेषु दृषः । को5सौ 
प्रतिकार £ देव, उद्याने पुष्करिणी पुरुपप्रमाणिका कर्तंव्या । ततः सुधया ग्रलेप्तब्या । 
सुसमृश कला क्षुद्रद्गगाणा रुघिरिण पूरयितव्या । ततो देवेन ख्लानप्रयतेन ता पुष्करिणी-0 
मेकेन सोपानेनावतरितव्यम्‌, एकेनावतीय द्वितीयेनोत्तरितव्यम्‌, द्वितीयेनोत्तीय तृतीयेनाव- 
तरितिब्यम्‌, तृतीयेनावतीयं चत्ुर्थेनोत्तरितव्यम्‌ । ततश्चतुमित्रोह्मणैर्वेदवेदाड्पारगैर्देवस्य 
पादयोजिहया निर्लेढ्व्यम्‌, किन्नरवसया च धूपो देय । एब देवों विधूतपापश्चिर राज्य 
पालयिष्यतीति । राजा कथयति-सबमेतच्छक्य यदिद किन्नरमेदमतीव दुलेमम्‌ । पुरोहित 
कथयति-देव, यदेव दुलभ तदेव सुलछभम्‌ । राजा कथयति-यथा कथम्‌ ? पुरोहितः 8 
कथयति-देव, नन्विय मनोहरा किन्नरी | राजा कथयति-पुरोहित, मा मै बद । कुमारस्यात्र 
प्राणा, प्रतिष्ठिता. । स कथयति-ननु देवेन श्रुतम्‌- 


व्यजेदेक कुलस्यार्थ ग्रामस्यार्थ कुछ ह्यजेत्‌। 

ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थ प्रथिवी त्यजेत्‌ || ६ ॥ 

इढेनाद्वयाव्मना(?) राज्य कुमारस्यास्यथ घधीमत, । क्र 
रक्ष्यसि ह्यपरा कतुं घातयैना मनोहराम्‌ || ७ ॥ इति । 


आत्माभिनन्दिनो न किचिन्न ग्रतिपच्चन्त इति तेनाधिवासितम्‌ । ततो यथो- 
पदिष्ट पुरोहितेन कारयितुमारब्धम्‌ | पुष्करिणी खाता सुधयोपलिप्ता समृष्ठा क्षुद्बम्रंग- 
रुघिरमुपावर्तयितुमारब्धम्‌ ॥ स च॒ प्रयोग सुधनस्थान्त पुरजनेनोपलछब्ध | ता प्रीति- 
मनसः सबृत्ता.--वय रूपयोवनसपतन्ना, । इृदानीमस्माक सुघन, कुमार परिचारयिष्यतीति | %& 
ताः प्रमुदिता दृष्डा मनोहरा प्ृष्छति-किं यूयमतीव ग्रह्रर्षिता इब ? यावदपरया स बृत्तान्तो 
विस्तरेण मनोहराया निवेदितः | ततो मनोहरा सजातदु खदौमेनस्था येन सुधनस्य कुमा- 
रस्य जननी तेनोपसक्रान्ता। उपसक्रम्य पादयोर्निपत्य करुणदीनविलम्बितैरक्षरैरेतमथ निवेद- 
यामास | सा कथयति-यथेव खागतमिद कुरु विचारयिष्यामीति । मनोहरया आगम्य 
पुनरपि समाख्यातम्‌ | तया अपि विचारितम्‌॥ पर्यति भूतम्‌ | ततस्तया स चूडामणि- ४0 
वेख्ाणि च मनोहरायै दत्तानि, उक्ता च-पुत्रिके, प्राप्ते काछे आगन्तव्यम्‌ ॥ एवं ममो- 
पाल्म्मो न भवतीति | ततो राजा यथादिष्टेन क्रमेण हलानग्रयतो रुधिरपृूणों पुष्किरिणी- 
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। 
मवतीर्योत्तीणं. | ततोस्य बाह्मणैजिंहया पादो निडीढी, अवस्थित:-आनीयतां किन्नरीति 
च' समादिष्टम्‌ । तत्समनन्तरमेव मनोहरा गगनतलमुक्ुक्य गाथा भाषते- 


स्पशेंसगमन मह्य हसित रमित च में [ 
नागीव बन्धनान्मुक्ता एषा गच्छामि साप्रतम्‌ | <८ ॥ इति । 


5 राज्ञा दृष्टा वायुपथेन गच्छन्ती | स भीत, पुरोहितमामन्रयते-यदथ इतो यत्न,, 
स न सपन्न;, मनोहरा किन्नरी निष्पछायितेति | पुरोहित कथयति-देव, सिद्धार्थोडपगत- 
पापो देव, साप्रतमिति | ततो मनोहराया खगपथेन गच्छन्ता एतदमवत्‌-यदहमेतामबस्था 
प्राप्ता, तत्तस्य ऋषेव्येपदेशात्‌। यदि तेन नाख्यातमभविष्यत्‌ , नाह ग्रहण गता अभविष्यत्‌। 
तेन हि यास्यामि तावदर्यैव ऋषे सकाशमिति | सा तस्वाश्रमपद गता । पादाभिवन्दन 

00 कृत्वा त ऋषिमुवाच-महर्ष, तव व्यपदेशादह ग्रहण गता, मनुष्यस्य सस्पशश्व सप्रात्त, । 
जीवितान्तरायश्वैतत्सदृत्त, | तद्विज्ञापपामि-यदि यदा कदाचित्सुधन' कुमार आगच्छति मा 
समन्वेषमाणः, तस्येमामकुलिमुद्रा दातुमहेसि | एवं च वक्तव्यम--कुमार, विषमा, पन्थानों 
दुगेमाः, खेदमापत्स्यसे, निवरतेखेति | यदि निवायमाणों न तिष्ठेत्‌ू , तस्य मार्ग व्यपदेषु- 
महँसि-कुमार, मनोहरया समाख्यातम्‌-उत्तरे दिग्भागे त्रयथः कालपबंता , तानतिक्रम्य 

05 अपरे त्रयः, तानप्यतिक्रम्य अपरे त्रय,, तानतिक्रम्य हिमवान्‌ पर्वतराज), तस्योत्तरेणोक्किकक- 
पवेतः, तत उत्कूलको जल्पथ एकधारकों वच्रकः कामरूपी । उत्कीलक ऐरावतो- 
उघोबाण, प्रमोक्षणः एते पता, समतिक्रमणीया. । तत्र खद्रिके पव॑ते गुहा, प्रवेश एक- 
धारके तु कीलका', वज््के पक्षिराजेन प्रवेश । एमिरुपायैस्ते पवेता अतिक्रमणीया., 
यज्नाणि च भह्ु॒न्यानि । अजवतक्रमेण्ठक, पुरुषों राक्षसरूपी पिच्नलागुह्यया छात्णन्नोतसा 

90 महानजगरो वेगेन प्रधावति । सते विक्रमेण हन्तव्यः। अरान्तरगता नाभीं यत्र 
परयेत्तत्र किटिभकश्व । 


अय मुक्तेन बाणेन हन्तव्यो मम कारणाव | 
यत्र पर्येद्टो मेषी सघटन्तो परस्परम । 
तयोः झज्गमेक भड़कत्वा मार्ग ग्रतिलप्स्यसे ॥ ९ ॥ 
25 आयसो पुरुषों दृष्श शत्नपाणी महाभयो । 
तयोरेक पादयित्रा माग ग्रतिवप्स्यसे ॥ १० ॥ 
सकोचयन्तीं ग्रसारयन्ती राध्षसीमायस मुखम्‌। 
यदा परयेत्तत्र कीलक ललाठे तस्या निखानयेत्‌ || ११ ॥ 
शूलावर्तस्तदा कूपो विलद्धबस्ते षश्हिस्तकः । 
30 हरिपिज्नलकेशाक्षो दारुणों यत्र राक्षसः ॥ १२ ॥ 
कामुक मण्डल कृत्वा हन्तव्यश्र दुरासदः । 
नयश्व बहवस्तायों नक्रग्रहसमाकुछाः ॥ १३ || 


३० सुधनकुमारावदानम | २९३ 
रज्जा पतज़ा तपनी चित्रा रुदन्ती हसन्ती आशीविषा वेन्रनदी च । 


रज्ञाया राक्षसीकोपू. पतज्जायाममनुष्यका । 

तपन्त्या ग्राहबहुलत्व चित्राया कामरूपिण; ॥ १४ ॥ 

रुदन्ला किन्नरीचेव्यो हसन्ता किनरखुषा | 

आशीविषाया नानाविधा सपीौ वेतन्ननया तु शाल्मलि, ॥ १५ ॥ 5 
रद्आाया पैयेकरण पतड़ाया पराक्रम, । 

तपन्द्या ग्राहमुखबन्ध चित्राया विविधगीतम्‌ ॥ १६ ॥ 


रुदन्ता सौमनस्ये सम॒त्तारम, हसन्व्या तृष्णीभावयोगेन, आशीविषाया सर्पविषमच्न- 
योगेन, वेत्रनद्या तीएणशख्रसपातयोगेन समुत्तार । नदी समतिक्रम्य पश्च यक्षशतानि 
गुल्मकम्‌ । तड्वैयेमास्थाय विद्वाव्यम्‌ । ततो द्रुमस्य किननरराजस्थ भवनमिति । ततो 70 
मनोहरा त ऋषिमेवमुक्तवा पादाभिवन्दन कृत्वा प्रक्रान्ता ॥ 


यावत्सुधन, कुमारस्त कर्वटक सनाम्य गृहीतप्राझतो हस्तिनापुरमनुप्राप्त. | श्रुत्वा 

च राजा परा ग्रीतिमुपगत ।तत कुमारों मार्गश्रम ग्रतिविनोब् पितु सकाश गतः। ग्रणाम 
कृत्वा पुरस्तान्निषण्ण । राज्ञा परमया सतोषणया सभाषित , उक्तश्च-कुमार, शिवेन त्वमागत, * 
देव, तब ग्रसादात्कवेंठक सनामित , निपका गृह्दीता , चिन्तक' स्थापित' | इमे तु कर- 6 
प्रत्यया: | पण्यागारश्व स्थाप्पतामिति । राजा कथयति-शोभन ग्रतिगृहीतम ॥ तत* पितु. 
प्रणाम कृत्वा सपम्रस्थित | राजा कथयति-कुमार तिष्ठ, ग्रादूत सह्विता एवं मोक्ष्याम । 
देव गच्छामि, चिर दृष्ठा मे मनोहरा । अछ कुमार अद्य गमनेन। तिष्ठ, श्रो गमिष्यसीति। 
सो&नवब॒ुध्यमान एवमाह-तात, अधैव मया अवश्य गन्तव्यम्‌ । राजा तृष्णीमवस्थित, | 
तत, कुमार खगृह गत । यावत्पश्यति श्रिया वर्जितमन्त पुरद्वारम्‌ । स चिन्तापर* ग्रविश्य % 
मनोहरा न पर्यति। इतश्वामुतश्व सश्रान्त शून्यहृदय शब्द कतुमारब्ध -मनोहरें मनोहरे 
इति । यावदन्त'पुर सनिपतितम्‌ | ता स्रिय, क्षेप कतुमारब्धा' । विद्धोडसी हृदयशल्येन 
सुतरां प्रश्टमारब्ध' | तामियेथाभूत समाख्यातम्‌। स शोकेन सप्रमुद्चते। ता ्रिय कथयन्ति- 
देव, अस्मिन्नन्त.पुरे तत्मनविशिष्टटरा ख्रिय सन्ति, किम शोक क्रियते * स पितुर्नैंगुण्य- 
मुपश्रु्य कृतन्नता च, मातुः सकाशमुपसक्रान्तः । पादयोर्निपत्म कपयति-अम्ब, 2 

मनोहरा न पश्यामि मनोरथगुणैयुताम । 

साधुरूपसमायुक्ता क्क गता मे मनोहरा ॥ १७॥ 

मनसा सप्रधावामि मनो मे सप्रमुल्यते । 

हृदय दह्मते चैव रह्वितस्य तया मशम्‌ ॥ १८ ॥ 

मनोमिरीमा च मनोहरा च 80 

मनोलुकूला च॑ मनोरतिश्व । 


( 483 


० 462 


२९४ दिव्यावदानम | 


सतप्तदेहोडस्मि मनोहर विना 
कुतो ममेद व्यसन समागतम्‌ ॥ १९ ॥ इति। 


सा कथयति-पुत्र, ऋच्छुसकटठसबाघग्राप्ता मनोहरेति मया प्रतिमुक्ता । अम्ब, यथा 
कथम ? तया यथावृत्त विस्तरेण समाख्यातम्‌ | स पितुर्नैंगुण्यमक्ृतज्ञता च ज्ञात्या कथ- 
5 यति-कुत्र गता कतरेण वा पथेति ” सा कथयति- 


एषोडसौ परवेतशैल ऋषिसघनिषेवित, । 
उषितो धर्मराजेन यत्र याता मनोहरा || २० ॥ इति । 
स मनोदरावियोगदु'खाते, कच्छु विछछाप, करुण परिदेवते- 
मनोहरा न पश्यामि मनोरथगुणैयुताम । 
0 साधुरूपसमायुक्ता के गता मे मनोहरा || २१ ॥ 
मनसा सप्रधावामि मनो मे सम्रमुछ्यते । 
हृदय दह्मते चेव रहितस्थ तया भ्शम || २२ ॥ 
मनोभिरामा च मनोहरा च 
मनोनुकूछा च मनोरतिश्व । 
0458. [5 सतप्तदेहो<स्मि मनोहरा बिना 
कुतो ममेद व्यसन समागतम्‌ || २३ ॥ इति। 


ततो मात्रा अभिद्दितः-पुत्र, सन्त्यस्मिन्नन्त पुरे तद्विशिष्टतराः ल्लियः | किमये शोक: 

क्रियत इति * कुमार कथयति-कुतो मे रतिरजुग्राप्पतामिति ? स तया समाश्रास्यमानोडपि 
शोकसतापसतप्तस्तस्या' ग्रद्नत्ति समन्‍्वेषमाण इतश्वामुतश्व परिश्रमितुमारब्ध । तस्य बुद्धि- 
०० रुत्पन्ना-यत एवं लब्धस्तमेव तावत्॒च्छामि | स हलकस्य सकाश गत प्ृच्छति-मनोहरा 
कुतस्तवया लब्घेति ! स कथयति-अमुष्मिन्‌ ग्रदेशे ऋषि, ग्रतिवसति । तस्याश्रमपदे ब्रह्म- 
सभा नाम पुष्किरिणी । तस्या सछ्लातुमवतीणों ऋषिव्यपंदेशेन छब्घेति | स सलक्षयति-- 
ऋषिरिदानीमभिगन्तव्य', तस्मा्मवृत्तिमविष्यतीति | एव च बृत्तान्तों राज्ञा श्रत -मनोहरा- 
वियोगात्कुमारोइतीव विकृव इति । ततो राज्ञा अमिद्वित -कुमार, किमसि विह्ृव, ? इदानीं 
25 तद्विशिष्टतरमन्त.पुर व्यवस्थापयिष्यामीति | स कथयति-तात, न शक्‍य मया तामनानीय 
अन्त पुरस्थेन भवितुम्‌ । स राज्ञा बहप्युच्यमानो न निवतंते। ततो राज्ञा नगरप्राकारशड्रे- 
प्वारक्षका, पुरुषाः स्थापिता,, यथा कुमारों न निष्कासतीति | कुमारः कृत्ला रात्रि जागतु- 
काम । उक्त च-पश्चेमे राज्या अर्पं॑ खपन्ति बहु जागरति। कतमे पश्च पुरुषा, ? श्लियामवेक्ष्य- 
(पेक्षा १ )वान्‌ प्रतिबद्धचित्त, | ख्रीपुरुष उक्कोश.,, ऋणी, चौरसेनापति., भिक्षुश्वालब्ध- 
80 वीये इति । अथ कुमारस्थैतदभवत्‌--यदि द्वारेण यास्यामि, राजा द्वारपालकान्‌ रक्षकाश्व 
दण्डेनोत्सादयिष्यति । यन्न्वहमरक्षितन पथा गच्छेयमिति | स राज्या व्युत्याय नीलोत्पल- 


३० खुधनकुमारावदानम । श्९्ण 


मालाबद्धशिरा येन रक्षिण' पुरुषा न सन्ति, तेन ता मालां घ्वजे बड़ा अवतीण, | चन्द्र- 
श्रोदितः । ततोड्सौ चन्द्रमवेक्ष्य मनोहराविरहित एवं विललाप-- 
भो प्रूणचन्द्र रजनीकर तारराज 
त्व रोहिणीनयनकान्त सुसार्थवाह | 
कच्िग्रिया मम मनोहरणैकदक्षा 5... 0 884 
दृष्टा लया भुवि मनोहरनामघेया | २४ ॥ इति । 
अनुभूतपूर्वरतिमनुस्मरन्‌ जगाम । ददश मुगीम्‌। तामप्युवाच- 
हे त्व कुरड्डि तृणवारिपलाशमक्षे 
खस्त्यस्तु ते चर सुख न मृगारिरिस्मि । 
दीर्षेक्षणा मृगवधूकमनीयरूपा ]0 
इृष्ट ववया मम मनोहरनामधेया ॥ २५॥ 
स तामतिक्रम्य अन्यतम प्रदेश गतो ददरशी वन नानापृष्पफलछोपशोमित भ्रमरेरुप- 
भुज्यमानसारम्‌ | ततोडन्यतम श्रमरमुवाच- 
नीलाज्नाचलसुवण मधघुद्िरिफ 
वशान्तराम्बुरुहमध्यक्ृताधिवास | 6 
वर्णाधिमात्रसद्शायतकेशहस्ता 
दृष्टा त्वया मम मनोहरनामघेया ॥ २६ ॥ 


तस्मादपि प्रदेशादतिक्रान्त पश्यज्लाशीविषम्‌। इृष्टा चाह- 
भोः कृष्णसप तनुपक्लत॒छोलजिह 
वकऋन्तरोत्पतितधूमकलापवक्र । 20 
रागाप्मिना तब समो न विषाप़िरुगओो 
दृष्टा तवया मम मनोहरनामघेया ॥ २७ ॥ 
तमपि ग्रदेश समतिक्रान्तो ददशापर कोकिलाभिनादितम्‌ । द्ट्टा च पुनस्त॑ 
कोकिलमुवाच- 
भो कोकिलोत्तम वनान्तरबृक्षवासिन्‌ श्5 
नारी मनोहर पतत्रिगणस्य राजन । 
नीलोत्पछामठसमायतचारनेत्रा 
दृष्टा त्वया मम सनोहरनामघेया || २८ ॥ 
तमपि प्रदेश समतिक्रान्तो ददर्शाशोकबृक्ष स्वेपरिफुछम । 
मड़ल्यनामान्तरनामयुक्त.._ 80 
सर्वेद्माणामघिराजतुल्य । 


२९६ दिव्यावदानम । 
मनोहराशोक विमूर्च्छित मा 
एषोअञ्नलिस्ते कुछ वीतशोकम्‌ ॥ २९ ॥ 
0 488 स्‌ एव विह्वबोअनुपूर्वेण तस्थ ऋषेराश्रमपदमनुप्रातः । स॒त ऋषि सबिनय 
प्रणिपन्योवाच-- 
5 चीराजिनाम्बरधर क्षमया विशिष्ट 
मूलाडुरामछकबिल्वकपित्थभक्त । 
वन्दे ऋषे नतशिरा वद में लघु त्व' 
दृष्टा लया मम मनोहरनामघधेया ॥ ३० ॥ 


तत स ऋषि, सुधन कुमार खागतवचनासनदानक्रियादिपुर'सर प्रतिसमोद्य 


00 उवाच-- 
दृष्श सा परिप्रणचन्द्रददना नीलोत्पलाभाखरा 
रूपेण प्रियदशना खुबदना नीलाश्चितश्वूछता । 
त्व खस्थो भुवि भुज्यता हि विविध मूल फल च ग्रभो 
पश्चात्खस्ति गमिष्यसीति मनसा नाज्रास्ति में सशय, ॥ ३१ ॥ 
5 इृद छयवोचद्नचन च सुझ्नू' 


कुमार तृष्णा त्वयि बाधते मे । 
महच्च हु ख वसता वनेषु 
याता रमा द्रक्ष्यसि निश्चयेन | ३२ ॥ इति ॥ 


इय च तया अह्लुल्मिद्विका दत्ता | कथयति च-कुमार, विषमा' पन्थानो 
2 दुर्गमा; । खेदमापत्स्यसे, निवर्तलेति | यदि च निवार्यमाणों न तिष्ठेत्‌, तस्थ मार्गमुपदेष्ठ- 
महैसि | कुमार, इद च तया समाख्यातम्‌-उत्तरे दिग्भागे त्रयः कालपर्वता), तानति- 
क्रम्य अपरे त्रय , तानप्यतिक्रम्य हिमवान्‌ पवेतराज"] तद्रवेशेन त्वया इमानि भेषज्यानि 
समुदानेतव्यानि-तबथा सूदया नामौषघिस्तया घृत पक्तवा पातव्यम्‌ । तेन च ते न 
तृषा न बुभुक्षा, स्मृतिबल च वर्धयति | वानर समुदानेतव्य', मन्नमध्येतव्यम्‌ , सशर 
2 धनुग्रेहीतव्यम्‌ू, मणयोअवमासात्मकाः अगदो विषधातकोड्यस्कीलाब्यो वीणा च । 
हिमवतः पवेराजस्योत्तरेणोत्कीछक, पर्वत' | तत, कूलछको जलपथः खदिरक एकधारको 
वज्रक' कामरूपी । उत्कीलक ऐरावतको5धोबाणः प्रमोक्षक एते पर्वता; | सर्वे ते समति- 
0$86 . कऋ्रमणीयाः । तत्र खदिरके पवंते गुहा, प्रवेश एकधारके तु कीलकाः, वज्जके पक्षिराजेन 
प्रवेशः । एमिरुपायैस्ते सर्वे पवैताः समतिक्रमणीयाः, यन्नाणि च भ्डृष्यानि | अजवकऋ 
8 भेण्कः पुरुषों राक्षसीरूपी पिड्जडलाया गुहाया छालात्रोतता महता अजगरों वेगेन 
प्रधावति । स ते विक्रमेण हन्तव्यः । अरान्तरगता नाभीं यत्र पर्येत्तत्र किठिभकश्व । 


३० सुधनकुमारावदानम । २९७ 
॥ 


अय॑ मुक्तेन बाणेन हन्तव्यो मम कारणात्‌ । 

यत्र पह्येद्टों मेषी सधटइन्तौ परस्परम्‌ | 

तयो झज्गमेक भडक्तवा मार्ग प्रतिकप्ससे ॥ ३३ ॥ 

आयसी पुरुषौ इष्ला शब्रपाणी महाभयौ | 

तयोरेक ताडयित्वा मार्ग ग्रतिवप्स्यसे || ३४ ॥ 6 
सकोचयन्ती प्रसारयन्तीं राक्षतीमायस मुखम्‌ । 

यदा परयेत्तदा कील' छलाठे तस्या निखानयेत्‌ || ३५ ॥ 


शूलावतंस्तदा कूपो विल्चयस्ते षश्हिस्तक । 

हरिपिड्नल्केशाक्षो दारुणो यक्षराक्षत ॥ ३६॥ 

कामुक मण्डल कृत्वा हन्तव्यश्व दुरासद । रण 
नवश्व॒ बहवस्तायों नक्रग्राहसमाकुछा ॥ ३७ ॥ 


रड्गा पतड्ना तपनी चित्रा रुदन्ती हसन्ती आशीविषा वेन्रनदी च । 
रड़ाया राक्षसीकोप पतड्ढायाममानुषा । 
तपन्ल्या ग्राहबहुत्व चित्राया कामरूपिण | ३८ ॥ 
रुदन्ल्ा किन्नरीचेव्यों हसन्त्मा किन्नरीस्नुषा । ]5 
आशीविषाया नानाविधा सपो वेन्रननया तु शाल्मलि, ॥ ३९ ॥ 
रझ्या घैयेकरण पतड्ढाया पराक्रम, | 
तपन्त्या ग्राहमुखबन्धश्वित्राया विविध गीतम ॥ ४० ॥ 


रुदन्त्या सौमनस्पेन समुत्तार' । हसन्त्या तृष्णीमावेन, आशीविषाया सवेविषमन्न- 
प्रयोगेण समुत्तार', वेत्रनद्या तीक्षणशब्रसपातयोगेन समुत्तार' | नदीमतिक्रम्य पत्च यक्षशतानि ९. 0 & 
गुल्मकस्थानम्‌ । तट्वैयेमास्थाय विद्वाव्यम्‌ | ततो द्वमस्य किन्नरराजस्थ भवनमिति ॥ 


तत, सुधनः कुमारों यथोपदिष्नौषधिमन्नागदप्रयोगान्‌ समुदानीय तस्थ ऋषे. 
पादाभिवन्दन कृत्वा प्रक्रानतः । ततस्तेन यथोपदिष्ट सर्वे समुदानीताः स्थापवित्वा वान- 
रम्‌ | ततस्तानादाय पुनरपि तस्वय ऋषे: सकाशमुपसक्रान्तः | उक्तश्च-अल कुमार, किमनेन 
व्यवसायेन ? कि मनोहरया ? त्वमेकाकी असहाय. शरीरसशयमवाप्यसीति । कुमारः प्राह- #% 
महर्षे, अवश्यमेवाह प्रयास्यामीति । कुतः * 


चन्द्रस्य खे विचरतः क सहायभावों 
दष्टाबलेन बलिनश्व मृगाविपस्य | 
अग्नेश्व दावदहने क सहायभावः 
अस्मद्विधस्य च्‌ सहायबलेन कि स्थात्‌ ॥ ४१ ॥ 30 
द्० ३८ 
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२९८ दिव्यावदानम्‌ । 


कि भो महाणवजल न विगाहितव्य 
कि सर्पदष्ट इति नेव चिकित्सनीय' || 
वीय भजेत्सुमहदूजितसत्त्वदृष्ट 
यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोअ्त्र दोष, ॥ 9२ ॥ इति। 


ह तत' सुधन, कुमारों मनोहरोपदिष्टेन विधिना सम्रस्थित' | अनुपूर्वेण पवेतनदी- 
गुह्मप्रपातादीनि मैषज्यमन्नागदप्रयोगेण विनिर्जिल्य द्मस्य किल्नरराजस्थ भवनसमीप गत,। 
कुमारोडपर्यन्नगरमदूर श्रीमदुद्यानोपशोमित नानापुष्पफलोपेत नानाविदगसेवित तडाग- 
दीिकावापीकिनेर समुपादतम्‌ | किन्नरीस्तत्र चापश्यत्‌ पानीया्थंमुपगता । ततस्ता 
सुधनकुमारेणाभिहिता -किमनेन बहुना पानीयेन क्रियत इति * ता' कथयन्ति-अस्ति 
0 द्ुमस्य किन्नरराजस्थ दुढ्िता मनोहरा नाम। सा मनुष्यहस्तगता बभूव | तस्या, स मनुष्य- 
गन्धो नश्यति | सुधनः कुमार प्रच्छति-किमेते घटा समस्ता सर्वे तस्या उपरि निपा- 
ब्यन्ते, आहोखिदनुपूर्वणेति १ ता कथयन्ति-अनुप्रब्यों | स सलक्षयति-शोमनो<्यमुपाय । 
इमामड्डु लिमुद्रामेकस्मिन्‌ घंटे ग्रक्षिपामीति | तेनेकस्था किन्नर्या घटेडनालक्षित प्रक्षिप्ता । 
सा च किन्नरी अभिहिता-अनेन त्वया घंटेन मनोहरा तञ्रथमतर ख्रापयितव्या। सा सलक्ष- 
75 यति-नूनमत्र कार्येण मवितव्यम्‌ | ततस्तयासी घट ग्रथमतर मनोहराया मूह्नि निपा- 
तितो यावदज्जुलिसुद्रा उत्सब्ले निपतिता | सा मनोहरया ग्रत्यमिज्ञाता | तत किन्नरीं पृच्छति- 
मा तत्र कश्चिन्मनुष्योडभ्यागत ? सा आह-भभ्यागत' | गर्छ, एन प्रच्छन्न प्रवेशय । 
तया प्रवेशित , सुगुप्ते ग्रदेशे स्थापित । ततो मनोहरा पितु' पादयोर्निपत्य कथयति-- 
तात, यच्यसों सुधन कुमार आगच्छेत्‌, येनाह हता, तस्य त्व कि कुयों ? स कथयति- 
20 तमह खण्डशत कृत्वा चतसृषु दिक्षु क्षिपेयम्‌ | मनुष्योडसी, कि तेनेति । मनोहरा 
कथयति-तात, मनुष्यभूतस्य कुत इह्ागमनम्‌? अहमेव ब्रवीमीति । ततो द्वमस्य 
किनरराजस्य पयवस्थानों विगत' | ततो विगतपर्यवस्थान कथयति-यबसौ कुमार 
आगच्छेतू , तस्थाह _त्वा सवोल्कारविभूषिता प्रभूतचित्रोपकरणः किनरीसहस्रपरिश्वता 
भायोथ दब्यामिति | ततो मनोहरया हृश्तुश्प्रमुदितया छुधन, कुमारों दिव्यालकार- 
» विभूषितों दुमस्थ किन्नरराजस्थोपदर्शित । ततो दम किन्नरराज. सुर्धन कुमार ददरश 
अभिरूप दरशौनीय प्रासादिक परमया शुभवणपुष्कलतया समनन्‍्वागतम्‌। दृष्श च पुन पर 
विस्मयमुपगत, । ततस्तस्य॒ जिज्ञासा कतुकामेन सौबणो, स्तम्भा उच्छिता , स॒प्त तालाः, 
सप्त भेये', सत्त सूकराः। आह च- 
त्वया कान्त्या जितास्तावदेते किन्नरदारकाः । 
80 सदर्शितप्रभावस्तु दिग्यसबन्धमहेसि ॥ ४३ ॥ 
अव्यायत शरवण इल्बोद्धृत्म शर क्षणात्‌ । 
व्युप्तमन्यूनमुचित्य पुनर्देहि तिंछठाहकम्‌ ॥| 9४४ ॥ 


३० सुधनकुमारावदानम । २०९ 


सदरशेय धनुर्वेदे दृहलक्षादिकौरलम । 
तत* कीर्तिपताकेय तवायत्ता मनोहरा || ४५ ॥ 


सुधनकुमारों बोघिसत्त । कुशलाश्व भवन्ति बोघिसत्त्वास्तेषु तेषु शिव्पस्थानक्म- 
स्थानेषु । देवताश्रैषामौत्सुक्यमापत्स्यन्ते अविध्नभावाय | ततो बोधिसत्तों वृत्तगीतवीणा- 
पणवसुधोषकबह्रीमशृदड़ादिनानाविधेन दैवतोपसहतेन वादित्रिविशेषण सम तादाएयमाणो- ४ 
ध्नेके किन्नरसहस्र परिद्ृत,। 


शतकरतुसमादिष्टैयेक्षे सुकररूपिमि । 

उत्पाठिते शखने समे व्युप्त तिछाढ़कम || 9६ ॥ 

एकीकंत समुचित्य शऋ्रसष्टे पिपील्के । 

कुमार किन्नरेन्द्राय विस्मिताय न्यवेदयत्‌ ॥ 9७॥ 0 


नीलछोत्पलदलाभेनासिना गृहीतेन परयतो द्ुमस्थ किन्नरराजस्थ सौवणस्तम्मसमीप 
गला तान्‌ स्तम्भान्‌ कदलीच्छेदेन खण्डखण्ड छेत्तुमारब्ध | ततस्तान्‌ विल्शोडवकीये 
स॒प्त तालान सप्त भेरी स॒प्त च सूकरान्‌ बाणेन विध्य सुमेरुवदकम्प्योडबस्थित । ततो 
गगनतल्स्थामिदेवतामिश्च॒ किनरशतसहस्ैहोह्यकारकिलिकिलाग्रक्ष्वेडोचै्नादो मुक्त , य 
दृष्टा च किन्नरराज पर विस्मयमुपगत । तत, किन्नरीसहस्तस्थ मनोहरासमानरूपस्य मध्ये ॥& 
मनोहरा स्थापयित्वा सुधन' कुमारोडभिहित -एह्ि कुमार, प्रत्मभिजानासि मनोहरामिति * 
तत' खुधन कुमारस्ता ग्रव्मभिज्ञाय गाथाभिगीतेनोक्तवानू-- 


यथा द्वुमस्य दुहिता ममेह त्व मनोहरा । 
शीघ्रमेतेन सत्मेन पद व्रज मनोहरे ॥ 9८ ॥ 


तत* सा द्ुतपदमभिक्रान्ता। किन्रा कथयन्ति-देव, अय सुधन' कुमारों बलवीय- ४ 
प्राक्रमसमन्वितो मनोहराया ग्रतिरूप । किमथ विग्रल्म्य * दीयतामस्य मनोहरेति। 
ततो द्रम' किन्नराज किन्नरगणेन सवर्णित सुधन किन्नराभिमतेन महता सत्कारेण 
पुरस्कृत्य मनोहरा दिव्यालकारविभूषिता वामेन पाणिना गृहीला दक्षिणेन सौवणश्रज्ञार 
सुघन कुमारमभिह्वित - कुमार, एपा ते मनोहरा किनरीपरिदृता भार्याथाय दत्ता -कुमार, एपा ते मनोहरा किन्नरीपरिद्ता भार्याथोय दत्ता | अपरिचिता 
भानुषाः, यथेना न परिव्यक्षसीति । पर तातेति झुघन' कुमारों ह्ुमस्प किन्नरराजस्य % 
प्रतिश्रत्य किन्रमवनस्थो मनोहरया साथे निष्पुरुषेण तूर्गमेण ऋरडते रमते परिचारयति। 
सो5परेण समयेन खदेशमनुस्मृत्य मातापितृवियोगजेंन दु खेनात्याहतो मनोहराया निवेद- 
यति-मातापितृबियोगज मे दु,ख बाघत इति | ततो मनोहरया एघ बृत्तान्तो विस्तरेण 
पितुर्निवेदित' | स कथयति-गच्छ कुमारेण सा्धम्‌। अपक्रान्तया ते भवितव्यम्‌ | विप्रल्म्भका 
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मनोहरया सार्थमुपरिविद्यायसा किन्तरखगपथेन सम्रस्थितः | अनुपूर्वेण हस्तिनापुरनगरमनु- 
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३०० दिव्यावदानम्‌ । 


प्राप्त | ततो हस्तिनापुर नगर नानामनोहरेण सुरभिना गन्धविशेषेण सबो दिगामोदितम। 
श्रुत्ा धनेन राज्ञा आनन्दभेयस्ताडिता., सर्व च तन्नगरमपगतपाषाणशर्करकठछ कारितम्‌ । 
चन्दनवारिषिक्तमामुक्तपट्टटामकलापसमुच्छितध्वजपताक * सुरमिधूपधघटिकोपनिबद्ध नाना- 
पुष्पावकीणरमणीयम्‌ । तत कुमारोइनेकनरवरसहस्रपरिद्रतों मनोहरया साध हस्तिनापुर 
8 नगर ग्रविष्ट । ततो मार्गश्रम पग्रतिविनोद्य विविधानि रक्नान्यादाय पितु सकाशमुप- 
सक्रान्त । पित्रा कण्ठे परिष्वक्त' | पार्शे राजासने निषण्ण'। किल्नरनगरगमनागमन च 
विस्तेरेण समाख्यातम्‌ । ततो धनेन राज्ञा अतिबलवीयपराक्रम इति विदिला राज्यामि- 
षेकेणामिषिक्त । सुधन कुमार सलक्ष्यति-यन्मम मनोहरया साध समागमः सबृत्तों राज्या- 
भिषेकश्चानुप्राप्त, तत्यूबक्ृतहेतुविशेषात्‌ । यक्ञ्वह्ममिदानीं दानानि दब्याम्‌, पुण्यानि 
॥0 कुयोमिति । तेन हस्तिनापुरे नगरे द्वादश वषोणि निरगेडो यज्ञ इृष्ट' ॥ 


स्याव्खहु ते महाराज अन्य स॒तेन कालेन समयेन सुधन कुमारों वेतिश न 
0 46॥ खल्वेव द्रश्व्यम | अपि लहमेव तेन काढेन तेन समयेन बोधिसत्त्तचयोया वर्तमान 
सुधनो नाम राजा बमूव। यन्मया मनोहरानिमित्त बलवीयपराक्रमो दर्शित , द्वादश वर्षाणि 
निरगेडो यज्ञ इष्ट , न तेन मया अनुत्तरा सम्यक्सबोधिरधिगता, कि तु तद्दान तन्च वीयेमनु- 
४ त्तराया, सम्यक्सबोधेर्तुमात्रक प्रत्ययमात्रक सभारमात्रकम ॥ 


इत्यवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते च सर्वे छोका भगवतों भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति सुधनकुमारावदान समाप्तम्‌ ॥ 


३१ तोय्रिकामहावदानम्‌ । 


तंत्र भगवानायुष्मन्तमामन्रयते स्म-आगमय आनन्द येन श्रावस्तीति | एव 
भदन्तेत्मायुष्मानानन्‍्दों मगवतः प्रश्यश्रोषीत्‌ । अथ भगवान्‌ येन श्रावसती तेन चारिका 
प्रक्रान्त. | यावदन्यतमस्मिन्‌ प्रदेशे ब्राह्मणरिछन्नमक्तो हल वाहयति, तस्यार्थाय दारिका 
पेयामादाय गता । भगवाश्व त ग्रदेशमनुग्रातत | ददरश स ब्राह्मणो बुद्ध भगवन्त द्वार्त्रिंशता * 
महापुरुषलक्षण' समलकृतमशीक्षानुव्यञ्ननेर्बिराजितगात्र व्यामगप्रभालकृत सूर्यसहस्रातिरिक- 
प्रभ जड्डममिव रत्नपबेत समन्‍्ततो भद्रकम्‌ | सहदर्शनाच्वास्य भगवति प्रसाद उत्पन्न । 
न तथा द्वादशवषौम्यस्त. शमथश्रित्तस्य कल्यता जनयति, अपुत्रस्य वा पुन्रग्रतिलम्भ, 
दरिद्वस्य वा निधिदर्शनम्‌ , राज्याभिनन्दिनों वा राज्यामिषेक), यथोपचितकुशलर्मूलस्य 
सच्तस्य तत्रथमतो बुद्धदशैनम्‌ | स ता पेयामादाय लछघुल्घ्वेब येन भगवास्तेनोपसक्रान्त ।!९ 
उपसक्रम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-इय भो गौतम पेया। यब्यस्ति ममान्तिकेडनुकम्पा, पिबेद्धगवान्‌ 
गौतम पेयामिति | ततो भगवता ब्राह्मणस्थ जीर्णकृपो दर्शित -सचेत्ते ब्राह्मण परिल्षक्ता, 
अस्मिन्‌ जीणेकूपे प्रक्षिपति । तेन तस्मिन्‌ जीणैकूपे ग्रक्षिता । स जीणैकूपो वाष्यायमान, 
पेयापूर्ण, यथापि तहुद्धाना बुद्धाबुभावेन देवताना च देवतानुभावेन । ततो भगवता स 
ब्राह्मणो5मिहित:-चारय महात्राह्मण पेयामिति । स चारयितुमारब्ध: | भगवता तथा 76 
अधिष्ठिता यथा सर्वसधेन पीता । स च जीणकूपो वाष्यायमानस्तबैव पेयापरूर्णोडबस्थित. 
ततोञ्सो ब्राह्मणो भूयस्या मात्रया अभिग्रसन्नो मगबत पादामिवन्दन कृल्वा पुरस्तान्निषण्णो 
धर्मश्रवणाय । तस्व मगवता आशयानुशय धातु प्रकृति च ज्ञात्वा ताबशी चतुरायसत्य- 
सप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, प्र॒र्ववद्यावदनादिकालोपचित सत्कायदृष्टिशोल ज्ञानवज्नेण 
भित्ता ल्लोतआपत्तिफल साक्षात्गतम्‌ । अतिक्रान्तोडह भदन्त, अतिक्रान्त' । एपषोडह ? 
भगवन्त बुद्ध शरण गर्छामि धर्म व मिक्षुसध च | उपासक च मा धारय अद्याग्रेण 
यावजीब ग्राणोपेत शरण गतमभिग्रसन्नम्‌ । अथासौ ब्राह्मणो वणिगिव छब्धघराभः 
शस्यसपन्न इव कृषीवलः शूर इब विजितसम्राम, स्वेरोगनिमुक्त इवातुरों भगवतो भाषित- 
मम्यानन्यानुमोद्य मगवतः पादो शिरसा वन्दित्वा भगवतोन्तिकातू प्रक्रान्तो यावत्क्षेत्र 
गतः । परश्यति तस्मिन्‌ क्षेत्रे सौवर्णान्‌ यवान्‌ सपन्नान्‌ । इज्धा च पुनर्विस्नयोकुछलछोचनो % 
गाथा भाषते- 

अहो गुणमय क्षेत्र सवैदोषविवर्जितम्‌ । 
अबैव वापित बीजमबैब फलदायकम्‌ | १ ॥ 

ततोडसौ ब्राह्मणस्त्वरितत्वरित राज्ञः सकाशमुपसक्रान्त । उपसंक्रम्य जयेनायुषा 
धर्धेयित्वा राजानमुवाच-देव, मया यवाः प्रकीणों,, ते सौवणों, सद्त्ता. । तस्याधिष्ठायकेन 9 
प्रसाद, क्रियतामिति । राज्ञा अधिष्ठायकोइलुप्रेषित, । ब्राह्यणेण राशीकृत भाजितः। राज- 
भाग: खाभाविका यवाः सबृत्ता., | अधिष्ठायकेन राजे निवेदितम्‌ । राज्ञा समादिष्टम- 
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३०२ दिव्यावदानम । 


पुनर्भाजयतेति' | ते पुनमोाजितम्‌ । तचैबव राजभाग खाभाविका यवा सबृत्ता' | एव 
यावत्‌ सप्तततल्लो भाजितम्‌ | तथैव । राजा कुतूृहलजात खयमेव गतः पश्यति-तथैब । 
तेनासौ ब्राह्मणोडमिह्ित -ब्राह्मण, तवैतत्पुण्यनिर्जातमू | अछ राजभागेन, यथाभिग्रेत 
तन्ममानुप्रयच्छेति । ततस्तेन ब्राह्मणेन परितुष्टेन यद्त्तम्‌ , तत्सौवणी सब्ृत्ता ॥ 


8 ततो भगवान्‌ सम्रस्थित, | यावदन्यतमस्मिन्‌ प्रदेशे पद्नकार्षशतान्युत्पाइृत्पाण्डुकानि 
स्फुटितपाणिपादानि शणशाटीनिवासितानि लाड्छानि वाहयन्ति | तेडपि बलीवर्दा ब्धे 
प्रयोक्रै प्रतोदयश्टिमि क्षतविक्षतगात्रा मुहुर्मुह्निश्वसन्तो वहन्ति | दब्शुस्ते कार्षका बुद्ध 
भगवन्त द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षण समलक्ृत पूरवबद्यावदुपचितकुशल्मूल्सत््वस्थ तत्रथमतो 
बुद्धद॒शनम्‌ | ततो येन भगवास्तेनोपसक्रान्ता, । अद्वाक्षीद्धगवास्तान्‌ कार्षकान्‌ दूरादेव । 

00 दृष्टा च पुनर्विनेयापेक्षया मार्गौदपक्रम्य पुरस्ताद्धिक्षुसघस्य ग्रज्ञत्त एवासने निषण्ण । एवे 
कार्षका भगवत, पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्तनिषण्णा | ततो भगवता तेषा कार्षकाणा- 
माशयानुशय धातु ग्रकृतिं च॒ ज्ञात्वा ताइशी चतुरा्यसत्मसप्रतिवेधिकी धर्मदेशना ऋृता, 
पृ्वेतद्यावदनादिकालोपचित सत्कायदृश्शिल ज्ञानवज्नेण भित्ता श्लोतआपत्तिफल साक्षा- 
त्कृतम्‌ | ते इृष्टसल्या येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । प्रणमण्य भगवन्तमिदमवोचनू-देशय 

४ भदन्त, खाख्याते धर्मविनये प्रत्रज्यामुपसपद मिक्षुभावम्‌ ॥ चरेम मगवतोडन्तिके ब्रह्म- 
चर्यमिति | ते भगवता एहिमिक्षुकया ग्रव्राजिता पूर्ववद्यावत्तेडबस्थिता बुद्धमनोरथेन । 
तेषा भगवता अववादो दत्त । तैयुज्यमानै, प्रूवंबदभिवाद्याश्व सबृत्ता | तेडपि बलीबर्दा 
योक्राणि वरत्राणि च छिक्ता येन मगवास्तेनोपसक्रान्ताः। उपसक्रम्य भगवन्त सामन्तकेन 
अनुपरिवायोवस्थिता । तेषा भगवता त्रिमि, पदार्यवमों देशित, प्रूवंबद्याब्यथा गज्जावतारे 

90 हसमल्यकूर्माणा यावद्‌' इश्सत्या. खभेबन गता. ॥ 


मिक्षवब' सशयजाता' सबंसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त प्रच्छु:-किं नु तै* कार्षक- 
पर्वेकैर्मिक्षुमि' कम कृत येन कार्षकाः सद्ृत्ताट, भगवतश्च शासने प्रत्रज्य सर्वक्षेशप्रहाणादहत्तव 
साक्षात्कृतम्‌ ? तैबेलीवर्दपवैकैर्देवपुत्रे, कि कम कृतम्‌ , येन बलीवर्देघृपपत्ना,, सत्यदशन 
च कृतमिति ? भगवानाह-रमिरेव भिक्षय. कमोणि कृतान्युपचितानि लब्धसमाराणि 
2४ पूर्ववद्यावत्फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ 


भूतपूर्व भिक्षवोडस्मिन्नेन भद्गकल्पे विंशतिवर्षसहस्रायुषि प्रजाया काश्यपों नाम 

शास्ता छोक उदपादि | पर्वेबत्‌ । स वाराणसीनगरीमुपनिश्रित्म बिहरति ऋषिवदने(पतने) 

मृगदावे | तस्य शासने एतानि पश्च कर्षकशतानि प्रव्नजितान्यभूबन्‌ | तत्रैमिन पदित 

न खाध्यायित नापि मनसिकारो विहित'। किंतु श्रद्धांदिय भुक्तवा भुक्‍्वा सगणिकामिरतैः 
80 कोसीयेनामिनामितम ॥ 


१ पड ॥8 06 880 जशए्प््र | ४86 जञणी-70ज7 ४६028 एहीवि चोक्तास्ते 
तुथागतेन ७६० 


३१ तोयिकामहावदांनम्‌ । डे०३े 


कि मन्यध्वे मिक्षवों यानि तानि पन्च मिक्षुशतानि, एतान्येव त'नि पन्च क्षक- 
शतानि । योअसौ विहारखामी, स एवासौ गृहपतियस्थेते कार्षका । यदेभिरविंहारखामि- 
सन्तक श्रद्धादिय परिध्ुज्य न पठित न खाध्यायित नापि मनसिकारों विहित', किंतु 
सगणिकामभिरतै, कौसीबेनाभिनामितम्‌, तेन कमणा पदन्च जन्मशतानि तस्यथ विहार- 
खामिन' काषेका' सब्ृत्ता । यावदेतह्यपि तस्येव कार्षका जाता । यदेमि काश्यपस्य & 
सम्यक्सबुद्धस्य शासने प्रव्रज्य ब्रह्मचय चरितम्‌, तेनै्ताह मम शासने प्रत्रज्य सर्वक्षेश- 
प्रह्मणादहत्त साक्षात्कृतम्‌ । ते च बलीबद्देपर्विणो देवपुत्रा' काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य 
शासने प्रवरजिता आसन्‌। तत्रैमि क्षुद्राजुक्षुद्राणि शिक्षापदानि खण्डितानि | तेन कमणा 
बलीवर्देषूपपन्ना' | यन्ममान्तिके चित्तमभिग्रसादितम्‌ , तेन देवेषृपपत्ना । यत्काश्यपे सम्य- 
क्सबुद्धे ब्रह्मचर्य वासितम्‌, तेनेदानी देवपुत्रभूते स॒त्यदर्शन कृतम्‌ | इति भिक्षव एकान्त- ७0 
कृष्णाना कमेणामेकान्तकृष्णो विपाक , प्र॒वेबद्यावदाभोग, करणीय । इल्मेव वो भिक्षव, 
शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


तत्र भगवानायुष्मन्तमामन्रयते स्म-आगमय आनन्द येन तोयिका । एवं 
भदन्तेत्यायुष्मानानन्दों भगवतोडश्रीषीत्‌ । भगवास्तोयिकामनुग्रात्त । तस्मिश्व प्रदेशे 
ब्राह्षणो छाड्ल वाहयति । अथासौ ददरश बुद्ध भगवन्त द्वात्निशता महापुरुषलक्षणै ॥5 
समलक्ृतगात्र पूवंबद्यावत्समन्ततो भद्रकम्‌। दृष्झ्ा सलक्षयति-यदि भगवन्त गौतममुपेलय 
अभिवादयिष्यामि, कमपरिह्यणिमं भविष्यति । अथ नोपेज्याभिवादयिष्यामि, पुण्यपरि- 
हाणि । तब्कोइसाबुपाय स्याद्ेन मे न कर्मपरिहाणि स्वान्नापि पुण्यपरिह्यणिरिति * 
तस्य बुद्धिरुत्पन्ना-अन्नस्थ एवामिवादन करोमि । एवं न कर्मपरिहाणिभेबति 
नापि पुण्यपरिद्माणिरेति । तेन यथागृह्दीतयैव ग्रतोदयश्या तत्रस्थेनाभिवादन कृतम्‌-»० 
अभिवादये बुद्ध भगवन्तम्‌ | तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-क्षण आनन्द एष 
ब्राह्ण । सचेदस्येव सम्यक्प्रत्मात्मज्ञानदरीन प्रवतेते । एतस्मिन्‌ ग्रदेशे काश्यपरय 
सम्यक्सबुद्धस्याविकोपितो5स्थिसधातस्तिष्ठतीति । अथानेनोपसक्रम्य वन्दितो भवेयम्‌ | एव- 
मनेन द्वाभ्या सम्यक्सबुद्धाम्या बन्‍्दना कृता भवेत्‌ | तत्कस्य हेतो. * अस्मिन्‌ आनन्द 
प्रदेशे काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्याविकोपितोडस्थिसघातस्तिष्ठतीति । अधथायुष्मानानन्दों छघु-१ 
लघ्वेव चतुगुणमुत्तरासड्ड प्रज्॒प्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-निषीदतु भगवान्‌ ग्रज्ञतत ए्वासने। 
एवमय प्रथिवीग्रदेशों द्वाम्या सम्यक्सबुद्धाभ्या परिभुक्तो भविष्यति, यत्च॒ काश्यपेन 
सम्यक्सबुद्धेन, यद्चेतहि भगवतेति | निषण्णो भगवान्‌ ग्रज्ञत एवासने । निषय भगवान्‌ 
भिक्षूनामन्रयते स्म-इच्छथ यूय भिक्षव' काश्यपर्य सम्यक्सबुद्धस्थ शरीरसधातमबिकोपित 
द्रहुम्‌ ? एतस्थ भगवन्‌ काछ,, एतस्थ सुगत समयोध्यम्‌ | भगवान्‌ भिक्षूणा काश्यपस्य ४0 
सम्पक्सबुद्धस्याविकोपित शरीरसघातमुपदरशंयतु, दष्डझा मिक्षवश्चित्तममिग्रसादयिष्पन्ति । 
भगवता लौकिक चित्तमुत्पादितम्‌। धर्मता खु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगबन्तों लौकिक 
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शै०४ दिव्यावदानम । 


चित्तमुत्पादयन्लि, तस्मिन्‌ समये कुन्तपिपीलिकादयो5पि प्राणिनो भगवतश्रेतसा चित्त- 

माजानन्ति | नागा; सलक्षयन्ति-किं कारण भगवता लौकिक चित्तमुत्पादितम्‌ ? भगवान्‌ 

काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शरीरसघातमविकोपित द्रष्टकम । ततस्ते, काश्यपरय सम्य- 

क्सबुद्धस्याविकोपित. शरीरसधात उच्छापितः | तत्र भगवान्‌ मिक्षूनामन्नयते स्म-ग्रहीत 
5 भिक्षवों निमित्तम्‌ | अन्तर्धास्यतीति । अन्त्हिंत, ॥ 


राज्ञा प्रसेनजिता श्रुतम-भगवता श्रावकाणा दशनाय अविकोपितः काइयपस्य 
सम्यक्सबुद्धस्य॒ शरीरसधात उच्छापित इति | श्रुत्रा च पुनः कुतृहलजात' सार्धमन्तः- 
पुरेण कुमारेरमात्मैभटबलाग्रैनैगमजनपदैश्व द्रष्रु सप्रस्थित,. । एवं विरूढ़कोडनाथपिण्डदो 
गृहर्पतिः, ऋषिदत्त पुराणस्थपति , विशाखा मृगारमाता, अनेकानि च ग्राणिशतसहस्नाणि 
0 कुतूहलजातानि द्रष्टु सप्रखितानि पर्व॑कैश्व कुशछ्मूलै, सचोद्यमानानि | यावदसौ अन्त- 
हित. । तैः श्रुतम-अन्तहिंतोडसी भगवत काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्थ शरीरसघात इति | 
श्रुत्वा च पुनस्तेषा दु खदौम॑नस्यमुत्पन्नम-बथा अस्माकमागमन जातमिति ॥ 
अथान्यतमेन चोपासकेन स ग्रदेश प्रदक्षिणीकृतः। एवं चेतसा चित्तमभिसस्क्ृतम्‌-- 
अस्मान्मे पदाविह्ाारात्‌ कियत्पुण्य भविष्यतीति ः अथ भगवास्तस्य महाजनकायस्या- 
/5 बिग्रतिसारसजननाथ तस्य चोपासकस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते-- 


शतसहल्नाणि सुबर्णनिष्का 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैत्मेषु प्रसन्नचित्त 
पदाबिह्ार प्रकरोति विद्वान ॥ २॥ 


90 अन्यतमेनाप्युपासकेन तस्मिन्‌ प्रदेशे मृत्तिकापिण्डो दत्त, | एवं चित्तममिसस्क्ृतम्‌-- 
पदाविहारस्य तावदियत्पुण्यमाख्यात भगवता । अस्य तु मृत्तिकापिण्डस्य कियत्पुण्य 
भविष्यतीति * अथ भगवान तस्यापि चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 


शतसहस्नाणि छुवर्णपिण्ड 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
28 यो बुद्धचेल्ेषु प्रसनचित्त 
आरोपसयेन्म्ृत्तिकपिण्डमेकम्‌ || ३ ॥ इति ॥ 


तच्छृल्वा अनेक, ग्राणिशतसहस्नैमृत्पिण्डसमारोपण कृतम्‌। अपरैस्ततन्र मुक्तपुष्पाणि 


-क्षित्तानि, एवं चित्तममिसस्कृतम-पदाविहार॒स्प मृत्तिकापिण्डस्थ चेयत्पुण्यमुक्त भगवता, 
30 अस्माकक तु मुक्तपुष्याणा कियत्पुर्ण्य भविष्यतीति- ” अथ भगवास्लेषामपि चित्तमाज्ञाय 


गायां भाषते-- 


३१ तोय्रिकामहावदानम | ३०५ 


शतसहस्राणि सुबर्णमूढ़ 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 

यो बुद्धचेत्येषु प्रसनचित्त 
आरोपयेन्मुक्तकपुष्पराशिम्‌ ॥ 9 ॥ इति । 


अपरैस्तत्र मालाविहार कृत , चित्त चामिसस्क्ृतम्‌-सुक्तपुष्पाणा भगवता इयत्पुण्य- & 
मुक्तम्‌। अस्माक मालाविहारस्य कियत्पुण्य भविष्यतीति ” अथ भगवास्तेषामपि चित्त- 
माज्ञाय गाथा भाषते- 


शतसहस्राणि सुवर्णवाहा 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 

यो बुद्धचेल्रेषु प्रसनचित्तो 0 
मालाविहार प्रकरोति विद्वान ॥ ५ | इति | 


अपरेस्तत्र दीपमाला दत्ता, चित्त चामिसस्कृतम--मालाविहारस्य भगवता इयत्पुण्य- 
मुक्तम्‌। अस्माक प्रदीपदानस्य कियत्पुण्य भविष्यतीति ” अथ भगवास्तेषामपि चेतसा 
वित्तमाज्ञाय गाथा भाषते-- 


शतसहस्नाणि सुवर्णकोव्यो [8 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 

यो बुद्धचेत्मेषु प्रसननचित्त 
प्रदीपदान प्रकरोति विद्वान ॥ ६ ॥ इति । 


अपरैस्तत्र गन्धाभिषेको दत्त , चित्त चामिसस्कृतम्‌-प्रदीपदानस्थ भगवता इयत्‌ 
पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माक गन्धामिपेकस्य कियत्पुण्य भविष्यतीति ः अथ भगवास्तेषा चेतसा ४ 
चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 


शतसहख्राणि सुवर्णराशयो 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
यो बुद्धचैल्मेषु प्रसननचित्तो 
गन्धामिषेक ग्रकरोति विद्वान | ७ | इति । 25 


अप्रैस्तत्र ध्वजपताकारोपण इृतम्‌, चित्त चामिसस्कृतम्‌--पदाविहारस्य मृत्पिण्ड- 
दानस्य मुक्तपुष्पाणा मालाविहारस्य प्रदीपदानस्य गन्धाभिषेकस्य च इयत्पुण्यमुक्त भगवता, 
अस्माक छत्रध्वजपताकारोपणस्थ कियत्पुण्य भविष्यतीति ः अथ भगवास्तेषा चित्तमाज्ञाय 


गाथा भाषते-- 
दि० ३५९ 
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शे०६ दिव्यावदानम्‌ । 


ह दातसदस्ताणि खुवर्णपव॑ता 
मेरोः समा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचेल्लेषु प्रसनचित्त 
आरोपयेच्छत्रष्वजपताकम्‌ || ८ ॥ 


5 एषा हि दक्षिणा प्रोक्ता अग्रमेये तथागते । 
समुद्रकत्प सबुद्धे साथेवाहे अनुत्तरे || ९ ॥ इति | 


तेषामेतदमवत्‌-परिनिदंतस्थ॒तावद्भगवत' प्रूजाकरणादि यत्पुण्यमुक्त भगवता, 
0०489... तिष्ठतः कियत्पुण्य भविष्यतीति । अथ भगवास्तेषामपि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 


तिष्ठन्त पूजयेबच्च यज्चापि परिनिद्देतम्‌ । 
१0 सम चिक्तप्रसादेन नास्ति पुण्यविशेषता | 
एवं हमचिन्तिया बुद्धा बुद्धधमौष्यचिन्तिया || १० ॥ 
अचिन्तिये, प्रसन्नानामग्रतिहृतधर्मचक्रग्रवर्तिनाम्‌ । 
सम्यक्सबुद्धाना नाल गुणपारमधिगन्तुम्‌ू ॥ ११ ॥ इति। 
ततो भगवता तस्थ महाजनकायस्य तथाविधा धर्मदेशना कृता, या श्रुत्रा अनेक: 
35 प्राणिशतसहस्तर्महान, विशेषो5धिगतः । कैश्विच्छावकबोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैश्वित्‌ 
ग्रत्लेकबोधौ, कैश्रिदुष्मगतानि प्रतिरब्धानि, कैश्विद्‌ मूधोन,, कैश्वित्सल्लाजुलोमाः क्षान्तयः, 
कैश्विच्छेतआपत्तिफल साक्षात्कृतम्‌, कैश्वित्सक्ृदागामिफलम्‌, कैश्विदनागामिफलम्‌ , 
कैश्नित्सवह्निशप्रह्मणादर्हत्त साक्षात्कृतम्‌ । यद्भूयसा सा पर्षह्ुद्धनिम्ना धर्मप्रवणा सध- 
प्राग्मारा व्यवस्थिता । सार्थ तत्र ब्राह्मणगृहपतिभिस्तस्मिन्‌ प्रदेशे मह स्थापित,-तोयिका- 
५ महस्तोयिकामह इति सज्ञा संदृत्ता ॥ 


इति तोयिकामहावदानमेकत्रिशत्तमम्‌ || 


२२ रूपाव्यवदानम्‌ । 

एवं मया श्रुतम्‌ | एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्ता विहरति सम जेतवनेडनाथ- 
पिण्डदस्थारामे महता भिक्षुसधन साध॑मर्घत्रयोदशमिमिक्षुशतै । सत्कृतो भगवान्‌ गुरुकृतो 
मानित पूजितो भिक्षुमिक्षुण्युपासकोपासिक राज्ञा राजमात्रैनानावणिक्छूमणब्राह्मणपस्रिजक- 
नैगमजनपदैनागैयक्षेगन्धवैरसुरगरुडकिन्नरमहोरगी | छामी च भगवान्‌ प्रभूताना प्रणीताना & 
चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्ययमैषज्यपरिष्काराणा दिव्याना च मनुष्याणा च, तैश्व 
भगवाननुपलिप्त' पद्ममिव वारिणा | तेन खलु पुन समयेन अयमेब भगवतो<नुरूप उदार 
कल्याणकीर्तिशब्द छोको<भ्युद्गवत -इत्मपि स भगवास्तथागतो<हँन्‌ सम्यक्सबुद्धों विद्याचरण- 
सपन्न सुगतो छोकविदनुत्तर पुरुषदम्यसारथि शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो 
भगवान्‌ । स इमा सेवक समारक सत्रह्मक सश्रमणत्राह्मणी ग्रजा संदेवमानुषी खयममि- 0 
ज्ञाय साक्षात्कृोपसपद्य विहरति । स धर्म देशयत्यादों कल्याण मध्ये कल्याण पर्यवसाने 
कल्याणम्‌ । खर्थ सुव्यज्ञन केवल परिष्ण परिशुद्ध प्यवदात ब्रह्मचय सम्रकाशयति सम । 
तत्र भगवान्‌ मिक्षूनामन्रयते स्म-एवं च भिक्षव सत्ता जानीयु -दान दानफलछ दान- 
सविभागस्य च विपाकम्‌ , अपीदानी योडसो चरम कव॒लः पश्चिम आलोप, तमपि 
नासविभज्य पेरेष्वातममनना वा परिभुझ्लीरन्‌, न चोत्पन्न मात्सयँ चित्त पर्यादाय तिष्ठेयु | 75 
यर्मात्तहिं भिक्षय सत्ता न जानन्ति दानस्थ फल दानसविभागस्य च फलविपाक यथाह 
जाने दानस्य' फछ दानसविभागस्य च फलविपाकम्‌ , तस्मातसत्ता योज्सो चरम कबल 
पश्चिम आलोप,, तमेवादत्त्वा इममसविभज्य परेष्वात्मना वा परिभुञ्जते, उत्पन्न चैषा मात्सयेमल 
चित्त पयोदाय तिष्ठति ॥ 

मिक्षव सवेसशयजाता सर्वसशयाना छेत्तार बुद्ध भगवन्तमपच्छन--आश्चय भदन्त % 
यावच्च भगवत एतहिं याचका प्रिया, | न भिक्षव एतहिं. मम, यथा अतीतेडप्यध्वनि 
याचनका, प्रिया । तच्छुयताम्‌ ॥ 

भूतपूर्व मिक्षवोउतीते३चन्युत्तरापथेषु जनपदेषु उत्पछावती नाम नगरी राजधानी 
बभूव ऋद्धा च स्फीता च क्षेमा च आकी्णबहुजनमनुष्या च । अथापरेण समयेन उत्पला- 
वंत्या नगरराजधान्या दुर्भिक्षमभूद दुर्जीव दुलेभपिण्ड नसुकरमपताने प्रग्नहणे यापयितुम्‌ |» 
तेन खल समयेनोत्पछाबत्या राजधान्या रूपावती नाम ख्री बभमूव अभिरूपा दशनीया 
प्रासादिका शुभवर्णपुष्फलनया समनन्‍्वागता | अथ रूपावती स्री खानिवेशनान्निष्क्रम्य 
उत्पलावज्या राजधान्या जच्जचाविहारमनुक्रामति । अन्यतरदपवरक प्राविशत्‌। तस्मिन्‌ 
खह्ुसमये तस्मिन्नपवरके ही प्रसूता, दारक प्रजाता अमिरूप दरशेनीय प्रासादिक 
शुभव्णपुष्कछतया समनन्‍्वागतम्‌ । त सा बी क्षु्वामपरीता रौक्षचित्ता दारक गृह्माति, 80 
इच्छति च॑ खानि पुत्रमासानि भक्षयितुम्‌ | ता दृष्टा रूपावती ज्री एतदवोचत्‌-किमिद 
भगिनि कर्तुकामासि ” सा आह-जिधत्सितास्मि भगिनि । इच्छामि खकानि पुत्रमासानि 
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भक्षयितुम | ख॑पावती आह-तेन भगिनि निवेशने किंचित्सविद्यतेड्न वा पान वा भोजन 
वा खादनीय वा छेह्य वा £ दुर्लभ पुतन्रशब्दो छोकस्य | न में भगिनि किंचित्सविद्यते 
निवेशने अन्न वा पान वा खाद्य वा भोजन वा खादनीय वा लेह्य वा। दुलेम जीवित 
लोकस्य | रूपावल्याह-तेन हि. भगिनि मुहर्तमागमय, यावदह निवेशन गला तवार्थाय 
5 भोजनमानयिष्यामि | सा आह-यप्खलु भगिनि जानीया -कुक्षिम लुप्यति, प्रथिवी मे 
स्फुटति, हृदय में धूमायति, दिशो में न प्रतिभान्ति | न ताबच्न द्वारशाछाया निर्गता 
भविष्यसि यावन्मे वायव आक्रमिष्यन्ति | यथा रूपावत्या एतदभवतू-यदि दारक गृहीता 
गमिष्यामि, एषा ञ्री क्षुत्षामपरीता काछ करिष्यति | अथ दारकमपहाय यास्यामि, नियत 
दारक भक्षयिष्यति | यथाकथ पुनर्मम कुर्बन्य्या इयोर्जीवितलाभ स्थात्‌ * तस्या एत- 
00 दभवत्‌-अनपराध्याशयवति ससोरे बहूनि दु खान्यनुभूतानि असझृननरकेष्वसक्ृत्तियक्ष्वसक्ृदू 
यमलोके3सकृन्मनुष्यलोकेषु हस्तच्छेदा. पादच्छेदा कर्णच्छेदा नासाच्छेदा' क्णनासाच्छेदा 
अड्ढप्रह्मड्डच्छेदास्तथान्यानि विविधानि बहूनि दु खान्यनुभूतानि । को मया तेनाथोंअनुग्राप्तो 
यदा अहमात्मन, स्थाम च बल च बीये च सजनयित्वा इमा स्विय खेन रुधिरेण मासेन 
सतप्य इम दारक परिमोचयेयम्‌ | रूपावती प्रच्छति-अस्ति ते भगिनि निवेशने शब्लम्‌ * 
४ सा ख्री आह-अस्तीति । तेन हि यत्र भवति, तदुपदशय | सा त प्रदेशमुपदशयामास । 
ततो रूपावत्या खयमेव शख्न' तीक्ष्ण गृहीला तो स्तनी छित्ता ता खिय खकेन मासरुधि- 
रेण सतर्पयति सम | सतप्ये च ता त्लियमेतदवोचत्‌--यत्खठु भगिनि जानीया:--अय दारको 
मया खकेन मासरुधिरेण क्रीत' । साह् तब निश्षेपमनुग्रयच्छामि-मा भूयों दारक भक्षयि- 
प्यसि, यावदह् निवेशन गत्वा तवार्थाय भोजनमानयिष्यामि | सा आह-अचथ तावन्न 
20 भूय, । अथ रूपावती ख्री रुधिरेणोद्वरता प्रधरता येन ख निवेशन तेनोपसक्रान्ता । 
अद्वाक्षीद्रूपावह्मा' ख्लिया' खामी रूपावती ख्री रुधिरेणोद्वरता प्रधरता दूरत एवागच्छन्तीम्‌। 
दृष्टा च पुना रूपावतीमेतदवोचत्‌-केनेदमेवरूप रूपावति विग्रकार इतम्‌ ? सैता प्रकृति 
विस्तरेणारोचयति सम | आरोचयित्वा एतदवोचत्‌-प्रज्ञपय आयेपुतन्र तस्या स्विया भक्तम । 
से आह-प्रशपय आययदुहितस्तस्या भक्तम्‌ | अपि तु सत्यवचन तावत्करिष्यामि । येनाये- 
» दुह्वित, सत्मेन सह्मवचनेन अयमेवरूप आश्चर्याद्धत धर्मों न कदाचिद्‌ इृशे वा श्रुतो वा, 
“तैन सत्लेन सत्मवचनेन उमी तव स्तनौ यथापौराणो प्रादुभवेताम | सहक्ृतेनास्मिन्नेवरूपे 
सत्मवचने तस्या अस्मिल्षेव क्षण उमौ स्तनौ यथापौराणो ग्रादुर्भूती ॥ 


अथ शक्रस्य देवानामिन्द्रस्यैतदभवत्‌-अर्तित्यागोडतितद्यागगौरबता या रूपावल्या 

लिया कृतः | मा हैव सा रूपावती स्नी अत शक्रमबनाख्च्यावयेत्‌ | यत््वहमेना मीमासेयम्‌ । 
१0:अथ राक्नो देवेन्द्र उदाखाह्मणरूपमात्मानमभिनिर्माय सौवर्णदण्डकमण्डछुमादाय सुबर्ण- 
दण्डेत मणिवाल्व्यजनेन वीज्यमानस्तद्यथा बलवान्‌ पुरुष, समिशझित बाहु ग्रसारयेत्‌ 
प्रसारित समिञ्नयेत्‌, एवमेव शक्रो देवानामिन्द्रो देवेषु त्रायत्रिशेष्वन्तर्ह्वित उत्पलावत्या 
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राजधान्यां प्रल्मस्थात्‌ । अथ शक्रो देवानामिन्द्र उत्पछावल्यां राजधान्यां मेक्ष्यमन्वाहिण्डन्‌ 
येन रूपावल्या स्विया निवेशन तेनोपसक्रम्य द्वारि खिला मैक्ष्यमुक्तोशते | ततो रूपावती 
सत्री मैक्षमादाय येन स ब्राह्मणवेषधर शक्र , तेनोपसक्रम्य मैक्षमुपनामयते | अथ स शाक्रो 
देवानामिन्दों रूपावती ब्रियमेतदवोचत्‌-सत्य ते रूपावति दारकस्याथोयोभी स्तनौ 
परिद्यक्ती सा आह-आये ब्राह्मण सत्यम्‌ | स तामाह-एवं ते रूपावती उमौ स्तनौ 5 
परित्यजामीति परिव्यजन्दा परित्यज्य वा अभूचित्तस्य विप्रतिसार' ? सा आह-न में उगी 
स्तनौ परित्यजन्ता अमूच्ित्तस्य विग्रतिसार, | शक्र आह-अतन्र क श्रद्धास्यति * रूपा- 
वल्याह-तेन हि ब्राह्मण सत्मवचन करिष्यामि | येन सल्नेन ब्रह्मन्‌ सत्यवचनेनोभो स्तनों 
परित्यजामीति परित्यजन्दा परित्यज्य वा नाभूचित्तस्थान्यथालम्‌ , नाभूचित्तस्य विग्रति- 
सार , अपि च॒ ब्रह्मनन्‌ येन सत्येन मया दारकस्याथीयोमौ स्तनो परित्यक्ती, न राज्याथ 0 
न भोगाथे न खर्गा्थ न राक्रार्थ न राज्ञा चक्रवर्तिना विषयाथे नान्यत्राहमनुत्तरा सम्य- 
क्सबोधिमभिसबुध्य अदान्तान दमयेयम्‌, अमुक्तान्‌ मोचयेयम्‌ , अनाश्रस्तानाश्रासयेयम्‌ , 
अपरिनिवृतान परिनिर्वापयेयम्‌ , तेन सल्लेन सत्यवचनेन मम स्रीन्द्रियमन्तवाय पुरुषेन्द्रिय 
प्रादुर्भवेत्‌ । तस्वास्तर्मिन्नेव क्षणे खरीन्द्रियमन्तर्हितम्‌ , पुरुपेन्द्रिय प्रादुमूतम्‌ | अथ खहछु. 06 &4 
शक्रो देवेन्द्रस्तुड्ट उदग्न आत्तमनाः ग्रमुदित प्रीतिसौमनस्यजात तत एवं ऋद्धा वैह्यायस- 5 
मम्युद्वम्योदानमुदानयति -रूपावल्या ख्रीन्द्रियमन्तहिंतम्‌ , पुरुषेन्द्रिय प्रादु्भूतम्‌। रूपावत्या 
ब्वियः रूपावत कुमार इति सज्ञा उत्पादिता ॥ 

अथापरेण समयेनोत्पछावत्या राजधान्या नगयों राजा अपुत्र कालगतः। तत्र 
पण्डितजातीयाना महामात्राणामेतद भूतू-यन्नु बयमुत्पछावत्या राजधान्या राजान स्थापयेम । 
तेषामेतदमूत्‌-नान्यत्र रूपावतकुमारात्कृतपुण्यात्कृतकुशलात्‌ | ते रूपावत कुमारमुत्पछाबल्या 9० 
राजधान्या राजान स्थापयन्ति | अथ स षश्टिवषोणि राज्य कारयति। धर्मेण राज्य कारयित्वा 
काल्मकार्षीत्‌ | कायस्य भेदात्तस्यामेवोत्पछावत्या राजवान्यामन्यतमस्थ अ्रेष्ठिनो गृहपतेरम्र- 
महिष्या' कुक्षावुपपन्न । सा पूर्णीनामष्टाना वा नवाना वा मासानामत्मयादारक जनयति अमिरूप 
दरनीय प्रासादिक शुभवणेपुष्कछतया समनन्‍्वागतम्‌। तस्य जातमात्रस्य ताइशी कायाद्रमा 
मुक्ता, यया प्रभया चन्द्रस्य प्रभा निष्प्रभीकृता | अथान्यतरा थ्ली येन स अ्रेष्ठी गृहपतिस्तेनोप- & 
सक्रान्ता। उपसक्रम्य ्रेष्टिन गृहपतिमेतदवो चत्‌-यव्खछु गृहपते जानीया -ते दारकों जातो- 
इमिरूपो दशनीय प्रासादिक शुभया वर्णपुष्कछतया समन्वागत, | तस्य जातमात्रस्य ताब्शी 
कायाग्भा प्रमुक्ता, यया चन्द्रस्य प्रभा निष्प्रभीकृता | अथ स श्रेष्ठी गृहपतिस्तुष्ट उदमग्र 
आत्तमना, प्रीतिसौमनस्यजात तस्या एवं रात्र्या अल्ययाये जानन्ति ब्राह्मणा लक्षण्या नैमि- 
त्तिका वैपश्चिका भूम्यन्तरिक्षमन्रकुशछा नक्षत्रशुक्रम्रहचरितज्ञा,, स तान्‌ सनिपात्य दारक- % 
मुपदरशीयति-यत्खलु ब्राह्मणा जानीध्वम--अयमग्रमहिष्या दारको जातोडमिरूपो दशनीय, . 0 श्र 
प्रासादिक, शुभया वर्णपुष्कलतया समनन्‍्वागत, | एतस्थ जातमात्रस्य ताब्शी कायात्मभा 
मुक्ता, यया चन्द्रस्य प्रभा निश्मभीकृता । तदस्य ब्राह्मणा दारकस्य लक्षणानि प्रेक्ष्य 
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नाम अवस्थापगत । तस्थे त ब्राह्मणा छक्षणनैमित्तिका विपश्चिका मूम्यन्तरीक्षमत्रकुशछा 
नक्षत्रशुक्रग्रहचरितेषु कोविंदा दारकमृपगता । ते सलक्ष्य वदन्ति-अय ते गृहपते 
दारकों जातो5मिरूपो दशनीय ग्रासादिक शुभया वपुष्ककतया समन्‍्वागत | अस्य 
जातमात्रस्य ताद्शी कायाग्रभा मुक्ता यया चन्द्रप्रभा निष्प्रभीकृता । तद्भवत्वस्य चन्द्रप्रभ 

5 इति नाम | अथ श्रेष्ठी गृहपतिस्तान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयिल्ा विसज्य चन्द्रप्रभस्य दारकस्य 
चतस्रो धात्रीरनुप्रयच्छति अड्डूघान्री मल्धात्री स्तनघात्री क्रीडापणिका धान्नी | अड्डूघान्नी- 
स्युव्यते या दारकमड्डेन परिकषेयति, अड्डग्रत्मड्भरानि च सस्थापयति । मलधात्रीद्युच्यते या 
दारक खपयति, चीवरकान्मल ग्रपातयति | स्तन्यवात््युच्यते या दारक स्तन्‍्य पाययति। 
क्रीडापनिका धात्र्युच्यत यानि तानि दारकाणा दक्षकाणा तरुणकाना ऋ्रीडापनिकानि भवन्ति, 
0 तद्॒था-अकायिका सकायिका वित्कोटिका(”) स्यपेठारिका अधरिका वशधटिका सधावणिका 
हस्तिविग्रहा अश्वविग्रह् बलीवर्दविग्रहा कथयन्ति धनुग्रेहाः काण्डकठच्छुप्ररकूर्च मैषज्य- 
स्थविकाश्व पुरत परिक्ृष्यन्ते।स आभिश्वतसृभिरुन्नीयते वर्ध्यते महता श्रीसोमाग्येन | यदा 
चन्द्रप्रभो दारकोड्वर्षों जात्या सबृत्त , तदैन मातापितरो सुछ्नात सुविलिप्त सवाडकारविभूषित _ 
कृत्वा सबहुलेदोरके परिद्वत लिपिं प्रापयन्ते | तेन खलु समयेन तस्या लिपिशालाया पश्च- 

७ ज्ात्रकदारकशतानि लिपिं शिक्षन्ति। अथ चन्द्रप्रभो दारकस्तान्‌ दारकानेतदवोचतू-एतद्ारका 
०४४6. बय सर्वेडनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबोधौ चित्तमुत्पादयेम | ते आहु.-किं चन्द्रप्रभ बोघि- 
सत्तेन करणीयम्‌ ” स आह-षद्‌ पारमिता परिपृरयितव्या | कतमा षद्‌ ? तबथा-दान- 
पारमिता शीलपारमिता क्षान्तिपारमिता वीयेपारमिता ध्यानपारमिता ग्रज्ञापारमिता | तदह 
दान ददामि, यक्न्वह् तियग्योनिगतेभ्योडपि दान दब्याम्‌ । स तीढ्षण शल्बममादाय मघुसर्पिश्व 
20 येनान्यतर महाइमशान तेनोपसक्रान्त । शब्लेणात्मन काय क्षणित्वा मघुसपिंषा प्रक्षयित्वा 
तस्मिन्‌ स महाश्मशाने आत्मान ववायोत्सजति | तेन च समयेन तस्मिन्‌ महारमशाने 
उच्चगम, पक्षी ग्रतिवसति। स चन्द्रप्रभस्य दारकस्याद्ले स्थित्वा दक्षिण नयन गृहीता 
उत्पाठयति, पुनमुश्नति । द्विरपि त्रिरपि उच्चगम ग्राणी चन्द्रप्रभस्य दारकस्य दक्षिण नयन 
यृहीत्वा उत्पाटयित्रा पुनमुश्नति । अथ चन्द्रप्रभो दारक उच्चगम पक्षिणमिदमवोचत्‌-- 
2 किमिंद पक्षि मम नयन गृहीत्वा उत्पाठयित्वा पुन, प्रमुश्नसि ः स आह-न मम 
चन्द्रप्रभ किंचिदेवमिष्ये(?) यथा मनुष्याक्षि | त मन्ये चन्द्रप्रभ वारयिष्यसि! चन्द्रप्रभ 
आह-सचेन्मम पक्षी सहस्रकृतों नयन गृहील्ा उत्पाठ्यतु, पुनर्मुच्च (तु) न लेबाह 
वारयेयम्‌ | इत्युक्वा ताबन्तः पक्षिण' सनिपतिताः । येन चन्द्रग्रभो निमौसो5स्थिशकली- 
कृत, । स काल्मकार्षीत्‌ | तस्वामेवोत्पछावल्मा राजधान्यामन्यतरस्यथ ब्राह्मणमहाशाल- 
30 स्याग्रमहिष्या कुक्षीं उपपन्न, | सा प्रूर्णाना नवाना मासानामत्ययादारक जनयति, 
अभिरूप दशेनीय ग्रासादिकं शुभया वर्णपुष्कल्तया समन्वागतम्‌ | तस्य सहजातमात्रस्य 
तादइशी कायात्रभा मुक्ता, यया ब्ह्मप्रभा निष्ग्रमीकृता । तस्थ मातापितरी ब्रह्मग्रम इति 
नाम स्थापितवन्तो । यदा ब्रह्मग्रमो नाम माणवको5श्वर्षजातीयः सबृत्त:, तेन सर्वे ब्राह्मणका 
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मन्रा अधीता' । यदा ब्रह्मप्रभो माणवको द्वादशवषजातीय* सबृत्त', स पत््मात्राणि माणव- 
कानि खयमेव मन्नान्‌ वाचयति | यदा ब्रह्मग्रमो माणबक पषोडशवर्षो जाव्या सबृत्तः, 
तदैन मातापितरो आहतु -बल्मग्रभ, तवार्थाय निवेशन करिष्याव । स आह-अम्ब तात, 
न तावन्मम निवेशनेन प्रयोजनम्‌ । तो आहतु -कि पुनस्ल ब्रह्मप्रभ करिष्यसि ” स आह-- 
इच्छाम्यह सत्त्वानामथाय तपस्ततु दुष्कर चरितुम्‌। तो आहतु -यसवेदानीं ब्रह्मप्रभ काल & 
मन्यसे | ब्रह्मग्रममाणवकों मातापित्रों पादौ शिरसा न्दित्वा त्रिष्कृत ग्रदक्षिणीकल्ल 
उत्पलावल्या राजधान्या निष्क्रम्य येनान्यतरद॒नषण्ड तेनोपसक्रान्त । तेन खलु समयेन तस्मिन्‌ 
वनषण्डे दो ब्राह्मणर्षी प्रतिबसत । अपर्यता तो ब्राह्मणर्षी बह्मग्रम माणवक दूरत एवागच्छन्तम| 
दृष्ट च ब्रह्मप्रभ माणबकमेतदवोचत्‌-एहि. ब्रह्मप्रम, खागतम्‌, मा श्रान्तोडसि, मा छान्‍्तः । 
किमथमिद वनषण्डमभ्यागत * स आह-दच्छाम्यह सर्वसत्तानामथीय तपस्तपु दुष्कर चरितुम्‌। 0 
तो आहतु -एवमस्तु, भवतु, ऋद्धन्ता सकरपा , परिप्रियन्ता मनोरथा ॥ 


अथ ब्रह्मप्रभो माणवको5न्यतरस्मिन्‌ प्रदेशे कुटी कारयित्वा चक्रम प्रतिष्ठाप्य सत्ता- 
नामथोय तपस्तप्तवान। अथापरेण समयेन ब्रह्मग्र भस्य कुय्या नातिदूरे व्याप्री गुर्विणी वासमुपगता । 
ता ब्रह्मग्रभो माणवकोडद्वाक्षीव्‌। ता दृष्टा च येन पुनस्तौ हौ ब्रह्मर्षी तेनोपसक्रान्त । उपसत्रम्य 
तो च ब्रह्मषी एतदवोचत-यत्खलु ऋषी जानीताम-इह मे कुव्या नातिदूरे व्याप्री ग॒र्वणी 75 
बासमुपगता । तस्या, क उत्सहते भक्त दातुम्‌? तो आहतु -आवबा तस्या भक्त दास्याव, । 
अथापरेण समयेन व्याप्री प्रसूता क्षुव्षामपरीता इच्छति खकौ पोतकौ भक्षयितुम्‌ । एक 
पोतक गृह्नाति द्वितीय मुञ्नति, न भक्षयति । ता बह्यग्रमो माणबकोडपश्यत्‌ । इश्चा च 
पुनर्येन तौ बह्मर्षी - तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य पुनर्येन तौ द्वौ ब्रह्मर्षी तेनोपसक्रान्त । 
उपसंत्रम्य दो ब्रह्मर्षी एतदवोचत्‌-यत्खलु ब्राह्मणो जानीताम-सा व्याप्री ग्रसूता क्षुक्षाम- 90 
परीता खकौ पोतकीो मक्षयितुमिच्छति | एक पोतक गृहीजा द्वितीय मुश्नति न भक्षयति। 
तस्था' क उत्सहते भक्त दातुम्‌ ? तौ आहतु -आवा तस्या भक्त दास्याव, । अथ तौ 
ब्रह्मणी येन सा व्याप्री तेनोपसक्रान्ती | अपस्यत्सा व्याप्री बह्मर्षी दूरत एवागच्छन्तो । 
इष्टा च क्षुव्कामपरीता अभिद्रवितुकामा । तयोरेतदभूत्‌-क उत्सहते तिर्यग्योनिगतस्थाथोय 
जीवित परिव्क्तुमिति ः तौ तत एवं ऋद्धया वैद्यायसमभिनिगंतो । ब्रह्मग्रमो माणवकों- 9 
इद्ाक्षीव्‌ । इृष्टा च पुनस्तौ ब्ह्मर्षी एतदवोचत्‌-ननु ब्राह्मणौ, युवाम्यामेतदुक्तम-आवा- 
मस्या भक्त दास्याव इति । एतत्खलु ब्राह्मणौ युवयोत्रोह्मणजाह्यो सत्यम्‌? तौ आहतु:-क 
उत्सहते तियग्योनिगतस्थाथोय जीवित परिल्यक्तुम्‌ ? बक्ग्रमो माणवक आह--अहसुत्सहे 
तिरयग्योनिगतस्यार्थाय जीवित परित्यक्तम्‌ | अथ स ब्रह्मप्रभो माणवकों येन सा व्याप्री 
तेनोपसक्रान्त, । तस्या व्याध्र्या. पुरत आत्मानमत्रसृजति सम | ब्रह्मग्रभो माणवों मैत्रीविहारी ७ 
बभूव । सा त न शक्तामिद्रोतुएघु)म्‌ । अथ ब्रह्मप्रभस्य माणवस्थैतदभवत्‌--इय मम व्याप्नी 
सविज्ञानक काय न मक्षयति । स इतश्रेतश्व विलोकितवान्‌। ततस्तीक्ष्ण च वेणुपेशीं 
तीढणा गृहीला इृदमेव रूप सत्यवचनमकरोत्‌-समन्वाहरन्तु मे येडस्मिन्‌ वनषण्डेडष्युषिता 
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उदारा देवा झेगा यक्षा असुरा गरुडा, किन्नरा महोरगा', तेंईपिं सर्वे समन्वाहरन्तु । 
अयमह त्याग करिष्यामि, अतित्याग ल्यागातितद्याग खय गलूपरितह्यागम्‌ । अपि तु येनाहं 
सल्लेन सत्यवचनेन परित्यजामि, न राज्यार्थ न भोगीर्थ न शक्रार्थ न राजचत्रवर्ति- 
विषयाथैम्‌ , अन्यत्र कथमहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुध्य अदान्तान्‌ दमयेयम्‌, अतीणौन 
6 तारयेयम्‌, अमुक्तान्‌ मोचयेयम्‌ , अनाश्रस्तानाश्रास्येयम्‌ , अपरिनिईतान्‌ परिनिवोषयेयम , 
तेन सत्मेन सत्मवचनेन मा में परिद्यागो निष्फछों भूदिति कृत्वा खयमेव गल छित्तवा 
तस्या व्याप््या पुरत उपनिक्षिपति । 
व्याप्रीनखावलिविलासविलुप्यमाना 
वक्ष स्थली क्षणमलक्ष्यत वीक्षतारा (7) । 
0 रोमाश्वचर्चिततनोस्तुहिना शु झु श्र- 
सत्ता प्रकाशकिरणाइुरपूरितिव ॥ १ ॥ 
तस्वथामिषाहरणशोणितपानमत्ता 
व्याप्री सहख्रमवोकयतश्चवकार । 
दीपप्रवाससमयाकुलिता मुहूर्त 
8 कण्ठावलम्बनध्तिें निजजीवबृकत्ति || २ ॥ 
सहपरित्यक्ते खलु मिक्षवों ब्रह्मप्रभेण माणवेन खके गले, अय त्रिसाहस्नमहासाहस़ो 
लोकघातुः कम्पति सकम्पति सप्रकम्पति, चलति सचलति सप्रचलति, वेधति सवेधति 
सप्रवेधति, प्रूवा दिगुन्नमति पश्चिमा अवनमति, पश्चिमा दिगुन्नमति प्रूवो दिगबनमति, दक्षिणा 
दियुन्नमति उत्तरा दिगवनमति, उत्तरा दियुन्नमति दक्षिणा दिगवनमति, मध्यमुन्नमति, अन्तो5- 
20 वनमति, अन्त उन्नमति, मध्यमवनमति, सूर्यचन्द्रमसी न तपतो न भासतों न विराजत ॥ 
स्थायुष्माक भिक्षवोडन्या सा तेन समयेनोत्तरापय्ेषु जनपरदेषूत्पछावतीनाम नगरी 
राजधानी बभूव । न होव द्रष्ब्यम्‌ । पुष्कलावत तेन कालेन तेन समयेनोत्पछावत नाम 
नगर राजधानी बभूव । स्याद्विक्षवों युष्माक काज्ला विमतिवो-अन्य, स तेन कालेन तेन 
समयेनोत्पछावते नगरे राजधान्या रूपावती ख्लरी बभूव । न होव द्रष्टव्यम | अह स तेन 
%& कालेन तेन समयेन रूपावती नाम स्री बभूव । स्वाद्धिक्षबों युष्माक काह्ला वा विमतिवो- 
अन्या सा तेन कालेन तेन समयेनापवरके खत्री प्रसूता । न चैब द्वष्टव्यम | चन्द्रप्रभमाण- 
विका तेन कालेन तेन समयेनापवरके त्री प्रसूता। स्थायुष्माक मिक्षव काह्ला वा विमतिबो- 
अन्यस्तेन कालेन तेन समयेन दारकों बभूव। न बोव द्रष्टव्यम्‌। राहुल; कुमार: स तेन कालेन 
तेन समयेन दारकोडभूत्‌ । स्थायुष्माक भिक्षवः कान्ना वा विमतिवा-अन्यः स तेन काढेन 
30 तेन समयेन चन्द्रप्रभो नाम दारको बभूव। न होव द्रश्व्यम्‌ू | अहमेव स तेन कालेन 
तेन समयेन चन्द्रप्रभो नाम दारकों बभूव। स्थायुष्माक मिक्षव; काब्ला वा विमतिवो-अन्यः 
स॑तेन कालेन तेन समयेन पश्चमात्राणि दारकशतान्यमभूवन्‌ । न *श्वेव॑ द्रष्टव्यम्‌ । 
इमानि तानि पश्च एतद्धद्विकशतानि तेन कालेन तेन समयेन पदश्चमात्राणि दारकशतानि 
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अभूवन्‌ । स्याबुष्माक भिक्षव काह्ना वा विमतिवौ-अन्य स तेन काढे* तेन समयेन 
तस्मिन्‌ महाइमशाने उच्चगमों नाम पक्षी बभूव | न छोव द्रष्टव्यम्‌ | कौण्डिन्यो भिक्षुस्तेन 
कालेन तेन समयेनोच्चगमो नाम पक्षी बभूव । स्यायुष्माक भिक्षव काह्ना वा विमतिवो- 
अन्य स तेन कालेन तेन समयेन ब्रह्मग्रभो नाम माणवोडभूत्‌ । न हैव द्रष्टव्यम्‌ | 
अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन ब्रह्मप्रमो नाम माणवोडमूत्‌ । स्थाबुष्माक भिक्षवः 5 
का्ला वा विमतिबा-अन्यौ तौ तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मप्रभस्थ माणवस्य मातापितरी 
अभूताम्‌। न हैव द्रश्व्यम्‌। राजा शुद्धोदनो मायादेवी तेन काढेन तेन समयेन ब्रह्मप्रमस्य 
माणवस्य मातापितरी अभूवताम्‌। स्थायुप्माक भिक्षव काह्लना वा विमतिवौ-अन्य, स 
तेन कालेन तेन समयेन वनमभूत्‌। ऐस्थाज्विक्षवों युष्माक काह्ना वा विमतिवो- अन्य 
तो तेन कालेन तेन समयेन द्वौ ब्रह्मपी अभूताम्‌ । न हैव द्रश्व्यम्‌। मैत्रेयो बोधिसत्त्व' 0 
सुप्रभश्च बुद्धस्तेत कालेन तेन समयेन तस्मिन्‌ वनषण्डे द्वो ब्रह्मपी अभूताम्‌ । स्वायुष्माक 
मिक्षव, कान्ला वा विमतिवा-अन्य स तेन काछेन तेव समयेन व्याप्री बभूव | न हैव 
द्रष्व्यम्‌ू | कौण्डिन्यो मिक्षु, स तेन कालेन तेन समयेन [ व्याप्री | बभूव । स्वायुष्माक 
मिक्षव काह्ना वा विमतिवी-अन्यौ पोती तेन काछेन तेन समयेन द्वौ व्याप्रपोतौ बभूवतु । 
न हैव द्रष्टव्यम्‌। नन्दो भिक्षु राहुलश्व तेन काछेन तेन समयेन व्याप्रपोतकौ अभूताम्‌ | !5 
तदा मे मिक्षवश्चव्वारिंशत्कल्पसप्रस्थितो मैत्रेयो बोविसत्त एकेन गलपरिव्यागेन पश्चान्मुखीकृत.। 
तदनेन भिक्षव पर्यायेण वेदितव्यम्‌। एवं सचेतू सर्वे सत्ता जानीयु -दानस्य फल दानसवि- 
भागस्य च विपाक यथा अह जानामि दानस्य फछ दानसविभागस्य च विपाकम्‌, योअ्सो 
चरम कबल पश्चिम आछोप , तमपि नादल्वा नासविभज्यापरेष्वात्मना नोपभुझ्नीरन्‌ , 
नाप्युत्पन्न मात्सये चित्त पयोदाय तिष्ठेत्‌। यस्मात्तहिं भिक्षव, सत्त्ता न जानन्ति दानस्य फल % 
दानसविभागस्य च विपाकम , तस्मात्सत््वा योइसो चरम कवर: पश्चिम आलोप , तमप्यदत्ता 
असविभज्य अपरेषामात्मना परिभुज्नते, उत्पलश्वैषा मात्सयमलश्चित्त प्यादाय तिष्ठति ॥ 
पुराकृत न पश्यति नो शुभाशुभ न सेवितम्‌ | 
न पश्यति पण्डिते जने न नाशमेत्यायंगणे || ३ ॥ 
शुभाशुभ कृत कृतज्ञेषु न जातु नश्यति । 25 
सुकृत शोभन कम दुष्कृत चाप्यशोभनम्‌ | 
उभयस्य विपाको5स्ति ह्यवश्य दास्यते फलम्‌ || ४ ॥ 
इृदमबोचझरगवान्‌ । आत्तमनसो मिक्षबों भिक्षुण्प उपासका उपासिका देवनागयक्षा- 
सुरगरुडकिनरमहोरगा सर्वाबती च परिषद्भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


रूपावल्वदान द्वात्रिशत्तमम | 80 
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एव मया श्रुतम्‌ | एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्षावस्त्या विहरति सम जेतवने5नाथ- 
पिण्डदस्यारामे । अथायुष्मानानन्द पृूवाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्ती महानगरी 
पिण्डाय प्राविक्षत । अथायुष्मानानन्द श्रावस्ती पिण्डाय चरित्वा क्ृतभक्तकृत्यों येनान्य- 
5 तममुदपान तेनोपसक्रान्त, | तेन खछु समयेन तस्मिन्नुदपाने प्रकृतिनोम मातड्गभदारिका 
उदकमुद्धरते सम | अथायुष्मानानन्द ग्रकृतिं मातड्भदारिकामेतदवोचत्‌-देहि मे भगिनि 
पानीयम्‌, पास्यामि । एवमुक्ते प्रकृतिमीतज्ञदारिका आयुष्मन्तमानन्दमिदमबोचत्‌-मातड्न- 
दास्किहमस्मि भदन्त आनन्द | नाह ते भगिनि कुल वा जाति वा प्ृच्छामि | अपि तु 
सचेत्ते परित्यक्त पानीयम्‌, देहि, पास्यामि | अथ प्रकृतिमातड्भदारिका आयुष्मत आनन्दाय 
0 पानीयमदात्‌ । अथायुष्मानानन्द पानीय पीछा प्रक्रान्त, || 


अथ ग्रक्ृतिर्मातड्रदारिका आयुष्मत आनन्दस्य शरीरे मुखे खरे च साधु च॒ सुध्ठ 
च निमित्तमुद्ृहीत्वा योनिशोमनसिकारेणाविष्टा सरागचित्तमुत्पादयति स्म-आर्यो मे आनन्द, 
खामी स्थादिति। माता च में महाविद्याधरी | सा शक्ष्यत्यायेमानन्दमानयितुम्‌ | अथ 
प्रकृतिमातड्रदारिका पानीयघटमादाय येन चण्डालगृह तेनोपसक्रम्य पानीयधठमेकान्ते 
5 निक्षिप्प खा जननीमिदमवोचत्‌-यप्खलु एवमम्ब जानीया,.-आनन्दो नाम श्रमणों महा- 
श्रमणगौतमस्य श्रावक उपस्थायक'। तमह खामिनमिच्छामि। शक्ष्यसि तमम्ब आनयितुम्‌ * 
सा तामबोचत्‌-शक्ताह पुत्रि आनन्दमानयितु स्थापयित्वा यो मघृत' स्याद्यो वा वीतराग, । 
अपि च। राजा प्रसेनजित्‌ कौशल श्रमणगौतममतीबव सेवते भजते पर्युपासते | यदि 
जानीयात्‌, सो&य चण्डालकुलस्थानथोय प्रतिपद्येत | श्रमणश्र गौतमों बीतरागः श्रूयते । 
20 वीतरागस्य [ मन्ना ] पुन सबंमचन्रानभिभवन्ति | एवमुक्ता प्रकृतिमातज्ूदारिका मातरमिद- 
मवोचत्‌-सचेदम्ब श्रमणो गौतमो वीतराग , तस्वान्तिकाच्छमणमानन्द न प्रतिलप्स्ये, जीवित 
परित्यजियम्‌ | स्चेग्रतिरप्स्ये, जीवामि | मा ते पुत्रि जीवित परित्यजसि। आनयामि 
श्रमणमानन्दम्‌ ॥ 


अथ ग्रकृतेमोतड़दारिकाया माता मध्ये गृहाड्नस्थ गोमयेनोपलेपन कृत्वा वेदी- 
» सालिप्य दभोन्‌ सस्तीये अम्नि प्रज्वाल्य अष्टशतमर्कपुष्पाणा ग्ृहीत्वा मन्नानावर्तयमाना 
एकैकमकेपुष्प परिजप्य अग्नै ग्रतिक्षिपति सम । तत्रेय विद्या भवति-- 
अमले विमले कुड्डमे सुमने । येन बद्धासि विद्युत्‌ | इच्छया देवो वर्षति विद्योतति 
गजेति । विस्मय महाराजस्थ समभिवधेयितु देवेभ्यो मनुष्येम्यों गन्धरवेम्यः शिखिग्रह्म देवा 
विशिखिग्रह्म देवा आनन्दस्यागमनाय सगमनाय क्रमणाय ग्रहणाय जुहोमि खाहा ॥ 
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यः कश्रिदानन्द षडक्षयां विद्या परित्राण खस्त्ययनं कुर्यांत, स यदि वधाहों 

भवेत्‌ , दण्डेन मुच्यते, दण्डाह' प्रह्मरेण, प्रहाराह॑ परिभाषणया, परिभाषणाहों रोमहरे- 

णेन, रोमहषेणाह पुनरेव मुच्यते । नाहमानन्द त समनुप्त्यामि संदेवछोके समारलोके 

सब्रह्मलोके सश्रमणब्राह्मणिकाया प्रजाया सदेवमानुषिकाया सासुराया यस्त्वनया षडक्षयों 

5 विद्यया रक्षाया कृताया रक्षासूत्रे बाहौ बद्े खस्त्मयने कृते अमिभवितु शक्तोति वर्जयित्वा 
पौराण कर्मविपाकम्‌ || 


अथ प्रकृतिमातज्दारिका तस्या एवं रात्या अत्ययात्‌ शिर खाता अनाहतदृष्य- 
ग्राइवा मुक्तामाल्यामरणा येन श्रावस्ती नगरी तेनोपसक्रम्य नगरद्वोरे कपाठमूले निश्रिव्यास्था- 
दायुष्मन्तमानन्दमागमयमाना-नियतमनेन मार्गेण आनन्दों भिक्षुरागमिष्यतीति । ददशौ- 
0 युष्मानानन्द प्रक्षतिं मातड्भदारिका प्रष्ठत प्ृष्ठठत समनुबद्धाम्‌। दृश्य च पुनर्जेह्ीयमाण- 
रूपोडप्रगह्भायमानरूपो दु खी दुर्मना शीघ्र शीत्र श्रावस्त्वा विनिर्गम्य येन जेतवन 
तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादौ शिरसा वन्दित्वैकान्तेडस्थात्‌ । एकान्तस्थित 
आयुष्मानानन्दों भगवन्तमिद्मबोचत्‌-इय में भगवन्‌ ग्रकृतिमोतब्वदारिका पृष्ठत, प्रृष्ठत 
समनुबद्धा गच्छन्तमनु गच्छति, तिष्ठन्तमनु तिष्ठति । यद्रदेव कुछ पिण्डाय ग्रविशामि, 
5 तस्थ तस्थैव द्वारे तृष्णीभूता तिष्ठति । त्राहि मे भगवन्‌, त्राहि भें सुगत । एवमुक्ते 
भगवानायुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-कि ते प्रकृते मातड्दारिके आनन्देन मिक्षुणा 
प्रकृतिराह-खामिन भदन्त आनन्दमिच्छामि। भगवानाह-अनुज्ञातासि प्रकृते मातापितृ भ्या- 
मानन्दाय * अनुज्ञातास्मि भगवन्‌ , अनुज्ञातास्मि सुगत। भगवानाह-तेन हि समुख 
ममानुज्ञापय त्वम्‌ | अथ ग्रक्ृतिर्भातड्दारिका भगवत प्रतिश्रुत्ल भगवत, पादो शिरसा 
90 वन्दित्वा भगवन्त त्रि प्रदक्षिणीकृत्य भगवतोडन्तिकात ग्रक्रान्ता | येन खकौ मातापितरों 
तेनोपसक्रान्ता | उपसक्रम्य मातापित्रों पादान्‌ शिरसा वन्दित्वा एकान्तेडस्थात्‌ । एकान्त- 
स्थिता खकौ मातापितराविदमबोचत्‌-समुख में अम्ब तात श्रमणस्य गौतमस्थ आनन्दाय 
उत्सजतम्‌ | अथ ग्रक्तेर्मातड्रदारिकाया मातापितरौ ग्रकृतिमादाय येन भगवास्तेनोप- 
सक्रान्ती । उपसक्रम्य भगवत' पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते न्यषीदताम्‌।॥ अथ प्रकृति- 
» मांतड्दारिका भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्तेडस्थात्‌ | एकान्तस्थिता भगवन्त- 
मेतदवोचत्‌-इमौ तो भगवन्‌ मातापितरावागती। अथ भगवान्‌ प्रकृतेमातद्रदारिकाया 
मातापितराविद्मवोचत्‌--अनुज्ञाता युवाम्याँ प्रकृतिमोतद्भदारिका आनन्दायेति ? तावाहतु'-- 
अनुज्ञाता भगवन्‌ , अनुज्ञाता सुगत । तेन हि यूय प्रकृतिमपहाय गच्छत खगृहम्‌॥ अथ 
प्रकृतेमोतड्भदारिकाया मातापितरौ भगबतः पादो शिरसा वन्दित्वा भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणी- 
80 खत्म भगवतोडन्तिकागक्रानतो ॥ 


अथ ग्रकृतेमोतज्ञदारिकाया मातापितरावचिरप्रऋन्तो विदिल्वा भगवान्‌ प्रकृति मातड़- 
दारिकामिदमवोचत्‌--अर्थिकासि प्रकृते आनन्देन भिक्षुणा ? प्रकृतिराह--अर्थिकार्मि भगवन्‌ , 
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अर्थिकास्मि सुगत | तेन हि प्रकृते य आनन्दस्य वेष,, स लया घारयितव्य । स* आह-धारयामि 
भगवन्‌ , धारयामि सुगत । प्रत्राजयतु मा सुगत, प्रत्राजयतु मा भगवान्‌। अथ भगवान प्रक्ृर्ति 
मातड्दारिकामिदमवोचत्‌-एहि तक भिक्षुणि, चर अह्मचर्यम्‌ । एवमुक्ते प्रकृतिमौतड्डदारिका 
भगवता मुण्डा काषायप्राइता | अथ भगवान्‌ प्रकृति मातड्वदारिकामेद्रिभिक्षुणीवादिन 
प्रताजयित्वा धर्म्यया कथया सदरशयति सम, समादापयति सम, समुत्तेजयति सम, संगप्रहरे- * 
यति सम । येय कथा दीध॑रात्र ससारसमापत्नाना ग्रतिकूला श्रवणीया, तब्रथा-दानकथा 
शीलकथा खर्गकथा कामेष्वादीनव नि सरण भय सक्लेशव्यवदानम्‌, बोविपक्षास्तानू ध्मोन्‌ 
भगवान्‌ प्रकृत्मे मिक्षुण्ये सप्रकाशयति सम | अथ ग्रक्ृतिर्मिक्लुणी भगवता घम्यया कथया 
सदर्शिता समादापिता समुत्तेजिता सप्रहृर्षिता हृष्टचित्ता कल्याणचित्ता मुदितचित्ता 
विनीवरणचित्ता ऋजुचित्ताखिलचित्ता भव्या घर्मदेशितमाज्ञातुम्‌ | यदा च भगवान्‌ ज्ञात १० 
प्रकृतिं भिक्षुणी हृष्टचित्ता कल्याणचित्ता मुदितचित्ता बिनीवरणचित्ता भव्या अ्तिबला 
सामुत्कर्षिकी धर्मदेशनामाज्ञातुम्‌, तदा येय मगवता बुद्धाना चतुरागसल्यप्रतिविधिकी धर्म- 
देशना, यदुत दुख समुदयो निरोधो मार्ग,, ता भगवान्‌ प्रकृतेमिक्षुण्या विस्तरेण सप्रकाश- 
यति सम | अथ ग्रकृतिमिक्षुणी तस्मिन्ेवासने निषण्णा चतुरायसल्लान्यभिज्ञातासीतू, ढु ख 
समुदय निरोध मार्ग॑म्‌ । तब्था वल्रमपगतकाछक रजनोपगत रघ्लोदके प्रक्षिप्त सम्यगेव 78 
रू प्रतिगृह्दीयात्‌, एबमेव ग्रक्ृतिर्मिश्षुणी तस्मिन्नेवासने निषण्णा चतुरायेसतल्यानि अमि- 
समयति सम, तथथा-दु.ख समुदय निरोध मार्गम्‌ ॥ 


अथ ग्रकृतिर्मिक्षणी इृष्टधर्मा प्राप्ततमी विदितधमी अकोष्यधर्मा पर्यवसितघमों 
अधिगतार्थठाभसबृत्ता तीर्णकाब्लाविचिकित्सा विगतकथकथा वैशारबग्राप्ता अपरप्रत्नया 
अनन्यनेया शास्तु. शासने अनुधर्मचारिणी आजानेयमाना धर्मेध भगवत पादयो. शिरसा» 
निपत्य भगवन्तमिदमवोचत्‌--अत्ययों में मगवन्‌, अल्ययों में सुगत । यथा बाला यथा मूहा 
यथा अव्यक्ता यथा अकुशला दुष्प्रज्ञजातीया, याहमानन्द भिक्षु खामिवादेन समुदा- 
चार्षम | साह भदन्त अत्ययमत्ययत पश्यामि। अव्ययमत्ययतो दक्ल देशयामि | अह्मममलयत 
आविष्करोमि । आयल्या सवस्मापथरे । अतस्तस्था मम्र भगवन्‌ अद्ययमत्मयतों जानातु 
प्रतिगृह्मातु अनुकम्पामुपादाय । भगवानाह--आयल्या सबराय खिला त्व प्रकृत अत्ययमत्य- 25 
यतो5ध्यागम; । यथा बाला यथा मूढा यथा अव्यक्ता यथा भकुशला उदुष्प्रज्ञजातीया ल- 
मानन्द भिक्षु खामिवादेन समुदाचरसीति | यतश्र व प्रकृते अल्यय जानासि, अज्यय 
पश्यसि, आयद्या च सबरमापथ्से, अहमपि तेडल्ययमत्ययतों गृह्मामि । वृद्धिव ते प्रकृते 
प्रतिकाद्वितव्या कुशछाना धमोणाम्‌, न हानि. | अथ प्रकृतिर्मिक्षुणी मगवतामिनन्दितानु- 
शिष्टा एका व्यपकृृश अप्रमत्ता आतापिनी स्थृतिमती सम्रजाना प्रहितानि विविक्तानि » 
बिहरति सम | यदर्थ कुलदुह्तर, केशानवताय काषायाणि वद्भाण्याच्छाय सम्यंगेव श्रद्धया 
भगारादनागारिका प्रजजन्ति, तदलुत्तखह्लचर्यपयवसान इठ एवं धर्म खयमभिज्ञाय साक्षा- 


३१८ दिव्यावदानम । 


कृत्योपसपच्च ग्रदेदयते स्म-क्षीणा मे जाति;, उषित ब्रह्मचर्यम्‌, कृत करणीयम, नापर- 
मस्माड्व प्रजानामीति ॥ 

अश्रीषु श्रावस्तेयका ब्राह्मणगृहपतय -भगवता किलछ चण्डालदारिका प्रत्राजितेति । 
श्रत्वा च पुनरवध्यायन्ति-कथ हि नाम चण्डालदारिका भिक्षूणा सम्यक्चयो चरिष्यति * 

5 भिक्षुणीनामुपासकानामुपासिकाना सम्यक्चयों चरिष्यति ? कथ हि. नाम चण्डालदारिका 

ब्रह्मक्षत्रिययृहपतिमहाशालकुलेषु प्रवेक्ष्यति 

अश्रोषीद्राजा प्रसेनजिककौशल -भगवता चण्डालदारिका ग्रत्राजितेति | श्र॒त्वा च॑ 
पुनर॒ध्यायति-कथ हि नाम चण्डालदारिका भिक्षूणा सम्यक्चयों चरिष्यति ? भिक्षुणीना- 
मुपासकानामुपासिकाना सम्यक्चयों चरिष्यति ? कथ ब्राह्मणक्षत्रियगृहपतिमहाशालकुलेषु 

॥0 ग्रवेक्ष्यति  विमृश्य च भद्र यान योजयित्वा भद्र यानमभिरुह्य सबहुलैश्व श्रावस्तेयैत्रोह्मण- 
गृहपतिभि, परिद्वत पुरस्कृत श्रावर्त्या नियोति सम | येन जेतवनमनाथपिण्डदस्थाराम , 
तेनोपसक्रान्त । तस्थ खत यावती यानस्थ भूमि, तावद्यानेन गत्बा स यानादवतीर्य 
पत्तिकायपरिद्वत पत्तिकायपुरस्कृत पद्धबामेवाराम प्राविक्षत्‌ । प्रविश्य येन मगवास्तेनोप- 
सक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादो शिरसा वबन्दित्वा एकान्ते निषण्ण | तेडपि सबहुला, 

४5 श्रावस्तेयका ब्राह्मणक्षत्रिययृहपतयो भगवत पादौं शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णा | 
अप्यैकल्या भगवता साध समुख सरञ्ननीं समोदिनी विविधा कथा व्यतिसाय एकान्ते 
निषण्णा । अप्यैकक्या भगवत पुरत खकखकानि मातापैतृकाणि नामगोत्राणि अनुश्राव्य 
एकान्ते निषण्णा । अप्यैकतल्या येन भगवास्तेनान्नलिं प्रणम्य एकान्ते निषण्णा'। 
अप्यकद्यास्तृष्णी मूता एकान्ते निषण्णा ॥ 

20 अथ भगवान्‌ राजान प्रसेनजित कौशल्मारभ्य तेषा च सबहुलाना श्रावस्तेयकानां 
ब्राह्मणक्षत्रियगृहपतीना चेतसा चित्तमाज्ञाय प्रकृतेमिक्षुण्या प्रवेनिवासमारम्य भिक्षूनामन्र- 
यते स्म-इच्छथ यूय मभिक्षवस्तथागतस्य समुख प्रक्नतेमिक्षुण्या प्रूवेनिवासमारभ्य धर्मकथा 
श्रोतुम्‌ ? भिक्षवों भगवन्तमाहु -एतस्थ भगवन्‌ काल., एतस्य सुगत समय,, यद्भगवान्‌ 
प्रकृतेमिक्षुण्या, पृवनिवासमारम्य घमंकथा कथयेत्‌ , यद्भगवत श्रुत्वा मिक्षवों धारयिष्यन्ति। 

2 भगवानाह-तेन हि भिक्षव शृणुत, साधु च सुष्ठु च मनसिकुरुत, भाषिष्ये | एवं साधु 
भगवन्निति ते भिक्षवों भगवत, प्रत्यश्रोषु' | भगवास्तानिदमबोचतू-- 

भूतपूर्व भिक्षबोतीते&ष्वनि गज्जातठे अतिमुक्तकदलीपाठछकामलकीवनगहनप्रदेशे 
तत्र त्रिशडुनोम मातड्डलराज प्रतिवसति सम सबहुलेश्व मातड्गसहज़ैः साधम्‌ | स पुनर्मिक्षव- 
ब्विशड्डुमोतडूराज, प्रूर्वजन्माधीतान्‌ वेदान्‌ समनुस्मरति सम साज्नोपाज्नान सरहस्यान्‌ 

» सनिधण्टकैठभान्‌ साक्षरत्रभेदानितिहासपन्नमान्‌, अन्यानि च शाद्वाणि पदको| शो] 
वैयाकरणो छोकायते यज्ञमन्रे महापुरुषलक्षणे निष्णातो निष्काब्लु । भाष्य च यथाधरम वेदबत- 
पदान्यनुश्रुत च भाषते सम । तस्थ त्रिशझ्ोमातड्रराजस्य शार्दूलकर्णों नाम कुमारोडभूदुत्पन्न.। 


३३ शादूलकर्णावदानम्‌ । शे१९ 


रूपतश्व॒ कु्तश्व शील्तश्व॒ गुणतश्व सवंगुणैश्रोपेतोडमिरूपो दर्शनीयः प्रासादिक, परमया 
शुभव्णपुष्कछतया समन्वागत । अथ त्रिशडडमीतड्वराज शादूछकर्ण कुमार पूर्वजन्माधीतान्‌ 
वेदानध्यापयति सम यदुत साज्ोपाड्रान्‌ सरहस्यान सनिधण्टकैटभान्‌ साक्षरप्रभेदानिति- 
हासपश्चमान्‌ , अन्यानि च शाल्वाणि, भाष्य च यथाघम वेदबतपदानि ॥ 


अथ त्रिशट्डोमात्डराजस्थैतद्मवत्‌-अय मम पुत्र शादूलकर्णों नाम कुमार, उपेतो & 
रूपतश्व कुलतश्व॒ शीछतश्व गुणतश्च, सवंगुणोपेतोडमिरूपो दशेनीय' प्रासादिक , परमया 
च वर्णपुष्कठतया समनन्‍्वागत, | चीणबरतोडवीतमन्नो वेदपारग, | समयोउ्य यब्वहमस्य 
निवेशनधम करिष्ये। तत्कुतो न्वह शार्ूलकर्णस्य पुत्रस्य शील्वती गुणवती रूपवती प्रति- 
रूपा प्रजावती लभेयमिति * 

तस्मिन्‌ खहु समये पुष्करसारी नाम ब्राह्मण उत्कूट नाम द्रोणमुख परिभुड्डे सम 70 
ससप्तोत्तद सतृणकाष्ठोदक धान्यसहगत राश्ञाग्निदत्तेन ब्रह्मदेय दत्तम्‌। पुष्करसारी पुनर्ब्राह्मण 
उपेतो मातृत पितृत सशझुद्धों गृहिण्यामना[ कुले जात्या वा क्षिप्तो जातिवादेन गोत्र- 
वादेन यावदासप्तममातामहपितामहम्‌ | युगपदुपाध्यायोडध्यापको मन्नधरश्नरयाणा वेदाना 
पारग' साड़ोपाड्ञाना सरहस्याना सनिधण्टकैटभाना साक्षरप्रभदानामितिहासपन्चमाना पदको- 
[ शो ] वैयाकरण । लोकायतयज्ञमत्रमहापुरुषलक्षणेषु पारग । स्फीतमुत्कूठ नाम द्रोणमुख 8 
परिमुड्डे । पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनौम माणविका दुहढ्ता भूता | उपेता रूपतश्र 
कुल्तश्व शीलतश्र गुणतश्च, सर्वगुणोपेता अभिरूपा दर्शनीया प्रासादिका परमया वर्ण- 
पुष्कलतया समन्वागता शीलवती गुणवती ॥ 


अथ त्रिशद्जोमौतड्राजस्थैतदभवत्‌-अस्व्युत्तरपूवेणोत्कूटो नाम द्रोणमुख, । तत्र 
पुष्करसारों नाम ब्राह्मण ग्रतिवसति | उपेतो मातृत पितृतो यावत्‌ त्रैवेदिके ग्रवचने ७ 
विस्तेरेण । स चोत्कूट द्रोणमुख परिभुद्धे ससप्तोत्सद सतृणकाष्टोदक धान्यभोगै. सहगत 
राज्ञाप्निदत्तेन ब्रह्मदेय दत्तम्‌ । तस्य पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्थ प्रकृतिनोम माणविका दुहिता 
उपेता रूपतश्व कुल्तश्व शील्तश्व॒ सवेगुणोपेता अभिरूपा दशेनीया ग्रासादिका परमया 
बर्णपुष्ककतया समनन्‍्वागता शीलवती गुणवती पुत्रस्य मे शादूछकर्णस्थ प्रतिरूपा पत्नी 
भविष्यतीति । अथ त्रिशड्डूमीतज्लराज एतमेवार्थ बहुल रात्री चिन्तयित्वा वितक्य तस्या एवं 5 
रात्र्या अल्वयात्‌ ग्रत्यूषकाल्समये सर्वश्वेत वडवारथमभिरुह्म महता श्रपाकगणेन अमाल्य- 
गणेन परिद्वतश्वण्डालनगरानिष्कम्योत्तरेण प्रागच्छचेनोत्कूट द्योणमुखम। अथ त्रिशडु- 
मोतब्राज उल्कूटस्योत्तरपरवेंण सुमनस्क नामोब्यान नानाइक्षसछन्न नानावृक्षकुसुमित नाना- 
द्विजनिकूजित ननन्‍्दनमिव देवाना तदुपसक्रान्त । उपसक्रम्य ब्राह्मण पुष्करसारिणमागमय- 
मानोडस्थातू-बह्मण, पुष्करसारी माणवकानू मन्नान्‌ वाचयितुमिहागमिष्यतीति || कं 

अथ ब्राह्मण. पुष्करसारी तस्या एवं रातज्या अल्ययात्‌ स्वेश्वेत वडवारथमभिरुह्य 
शिष्यगणपरिवृत, पश्चमात्रेैमाणवकशते, पुरस्कृत उत्कूटानियोति सम आ्राह्मणान्‌ मन्नान्‌ 


है 35 


३२० दिव्याचदानम्‌ । 


वाचयितुम्‌ । (अद्राक्षीज्रिशडूमोतड्राजो ब्राह्मण पुष्करसारिण सूर्यमिबोदयन्त तेजसा, 
ज्वलन्तमिव हुतवहम्‌, यज्ञमिव ब्राह्मणपरिद्वतम , शक्रमिव देवगणपरिदृतम्‌, हैमवन्त- 
मिवीषधिमि,, समुद्रमिव रहे, चन्द्रमिव नक्षत्रै,, बैश्रवणमिव यक्षगणैः, ब्रह्माणमिव 
देवर्षिगण परिद्तत शोममानम्‌ | दूरत एवागच्छन्त इष्छा च॒ एन ग्रत्युद्वम्य यथाधर्म कत्वेद- 
5 मबोचतू-ह भो. पुष्करसारिन , खागतम्‌ , आयाहि। कार्य च ते वक्ष्यामि, तच्छुयताम्‌ । 
एबमुक्ते ब्राह्मण पुष्करसारी त्रिशड्डु मातड्ऋराजमिदमवोचत्‌-न हि. भोखिशड्जो शक्य 
ब्राह्मणन सह भो कार कतुम्‌ | अह भो पुष्करसारिन्‌ शक्कोमि भो कार कतुम्‌। यच्छक्य 
में क॒तुँं भवति, नेव तच्छक्य ते कतुम्‌ | अपि तु चल्वारों भो पुष्करसारिन पुरुषस्य 
कार्यसमारम्मा पूर्वसमारब्धा भवन्ति यदुत आत्माथ वा परार्थ वा आत्मीयार्थ वा सबे- 

70 भूतसग्रहार्थ वा । इद चात्र महत्तर कार्यम्‌। यत्ते व्यास्यास्यामि, तच्छुयताम्‌ । पुत्राय मे 
शादूलकर्णाय प्रकृतिं दुढ्तिरमुत्सज भारयाथीय । यावन्त कुलशुल्क मन्यसे, ताबन्त 
दास्यामि ॥ 


इृद च खल्लु पुनवचन श्रुत्वा त्रिशड्लोर्मातड्रराजस्य श्रश ब्राह्मण. पुष्करसारी 
अभिषक्त कुपितश्चण्डी बूतोडनात्तमना कोप च द्वेष च म्रक्ष च तद्नल्लयात्सजनित्ा ललाटे 
॥७ त्रिशिखा भकुटीं कृव्वा कण्ठ घमयित्वा अक्षिणी परिव्ल नकुछूपिड्डला इश्सित्पाद् त्रिशडु 
मातडूराजमिदमबोचत्‌-घिग्‌ ग्राम्यविषय चण्डाल, नेद श्रपाकबचन थयुक्तम्‌, यर्त्व 
ब्राह्मण वेदपारग हीनश्वण्डाल्योनिजो भूत्वा इच्छस्थवर्मर्दितुम्‌ | भो दुरते- 
प्रकृतिं व न जानासि आत्मान चामिमन्यसे । 
बालाग्रे सषेप मा भो स्थापय [ मा ] छेशमागम. । 
20 मा प्राथयाग्रार्थनीया वायु पाशेन बन्धय ॥ ३ ॥ 
न हि चामीकर मूढ भवेद्धस्म कदाचन । 
ग्रकाशे वान्धकारे कि विशेषों नोपलम्यते ॥ 9 ॥ 
चण्डाल्योनिजस्व हि द्विजातिः पुनरप्यहम । 
हीन श्रेष्ठेन सबन्ध मूढ ग्राथेयसे कथम्‌ || ५ ॥ 
95 चण्डालयोनिभूतस्वमहमस्मि द्विजातिज' । 
न हि श्रेष्ठ प्रहीनिन सबन्ध कतुमिच्छति । 
श्रेष्ठा श्रेष्ठेर्डि सबन्ध कुबेन्तीह द्विजातयः ॥ ६॥ 
विद्यया ये तु सपन्ना सशुद्धाश्वरणेन च | 
जाह्या चेवानमिक्षिप्ता मंत्रे परमता गता, ॥ ७॥ 
30 अध्यापका मन्नधराद्षिषु वेदेषु पारगाः । 
निधण्टकैठभान्‌ वेदान्‌ ब्राह्मणा ये ह्यघीयते । 
तैस्ताव्शैर्हिं सबन्ध कुवेन्तीह द्विजातयः ॥ ८ ॥ 


३३ शादूलकर्णावदानम । ३२१ 
न हि श्रेष्ठो हि हीनेन सबन्ध कतुमिच्छति । 
प्राथेयसेउप्राथनीया वायु पाशेन बन्धितुम । 
यदस्माभिश्व॒ सबन्धमिह लव कतुमिच्छसि ॥ ९॥ 
जुगुप्सित' सबेलोके कृपण* पुरुषाधम । 
गच्छ त्व बृषल क्षिप्र किमस्मानवमन्यसे || १० ॥ 6 
चण्डाछा' सह चण्डाले पुक्कसा, सह पुकसे. । ७ 38 
कुवेन्तीहेव सबन्ध जातिभिर्जातिरिव च || ११ ॥ 
ब्राह्मणा ब्राह्मणे, साध क्षत्रिया क्षत्रिये सह । 
साधे वैश्यास्तथा वैश्ये शूद्रा शद्गेस्तथा सह ॥ १२ ॥ 
सदृशा सदशे साधेमावहन्ति परस्परम्‌। 0 
न हि कुवैन्ति चण्डाला, सबन्ध ब्राह्मण सह ॥ १३ ॥ 
सबेजातिविह्ीनोइसि सर्ववर्णजुगुप्सित । 
कथ हीनश् श्रेष्ठेन सबन्ध कतुमिच्छसि ॥ १७ ॥ 


इद पुनर्वचन श्रुत्वा ब्राह्मणस्थ पुष्करसारिण त्रिशड्जूमौत्वराज इदमवोचतू- 
यथा भस्मनि सौवर्ण विशेष उपलबम्यते । [5 
ब्राह्मण वान्यजातौ वा न विशेषोडस्ति वे तथा || १५॥ 
यथा प्रकाशतमसोर्विशेष उपलबम्यते | 
ब्राह्मण वान्‍न्यजातों वा न विशेषो5स्ति वै तथा ॥ १६ ॥ 
न हि ब्राह्मण आकाशान्मरुतो वा समुत्यित । 
भिक्तता वा प्रथिवी जातो जातवेदा यथारणे' || १७ ॥ 20 
ब्राह्मणा योनितों जाताश्वण्डाढा अपि योनितः । 
श्रेष्ठ बृषलले च कि वा पश्यसि कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 


ब्राह्मणो5पि मृतोत्सश्े जुगुप्स्योड्शुचिरुच्यते । 

वर्णास्तयैव चाप्यन्ये का नु तत्र विशेषता ॥ १९॥ 

यत्किचित्पापक कम किल्बिष कलिरिव च । 88. 75 
सत्ततानामुपधाताय ब्राह्मणैसतअकाशितम्‌ ॥ २० ॥ 

इति कम्माणि चैतानि ग्रकाशितानि ब्राह्मणै' । 

कमभिदारिणैश्वापि “पुण्यो5ह” ब्रुवते द्विजाः॥ २१ ॥ 

मास खादितुकामैस्तु ब्राह्मणैरपकल्पितम्‌ । 

मन्रैहिं प्रोक्षिताः सन्‍तः खगे गच्छन्यजैडकाः ॥ २२ ॥ 30 


दि० ४१ 


हा 
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इ२२ 


दिव्यावदानम । 


यदेष मागे! खगाय कस्मान्र ब्राह्मणा छयमी । 
आत्मानमथवा बन्धून्मन्रै' सप्रोक्षयन्ति वै || २३ ॥ 


मातर पितर चेव भ्रातर भगिनी तथा। 

पुत्र दुहितर भागों ढ्विजा न प्रोक्षयन्त्ममी || २४ ॥ 
मित्र ज्ञातिं सखीं वापि ये वा विषयवासिन, | 
प्रोक्षितास्तेडपि वा मन्रै. सर्वे यास्यन्ति सद्ृतिम ॥ २७ ॥ 
सर्वे यज्ैँ समाहृता गमिष्यन्ति सता गतिमू | 

पशुभिः कि नु भो यहैरात्मान कि न यक्ष्यससे ॥ २६ ॥ 
न प्रोक्षणैन मन्रैश्व खर्ग गच्छन्वयजैडका, | 

न होष माग खगीय मिथ्याप्रोक्षणमुच्यते || २७ ॥ 
ब्राह्मणै रौद्रचित्तेस्तु पयोयो होष चिन्तित, । 

मास खादितुकामैस्तु प्रोक्षण कल्पित पशों ॥ २८ ॥ 
अन्यच्चाह प्रवक्ष्यामि ब्राह्मणैयेत्‌ प्रकल्पितम्‌ । 

पातका हि समाख्याता ब्राह्मणेषु चतुर्विधाः ॥ २९ ॥ 


सुवर्णचौर्य मद्य च गुरुदाराभिमदनम्‌ । 

ब्रह्मन्नता च चत्वारः पातका ब्राह्मणेष्वमी || ३० ॥ 
सुवेणहरण वज्य स्तेयमन्यन्न बिद्यते । 

सुबर्ण यो हरेढ्निप्रः स तेनाओआह्मणो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुरापान न पातव्यमन्नपान यथेष्टतः । 

सुरा तु य' पिबेद्विप्रः स तेनाब्राह्मणो भवेत्‌ || ३२ ॥ 
गुरुदारा न गन्तब्या अन्यदारा यथेष्टत' । 

गुरुदारा तु यो गच्छेत्स तेनात्राह्मणो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
न हन्याद्‌ ब्राह्मण होक॑ हन्यादन्याननेकशः । 

हन्यात्तु ब्राह्मण यो वै स तेनाग्राह्मणो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इत्मेते पातका हुक्ता ब्राह्मणषु चतुरविधाः । 
भवन्लह्त्राह्मणा येन ततोडन्येड्पातकाः स्घथृताः ॥ ३५ ॥ 
कृत्वा चतुणोमेकैक भवेदबह्मणस्तु सः । 

लछभते न च सामीची ब्राह्मणाना समागमे । 

आसन चोदक चैव व्युत्यान स न चाहँति ॥ ३६॥ 
तस्य नि.सरण दृष्ट ब्राह्मणैः पतितस्य तु । 

व्रत वै स समादाय पुनत्रोह्मणतां अजेत्‌ ॥ ३७॥ 


३३ शादेलकणावद्ानम्‌ | श्श्३े 


असौ द्वादशवधोणि धारयित्वा खराजिनम | 

खट्टाडमुच्छूत कृत्वा मृतशीर्षे च भोजनम्‌ ॥| ३८ ॥ 

एतद्गत समादाय मिश्चयेन निरन्तरम्‌। 

पूर्ण द्वादशमे वर्ष पुनत्रोह्मणता व्रजत्‌ ॥ ३९ | 

इति नि सरण दृष्ट ब्राह्मणैस्तु तपखिमि । 5 

कुमागेगामिभिमूढैरनि सरणदर्शिमि ॥ ४० ॥ 

तदिद ब्राह्मण ते ब्रवीमि-सज्ञामात्रकमिद छोकस्य यदिदमुच्यते ब्राह्मण इति वा 

क्षत्रिय इति वा वैश्य इति वा शूद्ध इति वा | स्वमिदमेकमेवेति विज्ञाय पुत्राय में शादूल- 
कणोय प्रकृतिं माणविकामनुग्रयच्छ भायाथोय | यावन्त कुल्शुल्क मन्यसे तावन्तमनुप्रंदा- 
स्यामि || इृद च खल पुनवेचन श्रुल्रा त्रिशद्नोमातड्रराजस्य ब्राह्मण पुष्करसारी अमिषक्त ॥0 
कुपित श्वण्डीमूतोइनात्तमना कोप च द्वेष च तत्मत्यय जनयित्वा छलाटे त्रिशिखा झकुटिं कृत्वा 
कण्ठ घमयित्वा अक्षिणी परिवत्व नकुछूपिड्रला इृश्मित्पाद्य त्रिशडु मातड्डराजमिदमवोचत्‌- 


असमीक्ष्यैतत्तया हिं झृता सज्ेयमीद्शी । 
एकैव जातिलकि5उस्मिन सामान्या न प्रथम्विधा ॥ 9१ ॥ 
कथ अ्रपाकजातीयो ब्राह्मण वेदपारगम्‌ | 5 
निहीनयोनिजो भूत्वा विमर्दितुर्मिहिष्छसि ॥ 9२ ॥ 
राजान खत बृषल प्रति[ वि ]भागज्ञा भवन्ति | तबथा देशधर्म वा नगरबर्मे 
वा आमधर्म वा निगमधर्म वा शुल्कधरम वा आवाहधर्म वा विवाहघर्म वा पूर्वकर्मसु वा । 
चत्वार इमे बृषछ वर्णो. | यदुत ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य झूद्व इति | तेषा विवाहधर्मेष चतल्नो 
भायाो ब्राह्मणस्य भवन्ति | तबथा ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूद्री चेति । तिस्र" क्षत्रियस्य 80 
भायों भवन्ति | क्षत्रिया वैश्या शूद्वी चेति | वैश्यस्य दे भारये भवत, । वैश्या शूद्री चेति। 
शूद्॒स्य त्वेका भायो भवति शूद्री एवं। एवं ब्राह्मणस्य वृष चत्वार' पुत्रा भवन्ति। 
तथथा ब्राह्मण' क्षत्रियों वैश्य, शूद्रश्वेति । क्षत्रियस्य त्रय पुत्रा , क्षत्रियों वैश्यः शूद्ध इति। 
वैश्यस्य द्वौ पुत्रो, वैश्य' शूद्व इति । शूद्वस्य व्वेक एव पुत्रो भवति यदुत झ्ञद्र एवं। ते 
ब्राह्मणाः पुनवृंषल ब्रह्मणः पुत्रा । औरसा मुखतो जाता । उरस्तो बाहुत क्षत्रिया |» 
नाभितो वैश्याः । पद्भया शूद्रा' । ब्रह्मणाय खलु बृषठ छोक सर्वभूतानि निर्मितानि । 
तस्य ज्येष्ठा वय पुत्राः क्षत्रियास्तदनन्तरम | 
वैज्यास्तृतीयका वर्ण, शूद्रनान्ना चतुयंक, ॥ 9३ ॥ इति॥ 
स॒ त्व वृषल चतुर्थेडपि वर्ण न सब्शसे | अह चाग्रे वर्णे श्रेष्ठे वर्ण परमे वर्ण प्रवरे 
वर्णे । परमाथ च सयोगमाकाह्ूसि । प्रणस्य त्व इूषछ क्षिप्रम्‌ | मा चास्माकमबमस्था, || » 
इृद॑ पुनवचन श्रुल्वा ब्राह्मणस्थ पुष्करसारिणख्िशड्भमोतड्लराज इदमबोचतू-इदमत्र 
ब्राह्मण झणु यद्‌ ब्रवीमि । ब्रह्मणाय छोक , सवेभूतानि निर्मितानि । 
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३२७ 


दिव्यावदानम | 


तस्य ज्येष्ठा वर्य पुत्राः क्षत्रियास्तदनन्तरम | 
वैश्यास्तृुतीयका वर्णा शूद्वनान्ना चतुर्थक' ॥ 9४ ॥ इति 
सपादजच्नाः सनखा, समासा: 

सपाश्रपृष्ठाश्चन नरा भवन्ति । 
एकाशतो नास्ति यतो विशेषों 

वर्णाश्व चल्वार इतो न सन्ति ॥ 9५ ॥ 
अथो विशेषः प्रवरोडस्ति कश्चि- 

त्तद्‌ ब्रृहि यज्चानुमत यथा ते । 
अथो विशेषः प्रवरों हि नास्ति 

वर्णाश्व चत्वार इतो न सन्ति || 9६ ॥ 
यथा हि दारका बाला क्रीडमाना महापथे। 
पाशुपुञ्ञानि सपिण्ड्य खय नामानि कुर्बते ॥ ४७ ॥ 
इृद क्षीरमिंद दधि इृद मासमिद घृतम्‌। 
न च बालस्य वचनात्पाशवोइन भवन्ति हि || ४८ ॥ 
वर्णीस्तचैव चत्वारो यथा ब्राह्मण भाषसे । 
पाशुपुञ्नाभिधानेन योगो॥[ य, को |प्येष न विद्यते || ४७९ | 
न केशेन न कणाम्या न शीर्षण न चक्षुषरा | 
न मुखेन न नासया न ग्रीवया न बाहुना || ५० ॥ 
नोरसाप्यथ पार्श्राभ्या न पृष्टेनोदरेण च। 
नोरुभ्यामथ जड्डाभ्या पाणिपादनखेन च ॥ ५१ ॥ 
न खरेण न वर्णन न सर्वाशैने मैथुन: । 
नानाविशेषः सर्वेषु मनुष्येषु हि विद्यत | ५२ ॥ 
यथा हि जातिष्वन्यासु लिझ्ज योनिः प्रृथक्‌ प्रथक्‌ । 
सामान्य कारण तत्र कि वा जातिषु मन्‍्यसे ॥ ५३ ॥ 
सशीषेकाश्चाथ नरास्थियुक्ता' 

सचमकाः सेन्द्रियसोदराश्र । 
एकाशतो नास्ति यतो विशेषो 

वणो न युक्ताश्चवतुरोडईभिधातुम ॥ ५० ॥ 
दोषो हाय चात्र भवेदयुक्तो 

यबथत्तया चामिहित निदाने। 
श्रुत्ा तु मत्तः प्रतिपद्य सौम्य 

यज्चात्र मन्‍्ये शणु चोबमानम ॥ ए०॥ 


३३ शादूलकणोवदानम । श्श्ण 


यज्चात्र युक्त विषम सम वा 
तत्ते प्रवक्ष्यामि नियुज्यमान' | 
दोषो हि यश्वापि मंवेदयुक्तो 
वक्ष्यामि ते छ्युत्तरतोत्तर च । 
श्रुत्वा तु मत्तः ग्रतिपथ्य सौम्य 5 
कमीधिपद्यग्र भवा मनुष्या: ॥ ५६॥ 
अनुमानमपि ते ब्राह्मण यदि प्रमाणम्‌ , तत्र यद्‌ ब्रवीषि-बल्या एक इति तस्माञजा 
अपि एकजाद्या एवं | वयमप्येकजातल्या भवाम । यज्च ब्रवीषि-अह्मणाय छोक सर्वभूतानि 
च निर्मितानीति | सचेत्ते ब्राह्मण इद प्रमाण, तदिद ते ब्राह्मण अयुक्त यद्‌ ब्रवीषि 
चत्वारों वर्णा -ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्वेति | अपि तु ब्राह्मण मिथ्या मम वचो भवेत्‌ , 
यदि ब्राह्मण सवादेन मनुष्यजातेर्नानाकरण प्रज्ञायते । यदुत शीषतों वा मुखतो वा कणैतो 0 
वा नासिकातो वा जझ्वूतो वा रूपतो वा सस्थानतो वा वर्णतो वा आकारतो वा योनितो 
वा आहारतो वा सभवतो वा नानाकरण ग्रज्ञायते ॥ 
तबथापि भो पृष्करसारिन्‌ गवाश्वगर्दभोश्रमृगपक्ष्यजैडकानामण्डजजरायुजसखेद- 
जौपपादुकाना नानाकरण ग्रज्ञायते | यदुत पादतो5पि मुखतोडपि वर्णतोडपि सस्थानतोडपि 
आहारतो&पि योनिसभवतोडपि नानाकरण ग्रज्ञायतं । न चैव तेषा चतुणों वणाना 7० 
नानाकरण ग्रज्ञायते । तत्तस्मात्सवेमिदमेकमिति ॥ 
अपि च ब्राह्मण अमीषा फब्युबृक्षाणामाम्रातकजम्बुखजूरपनसदालावनतिन्दुकमृद्वीक- 
बीजपूरककपित्याक्षोडनारिकिलतिनिशकरज्ञादीना नानाकरण भ्रज्ञायतं । यदुत मूलतश्व 
स्कन्धतश्र लग्भागतश्व सारतश्व पत्रतश्व पुष्पतश्व फलतश्व नानाकरण ग्रज्ञायते । न चैव 
चतुर्णां वर्णाना नानाकरण ग्रज्ञायते ॥ 90 
तथथा ब्राह्मण अमीषा स्थरूजाना वृक्षाणा सारतमालनक्तमालकर्णिकारसप्तपणैशिरीष- 
कोविदारस्यन्दनचन्दनशिशपैरण्डखदिरादीना नानाकरण ग्रज्ञायते। यदुत मूलतश्व स्कन्धतश्व 
त्वग्भागतश्व॒ गुल्मतश्व सारतश्व पत्रतश्व पुष्पतश्व॒ फलतश्वच विशेष उपलम्यते। न चैव 
चतुर्णां वणाना नानाकरण प्रज्ञायते ॥ 


तथथा भोः पुष्करसारिन , अमीषा क्षीरवृक्षाणामुदुम्बरफश्षायत्यन्यग्रोधवर्गुकेत्येवमादी ना 28 
नानाकरण प्रज्ञायते | यदुत मूलतश्र स्कन्धतश्व॒ लग्मागतश्व॒ सारतश्व पत्रतश्व पुष्पतश्व 
फलतश्च नानाकरण प्रज्ञायते । न त्वेव चतुणों वणाना नानाकरण ग्रज्ञायते ॥ 

तबथा पुष्करसारिन , अमीषामपि फलमैषज्यवृक्षाणामामठकीहरीतकीविभीतकीफर- 
सकादीनामन्यासामपि विविधानामोषधीना ग्रामजाना पार्वतीयाना तृणवनस्पतीना नानाकरण 
ग्रज्ञायते । यदुत मूलतश्व॒ स्कन्धतश्व गुल्मतश्व॒ सारतश्व पतन्रतश्व पुष्पतश्ल फलतश्व 80 
नानाकरणं प्रज्ञायते । न लेव चतुर्णा वर्णाना नानाकरण प्रज्ञायते ॥ 
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श्श्द 


दिव्यावदानम । 


तबथा।स्थलजाना पुष्पवृक्षाणामतिमुक्तकचम्पकपाठलाना सुमनावार्षिकाधनुष्कारि- 


कादीना नानाकरण प्रज्ञायते । यदुत रूपतो5पि वर्णतोडपि गन्धतोडपि सस्थानतो5पि 
नानाकरण ग्रज्ञायते । न वेब चतुर्णां बणोना नानाकर॑ण ग्रज्ञायते | 


तद्यथा ब्राह्मण अमीषामपि जल्जाना पुष्पाणा पद्मोप्पठसौगन्धिकमृदुगन्धिकादीनां 


5 नानाकरण ग्रज्ञायते | यदुत रूपतश्व गन्धतश्च सस्थानतश्व वर्णतश्व नानाकरण ग्रज्ञायते । 
न त्वेब चतुर्णा वणोना नानाकरण ग्रज्ञायते । तबथा पुष्करसारिन्‌ अभी ब्राह्मणा इति 
क्षत्रिया इति बैश्या इति शूद्रा इति। तस्मादेकमेबेद सर्वेमिति ॥ 


क्र 


40 


अप्यन्यत्ते प्रवक्ष्यामि ब्राह्मण करिपत यथा । 

शिर, सतार गगनमाकाशमुदर तथा || ५७ ॥ 
प्वेताश्चाप्युभावूर पादो च धरणीतलम्‌ । 
सूयाचन्द्रमसौ नेत्रे रोम तृणबनस्पती ॥ ५८ ॥ 
अश्रण्यवोचद्गर्षास्य नद्य प्रस्नावमेव च । 
सागराश्राप्यमेध्य वै एवं ब्रह्मा प्रजापति ॥ ५९ ॥ 


परीक्षत्र ल ब्रह्म: खलक्षणम्‌। यस्माद्‌ ब्रह्मणो ब्राह्मणा उत्पन्ना), तस्माक्ष्षत्रिया 


8 जपि वैश्या अपि झूद्वा अप्युधनना ॥ 


५20 
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एव प्रसूतियेदि तत्वतः स्था- 
त्ततो हि स्थाहणेकृतो विशेष: । 
यदि ब्राह्मणा ब्रह्मलोक व्रजेयु- 
खयश्व वर्णा न व्रजेयु: खर्गम । 
एवं भवेद्वणंक्ृतो विशेषों 
न चेन्न चल्वारो भवन्ति वर्णा, | ६० ॥ 


यस्माद्धि वर्णश्रतुर्थे एव 
प्रयाति खर्गं खक्तेन कमणा । 
यतस्तप श्वाषेमिह ग्रशस्त 
तस्मादू द्विजातेन विशेषण स्थाद्‌ || ६१ ॥ 


यदि ब्राह्मणः स्यादिहेक एव 

द्विजिहश्वतु श्रवणस्तबैव । 
चतुर्विषाणो बहुपादू द्विशीर्ष 

एवं कृते वणक्ृतो विशेष; | ६२ || 


३३ शादेरूकर्णावदानम | ३२७ 


रगैश्व नाम परधातन च ४४ 29 
एवप्रकार च विहेठन च | 
सत्ततस्थ वै कमंणो 'प्वसन च 
एतान्यकल्याणकइृतानि विग्रे, ॥ ६३१ ॥ 
युद्ध विवाद कल्हान्यमीक्ष्ण 5 
गोग्रोक्षण चिन्तित ब्राह्मणैहि । 
अथवेण कमणा त्रासन च 
एतानि मन्नाणि कृतानि विप्रे' || ६० ॥ 
पापेच्छता बहुजनवश्चन च 
शाठ्य च धो च तबयैव कल्पम । 0 
एवं परेषामह्दित विचिन्त्य 
क॒दा च ते खर्गमितों अजेयु ॥ ६५ | 
ये ब्राह्मणा उग्रतपा विनीता 
व्रतेन शीलेन सदा छयुपेता । 
अहिंसका ये दमसयमे रता- 5 
से ब्राह्मणा ब्रह्मपुर वजन्ति || ६६ ॥ 
सहास्थिमास सनख सचमो 
दुख सुख मूत्रपुरीषभेकम्‌ | 
पश्चेन्द्रियिनास्ति यतों विशेष- 
स्तस्मान्न वे वर्णचतुष्क एब ॥ ६७ ॥ 90 
तद्यथा नाम ब्राह्मण कस्यचित्पुरुषस्य चल्वार' पुत्रा भवेयु'। स॑ तेषा नामानि 
कुर्यात्‌-नन्दक इति वा जीवक इति वा अशोक इति वा शतायुरिति वा। इश्श्व पुन्मों.. 
एतस्व पुरुषस्य पुत्रा भवेयु, | तत्र यो नन्दक स नन्देत्‌ । यो जीवक स जीवेत्‌ । 
योइशोक स न शोचेत्‌ । य शतायु, स वर्षशत जीवेतू ॥ 
नामत, पुनर्त्ह्मण तेषा नानाकरण प्रज्ञायते न जातित । तत्कस्य हेतो. ? इह्द ३ 
खल्लु पुनत्रोह्मण पितृत पुत्रो जायते । तस्माश्च तत्रेद व्याकरण भवति- 
माता भद्रा पितु पुत्रो येन जात, स एवं सः। 
यय्येव भो विजानासि न ते (पुत्रा) परभूता कचित्‌ ॥ ६८ ॥ 


प्रीक्षखर ब्राह्मण सम्यगेव-कोअत्र ब्राह्मण: क्षत्रियों वैद्य शूद्ध इति। 


सर्वे काणाश्व कुब्जाश्व सर्वेउपस्मारिणो5पि वा । 30 
किलासिन' वुष्ठिनश्व गौरा' कृष्णा: पथक्‌ प्रथकू ॥ १९ ॥! 
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३२८ दिव्यावदानम्‌ । 


ग्रतिष्ठिताः ॥ न्‍ 


सममजानखत्वचपाश्रोंदरवक्रा: प्रजा हि ताः खकमणा । 
एव गते ब्राह्मण नेव भवति विशेष; को जातिकृतो विशेषः | 
यर्मान जातेविंशेषणो5स्ति तस्मान्न वे वर्णचतुष्क एवं || ६९ ॥ (अ) 


6 तस्मात्ते ब्राह्मण ब्रवीमि-सज्ञामात्रमिद लोकस्य यदिद ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति 
वा वैश्य इति वा झूद्र इति वा चण्डाल इति वा। एकमिद स्ेमिदभेकम्‌ । पुत्राय मे 
शादूलकर्णाय प्रकृतिं दुहितरमुत्यज मायोथाय। यावन्त कुल्शुल्क मन्यसे तावन्तमनुप्रदास्यामि॥ 


इद पुनवचन श्रत्वा त्रिशड्लोमोतड्रराजस्य ब्राह्मण. पुष्करसारी इृदमवोचत्‌-किं 
पुनभवता ऋग्वेदो5धीतः, यजुर्वेदो5धीत', सामबेदो$धीत,, अथर्ववेदो5घीतः, आयुर्वेदोडघीत:, 
0 कब्पाध्यायोडपि, अध्यात्ममपि, मुगचक्र वा, नक्षत्रगणों वा, तिथिक्रममणो वा त्रयाधीतः * 
कमचक्र वा त्वयाधिगतम्‌ ? अथवा अडद्भविद्या वा वस्रविद्या वा शिवाविद्या शकुनिविया वा 
लयाधीता * अथवा राहुचरित वा शुक्रचरित वा ग्रहचरित वा त्याधीतम १ अथवा 
लोकायत भवता भाष्यप्रवचन वा पक्षाध्यायो वा न्‍्यायो वा लयाधीत, * 


एवमुक्ते त्रिश्जुमांतड्डराज. पुष्करसारिण ब्राह्मणमेतदवोचत्‌-एतत्च मया ब्राह्मणा 

05 अधीत भूयश्रोत्तरम्‌। यदपि ते ब्राह्मण एवं स्यात्‌-अहमस्मि मन्नेषु पार प्राप्त इति, तन्र ते 

ब्राह्मण सह धर्मेणानुमान ग्रवक्ष्यामि | न खख्वेव॒ ब्राह्मण प्राथमकल्पिकाना सच्त्चानामेत- 

दभवतू-यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वैश्य इति वा श्ूद्र इति वा । एकमिद 
सवेमिदभेकम ॥ 


अथ ब्राह्मण सत्तानामसद्शाना चोभयथा सब्शाना ततोडन्ये सत््ताः शालिक्षित्राणि 
90 केलायन्ति गोपायन्ति वापयन्ति वा, तेअमी क्षत्रिया इति सज्ञा उदपादि । अथात्र ब्राह्मण 
तदन्यतमाना सत्त्वानामेतदभवत्‌-परिग्रहो रोग परिग्रहों गण्डः परिग्रह. शक्यः । यज्नु 
वय खपरिग्रहमपहाय अरण्यायतन गत्वा तृणकाष्ठशाखापर्णपलाशकानुपसहक्म तृणकुटिका 
वा पणकुटिका वा छृत्वा प्रविश्य ध्यायेम इति | अथ ते सत्त्वास्त खक परिम्रहमपद्दाया 
अरण्यायतन गत्वा तृणकाष्ठशाखापत्रपणेपलाशकैस्तृणकुटिं वा पर्णकुठिका वा ऋूत्वा तत्रैव 
» प्रविश्य ध्यायन्ति सम । ते ततन्न सायमासनहेतो. पग्रान्तवाठिका प्रातरशनहेतोश्व ग्राम॑ 
पिण्डाय ग्रविशन्ति सम ॥ 


अथ तेषा ग्रामवासिनां सत्वानामेतदभवत्‌-दुष्करकारका बत भो, सत्ता ये खक 

परिमिहमुत्सूज्य ग्रामनिंगमजनपदेभ्यो बहिनिंगंता, । तेषा बहिर्मनस्का ब्राह्मणा इति सज्ञा 

उदपादि | ते च पुनग्रांमवासिन, सत्तवास्तानतीव सत्कुबन्ति स्म। तेषां च दातब्य 
४9 मन्यन्ते सम ॥ 


३३ शादूरूकर्णावदानम । ३२६ 


अथ तेषामेव सत्त्वानामन्यतमे सत्तास्तानि थध्यानान्यसभावयन्तों प्रामेष्ववरतीय 
मन्नपदान्‌ खाध्यायन्ति सम | तास्ते ग्रामनिवासिन आहु -न केवलमिमे सर्व , इसेडप्या- 
पका), तेषामध्यापका इति छोके सज्ञा उदपादि। अय हेतुरय प्रत्ययों ब्राह्मणाना 
छोके ग्रादुभावाय ॥ 

अथान्यतमे सत्ता विवेककाल्य्रतिसंयुक्तान्‌ू कमान्तान्‌ विविधानभग्रतिसयुक्तान्‌ & 
कुवन्ति सम । तेषा बैश्या इति सज्ञा उदपादि ॥ 

अथान्यतमे सत्ता क्षुद्रेण कमंणा जीविका कब्पयन्ति स्म। तेषा शूद्रा इति 
सज्ञा उदपादि ॥ 

भूतपूर्व ब्राह्मण अन्यतम सत्तवो वधूमादाय रथमारुछझ अन्यतमस्मिन्नरण्यप्रदेशे गत । 
तत्र च रथों भम्न । तस्मान्मातड्रम [ मा तव गम ] इति सज्ञा उदपादि ॥ १0 

क्षेत्र कषेन्ति ये तेषा कषेका इति सज्ञा प्रवृत्ता ॥ 

भाष्येण च पद रजञ्ञयति धर्मेण शीव्मतसमाचारेण सम्यकू, तस्य राजा इति 
सज्ञाभूत्‌ ॥ 

ततोड्नये सत्ता वाणिज्यया जीविका कल्पयन्ति, तेषा वणिज इति सज्ञा उदपादि ॥ 

ततश्ान्ये सत्ता प्रव्॒जन्ति स्म। ग्रत्रजिव्वा परान्‌ जयन्ति छेशान्‌ जयन्तीति तेषा ॥5 
प्रत्रजिता इति छोके सज्ञा उदपादि ॥ 

अपि तु ब्राह्मण एकैव सज्ञा लोक उदपादि । ता ते प्रवक्ष्यामि- 

ब्रह्मा लोकेडस्मिन्‌ इमान्‌ वेदान्‌ वाचयति | ब्रह्मा देवाना परमतापस' | इन्द्रस्य 
कौशिकस्य वेदान्‌ वाचयति स्म। इन्द्र कौशिकोऋुणेमि-गौतम वेदान्‌ वाचयति । अरणेमि- 
गौतमः श्रेतकेतु वेदान्‌ वाचयति। श्रेतकेतु झुक पण्डित वेदान्‌ वाचयति। झुकः पण्डि- 2० 
तश्व वेदान्‌ विभजति सम । तथथा पुष्यों बहुचाना पड्डिर्छन्दोगानामेकर्विशतिरध्वरयंव । 
क्रतुरथवैणिकानाम्‌ | ब (चानामेते ब्राह्मणा । सर्वे ते व्याख्यायन्ते | पुष्य एको भूत्ता 
पत्नविंशतिधा भिन्न । तबथा शुक्का वल्कला माण्डव्या इति। तत्र दश छुक्ला । अश्े 
बदला: | स्त माण्डव्या, | इतीय ब्राह्मण बह्ुचाना शाखा । पृष्य एको मूत्वा पश्च- 
विंशतिधा मिनः ॥ 25 

अनुमानमपि ब्राह्मण प्रमाण छन्दोगानाम्‌ | ब्राह्मणा. सबे एते छन्दोगा, | पहु- 
रिक्रेका भूवा साशीतिसहस्रधा मिन्ना । तबथा शील्वल्का अरणेमिका लौकाक्षाः कौथुमा 
ब्रह्मसमा महासमा महायागिकाः साह्मुग्राः समन्तवेदाः ॥ 

तत्र शीलवर्का विंशतिः। अरणेमिका विंशति' | लैकाक्षाश्ववारिशत्‌ | कौथुभाना 
शतम्‌ । ब्रह्मसमाना शतम्‌। महासमाना पश्चशतानि। महायागिकाना शतम्‌। साहझमुग्राणा 90 
शतम्‌ | समन्तवेदाना शतम्‌। इतीय ब्राह्मण छन्दोगाना शाखा। पड्डिरित्रेका भूत्वा 


साशीतिसहस्रधा मिन्ा ॥ 
दि० ४२ 
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३३० दिव्यावदानम । 


अनुमानमपि प्रमाणमध्वयूणाम्‌ । एते ब्राह्मणा एकविंशल्ध्वर्यवों भूल्ा एकोत्तर- 
शतधा भिन्ना, | तग्रथा कठा कणिमा वाजसनेयिनों जातुकणी. प्रोष्ठपदा ऋषयः । तत्र 
दश कठा'। दश कणिमा' | एकादश वाजसनेयिन॑' | त्रयोदश जातुकणोः। षोडश 
षोष्ठपपदाः । एकचलत्वारिशदंषय । इतीय ब्राह्मण अध्ययूणा शाखा। एकविंशल्वध्वर्यवो 
5 भूल्वा एकोत्तरशतधा मिन्नाः ॥ 


अनुमानमपि ब्राह्मण प्रमाणमथवंणिकानाम्‌ | एते मन्नाः सर्व तेडथवेणिका, | 
ऋतुरेको भूत्वा द्विधा भिन्न । द्विधा मूत्वा चतुधो भिन्न' | चतुधी भूत्वा अश्टया भिन्न । 
अष्टघा भूत्वा [ नव- ]दशधा भिन्न. । इतीय ब्राह्मण अथवेणिकाना शाखा । कतुरेक, 
षोडशोत्तरद्वादशशतधा भिन्न | 
0 अनुमानमपि ब्राह्मण ग्रमाण ग्रतीक्ञ एतानि द्वादशमेदशतानि षोडशमेदाश्व ये 
ब्राह्मण: पौराणे॑ सम्यगू दृष्टा | छन्‍्दसि वा व्याकरणे वा छोकायते वा पदमीमासाया वा। 
न चैषामूहापोह* प्रज्ञायते | यदुत एकजाल्यो नामेति विदित्वा बन्धुभवितुमहति । तत्ते 
ब्राह्मण ब्रवीमि-सज्ञामात्रकमेतल्लोकस्य यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वैश्य इति वा 
शूद्र इति वा। एकमिद स्वेमिदमेकम्‌ । पुत्राय में शादूलकणोय प्रकृति दुहितिरमुत्सज 
॥ भायाथोय । यावन्त कुलशुल्क मनन्‍्यसे ताबन्तमनुगप्रदास्यामि | 


इृद पुनर्वचन श्रुत्वा त्रिशडोमातड्रराजस्य ब्राह्मण, पुष्करसारी तृष्णीमूतों महु- 
भूतः स्रस्तस्कन्धो5पोमुखो निष्प्रतिम' प्रध्यानपरोड्स्थात्‌ || 


ददश त्रिशड्ुमांतड्राजो ब्राह्मण पुष्करसारिण तृष्णीमूत महुभूत स्रस्तस्कन्ध- 
मधोमुख निष््तिभ प्रध्यानपर स्थितम्‌ | दृष्छा च पुनरिदमत्रवीतू-यदपि ते ब्राह्मण एव 
20 स्थादसब्शेन सह सबन्धों भविष्यतीति | न पुनस्लया ब्राह्मण एवं द्रष्टन्यम | तत्कस्य 
हेतो ? ये श्रमाणश्रुतिशीलग्रज्ञादयों गुणा अग्र्या छोकस्य ते मम पुत्रस्य शार्दूलक्णस्य 
सविद्न्ते | यदपि ते ब्राह्मण एवं स्थात्‌-ये वाजपेय यज्ञ यजन्ति, अश्वमेध पुरुषमेघ 
शाम्यप्राश निरगेड यज्ञ यजन्ति, सर्वे ते कायर्य भेदात्सुगती खर्गलोके देवेषृपपद्चन्त 
इति । न पुनत्रोह्मण त्वयैव द्रष्ट्यम्‌ | तत्कस्य हेतोः? वाजपेय ब्राह्मण यज्ञ यजमाना 
» अश्वमेध पुरुषमेघ शाम्यप्राश निरगगंड यज्ञ च यजमाना बहुधा मन्नान्‌ प्रवर्तयन्त 
प्राणिहिंसा च ग्रवतयन्ति । तश्मात्ते ब्राह्मण ब्रवीमि-न झ्ोेष मार्गग खगौय | अह ते 
ब्राह्मण मागे खगौय व्याख्यामि | तच्छुणु- 


शी रक्षेत मेधावी ग्राथयान' सुखत्रयम । 
प्रशसा वित्तताभ च॒ प्रेत्य खर्गे च मोदनम || ७० ॥ 


30 यैब्रोह्मण इतः प्रूव बाजपेयो यज्ञ इषट, यैरश्रमेधो यैः पुरुषमेधो यै' शाम्यप्राशो 
भैनिरगैडो यज्ञ इष:, परियृहीतस्तैनिरगंल च कामैः काम: | इतो नाकः पर्येष्यते । मे 


३३ शादेलकर्णावदानम्‌ । ३३१ 


ब्राह्मण इतः पश्चाद्राजपेय यज्ञ यक्ष्यन्ति, येडअ्मेध पुरुषमेध ये शाम्यग्राश निरगैड यज्ञ 
निरर्थक ब्रवीर्णि 

यक्ष्यन्ति, ते निरथेक महाविधात सयोक्ष्यन्ति | तस्मात्ते ब्राह्मण ब्रवीभि-एहि ले मया 

साथे सबन्ध योजयख । तत्कस्य हैतो ? घर्मेण हि चण्डाला अजुगुप्सनीया भवन्ति | 

अपि च | 


श्रद्धा शील तपस्ताग, श्रुतिज्ञान दयैव च | & 
दरशन स्ववेदाना खगत्रतपदानि वै || ७१ ॥ 


प्रमाणमष्ठप्रकार खर्गाय । तदेमिरशमि प्रकरे खगेगमनमिष्यते । ये प्रायेण 
जानन्ति विशेषेण खल्वप्यनेकैर्विविधियज्ञे | अश्छे चेमा ब्राह्मण निर्दिश मातृतुल्या भगिन्यों 
लोके प्रवरतन्ते । तबथा-अदितिदेवाना माता। दितिदानवानाम्‌। मनु्मानवानाम्‌ | 
सुरमि' सौरभेयानाम्‌ । विनता सुपणोनाम्‌ । कह्ठुनौगानाम्‌। प्रथिवी मूताना माता 0 
सर्वबीजानाम्‌ | मरुता महामह । महाकाश्यप मनसा विदन्ति ऋषय ॥ 


अथ खलु भो पुष्करसारिन्‌ ब्राह्मणाना सप्त गोत्राणि व्याख्यास्थामि, तानि श्रूयन्ताम:- 
तथथा गौतमा वाल्या, कौत्साः कौशिका काश्यपा वासिष्ठा माण्डव्या इत्मेतानि ब्राह्मण 
सप्त गोत्राणि। एषामेकैक गोत्र सप्तथा मिन्नम्‌ । अन्न ये गैतमास्ते कौथुमास्ते गगौस्ते 
भारद्वाजास्त आर्थ्षिणास्ते बैखानसास्ते वज्रपादा । तत्र ये वात्स्यास्त आत्रियास्ते मैत्रेयास्ते 5 
भागवास्ले सावर्ण्यास्ते सलीलास्ते बहुजाता । तत्र ये कौत्सास्त मौदनल्यायनास्ते गौणायनास्ते 
लाडलास्ते लग्नास्ते दण्डलप्नास्ते सोमभुवा [व.] । तत्र ये कौशिकास्ते काह्मायनास्ते दर्भ- 
काह्यायनास्ते वल्कलिनस्ते पक्षिणस्ते छौकाक्षास्ते छोहितायना, ( छोहित्यायना )। तत्र ये 
काश्यपास्ते मण्डनास्त इशस्ते शौण्डायनास्ते रोचनेयास्तेडनपेक्षास्तेडप्रिविश्या: | तत्र ये 
बासिष्ठास्ते जातुकप्यीस्ते धान्यायनास्ते पाराशरास्ते व्याध्नखास्त आण्डायनास्त औप-» 
मन्यवा, । तत्र ये माण्डव्यास्ते भाण्डायनास्ते धोम्रायणास्ते काह्यायनास्त खत्ववाहनास्ते 
सुगन्धारायणास्ते कापिष्ठठायना, | इल्मेतानि ब्राह्मण एबमेकोनपश्चाशह्रोत्राणि ब्राह्मण, 
पौराणै' सम्यगू इश्ानि हछन्दसि व्याकरण पदमीमासायाम्‌ | अन्यानि च गोत्राणि 
विस्तरतो मया वाचितानि । तानि अन्यैन ज्ञायन्ते ॥ 


यदुतैकत्वमिति विदित्वा भवान्‌ बन्धुमबितुम्ति । तस्मात्ते ब्राह्मण अ्रवीमि सामान्य % 
सज्ञामात्रकमिद लोकस्य यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वैश्य इति वा झद्ध श्ति 
वा । एकमिद सर्वमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शादूलकणोय प्रकृति दुहितरमुत्स॒ज भायाथोय । 
यावन्त कुलशुर्क मन्यसे ताबन्तमनुप्रदास्यामि ॥ 


इद पुनव॑चन श्रुत्वा त्रिशज्लोमोतड्भराजस्य ब्राह्मण: पुष्करसारी तृष्णीभूतों महुभूतः 
त्षस्तस्कन्धोडघोमुखो निष्प्रतिमः प्रध्यानपरः स्थितोडमूत्‌ । अब्वाक्षीत्‌ त्रिशडरुमोत्डराज, 80 
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३१२ दिव्यावदानम्‌ । 


पुष्करसारिण ब्राह्मण तृष्णीभूत मह्ठुभूत स्रस्तस्कन्धमधोमुख निष्यतिभ प्रध्यानपरं 
स्थितम्‌ । इझ्ञ 'च पुनरिदमवोचत्‌ू-- 


यादश वाप्यते बीज ताइश लम्यते फलम ॥ 
प्रजापतेहिं चैकत्वे निर्विशेषों मवत्यत' ॥ ७२ ॥ 

5 न चेन्द्रियाणा नानात क्रियाभेदश्व॒ दृश्यते | 
ब्राह्मणे वान्यजातों वा नेषा किंचिह्विशिष्यते ॥ ७३ ॥ 
न हत्मनः समुत्कर श्रेष्ठ्मिह् युज्यते । 
शुक्रशोणितसमूत योनितों ह्यमय समम्‌ || ७४ ॥ 
चातुर्व॑ण्य ग्रवक्ष्यामि पश्ुधर्मकथा तव । 

]0 भवेत्ते भगिनी भागों नेतद्‌ ब्राह्मण युज्यते || ७५॥ 
यदि तावदय लोको ब्रह्मणा जनित' खयम्‌। 
ब्राह्मणी ब्राह्मणखसा क्षत्रिया क्षत्रियलसा || ७६ ॥ 
अथ वैश्यस्य वैद्या वे शूद्रा शूद्वस्य वा पुनः । 
न भायों भगिनी युक्ता ब्रह्मणा जनिता यदि ॥ ७७ ॥ 

0 न सत्ता ब्रह्मणो जाता कछेशजा कमजास्त्वमी। 
नीचैश्वोचैश्व द्यन्ते सत्त्वा नानाश्रया: पृथक्‌ || ७८॥ 
तेषा च जातिसामान्याद्‌ ब्राह्मणे क्षत्रिये तथा । 
अथ वैश्ये च झ्ूद्रे च सम ज्ञान प्रवतेते || ७९ ॥ 
ऋग्वेदो5थ यजुर्वेद, सामवेदोडप्यथर्वणम्‌ | 

90 इतिहासो निषण्टश्व कुतरछन्दों निरर्थकम्‌ || ८०॥ 
अस्माकमप्यध्ययने मैत्री विद्या तथा शिखी । 
सक्रामणी प्रक्रामणी स्तम्मनी कामरूपिणी ॥ ८१ ॥ 
मनोजवा च गान्धारी घोरी विद्या वशकरी । 
काकवाणी च मन्र च इन्द्रजाल च भञ्ञनी ॥ ८२॥ 

५5 अस्माकमासी4ुरुषा विद्यालास्यातपण्डिताः । 
मणिपुष्पाश्च ऋषयों भाखराश्व महषेयः ॥ ८३॥ 
सप्राप्ता देवतारऋद्धि कि चिकित्ससि विद्यया । 
अशिक्षिताश्व चण्डाला ब्राह्मणा वेदपाणगाः ॥ ८9 ॥ 
कपिंजलादो जनितो मन्नाणा पारमिं गतः | 

80 न छासौ ब्राह्मणीपुत्र, कि वा ब्राह्मण मन्‍्यसे ॥ ८५॥ 


३१ शादूलफर्णावदानम । ३३३ 


निषाद्रजनयत्काली पुत्र द्वैपायनं मुनिम । 
उग्र तेजखिन भीष्म पश्चामिन्न महातपम्‌ । # 
न हासौ ब्राह्मणीपुत्र कि वा ब्राह्मण वक्ष्यसि | ८६॥ 
क्षत्रिया रेणुका नाम जज्ञे राम महामुनिम | 
पण्डित च विनीत च स्ंशाश्रविशारदम | 5 
न हसो ब्राह्मणीपुत्र, कि वा ब्राह्मण वक्ष्यसि || ८७॥ 
ये च ते मनुजा आसन्‌ तेजसा तपसा युताः । 
पण्डिताश्व विनीताश्व छोके च ऋषिसमताः | 
न हि ते ब्राह्मणीपुत्रा कि वा ब्राह्मण वक्ष्यसि || ८८ ॥ 
सज्ञा कृतेय लोकस्य ब्राह्मणा क्षत्रियास्तथा । 0 
वैश्याश्वैव तथा शूद्रा सज्ञेय सप्रकीर्तिता ॥ ८९॥ 
तस्मात्ते ब्राह्मण ब्रवीमि सज्ञामात्रकमिद छोकस्य यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति 
वा वैश्य इति वा शूद्व इति वा। एकमिद स्वैमिदमेकम्‌ । पुत्राय में शादूंठकर्णाय प्रक्वर्ति 
दुह्ितिरमनुप्रयच्छ मार्याथीय । यावन्त कुल्शुल्क मन्यसे तावन्तमनुग्रदास्यामि ॥ 
इृद च पुनवंचन श्रुत्वा त्रिश्जीमीतड्भराजस्थ ब्राह्मण पुष्करसारी त्रिशडु मातड्ू-व5 
राजमिदमबोचत्‌-किंगोत्रो भवान्‌ ? आह-आत्रेयगोत्रोडस्मि | किंपूवे ? आह-आत्रिय' | 
किचरणः ? आह-कालेय-मैत्रायणीय | कति प्रवरा * आह्-त्रय ग्रवरा । तद्यथा वात्सा 
कौत्या भरद्वाजाश्व । के भवन्त' स्रह्मचारिण, ? छन्दोगा । कति छन्दोगाना भेदाः 
षट्‌। ते कतमे ः आह-तथ्था | कौथुमा.। चारायणीयाः । छाड्डठा:। सौवचेसाः । 
कार्पिजलेया: । आशशिषेणा इति ॥ 20 
कि भवतो मातृज गोत्रम ” आह-पाराशरीयम्‌ | पठतु भवान्‌ साविन्रीमू॥ कथ 
भवति £ कल्यक्षरा सावित्री ” कतिगण्डा ? कतिपदा * 
चतुर्विशत्मक्षरा सावित्री । त्रिगण्डा | अशक्षरपदा । उच्चारयतु भवान्‌ साविन्नीम्‌ | 
अथ ख् भो पुष्करसारिन्‌, सोपत्तिका सावित्री प्रवक्ष्यामि | तच्छुयताम | कथयतु भवान्‌। 
भूतपूर्व ब्राह्मण अतीतेडध्वनि वसुर्नाम ऋषिबेभूव । पश्चामिज्ञ उग्रतेजा महानुभावों ४ 
ध्यानाना छाभी । तेन तत्न तक्षकदुहिता कपिछा नाम आसादिता भागयाभेम्‌ । स तत्न 
संसक्तचित्तस्तया कन्यया साध मैथुनमगच्छत्‌ । स ऋषिऋद्धा श्रष्ो ध्यानेभ्यों बच्चितः। 
ऋद्धिपरिहीनः स विग्रतिसारी आत्मनों दुश्वरित विगहमाणस्तस्या वेछाया सावित्रीं भाषते 
सम । तबथा-- 
उ भूभुबः खः | तत्सवितुवरेण्य भर्गों। देवस्थ धीमहि। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ | »0 
इति हि ब्राह्मण अज्ञानशोधनार्थमिममेव मन्न स ब्राह्मणो दिवारान्न जपति सम । 
हय॑ ब्राह्मणानां सावित्री । प्रवेजः ग्रजापति,-- 
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जठिलस्तापसो भूत्वा गहन वनमाश्रित, । 
/गम्भीरावभासे तत्र ह्यात्मारामस्तपोरत' | ९० ॥ 


देवस्य श्रेष्ठठट भोजनमुपनाम्योपविष्ट इम मन्नमंजपत्‌ | इय क्षत्रियाणा सावित्री । 
४५48. 3 चित्र हि वैश्यकन्यका । अथ सा कन्या अथंत प्रवीणा। इय वैश्याना सावित्री । 
5 3# अतपः सुतप । जीवेम शरदा शतम्‌। परयेम शरदा शतम्‌। इय शूद्वाणा सावित्री । 
3 भूमुंव ' खः। 
कामा हि लोके परमा' ग्रजाना 
क्ेशप्रहयण भूता अन्तराया, । 
तस्माद्भवन्त ग्रजहन्तु कामान्‌ 


0 ततोउतुल प्राप्त्यध ब्रह्मठोकम्‌ || ९१ ॥ 
इतीय ब्राह्मण ब्रह्मणा सहापतिना साविन्री भाषिता, पृर्वकैश्व सम्यब्सबुद्दै- 
रभ्यनुमोदिता ॥ 


पठ भोब्िशड्डो नक्षत्रवशम्‌ | अथ किम्‌* भो' कथयतु भवान्‌ । श्रूयताम्‌। 
भोः पृष्करसारिन्‌ , नक्षत्रवश कथयिष्यामि | तब्रथा- 


8 कृत्तिका रोहिणी म्रगशिरा आद्री पुनर्वशु' पुष्य" आज्लेषा मघा प्रूवफत्गुनी उत्तर- 
फर्णुनी हस्ता चित्रा खाती विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूवाषाढा उत्तराषाढा अभिजित्‌ 
श्रवणा निष्ठा शतभिषा पूव॑भाद्रपदा उत्तरभाद्रपदा रेबती अश्विनी भरणी। इब्येतानि 
भोः पुप्करसारिन्‌ अश्विशतिनक्षत्राणि ॥ 


कतितारकाणि कतिसस्थानानि कतिमुहृतयोगानि किमाहाराणि किदवतानि 
90 किंगोत्राणि * 


कृत्तिका भो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्र षद्तार क्षुरसस्थान त्रिशन्मुहृतेयोग दध्याह्रमप्नि- 
दैवत वैश्यायनीय गोत्रेण । रोहिणीनक्षत्र पशञ्चतारक शकठाक्ृतिसस्थान पश्चचत्वारिंश- 
न्मुह्॒तयोग मृगमासाहार प्रजापतिदेवत भारद्वाज गोत्रेण | मृगशिरानक्षत्र त्रितार मृगशीषे- 
संस्थान त्रिशन्मुह॒तेयोंग फलमूलाह्ार सोमदैबत मृगायणीय गोत्रेण । आद्वोनक्षत्र- 
» मेकतार तिलकसस्थान पश्चदशमुहृरतयोग सर्पिमेण्डाहार सूर्यदैवत हारीतायनीय गोत्रेण । 
पुनवसुनक्षत्र द्वितार पदसस्थान पश्चचल्वारिशन्मुह्॒तंयोग मध्याहार अदितिदेवत वासिष् 
गोत्रेण | पुष्यनक्षत्र त्रितार वधमानसस्थान त्रिंशन्मुह्व॒तेयोग मधुमण्डाहारं बहस्पति- 
दैवतम्‌ औपमन्यवीय गोत्रेण । आश्ेषानक्षत्रमेकतार तिलकसंस्थान पश्चदशमुहृ॒तयोग 
पायसभोजन सर्पदैवत मैन्रनायणीय गोत्रेण । इतीमानि भोः पुष्करसारिन्‌ स॒प्त नक्षत्राणि 
४0 विद्वारकाणि ॥ 


ध् 48 मधानक्षत्र पश्चतार नदीकुब्जसस्थान त्रिंशन्मुहतयोग तिलकृसराह्मरं पितृदवर् 
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पिड्डलायनीयं गोत्रेण । पवफत्गुनीनक्षत्र॑ द्वितारं पदकसस्थान त्रिशन्मुह्॒तेयोग बिलवभोजने 
भवदेवत गौतमीय गोत्रेण । उत्तरफब्युनीनक्षत्र द्वितार पदकसस्थान पर्चचत्वारिशन्मुह- 
तेयोग गोधूममत्याहारमयमादेवत «कौशिक गोत्रेण । हस्तनक्षत्र पश्चतार हस्तसस्थान 
त्रिंशन्मुह॒तेयोग श्यामाकभोजन सूर्यदेवत काइयप गोत्रेण | चित्रानक्षत्रमंकतार तितक- 
सस्थान त्रिंशन्मुह॒तेयोग सुद्ृकसरघृतप्रपाहार ल्टदैबत कात्यायनीय गोत्रेण | खातीनक्षत्र- & 
मेकतार तिवकसस्थान पत्चदशमुह॒तंयोग मुह्कृसरफछाहार वायुदैवत कात्यायनीय गोत्रेण । 
विशाखानक्षत्र द्वितार विषाणसस्थान पश्चचल्वारिशन्मुह्॒तंयोग तिलपुष्पाहारमिन्द्राग्रदिवत 
शाखायनीय गोत्रेण । इब्येतानि भो पुष्करसारिन्‌ सप्तनक्षत्राणि दक्षिणद्वारकाणि ॥ 


अनुराधानक्षत्र चतुस्तार रनावलीसस्थान त्रिंशन्मुद्गतयोग सुरामासाहार मित्रदैवत- 
मालम्बायनीय गोत्रेण । ज्येष्ठानक्षत्र त्रितार यवमध्यसस्थान पश्चदशमुह॒तेयोग शालियवामू-0 
भोजनमिन्द्रदैवत दीपकात्यायनीय गोत्रेण | मूलनक्षत्र सप्ततार वृश्चिकसस्थान त्रिंशन्मुहरत- 
योग मूलफल्ाहार नेऋतिदेवत कात्मायनीय गोत्रेण । प्रवोषाढानक्षत्र चतुस्तार गोविक्रम- 
संस्थान त्रिंशन्मुह्तयोग न्यग्रोधकषायाह्मर तोयदैवत दर्भकाह्यायनीय गोत्रेण । उत्तरा- 
पाढानक्षत्र चतुस्तार गजविक्रमसस्थान पत्चचलारिंशन्मुह॒तयोग मधुलाजाहार विश्वदैवत 
मौहछायनीय गोत्रेण | अभिजिन्नक्षत्र त्रितार गोशीषैसस्थान षण्मुहृतयोग वास्वाह्ार ॥ 
ब्रह्मदैवत बक्मावतीय गोत्रेण | श्रवणानक्षत्र त्रितार यवमव्यसस्थान त्रिशन्मुहृर्तयोग पक्षि- 
मासाहार विष्णुदैवत काव्यायनीय गोत्रेण । इल्मेतानि भो, पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि 
पश्चिमद्वारकाणि | 


धनिष्ठानक्षत्र चतुस्तार शकुनसस्थान त्रिशन्मुह्ृ॒तंयोग कुल्त्यप्रूपाह्मर वसुदैवत 
कौण्डिन्यायनीय गेत्रेण | शतमिषानक्षत्रमेकतार तिछकसस्थान पत्चदशमुह॒तेयोग यवागु-% 
भोजन वरुणदैवत ताण्ड्यायनीय गोत्रेण । पूवभाद्रपदानक्षत्र द्वितार पदकसस्थान त्रिशन्सु- 
हर्तगोग मासरुघिराह्ारमहिर्जुश्यदैवत जावकर्प्य गोत्रेण । उत्तरभाव्रपदानक्षत्र द्वितार 
पदकसस्थान पश्चचलारिंशन्मुह्तयोग मासाहार अर्यमादैवत ध्यानद्राह्मायणीय गोत्रेण । 
रेतीनक्षत्रमेकतार तिलकसस्थान त्रिशन्मुह्ृतयोग दध्याह्मार प्रषदैवतमष्ठभगिनीय गोत्रेण । 
अश्विनीनक्षत्र ढ्वितार तुरगशीर्षसस्थान त्रिंशन्मुहवर्तमोग मघुपायसभोजन गन्धवेदेवत 
मैत्रायणीय गोत्रेण । भरणीनक्षत्र त्रितार भगसस्थान त्रिंशन्मुह्ृ॒तंयोग तिलतण्डुलाह्मार 
यमदैवत मार्गवीय गोत्रेण । इल्लेतानि भो. पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि उत्तरद्वारकाणि ॥ 


अमीषा भो, पुष्करसारिन अश्विंशतीना नक्षत्राणा षप्नक्षत्राणि पदञ्नचत्वारिंशन्मुह॒त- 
योगानि | तबथा-रोहिणी पुनवेसु उत्तरफब्गुनी विशाखा उत्तराषाढा उत्तरभाद्गपदा चेति। 
पश्ननक्षत्राणि पदञ्चनदशमुह॒तेयोगानि । तब्॒था-आद्ी आल्ेषा खाती ज्येष्टा शतमिषा90 
चेति । एको5मिजित्‌ घप्मुह॒तयोगः । अवशिष्टानि त्रिशन्मुद्नतयोगानि ॥ 
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अमीषां भोः पुष्करसारिन्‌ सप्तानां नक्षत्राणां पृव्वद्वारिकाणां कझृत्तिका प्रथमा नामा, 
आश्ठेषा पश्चिम! नाम | अमीषा सप्ताना नक्षत्राणा दक्षिणद्वारिकाणा मघा प्रथमा नाम, विशाखा 
पश्चिमा नाम | अमीषा पश्चिमद्वारिकाणा सप्ताना नक्षत्राणामनुराधा प्रथमा नाम, श्रवणा 
पश्चिमा नाम। अमीषा सप्ताना नक्षत्राणामुत्तरद्वारिकाणा धनिष्ठा प्रथमा नाम, भरणी 
5 पश्चिमा नाम || 


अमीषा भोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविशतीना नक्षत्राणां सत्त बानि | कतमानि स्त 

यदुत त्रीणि प्रवोणि विशाखानुराधा पुनर्वश्चु' खातिश्व । त्रीणि दारुणानि। आद्रो आडेषा 
भरणी चेति | चल्वारि समाननीयानि । यदुत त्रीणि उत्तराणि रोहिणी चेति । पश्च मृदु- 
कानि। श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा ज्येष्ठा मूला इति। पश्न धारणीयानि। हस्ता चित्रा आहलेषा 
॥0 मधा अभिजिच्चेति। चलाारि क्षिप्रकरणीयानि | यदुत कृत्तिका गृगशिरा पुष्या अश्विनी चेति॥ 


अमीषा भोः पुष्करसारिन अशविशतीना नक्षत्राणा त्रयो योगा भवन्ति-ऋषभा- 
नुसारी योग: । बत्साजुसारी योग । युगनद्धो योग । तत्र नक्षत्र यदि पुरस्ताद्नच्छति 
चन्द्रश्व॒ पृष्ठत , अयमुच्यते ऋषभानुसारी योग इति। यदुत चन्द्रः पुरस्तादू गच्छति नक्षत्र 
च पृष्ठत', तदा भवति वत्सानुसारी योगः। यदि पुनश्चन्द्रो नक्षत्र चोमौ समी युगपदू 
७ गच्छत,, तदायमुच्यते युगनद्धो योग इति ॥ 
अथ ख मो पुष्करसारिन्‌ ग्रह्मन्‌ प्रवक्ष्यामि | तच्छुयताम्‌। तथा झुक्रो बृहस्पतिः 
शनेश्वरो बुधोहज्ञारक सूर्यस्ताराधिपतिश्वेति ॥ 
एवं विपखितमाने छोके नक्षत्रेषु प्रविभक्तेषु कथ रात्रिदिवसाना ह्ासो बृद्धिश्व 
भवति * तदुच्यते । हेमन्ताना द्वितीये मासि रोहिण्यामष्टभ्या द्वादशमुह्तों दिवसो भवति । 
20 अष्टादशसुह्ूतों रात्रि" । ग्रीष्माणा पश्चिम मासे रोहिण्यामष्ठम्यामष्टादशमुह्तों दिवसो मवति । 


द्वादशमुह्ती रात्रि. । वर्षाणा पश्चिमे मास रोहिण्यामष्टम्या चतुर्दशमुह्॒तों दिवसों भवति। 
षोडशमुट्ठतो रात्रि: ॥ 


कि भोसिशड्डी रात्रिदिवसाना प्रस्थानम्‌ ? दिवसानुदिवसम्‌ | कि पक्षस्य प्रस्थानम्‌ 
प्रतिपदू । कि सवत्सरस्य प्रस्थानम्‌ ? पौष, । किम्रतूना प्रस्थानम्‌ ? प्राइट ॥ 


25 कि. भोद्िशड्लो क्षणस्य परिमाणम्‌ ? कि लव॒स्थ * कि मुहृतेस्य * तबथा भोः 
पुष्करसारिन्‌ द्विया नातिदीधहखः कर्तिन्याः सूत्रोद्यामः | एवं दीपैस्तत्क्षण:। विंशत्यधिक 
तत्क्षणशतमेकः क्षण, । षश्क्षणा एको लव,। त्रिशह्॒वा एको मुहुतेः । एतेन ऋमस- 
बन्धेन त्रिंशन्मुद्न॒तेमेक रात्रिदिवसमनुमीयते । तेषा मुहृतोनामिमानि नामानि भवन्ति- 

आदित्य उदयति षण्णवतिपौरुषाया छायाया चतुरोजा नाम मुह्र्तों मबति। षष्टि- 

3 पौरुषाया छायायां श्रेतो नाम मुह्र्तों मबति । द्वादशपौरुषाया छायाया समृद्धों नाम मुहूर्तो 
भबति । षट्पौरुषाया छायाया शरपथो नाम मुहूर्तों भवति । पश्चपौरुषाया छायाया-- 
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मतिसम्द्धों नाम मुह॒र्तों मवति। चतु'पौरुषाया छायायामुद्तो नाम मुहर्तों भवति। . ४ ४8 
त्रिपोरुषाया छायाया सुमुखो नाम मुह॒र्तों भवति । खिते मध्याहे वन्रकों नाम मुहूर्तो 

भवति । परिवृत्ते मथ्याहे त्रिपुरुपाया छायाया रोहितो नाम मुहर्तों भवति । चतु पौरुषाया 

छायाया बलो नाम मुहूर्तों भवति | पशञ्चपौरुषाया छायाया बिजयो नाम मुहते । षट्पौरुपाया 

छायाया सवरसो नाम मुहृते । द्वादशपौरुषाया छायाया वसुनीम मुहत । षष्टिपौरुषाया ४ 

छायाया सुन्दरों नाम मुह्ृत । अवतरमाण आदिल्ये पण्णवतिपौरुषाया छायाया परभयो नाम 

मुद्व्तों भवति । इल्मेतानि दिवसस्य मुहर्तानि ॥ 


अथ ख्ु भो पुष्करसारिन्‌ राज्या मुहृरतीनि व्याख्यास्यामि । अस्तगत आदिले 
रोदो नाम मुह॒ते । ततस्तारावचरो नाम मुहत । सयमो नाम मुह । साप्रैययो नाम. ह 66 
मुह॒ते । अनन्तो नाम मुह्ते । गर्दभो नाम मुहत । राक्षसों नाम मुह्ते । स्थितेडवरात्रि-0 
अयवो नाम मुहुते । अतिक्रान्तेडवरात्रे ब्रह्मा नाम मुहते । दितिनाम मुहते । अर्को 
नाम मुह॒त । विवमनो नाम मुहते । आम्नेयो नाम मुहृते । आतपाश्रिनोम मुह्ृते । 
अभिजिन्नाम मुहृते । इल्येतानि रातेमुहरतंतामानि । इति भो पुष्फरसारिन्‌ इमानि 
त्रिंशन्मुह॒तोनि यैरहोरात्र प्रज्ञायते ॥ 


तत्क्षण क्षणो छबो मुह्ृते । तत्र त्रिशतितमों भागों मुहृतेस्य रूव । षष्टितमो 8 

भागो ल्वस्य क्षण । विशत्युत्तरमागशत क्षणस्थ तत्षण । तथथा स्लिया नातिदीपहख' 

कर्तिन्या, सूत्रो्याम, । एवं दीघ॑स्तत्क्षण । विशव्युत्तरक्षणशत तक्षणस्यैक क्षण । षष्टि' 

क्षणा एको छवः | त्रिशह्॒वा एको मुह॒ते । एतेन क्रमयोगेन त्रिशन्मुट्ठतेमेकमहोरात्रम्‌। 
त्रिंशदहोरात्राण्येको मास । द्वादश मासाः सबत्सर । चतुरोजा, श्वेत, समृद्ध शरपथोडति- 

समृद्ध उद्वत सुमुखो वचन्रको रोहितो बलो विजय सब्वरसो बसु, सुन्दर, परभय, | रौद-29 . अश्य 
स्तारावचर' सयम सातग्रैयकोउनन्तो गर्दभो राक्षसोअयबो ब्रह्मा दितिरकों विधमनो आम्निय 
आतपाम़्िरमिजित्‌ । इतीमानि मुहृतोना नामानि ॥ 


कालोयत्तिमपि ते ब्राह्मण वक्ष्यामि, शणु- 


कालस्य किं प्रमाणमिति तदुच्यते | द्वावक्षिनिमेषाबेकी छब । अश्ै छवा एका काष्ठा। 
षोडश काष्ठा एका कछा | कल्गना त्रिशदेका नाडिका । तत्र वे नाडिके एको मुहू्तः | 25 


नाडिकायाः पुन, कि प्रमाणम्‌ * तदुच्यते- 


दोण सलिल्स्यैकम्‌ | तद्धरणतों दे पछशते भवत । नालिकाहछिद्रस्थ कि प्रमाणम्‌ १ 
सुवर्णमात्रम्‌ ॥ उपरि चतुरह्भुला सुवर्णशल्का कतेव्या । इत्तपरिमण्डला समन्ताच्चतुरत्ना 
आयता। यदा चैब शीर्येत तत्‌ तोय घठस्य तंदैका नाडिका । एतेन नाडिकाग्रमाणेन विभक्ते 
द्वे नाडिके एको मुहर्त:। एतेन भो ब्राह्मण त्रिंशन्मुृतोः, ये राजिदिवसा अनुमीयन्त इति ||» 
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ततः षोडश निमेषा एका काष्ठा | षोडश काष्ठा एका कछा | षष्टिः कछा एको 
मुह॒ते । त्रिशन्भृहृतों एकमहोरात्रम। त्रिशद॒होरात्राण्येको मास । द्वादश मासा, सबत्सर' ॥ 


एतेन पुनरक्षिनिमेषेण षोडशकोव्योडश्पत्चाशचञ शतसहस्राणि अशशीतिसहश्नाणि 
स एवं मापितः | तब्च ब्राह्मण कालोकत्तिव्योख्याता ॥ 

6 शणु ब्राह्मण ऋशयोजनानामुत्पत्तिम्‌ ॥ स॒प्त परमाणव एकोडणुमेवति | सप्ताणवः 
सर्वसूक्ष्म इश्यते | तदेक बातायनरज, । वातायनरजासि स॒प्त, शशकरजः । सप्त शशक- 
रजासि एडकरज । सप्त एडकरजासि एक गोरज, । सप्त गोरजासि एका यूका। सप्त यूका 
एका छिक्षा | सप्त छिक्षा एको यव । सप्त यवा एकाहुुलि'। द्वादशाहुलयो वितस्ति.। हे 
वितस्ती एको हस्त । चल्वारों हस्ता एक धनु, | धनु.सहस्रमेक क्रोश । चत्वारः ऋशा 

॥0 एको मागधयोजन' । योजनस्यथ प्रमाण पिण्डितम्‌ । परमाणूना कोटिशतसहस्राणि चतु- 

४5  विशतिश्रैकोनत्रिशत्कोटिसहस्राणि द्वादश च शतसहस्नाणि | एवं मापित योजनमिति ॥ 


शणु ब्राह्मण झुवर्णेस्थ परिमाणोपत्तिम्‌ । तत्कथयतु भवान्‌- 
द्वादश यवा माषक, । षोडश माषका एक, कषेः | सुवर्णस्य परिमाण पिण्डित- 
मिति। दे कोठी पतन्नर्विंशतिश्व सहस्नाणि पश्चशतान्यष्टी च परमाणव' | एव मापिता ब्राह्मण 
5 सुवर्णस्थ परिमाणोकपत्तिः ॥ 
शणु ब्राह्मण पलग्रमाणम्‌ | चतु'षश्टिमाषका' पछ मागधकम्‌ ॥। मागधकया तुलया 
पलस्य परिमाण पिण्डितम्‌ । परमाणूनामष्टकोठयः सप्तचल्वारिशन्च शतसहस्ताणि स॒प्त च 
सहस्राणि दे शते अशीतिश्व परमाणवः | एवं मापित ब्राह्मण पलस्य परिमाणमिति । 
शणु ब्राह्मण रसपरिमाणस्योत्पत्तिम । चतुर्विशतिपछानि मागधक' प्रस्थ* । तत्‌ 
20 रसपरिमाणम्‌ । मागधकया तुलया प्रस्थस्य परिमाण पिण्डितम्‌ । दे कोटिशते तिद्नश्व 
कोटय एकोनत्रिशत्व शतसहस्राणि चतु'सप्ततिसहस्राणि सत्त च शतानि विंशतिश्व 
परमाणवः | एवं मापिता ब्राह्मण रसमानस्योयत्तिरिति ॥ 
शणु ब्राह्मण धान्यपरिमाणस्योत्पत्तिम्‌ । एकोनत्रिशतिपलछान्येककर्षणोनानि मागघः 
प्रस्थ' । मापित धान्यपरिमाणम्‌ | मागधकया तुलया प्रस्थस्य परिमाण पिण्डितम्‌ | कोठि- 
» शतमष्टपश्चाशच्च॒कोठ्यो द्विरशशीतिश्व शतसहश्नाणि एकषश्श्वि सहस्नाणि पद्चशतानि 
त्रिशन्च परमाणवः | एवं मापित ब्राह्मण धान्यस्य परिमाणमिति ॥ 
पठ भोद्िशड्भो नक्षत्रव्याकरण नामाध्यायम्‌ | अथ खल्ु भो ब्राह्मण नक्षत्र- 
व्याकरण नामाध्याय व्याख्यास्थामि तच्छुयताम्‌ | कथयतु भवानू- 
धरा कृत्तिकाछु जातो मानवों यशखी भवति । रोहिण्या जातः सुमगो भवति 
» भोगवाश्व । मृगशिरसि जातो युद्धार्थी मवति | आद्रोया जात उत्सोडन्नपानाना भवति। 
पुनवेसी जातः कृषिमान्‌ भवति गोरक्षश्र । पृष्ये जातः शील्वान्‌ भवति | आशलेषाया 
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जात, कामुको भवति । मधाया जातो मतिमान्‌ भवति, महात्मा च॑ । प्ृ्वेफब्युन्या 
जातो#पायुष्को भवति । उत्तरफढ्गुन्या जात उपवासशीछों भवति, खंगेपरायणश्व । 
हस्ते जातश्वौरो भवति । चित्राया जातो ऋइल्यगीतकुशछो भवति, आभरणविधिज्ञश्व । 
खाल्या जातो गणको मबति, गणकमहामात्रों वा। विशाखाया जातों राजभठों भबति । 
अनुराधाया जातो वाणिजको भवति सार्थिक, । ज्येष्टाया जातो&व्पायुष्को भवति, अल्प- ० 
भोगश्व । मूले जात, पुत्रवान्‌ भवति, यशखी च | प्रूवीपाढाया जातों योगाचारों भवति । 
उत्तराषाढाया जातो भक्तेश्वर. कुलीनश्चव मबति । अभिजिति जात. कीर्तिमान्‌ पुरुषों 
भवति । श्रवण जातो राजपूजितो भवति । घनिष्ठाया जातो धनाव्यों मवति | शतमिषाया._ थ 6४ 
जातो मूलिको भवति | पूर्वभादपदाया जातश्रौरसेनापतिभवति । उत्तरमाद्रपदाया जाँतो 
गन्धिको भवति, गन्धवैश्व । रेबत्या जातों नाविको भवति | अश्विन्या जातो<श्रवाणिजको 0 
भवति । भरण्या जातो वध्यधातकों मवति | अय मो, पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रव्याकरणो नाम ॥ 


पठ भोद्िशड्रो नक्षत्रनिर्देश नामाध्यायम्‌॥ अथ भो, पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रनिदेश 
नामाध्याय व्याख्यास्यामि । तच्छुयताम्‌ | कथयतु भवान्‌-- 
कृत्तिकासु निविष्ट वे नगर ज्वलति श्रिया । 
प्रभूतरक्ञोज्वल चेव तन्नगर विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९२ ॥ 5 
रोहिण्या तु निविष्ट वै नगर तद्‌ विनिर्दिशेत्‌ । 
धार्मिकोउत्र जनो भूयात्र भूतघनसचय । 
विद्याग्रकृतिसपन्न॒ खदाराभिरतोडपि च ॥ ९३ ॥ 
मृगशीर्ष निविष्ट तु ल्लीमिगोभिषेनेस्तथा | 
माल्यभोगैश्व सकीणमडतैश्व पुरस्कृतम्‌ ॥ ९४ ॥ 90 
आद्रोया मत्स्यमासानि भक्ष्यमोज्यवनानि च । 0४ 68 
भवन्ति क्रूरपुरुषा मूखेप्रकृतय पुरे ॥ ९५॥ 
पुनवेसी निविष्टे तु नगर दीप्यते श्रिया । 
प्रभूतघनधान्य च भूत्रा चापि विनश्यति ॥ ९६ ॥ 
श्रीमत्पुष्ये निविष्टे तु प्रजा दुष्ट प्रसीदति । 45 
युक्ता, श्रिया च॒ धर्मिष्ठास््यैव चिरजीविनः ॥ ९७ ॥ 
तेजखिनश्व दीधघोयुधनधान्यरसान्विता, । 
वनस्पतिस्तथा क्षिग्र पुष्येत्तत्र पुन, पुन, ॥ ९८ ॥ 
आश्लेषाया निविष्टे तु दुभगा, कल्हप्रिया । 
दुःशीछा दु खमाजश्व निवसन्ति नराधमा. ॥ ९९ ॥ 80 
मधाया च निविष्टे तु विद्यावन्तोी महाघनाः । 
खदाराभिरता मद्यो जायन्ते सुपराक्रमा, ॥ १००॥ 
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हि- हुई, 


दिव्यावदानम । 


फाद्युन्या तु ल्लियो माल्य मोजनाच्छादन शुभम्‌ । 
गन्धोपेतानि धान्यानि निविष्टे नगरे भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
उत्तराया तु फास्णुन्या धान्‍्यानि च॑ धनानि च । 

मूखो जना जिता ख्रीमिर्निविष्टे नगरे भवेत्‌ ॥ १०२॥ 
हस्ते च विनिविष्टे तु विद्यावन्तों महाघना' । 

परस्पर च रुचित शयन नगरे भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
चित्राया च निविष्टे तु खीजिता, सर्बमानवा, । 
श्रीमत्कान्त च नगर ज्वलन्त तब्विनिर्दिंशेत ॥ १०४ ॥ 
खाल्या पुरे निविष्टे तु प्रभूतधनसचया, । 

लुब्धा; क्रूराश्व मूखोश्व प्रभूता नगरे भवेत्‌ ॥ १०५॥ 
विशाखाया निविष्ट तु नगर ज्वलति श्रिया । 
यायजूकजनाकीण शब्रान्त च विनिर्दिशेत्‌ | १०६॥ 
अनुराधानिविष्टे तु ध्मशीला जितेन्द्रियाः । 
खदारनिरता' पुण्या जपहोमपरायणा ॥ १०७॥ 
ज्येष्टाया सनिविष्ट तु बहुर्रधनान्वितेः । 

सत्चैवेंदविदेः पूर्ण शश्वत्समभिवधते || १०८॥ 

मूलेन सनिविष्ट तु पुर धान्यधनान्वितम्‌ | 
दुःशील्जनसकीण पासुना च विनश्यति ॥ १०९॥ 
पूर्वाषाढानिविष्ट तु पुर स्वाद्चनधान्यभाकू । 

लुब्धा, क्रूराश्व मूखोश्व निवसन्ति नराधमाः | ११०॥ 
निविष्टे तृत्तराया च॒ धनधान्यसमुच्चयः । 
विद्याप्रकृतिसपन्नों जनश्व कलहप्रिय, ॥ १११ ॥ 
अभिजिति निविष्टे तु नगेरे तत्र मोदिताः । 

नराः सर्वे सदा हृष्टा. परस्परानुरागिणः ॥ ११२ ॥ 
श्रवणाया निविष्ट तु पुर धान्यधनान्वितम्‌ | 
अरोगिजनभूयिष्ठसहित तद्विनिर्दिशेत ॥ ११३ ॥ 
धनिष्ठाया निविष्ठ तु श्लीजित पुरमादिशेत्‌। 
प्रभूतवत्नमाल्य च कामभोगविवर्जितम्‌ || ११४ ॥ 

पुरे शतमिषायुक्ते मूखशाव्यप्रिया जना, | 

स्लीषु पानेषु ससक्ताः सलिलेन विनश्यति ॥ ११५॥ 


३३ शादूरूकणोंवदानम । ३४१ 


पुरे प्रोष्ठपदाध्यक्षे नरास्तत्र सुखग्रिया । 
परोपतापिनो मूर्खा मानकामविवर्जिता ॥ ११६॥ 
उत्तराया निविष्टे तु शश्द्वद्धिरलुत्तरा । 
पूर्ण च धनधान्याम्या रक्नाब्य च विनिर्दिशेत ॥ ११७॥ 
पुरे निविष्टे रेबत्या सुन्दरी जनता भवेत्‌ । 5 
खरोष्ट चैव गावश्च ग्रभूतघनघान्यता ॥ ११८॥ 
अश्विन्या विनिविष्ट तु नगर शिवमादिशेत्‌ । 
अरोगिजनसपूर्ण दशनीयजनाकुलम्‌ || ११९ ॥ *» 
भरण्या सनिविष्टे तु दुभंगा कछ्प्रिया । 
दु शीला दु खभाजश्व वसन्ति पुरुषाधमा ॥ १२०॥ 0 
पुराणि राष्ट्रीणि तथा गृह्ाणि 
नक्षत्रयोग प्रसमीक्ष्य विद्वान । 
इष्टे प्रशस्ते च निवेशयेत्तु 
पूर्व थे जन्मेडघिगत मयेदम्‌ ॥ १२१॥ 
अय भो. पुष्करसारिलक्षत्रनिर्देशो नामाध्याय, || इह 
अथ खल्ु भो पुष्करसारिन्‌ अश्टविंशतीना नक्षत्राणा स्थाननिर्देश नामाध्याय 
प्रवक्ष्यामि । तच्छूयताम्‌ | कथयतु भगवान्‌- 
कृत्तिका भो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्र कलिड्रमगधानाम्‌ | रोहिणी सर्वप्रजाया'। 
मृगशिरा विदेहाना राजोपसेवकाना च | एवमाद्रों क्षत्रियाणा ब्राह्मणाना च । पुनवेसुः 
सौपणीनाम्‌ | पुष्यनक्षत्र सर्वेधामबदातवसनाना राजपदसेवकाना च। आश्ेषा नागाना 9 
हैमवताना च | मधानक्षत्र गौडिकानाम्‌ । पूर्वफल्युनी चौराणाम्‌ । उत्तरफल्गुनी अवन्ती- 
नाम्‌। हस्ता सौराश्रिकाणाम्‌॥ चित्रा पक्षिणा द्विपदानाम्‌॥ खाती सर्वेषा अत्रज्यासमा- 
पन्नानाम्‌। विशाखा औदकानाम्‌ | अनुराधा वाणिजकाना शाकठिकाना च । अ्वयेष्ठा 
दौवालिकानाम्‌ | मूला पथिकानाम्‌ | पूवीपाढा बाह्काना च। उत्तराषाढा काम्बोजानाम्‌। 
अभिजिरल्सेषा दक्षिणापथिकाना ताम्रपर्णिकाना च | श्रवणा घातकाना चौराणा च | घनिष्ठा & 
कुरुपाश्चालानाम्‌ । शतमिषा मौलिकानामाथवैणिकाना च। प्रूबभाद्रपदा गन्धिकाना यवन- 
काम्बोजाना च | उत्तरभाद्रपदा गन्धर्वाणाम्‌। रेबती नाविकाना च। अश्विनी अश्ववाणिजानां 
च | भरणी भद्गपदकर्मणा भद्रकायकाना च ॥ अय भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणा स्थान- 
निर्देशव्याकरणो नामाध्यायः ॥ 
पठ भोब्रिशड्ो ऋतुवष नामाध्यायम्‌ | तदहे वक्ष्ये श्रूयताम्‌ | कथयतु भगवान्‌-- 80 


४ 09 
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३४२ दिव्यावदानम । 


कृत्तिकासु ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्चत्र देवः प्रवर्षति, चतुःषश्याढकानि ग्रवरषेति । 
वर्षों दशरात्रिकः । श्रवणायुत्तग्रोष्ठपदायाम्‌ अग्रोदको वर्षारात्रो भवति | पश्चाह्रष संजन- 
यति । हेमन्ते ग्रीष्मे त्रीणि चात्र भयप्रग्नह्मणि भवन्ति | अप्निमय शल्रभय चोदकभय च 
भवति । उक्त कृत्तिकासु ॥ 

5 रोहिण्या ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवषेति, एकरविंशल्याढकानि ग्रवषति । 
तत्र निम्नानि कृषिकर्तव्यानि | स्थव्यनि परिवर्जेयितव्यानि | एब च वषरात्रः सारोपरोध, 
सस्य च सपादयति । द्ौ चात्र रोगौ प्रबलो भवत । कुक्षिरोगश्रक्षूरोगश्व | चौरबहुलाश्चात्र 
दिशो भवन्ति | उक्त च रोहिण्याम्‌ ॥ 

मृगशीर्ष ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्यत्र देव ग्रवषेति, चतु षश्याढकानि प्रवषेति । 
0 सारोपरोधो वर्षारात्र' । पश्चादर्ष सजनयति। निश्षिप्तशत्राश्वात्र राजानो भवन्ति । क्षैमिणः 
सुनीतिकाश्व दिशो भवन्ति । मुदिताश्वात्र जनपदा भवन्ति | उक्त मृगशिरसि ॥ 
आद्राया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्रत्र देव, प्रवर्षति, अष्टादशाढकानि ग्रवषेति। 
तत्र निम्नानि क्ृषिकतंव्यानि | स्थछानि परिवजेयितव्यानि। निधयश्च रक्षयितव्याः | 
चौरबहुलाश्वात्र दिशो भवन्ति | निक्षिप्तशत्राश्व राजानों मवन्ति | त्रयश्वात्र रोगाः प्रबला 
5 भवन्ति-ज्वर' श्रासो गलग्रह श्र | बालाना दारकदारिकाणा च मरण भवति | इत्युक्तमाद्रायाम ॥ 
पुनवंसौ ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्यत्र देव, प्रवषेति, नवत्याढकानि प्रवर्षति। 
महामेघानुत्पादयति । आपषाढाया प्रविश्या झृदूनि प्रवषति | अनन्तर च निरन्तरेण 
प्रवर्षति । निश्षिप्तशत्राश्वात्र राजानों भवन्ति | उक्त पुनवसो ॥ 
पुष्ये ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यचन्न देव, ग्रवर्षति, द्वा्रिशदाठकानि ग्रवषेति। अत्र 
20 निम्नानि कृषिकतव्यानि | स्थछानि परिवर्जयितव्यानि । व्यक्त प्रधानवर्षाणि मबन्ति। सत्य 
च निष्पादयति । ब्राह्मणक्षत्रियाणा च विरोधो भवति | दष्टिणश्वात्र प्रबल भवन्ति । तत्र 
त्रयो रोगाश्व भवन्ति-गण्डाः पिठका' पामानि च। इत्युक्त पुष्ये ॥ 
आज्ेषाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्यन्न देव' प्रवषति, एकविंशत्याढकानि ग्रवषेति। 
तत्र निम्नानि कृषिकतंव्यानि । स्थलानि परिवजेयितव्यानि | विषमाश्च वायवों वान्ति। 
» सविम्नाश्वात्र ज्ञानिनो राजानश्व॒ भवन्ति । एपो वर्ष: सवेसस्थानि सपादयति | जायापति- 
काना राजामाल्याना च विरोधों भवति | उक्तमाल्ेषायाम्‌ ॥ 
मधाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवषेति चतुःषश्चाढकानि प्रवर्षति । 
एपो वर्ष, सर्वेसस्थानिं सपादयति । झगपक्षिपशुमनुष्याणा चान्र गर्भो विनश्यन्ति । 
जनमरणं चात्र भविष्यतीति | उक्त मधायाम ॥ 

30 पू्वेफल्युन्या प्रीष्माणा पश्चिमे मासे यबत्र देव' प्रवर्षति, चतुःषष्बाढकानि प्रवर्षति । 
एबो वर्ष स्वेसस्थानि संपादयति । तन्च सस्य जनयित्रा परचक्रपीडिता मनुष्या न 
सुखेनोपभुञ्ञते । पश्चना मनुष्याणा चात्र गर्भा: सुखिनो भवन्ति । उक्त प्ू्वफत्युन्याम ॥ 


३३ शादेलकर्णावदानम्‌ । ३४३ 


उत्तरफद्गुन्यां प्रीष्माणा पश्चिम मासे यब्त्र देव' ग्रवषेति, अशीक्याढकानि 
प्रवषति । एको वर्ष' सर्वसस्थानि च सपादयति। निक्षिप्तशख्ाथ्वात्र राथानो भवन्ति। 
ब्रह्मक्षत्रिययोश्व विरोधो भवति | क्षिप्र च अनीतिका ग्रजा विनश्यन्ति । उत्तमुत्तर- 
फर्गुन्याम्‌ ॥ 

हस्ते ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्न्न देव प्रवर्षति, एकोनपञ्चाशदाढकानि प्रवर्षति | 5 
देवश्व तथथा परिक्षिपति। पतितानि च सस्यानि जनस्यारसाग्राणि अनुदग्राणि अह्प- 
साराण्यल्पोदकानि । दु्मिक्षश्वात्र भविष्यति । उक्त हस्ते ॥ 

चित्राया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्रन्न देव प्रवषति, चतु षश्याढकानि ग्रवषति । 
सारोपरोधस्तत पश्चाद्र्ष सननयति । निश्षिप्तशत्राश्व॒ राजानों भवन्ति । मुदिताश्षात्र 
जनपदा भवन्ति । उक्त चित्रायाम ॥ 0 

खाह्या ग्रीष्माणा पश्चिम मास यबत्र देव' प्रवषेति, एकविंशत्याढकानि प्रवषेति । 
निक्षिप्तशत्बाश्व राजानों भवन्ति । चौराश्वात्र बलवत्तरा मवन्ति । उक्त खाल्याम॥ 

विशाखाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्यत्न देव प्रवषति, अशीक्याढकानि प्रवषति | 
एको वर्ष सबंसस्थानि सपादयति। राजानश्ात्र छिद्रयुक्ता भवन्ति । अम्निदाह्यश्रात्र 
प्रबछ्ा भवन्ति । दष्टिणश्वात्र बलवन्तोडपि क्षय गच्छन्ति । उक्त विशाखायाम्‌ ॥ ]5 

अनुराधाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्त्र देव प्रवषति, पश्याढकानि प्रवर्षति । 
एको वर्ष, सस्य सपादयति । मित्राणि चात्र दढानि मवन्ति। उतक्तमनुराधायाम्‌ ॥ 

ज्येष्ठाया ग्रीष्माणा पश्चिमें मासे यद्त्र देव प्रवर्षति, षोडशाढकानि ग्रव्षति । 
तत्र कृषिकर्मान्तानि प्रतिसहर्तब्यानि | युगवरत्राणि वर्जेयितव्यानि। खधान्यानि उपसहत- 
व्यानि | अम्नय, ग्रतिसहर्तव्या, | लछाड़ूछानि ग्रतिसह॒र्तव्यानि। अवश्यमनेन जनपदेन ७0 
विनष्टव्य मवति । परचक्रपीडितो भवति । उक्त ज्येष्टायाम्‌ ॥ 


मूले ग्रीष्माणा पश्चिम मासे यद्त्र देव, प्रवर्षति, चतु षश्याढकानि ग्रवषेति | एक. 
सस्य सपादयति । चौरबहुलाश्वात्र दिशों भवन्ति । त्रयश्वात्र व्याधयों बलवन्तो भवन्ति- 
वातगण्ड, पार्श्रशूल्मक्षिरोगश्व । पुष्पफलानि चात्र समृद्धानि भवन्ति । निश्षिप्तशख्ाश्चात्र 
राजानों भवन्ति । उक्त मूले ॥ 95 

पू्वस्थामाषाढाया ्रीष्माणा पश्चिम मासे यद्त्र देव ग्रवषेति, पश्याढकानि 
प्रवर्षति । हौ चात्र ग्राहो मबत । प्रोष्ठपदे वा आश्रयुजो वा पक्षे। एको वर्ष सवसस्यानि 
सपादयति । द्रौ चात्र रोगौ प्रबल भवत'-कुक्षिरोगोउक्षिरोगश्व । उक्त पूवीषाढायाम्‌ ॥ 

उत्तरस्यामाषाढाया ग्रीष्माणा पश्चिम मासे यचत्र देव' ग्रवषति, प्रृणेमाहकशत 
प्रवर्षति | तत्र स्थछानि कृषिकर्तव्यानि । निम्नानि परिवर्जयितव्यानि । महाल्नोतासि ७ 
चात्र प्रवहन्ति | अग्रोदका चात्र वर्षी भवन्ति । स्वेसस्थानि निष्पादयति । त्रयश्चात्र 
रोगाः प्रबला भवन्ति-गण्ड, कच्छ, कण्ठरोग इति । उत्तमुत्तराषाढायाम्‌ ॥ 


है 78 


३४४ दिव्यावदानम । 


अभिजिति ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यबत्र देव: प्रव्षति, चतुःषश्याढकानि प्रवषेति । 

0४१76. मण्डलवर्ष च र्देव प्रवर्षति | पश्चाद्‌ वषे सस्य जनयति । औदकाना भूतानामुत्सगों 
भवति । उक्तमभिजिति ॥ ' 

श्रवणे तु ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्यत्र देव' ग्रवषेति, चतु'षश्याढकानि ग्रवषेति। 

5 मण्डलवर्ष च देवो वर्षति | पश्चाद्‌ वर्षा सस्थ सपादयति । औदकाना भूतानामुत्सगों 

भवति | व्याधिबहुलाश्व नरा भवन्ति | राजानश्व तीत्रदण्डा भवन्ति । उक्त श्रवणे ॥ 
धनिष्ठाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यचत्र देव, प्रवषति, एकपश्चाशदाढकानि ग्रवर्षति। 

विभक्ताश्वात्र वी भवन्ति | तत्र निम्नानि कृषिकतंव्यानि | स्थवानि परिवजयितव्यानि । 

दुर्मुखो रात्रौ वर्षों भबति | सस्यानि सपादयति | एकश्चात्र रोगो भवति-गण्डविकारः । 

00 शब्रसमादानाश्व राजानों भवन्ति | उक्त धनिष्ठायाम्‌ | 

श्र शतभिषाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे य्त्र देव, प्रव्षति, षोडशाढकानि ग्रवषेति । 
तन्न निम्नानि कृषिकतव्यानि। स्थछानि परिवर्जयितव्यानि। एको वर्ष सर्वेसस्थानि सपाद- 
यति | चक्रसमारूढा जनपदा मत्रन्ति | मनुष्या दारकदारिकाश्व स्कन्बे कृत्वा देशान्तर 
गच्छन्ति | उक्त शतभिषायाम्‌ | 

हे पूवेस्या भाद्रपदाया ओ्रीष्माणा पश्चिमे मासे यच्त्र देव पग्रवर्षति, चतु.षश्चा- 
ढकानि प्रवरषति । वर्षामुखे चात्र एकोनविंशतिरात्रिकोअबग्रहों भवति | पुष्पसस्थ च नाश- 
यति | एताश्व वषों बहुचौरा भवन्ति | हो चात्र महाव्याधी भवत.-प्रथम पित्ततापज्बरो 
भवति, पश्चाद्‌ बलवान महाग्रहों भवति । मत्योना नारीणा च मरण भवति । 
उक्त प्ूर्वभाद्रपदायाम्‌ ॥ 

20 उत्तरस्या भाद्रपदाया प्रीष्माणा पश्चिमे मासे यचत्र देव ग्रवर्षति, प्रूू्णमाढकशत 
प्रव्षति । महास्नोतासि प्रवहन्ति । ग्रामनगरनिगमा ख्रोतसा उद्यन्ते। चत्वारश्ात्र 

ध78 व्याधय, प्रबछा भवन्ति | तबथा-तुक्षिरोगोडक्षिरोग, कासो ज्वरश्चेति । बालाना दारक- 
दारिकाणा मरण भवति। अत्न स्थछानि कृपिकतंव्यानि। निम्नानि परिवजेयितव्यानि । 
एताश्व वो, पुष्पाणि फछानि च सपादयन्ति । उत्तमुत्तरमाद्रपदायाम्‌ ॥ 

95 रेबल्मा ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्त्र देवो प्रवर्षति, एकषष्टबाढकानि प्रवर्षति । 
तत्र निम्नानि कृषिकतंव्यानि | स्थछानि परिवर्जयितव्यानि। एका च वर्षा सर्वसस्थानि 
सपादयति । तत्च सस्य॑ मित्रबान्धवा मनुष्याश्व परिभुज्ञते | निक्षिप्तशब्रदण्डाश्र राजानों 
भवन्ति । अनुद्विग्नाश्व जनपदा भवन्ति । उद्दिज्लाश्न दानपतयो भवन्ति | देवनक्षत्रसमा- 
युक्ताश्व जनपदा भवन्ति । मित्राणि समायुक्तानि भवन्ति | उक्त रेवत्याम्‌ ॥ 

80... अबिन्या ग्रीष्माणां पश्चिम मासे यब्त्र देव, प्रवर्षति, अष्टचल्वारिंशदाढकानि 

79. ग्रवषति। यज्च मध्ये वी मवति, तत्र निम्नानि कृषिकतव्यानि | स्थछानि परिवर्जयितव्यानि। 


एका वषो सवेसस्यानि सपादयति | मयसमायुक्ताश्व जनपदा भवन्ति | चौराश्व प्रबछा 
भवन्ति । उक्तमश्िन्याम ॥ 


३३ शादूलूकणोवदानम । ३४५ 


भरण्यां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यबत्र देव' प्रवर्षति, परूरणमाढकशत॑ प्रवषेति | तत्र 
स्थलानि कृषिकत॑व्यानि | निम्नानि परिव्जेयितव्यानि | दुर्मिक्षश्रात्र मवति । जरामरण 
जनानां भवति | राजानश्चात्र अन्योन्यधातका भवन्ति | पुत्रपौत्राणा च कल्हो भवति | 
उक्त भरण्याम्‌ || 


अय भो' पुष्करसारिनक्षत्रतुवर्षाध्याय' ॥ 6 

अमीषां भोः पुष्करसारिन्‌ अश्टाविशतीना नक्षत्राणां राहुअहे फलविपाक व्याख्यास्यामि। 

कृत्तिकासु भो' पुष्करसारिन्‌ यदि चन्द्रअहो भवति, कलिल्लमगधानामुपपीडा 
भवति । यदि रोहिण्यां चन्द्रन्‍्हों भवति, प्रजानामुपपीडा भवति । यदि मृगशिरसि चन्द्र- 
ग्रहों भवति, विदेहाना जनपदानामुपपरीडा भवति राजोपसेवकाना च॑ । एवमार्दाया 
पुनवेसी पुष्ये च वक्तव्यम्‌ | आडेषाया यदि चन्द्रगहो भवति, नागाना हैमवताना च॥0 
पीडा भवति । यदि मधासु चन्द्रग्ह्ो भवति, गौडिकानामुपपीडा भवति। यदि प्रफढ्शुन्या 
सोमो गृह्मते, चौराणामुपपीडा भवति । यदुत्तरफर्युन्या सोमो गृह्मयते, अवन्तीनामुपपीडा 
भवति । यदि हस्तेषु सोमो ग्रह्मते, सौराष्टिकाणामुपपीडा भवति । यदि चित्राया सोमो 
गृह्मयते, पक्षिणा द्विपदाना च पीडा भवति | यदि खाल्मा सोमो गृह्मयते, सर्वेषा प्रव्रज्या- 
समापन्नानामुपपीडा भवति | यदि विशाखाया सोमो गृह्मयते, औदकाना सत्त्वानामुप-8 
पीडा भवति । यबनुराधासु सोमो गृह्मयते, वणिजानामुपपीडा भवति शाकठिकाना 
च। यदि ज्येष्टाया सोमो गृह्मयते, दौवालिकाना पीडा भवति। यदि मूले सोमो 
गृह्मयते, अध्वगाना पीडा भवति | यदि प्रवाषाढाया सोमो गृह्यते, अवन्तीना पीडा मवति । 
यद्युत्तराषाढाया सोमो गृह्मयते, काम्बोजकाना पीडा भवति वाह्लीकाना च | यद्यभिजिति 
सोमो गृह्मते, दक्षिणापथिकाना पीडा भवति ताम्रपर्णिकाना च । यदि श्रवणेषु सोमो ४० 
गृह्मयते, चौराणा धातकाना चोपपीडा भवति | यदि धनिष्ठाया सोमो गृह्मते, कुरुपाश्चालाना 
पीडा भवति । यदि शतभिषाया सोमो गृह्मयते, मौलिकानामाथवेणिकाना च पीडा भवति। 
यदि प्रवभाद्रपदाया सोमो गृह्मते, गान्धिकाना यवनकाम्बोजकाना च॑ पीडा भवति। 
यदुत्तरभाद्रपदाया सोमो गृह्मते, गन्धर्वाणा पीडा भवति । यदि रेबत्या सोमो गृह्मते, 
नाविकाना पीडा भवति | यबश्रिन्या सोमो गृद्यते, अश्ववणिजाना पीडा भवति । यदि % 
भरण्या सोमो गृह्मयते, भरुकच्छाना पीडा मवति ॥ 


एवं भो, पुष्करसारिन्‌ यसि्मिन्नक्षत्रे चन्द्रमहों भवति तस्य तस्य देशस्य पीडा 
भवति । इत्युक्तो राहुअहफलबिपाकाध्याय' || 


प्रतिनक्षत्रवशशाख्रे यथोक्त कम तच्छुणु । 
उच्यमानमिद विग्र ऋषीणा वचन यथा || १२५२ ॥ 30 
षट्तारा कत्तिका विद्यादाश्रय तासु कारयेत्‌। 


अग्रयाधान पाकयज्ञ, समृद्धिप्रसवश्च यः | १२२ अ ॥ 
दिं ० ४ 


385 


90 


90 


दिव्यावदानम्‌ | 


सर्पिविल्ोडयेत्तत्र गवा वेश्म च कारयेत्‌। 

*अजैडकाश्व क्रेतव्या गवा च बृषमुत्सजेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
अर्मसारमय भाण्ड स्वेमत्र तु कारयेत्‌ । 
हिरण्यकारकमीन्तमिष्वल्न चोपकारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
मेवको मापयेदत्र कुटिकाप्निनिविशनम्‌ । 
पीतलोहितपुष्पाणा बीजान्यत्र तु वापयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
गृह च मापयेदत्र तथावास ग्रकर्पयेत्‌ | 
नव च छादयेद्रख' ऋयण नात्र कारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
क्रूरकर्माणि सिध्यन्ति युद्धसरोधबन्धनम्‌ । 
परपीडामथात्रैव विद्वानैव प्रयोजयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
श््राणि क्षुरकमाणि सर्वाष्यत्र तु कारयेत्‌ । 
पैजसानि च भाण्डानि कारयेच्र क्रीणीत च ॥ १२८ ॥ 
आयुष्य च शिर स्नान ख्रीणा विष्कम्मणानि च । 
प्रव्षण चेदू देवस्य नात्र बेर प्रशाम्यति ॥ १२९ ॥ 
ऋरोधनों हषणः श्रस्तेजखी साहसप्रियः । 
आयुष्माश्च यशख्ी च यज्ञशीलोड्त्र जायते || १३० ॥ कत्तिकासु ॥ 
सब कृषिपद कम रोहिण्या सप्रयोजयेत्‌ । 
क्षेत्रवस्तुविदाराश्व नव वेश्म च कारयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
प्रयोजयेच्रक्रान्‌ वारान्‌ दासाश्षेव गृहे पशून्‌ । 
वापयेत्सवेबीजानि धुत वासासि कारयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
ऋण न दबात्तत्रैव वैरमत्र तु बधते । 
सम्राम च सुरायोग दृयमेव विवर्जयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
ग्रवषण च देवस्य जन्म चात्र प्रशस्यते । 
सानुक्रोशः क्षमायुक्त' त्रीकामों भक्षछोछुपः । 
आयुष्मान पशुमान्‌ धन्यो महाभोगोडत्र जायते ॥ १३४ ॥ रोहिण्पाम॥ 
सौम्य मृगशिरो विद्याद्‌ ऋजु तिम्नश्व॒ तारकाः । 
मृदूनि यानि कमोणि तानि सवोणि कारयेत्‌ । 
यानि कमोणि रोहिण्या तानि सवोणि कारयेत्‌॥ ११५ ॥ 
सक्षीरान्‌ वापयेद्‌ वृक्षान्‌ बीजानि क्षीखन्ति च । 
राजप्रासादवलभीछत्राण्यपि च कारयेत्‌ || १३६ ॥ 
सर्वकमकथा' कुर्यात्‌ चर्यावासान्न कारयेत्‌ । 
उशुश्व बलीवदोश्व दमयेदपि इथ्ये ॥ १३७ ॥ 


३३ शादूछकर्णावदानम । ३४७ 


आच्छादयेनव॑ वासश्वालंकार च कारयेत्‌ । 

द्विजातीना तु कमौणि सवाण्येवात्र कारयेत्‌ ॥ १३८ ॥* 

प्रव्षण च देवस्य सुदृष्टि चात्र निर्दिशेत्‌ । 

खप्तशील्स्तथा त्रासी मेधावी स च जायते | १३९ ॥ गृगशिरसि ॥ 
आद्रीया मृगयेदर्थान्‌ भद्र कम च कारयेत्‌ । | 
क्ररकमाणि सिध्यन्ति तानि विद्वान्‌ विवर्जयेत्‌ | १४० ॥ 

उदपानपरीखाश्व तडागान्यत्र कारयेत्‌ | 

ऊहेत ( उहयेत्‌ ) प्रथमा बृष्टि विक्रीणीयात्व नात्र गाम्‌ | 

तिलपीडानि कर्माणि शौण्डिकाना तथापणम्‌ || १४१ || 

पीड्येदिक्षुदण्डानि इक्षुबीजानि वापयेत्‌ । 70 
प्रवषण च देवस्य विद्याह्नहुपरिस्रवम | 

क्रोधनो मुगयाशीलो मासकामोअत्र जायते || १४२ ॥ आद्रीयाम | 

पुनवेसो तु युक्तेउत्र कुयोद्रै अरतधारणम्‌ । 

गोदान चोपनायन सबंमत्र प्रसिध्यति ॥ १४३ ॥ 

प्रजायमाना प्रमदा गृहीत्वा गृहमानयेत्‌ | 8 
पुनः पुनर्यदीच्छेत तत्र कमोणि कारयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 

चिकित्सन न कुर्वात यदीच्छेन्न पराभवम्‌ | 

प्रवषेण च देवस्य जन्म चात्र प्रशस्यते || १४५॥ 

अल्ोलश्वात्र जायेत ख्लीलोलश्वापि मानव' | 

चित्रशीलश्च नैकत्रार्पितचित्त' स उच्यते ॥ १४६॥ पुनवसी ॥ 90 
धन्य यशस्यमायुष्य पुष्ये नित्य प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वेषा च द्विजातीना स्वकमोणि कारयेत्‌ ॥ १४७॥ 

राजामाल्न प्रयुज्नीत झ॒ुश्नषा विनय चरेतू। 

राजानमभिषिश्चेत्च अलकुयात्खका तनुम्‌ ॥ १४८॥ 

इमश्रुकमाणि कुर्याश्य वपन नखलोमतः । 25 
पुरोहित च कुर्बात ध्वजाम्र च प्रकारयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

प्रव्षण च देवस्य मन्दवर्ष समादिशेत्‌ । 

न च रोगो न चौरश्व क्षेम चात्र सदा भवेत्‌॥ १५० ॥ 

पुष्येण निल्ययुक्त: सन्‌ सर्वकर्माणि साधयेत्‌ | 

वैरेणात्रोपनाहै श्र ये -जनास्तान्‌ विवर्जयेत्‌ । 30 
आयुष्माश्च यशाखी च महाभोगः प्रजायते ॥ १५१ ॥ पुष्ये॥ 
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दिव्यावदानम । 


सिध्यते दारुणं कम आल्ेषाया च कारयेत । 

फुयोदाभरणान्यत्र प्राकारमुपकल्पयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 

देहबन्ध नदीबन्ध सधिकम च कारयेत । 

प्रभूतदशमशक वे मन्द च वर्षति। 

ऋषधन' खप्तशीलश्व॒ कुहकश्चात्र जायते || १५३ || आजछेषायाम्‌ ॥ 
मधासु सर्वधान्यानि वापयेत्सहरेदपि । 

सघातकम कुर्बीत सुमुख चात्र कारयेत || १५४ | 

कोष्ठागाराणि कुर्वात फल चात्र निवेशयेत्‌ | 

सवंदा पितृदेवेभ्य' श्राद्ध चैवात्र कारयेत || १५५॥ 

सस्याना बहुलीभावों यदि देवोअत्र वर्षति | 

सुहृच्च द्वारिकश्वैव रसकामश्वच जायते । 

आयुष्मान्‌ बहुपुत्रश्चन ख्रीकामो मक्तलोहप ॥ १५६ || 

सम्राम जीयते तत्र यदि पूर्व प्रवर्तते । 

दारुणानि च कर्माणि तानि विद्वान्‌ विवजयेत्‌ ॥ १५७॥ मघासु ॥ 
फल्युनीषु च पूर्वापु सौभाग्याथीनि कारयेत्‌। 
विशेषादामलक्यादिफलानामुपकारयेत्‌ || १५८ ॥ 
कुमारीमज्जछाथोनि खापनानि च कारयेत । 

कन्याप्रवहनारथाय विहार चैव कारयेत्‌ ॥ १५९ ॥| 

वेश्मानि कारयेत्तत्र वैश्यमत्र प्रयोजयेत्‌ । 

भाग ये चोपजीवन्ति तेषा कम प्रयोजयेत्‌ || १६० ॥ 
अव्यक्तकेशो&केशः सुभगश्चात्र जायते | 

प्रवर्षण च देवस्य सुद्ृश्मिभिनिर्दिशेत । 

नष्ट विद्ध कृत चापि न तदस्तीति निर्दिशेत्‌॥ १६१ ॥ पूर्वफल्गुन्याम्‌॥ 
उत्तराया तु फस्युन्या स्बकर्माणि कारयेत्‌ । 

मेधावी दशैनीयश्व यशख्री चात्र जायते ॥ १६२ ॥ 

अथात्र नष्ट दरध वा सर्वमस्तीति निर्दिशेत्‌ । 

प्रवर्षण च देवस्थ विद्यात्सपदनुत्तमाम्‌ ॥ १६३ ॥ उत्तरफर्गुन्याम ॥ 
हस्तेन लघुकर्माण स्वाण्येव प्रयोजयेत | 

सर्वेषा च द्विजातीना सबकमीणि कारयेत || १६४ ॥ 

हस्यारोह महामात्र पृष्करिणीं च कारयेत्‌ । 

चौयें च सिध्यते तत्र तन्च विद्वान्‌ विवर्जयेत ॥ १६५ ॥ 


३३ शादूलकणोंवदानम्‌ । ३४९ 


प्रवीण च देवस्थ वर्षा विश्रावणी भवेत्‌ । 

अथात्र जात॑ जानीयाच्छूर चौर विचक्षणम्‌ । $ 

कुशल सवेविद्यासु अरोग चिरजीविनम्‌ ॥ १६६ ॥ हस्ते ॥ 

चित्रायामहत वस्र भूषणानि च कारयेत्‌। 

राजान भूषित पश्येतू्‌ सेनाव्यूह च दरशयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
हिरण्य रजत द्रव्य नगराणि च मापयेत्‌ । 

अलकुयौत्तथात्मान गन्धमाल्यविलेपनेः || १६८ ॥ 

गणकाना च विद्या च वाद्य नतैनगायनम्‌ | 

पूर्विका रूपकाराश्व रथकाराश्व शिक्षयेत्‌। 

चित्रकाराश्व लेखकान्‌ पुस्तकम च कारयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 0 
प्रवषेण च देवस्य चित्रवष विनिर्दिशेत । 04 89 
मेधावी दशेनीयश्व चित्राक्षो भक्तलोहुपः || १७० ॥ 

मृदुशीलश्च भीरुश्व चलचित्तः कुतूहली । 

आयुष्मान्‌ सुभगश्वैव ख्लीलोलश्ात्र जायते || १७१ ॥ चित्रायाम्‌ ॥ 

खात्मा प्रयोजयेद्योधान्‌ अश्वानश्रतरी खरान्‌ । ]8 
क्षिप्र गमनीय भक्ष्य लज्जकानध्वयमानिकान्‌ ॥ १७२ ॥ 

भेरीगृदड्पणवान्‌ मुरजाश्वोपनाहयेत्‌ । 

आवाहाश्व विवाहाश्व सौहबय चात्र कारयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 

निवोसनममित्राणा खय न प्रवसेद्ह्मत्‌ । 

प्रवषण च देवस्य वातबृष्टिभीक्ष्णश, । 20 
मेधावी रोगबहुलश्वलचित्तश्व जायते ॥ १७४ ॥ खातौ ॥ 

छाड्रलानि विशाखासु कषेण च प्रयोजयेत्‌ । 

यवगोधूमकमोन्तान्‌ शमीधान्य च वज्जयेत्‌ || १७० ॥ 

शाल्यस्तिल्माषाश्व ये च बृक्षाः सुशाखिनः ।< 

रोपयेत्तान्‌ विशाखासु गृहकम च कारयेत्‌। 26. 4 90 
शिरःसख्नानानि कुर्वात मेध्य प्रायश्व कारयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 

प्रवषण च देवस्य विद्यात्कर्पपरिश्षवम्‌ | 

मनखी दरीनीयश्व मेधावी चात्र जायते । 

ऋरेधनोडब्पसुतश्वैव दुभगो भक्तलोहुपः ॥ १७७ ॥ विशाखासु ॥ 
अनुराधासु कुवांत मित्रेः सद्धिश्व॒ सगतिम । 30 
सवोणि मृदुकमाणि माघुये चात्र कारयेत्‌ || १७८ ॥ 
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दिव्यावदानम । 


क्षौर च कारयेदत्र शब्ब॒कमाणि कारयेत्‌ । 

प्युक्तान्तप्रयोगाश्व सर्चि कुर्याच्च निव्यश, । 

नष्ट प्युपतप्त वा खब्पायासेन निर्दिशेत॥ १७९॥ 
सुहन्मित्रकृतश्वात्र धर्मशीलश्वच॒ जायते । 

प्रवषेण च देवस्य सुवृष्टिमभिनिर्दिशेत्‌ ॥ १८० ॥ अनुराधायाम || 
ज्येष्ठाया पृ्वकारी स्थाह्मजान चामिषिश्वयेत्‌ । 

नगर निगम ग्राम मापयेदारभेत च । 

क्षत्रियाणा च राज्ञा च संवेकमोणि कारयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 


भ्रातृणा भवति ज्येष्ठो ब्येष्टाया योडमिजायते । 

आयुष्माश्च यशखी च विद्वत्सु च कुतूहली ॥ १८२॥ 
ग्रासादमारोहिच्चात्र गजमश्व रथ तथा । 

ग्रामनिगमराष्ट्रषु स्थापयेच्छेष्टिना बलम्‌ ॥ १८३ ॥ 

नष्ट पर्युपत्त वा छेशेनेंवेति निर्दिशेत्‌ । 

दारुणान्यत्र सिध्यन्ति तानि विद्वान्‌ विवर्जयेत्‌ । 

प्रवषीेण च देवस्य सुब्ृश्मिमिनिर्दिशेत्‌ ॥ १८४ ॥ ज्येष्टायाम्‌ ॥ 
मूले तु मूलजातानि मूलकन्दालुकान्यपि । 

मूलाबानि च स्वोणि बीजान्यत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ १८५७ ॥ 
ऋण वे यत्पुराण स्थादर्थों वास्थाग्रत' स्थितः | 

मूले सिल्ल्थमारम्य तथा सबे वराज्रकम्‌ || १८६ ॥ 
चिकित्सितानि यानीह ख्लरीणा दारककन्ययोः । 

नदीषु ख्पन चेव मूले सवोन्‌ ग्रयोजयेत ॥ १८७ ॥ 
दारुणान्यत्र सिध्यन्ति मड्रछानि च कारयेतू । 
किण्वयोगान्‌ सुरायोगान्न कुर्याछत्रुमिः सह ॥ १८८ ॥ 
धनवान्‌ बहुपुत्रश्च मूछवानत्र जायते । 

अथात्र नष्ट दग्ध वा नतदस्तीति निर्दिशेत्‌ । 

प्रवषेण च देवस्य सुदृध्मिमिनिर्दिशेत ॥ १८५९ ॥ मूले ॥ 
आषाढायां च परव॑स्था सरितश्व सरासि च | 
वापीकृपप्रपा बैब तडागानि च कारयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
उतपादानि च पुष्पाणि तथा मूछफलानि च । 

आरामाश्च प्रकुर्बीत मैक्षकाश्व प्रयोजयेत्‌ । 

यानि चोग्राणि कमाणि सिध्यन्ह्त्र तु तानि च ॥ १९१ ॥ 


३१ शादूलकर्णावदानम्‌ । शेणर 


नष्ट पर्युपतप्त वा नैतदस्तीति निर्देशित । 

आयुष्मान्‌ पुण्यशीलश्च दशनीयो5त्र जायते || १९२ ॥ प्रवोषाढायाम ॥ 
उत्तरस्यामाषाढाया वैराणि न समाचरेत्‌ | 

वाययेत्सवेवासासि नव नाच्छादयेदिति ॥ १९३ ॥ 

न सहरेद्धेदयेद्ा वास्तुकम न सिध्यति । 5...» 98 
शालाकम गवादीना ग्रामे ग्रामणिनस्तथा । 

श्रेणीबन्ध च राजा तु समय चात्र कारयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 

प्रगहमश्च समाशील॥+ छृती चात्र ग्रजायते । 

सुहृदामभियोगी च मन्नभाष्ये विचक्षण: || १९५ ॥ 

नष्ट वाप्युपतप्त वा अस्तीज्येब विनिर्दिशेत्‌ । 0 
प्रवषण च देवस्य सुबृश्मिभिनिर्दिशेत्‌ ॥ १९६ ॥ उत्तराषाढायाम्‌ ॥ 
अभिजिति न कुर्वीत ब्रह्मदेवस्य ह्मचेनम्‌ ॥| १९७ ॥ अभिजिति ॥ 

श्रवण न च कुर्वीत सर्वाः सम्रामिका क्रिया, । 

गीतशिक्षाध्ययन च न चिरेण हि सिध्यति ॥ १९८॥ 

कणयोर्वेंधन कुयाद्राजान चामिषिश्नयेत्‌ । [5 
द्विजातीना तु कर्माणि सर्वाण्येव प्रयोजयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 

बलिकृत्यानि कुवीत दश्शयेच्व बलान्यपि । 94 
मेधाव्यरोगी बलवान्‌ यज्ञशीलोउत्र जायते || २०० ॥ 

प्रवधेण च देवस्य सुवृध्मिभिनिर्दिशेत्‌ । 

नष्ट च॒ लभ्यते तत्र श्रवणस्थे निशाकरे || २०१ ॥ श्रवणे ॥ 20 
धनिष्ठा लघुनक्षत्र सर्वेकरमंसु पृजितम्‌ | 

अधील्य ब्राह्मण: ख्लायाद्राजानमभिषिश्चयेत्‌ || २०२ ॥ 

संर्वेधा च द्विजातीना सवकमोणि कारयेत्‌ । 

श्रेष्ठिन स्थापयेदू देशे गणाध्यक्ष गणेष्वपि ॥ २०३ ॥ 

मेधावी च यशखी च महाभोगी महाधनः । 28 
बहपत्ो मृदुद्दोन्तो महात्मा चात्र जायते || २०४ ॥ 

नष्ट दग्ध प्रविद्ध वा छेशेनिवात्र लमभ्यते । 

प्रवीण च देवस्य विद्याच्चात्र सुबृष्टिताम्‌॥ २०७५॥ धनिष्ठायाम | 

नित्य शतभिषायोंगे मैषज्यानि प्रयोजयेत्‌ । 

कीर्तिकम च कुर्बीत सिध्यन्त्याथवेणानि च ॥ २०६ ॥ 80 
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दिव्यावदानंम । 
प्रसारयेच्च पण्यानि शौण्डिक च॒ ग्रयोजयेत्‌ । 


० उदधि खानयेत्तत्र तिल्माषाश्व वापयेत्‌ || २०७ ॥ 


सामुद्रिकाणि पण्यानि नाविनश्व प्रयोजयेत्‌ । 

आदेय च तदादबादू व्यय चात्र न कारयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
सधिपाल्गन्‌ द्वारपालछिंखकाश्व प्रयोजयेत्‌ । 

भिषक्कम च कुर्बीत मैषज्यानि च सहरेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
निधिं वा खानयेत्तत्र निदध्यादपि वा निधिम्‌ । 

धन चात्र प्रयुज्ञीत मिषक्कम च शिक्षयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
अथात्र मृगयेन्नष्ट छभ्यते तच्िरादपि । 

अरोगी ओघधनश्चात्र खप्नशीलश्व जायते । 

प्रव्षण च देवस्य सुवृध्टिमभिनिर्दिशित || २११ ॥ शतभिषायाम्‌ ॥ 
परृवेभाद्रपदायोगे क्रूराणा सिद्धिरुच्यते । 

नष्टविद्वोपतप्त वा नेतदस्तीति निर्दिशित्‌ ॥ २१२ ॥ 


दीधश्रोत्रो महाभोगो ज्ञातीना च सदा प्रिय, । 

महाधनो3क्रूरकमों नि क्रोधश्चात्र जायते। 

प्रवषण च देवस्य चण्डा वृष्टि समादिशेत्‌ ॥ २१३ ॥ पूर्वभाद्वपदे ॥ 
उत्तरस्था तु कुर्वीत आयुष्य पुष्टिकम च । 

न च दक्षिणतो गच्छेत्पुर चात्र प्रदापयेत्‌ || २१४ ॥ 

आयुष्माश्च यशखी च धनवाश्वात्र जायते । 

अत्रापि त्रिगुण विन्देदादान यदि वा व्ययम्‌ । 

प्रवीण च देवस्य सुबृष्टिमभिनिर्दिशेत्‌ || २१५ ॥ उत्तरभाद्रपदे ॥ 
रेबत्या रत़्रजत धनधान्य प्रयोजयेत | 

कोष्ठागाराणि कुर्वात किप्व चात्र न कारयेत ॥ २१६ ॥ 

सुराकम च कुर्बीत हिरण्य गोव्रजानि च | 

गोसघ स्थापयेच्चात्र गोशाल्य चात्र कारयेत्‌ । 

आच्छादयेन्नव वस्ध' हिरण्यमपि धारयेत्‌॥ २१७॥ 

भिक्षुको दानशीलश्च दरिद्रश्चानसूयक, । 

ज्ञातीना सेवको निल्य' धर्मज्षश्वात्र जायते । 

सुवृष्टि नश्छाम च रेवल्मामभिनिर्दिशेत्‌ || २१८ || रेबत्याम ॥ 
स्रीपुसमश्रिना युन्नाद्रशाला च कारपेत्‌ | 

अश्वान्‌ प्रयोजयेदत्र रथ चात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 


३३ शादुलकणांवदानम | ३५३ 


ऋणप्रयोग, कतैव्यों बीजान्यत्र प्रवापयेत । 
यानानि च हयानू दम्यान्‌ दन्तिनश्व प्रयोजयेत्‌ || २२५ ॥ 
मैषज्य भोजयेदत्र भिषक्कम च कारयेत्‌ | 
मधावी दशेनीयश्व राजयोग्यश्व सपदा ॥ २२१ ॥ 
अरोगी बलवॉच्छूर' सुभगो द्यत्र जायते । 5 
सुवृष्टि न'्टठाम च अश्िन्यामभिनिर्दिशेत्‌ || २२२ | अश्विन्याम्‌ ॥ 
त्रितारा भरणी विद्यात्कूरकमाणि साधयेत्‌ । 
भ्त्याश्व भ्तकाश्वापि बृणुयाइशेयेत्तथा || २५३ ॥ 
भतिं चोपनयेदत्र भार्या च न विवाहयेत । 
उत्कुठुको वश्चनक कूटसाक्षी च तन्द्रि'' ॥ २२४ ॥ 0 
विधिज्ञ. पापचारित्र कद्यश्चात्र जायते। 
जायते चात्र दु शीछो गुरूणामभ्यसूयक । 
परोपतापी छुब्धश्व परव्याह्रगोचर ॥ २२७ ॥ मरण्याम्‌ ॥ 
सप्तविशतिनक्षत्रे कृत्तिकादि यदा भवेत्‌ । 
भरण्यन्तानि ऋक्षाणीमा प्रतिपादयेक्रियाम्‌ || २२६ ॥ 86 
तेषा मध्ये यदा सर्वे शस्यान्योपधयोडपि च । 
वनस्पतयश्रच पीड्यन्ते यत्रासौ ति्ठते ग्रह । 
सब प्रतिपादयितव्यमुक्तनक्षत्रकमसु || २२७ | 
उक्तो नक्षत्रकमनिर्देशो नामाध्याय ॥| 
चत्वारि भो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि छुवानि भवन्ति । तानि व्याख्यास्यामि | तच्छुणु | 90 
तबथा-त्रीणि उत्तराणि रोहिणी च। क्षेमेड्ध्यावसेत्‌ | बीजानि चात्र रोपयेत्‌ । निवेशन 
चात्र कर्पयेत्‌ | राजान चामिषिश्चयेत्‌ । यानि चान्यानि उक्तानि कमाणि तानि कारयेत्‌। 
अथ नष्ट दग्घ वा विद्ध चापि हृत च वा । 
एवममिनिदिष्ट वा खस्ति क्षिप्र भविष्यति ॥| २२८ ॥ 
अथात्र जातो धन्योड्सो विद्यात्मा च यशख्री च | 8 
मड्गीयों महाभोगी महायोगी भविष्यति ॥ २२९ ॥ 
चत्वारि भो पुष्करसारिन नक्षत्राणि क्षिप्राणि भवन्ति । तब्रथा-प्ुष्यो हस्ताभिजि- 
दबश्विनी चेति। एपु क्षिप्राणि कमोणि कारयेशच्च विचक्षण, । खाध्याय मन्रसमारम्म 
प्रवासप्रस्थान गाश्व तुरज्ञानप्यत्र योजयेत्‌ | धूयोणि युक्तकमोणि चोषधीकमोणि च। 
भैषज्यानि सवोष्यत्र ग्रयोजयेत्‌ ॥ के 
तत्र यज्ञसमारम्भ॑ चातुमास्य च कारयेत्‌ | अथात्र नष्ट दग्ध वा विद्ध वा, खस्ति 


भविधष्यतीतिं वक्तव्यम्‌ ॥ 
दिं० ४५ 
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अथात्र जातक विद्यान्मड्डढीय यशखिनम्‌ । 

मसहाभोग च राजान महायोगिनमीश्वरम्‌ || २३० ॥ 

महाधन महाभोग तथा च महदुत्तमम्‌ । 

क्षत्रिय दानशील च ब्राह्मण च*“पुरोहितम्‌ ॥ २११ ॥ इति ॥ 
6 पञ्न खलु भो, पुष्करसारिन नक्षत्राणि दारुणानि मवन्ति | तबथा- 


मधा त्रीणि च प्ूवोणि भरणी चेति पश्चमी । 
अथात्र दग्ध नष्ट वा विद्ध वा न भविष्यति || २३२ ॥ 


. इति वक्तव्यम्‌। अधेरात्रिकाणि घट्‌। तबथा-आर्दो आल्ेषा खाती व्येष्ठा 
शतभिषा भरणी चेति । नवाशा. षड़ग्रासा छिक्षेत्राणि | रोहिणी पुनवसुर्विशाखा च। 
00 त्रीणि उत्तराणि चेति उभयतोविभागानि । पदश्चदश क्षेत्राणि। कृत्तिका च मधा मूछा 
श्रीणि परृवीणि । इमानि षदू पूर्वभागिकानि । झुगशिरा पुष्या हस्ता चित्रा अनुराधा 
श्रवणा धनिष्ठा रेवती अश्विनी चेति इमानि नव नक्षत्राणि पश्चाद्धागीयानि त्रिंशन्मुहृत- 
योगानि क्षेत्राणि च॥ 


अपि च्‌ ब्राह्मण शझुभाश्च मुहूर्ता मवन्ति, अशुभाश्व मुहर्ता मवन्ति, शुभाशुभाश्च 

॥5 मुहर्ता भवन्ति । सम्रयुक्तनक्षत्रेष॒ सर्वेषु यदा झुभमुह॒र्तसमापत्तयों भवन्ति, तदा शोभना 

भवन्ति । यदा अशुभमुदृत॑समापत्तयो मबन्ति, तदा न शोमना भवन्ति | यदा तु पुनः 
शुभाश्चाशुभाश्व समापत्तयो भवन्ति, तदा साधारणा भवन्ति ॥ 


अथान्न कथ रात्रिदिवसाना ह्ासो बद्धिर्वा भबतीति तदुच्यते । वषोणा प्रथम मासे 
पुष्यनक्षत्रममावास्या भवति, श्रवणा प्रूर्णास्याम्‌ । अशबदशमुह्॒तों दिवसों भवति। 
०0 दादशमुह्ठता रात्रि' | षोडशाह्ुलकाष्टस्य मध्याहेडधीह्जुलाया छायायामादिल्यः पखितेते । 
आषाढा रात्रिं नयति। मृगशिरसि आदिव्यो गतो भवति। वर्षाणा द्वितीये मासे मधा अमा- 
वास्याया भवति, भाद्रपदा पूर्णमास्याम्‌ । सप्तदशमुह्र्तों दिवसो मबति । त्रयोदशमुह्गतो 
रात्रि । इबकुलाया छायायामादित्य परिवतते | श्रवणा रात्रि नयति। पुष्य आदिद्यो 
गतो भवति | वर्षाणा तृतीये मासे फब्युन्यमावास्थाया मवति, अश्विनी प्रूणमास्थाम्‌ । 
४ भोडशमुह्तों दिवसो भवति । चतुर्दशमुहर्ता रात्रि । चतुरहछुव्यया छायायामादिल्लः 
पर्वितेते । प्रवेभाद्रपदा रात्रिं नयति । मधायामादिल्यों गतो मवति | वषाणा चतुर्थ मासे 
चित्रा अमावास्थाया मवति, कृत्तिका प्रूणमास्याम्‌। पद्नदशमुद्द्तों भबति दिवसः। पश्चदश- 
मुह्ठतों रात्रि; । षडछुछाया छायायामादित्य: परितेते । अश्विनी रात्रि नयति । फब्युन्या- 
 मादिल्यो गतो भवति ॥ 


80. हेमन्ताना प्रथम मासेडनुराधा अमावास्थाया मवति, मृगशिरा प्रूर्णगास्थाम्‌ | चतुर्देश- 
मुद्र्तों दिवसो भवति । षोडशमुहूतो रात्रि. । अधक्ुलाया छायायामादिद्य+ परिक्‍तेते। 


११ शादूलकणावरदानम्‌ । श्णण 


कृत्तिका रात्रिं नयति। चित्रायामादिद्यो गतो भवति । हेमन्ताना द्वितीये मासे अमावास्याया 
ज्येष्ठा भवति, पुष्यः पूर्णमास्याम्‌ | त्रयोदशमुह॒तों दिवसो भवति । सप्तदशमुद्ठतों रात्रि! । 
दशाह्रुछाया छायायामादित्य परिवतते । शगशिरा रात्रिं नयति । विशाखायामादिल्यो गतो 
भवति । हेमन्ताना तृतीये मासे प्रवौपाढा अग्ावास्थाया भवति, मधा प्रर्णमास्याम | दादशमुहूर्तों 
दिवसो भवति | अशदशसुहती रात्रि । द्वादशाक्ुछाया छायायामादित्य पख्ितेते |& 
पुष्यो रात्रि नयति । ज्येष्ठायामादित्यो गतो मव॒ति । हेमन्ताना चतुर्थ मासे श्रवणा अमावास्थाया 
भवति । फल्युनी प्रू्णमास्थाम्‌। त्रयोदशमुहर्तों दिवसो भवति । सप्तदशमुहता रात्रि, । 
दशाह्लुछाया छायायामादित्य' परिवर्तते | मधा रात्रिं नयति | आषाढायामादिद्यो गतो 
भवति ॥ ह॒ 
ग्रीष्माणा प्रथमे मासे उत्तरभाद्रपदा अमावास्थाया भवति, चित्रा प्रूणमास्याम्‌ ।0 
चतुर्दशमुह्ृर्तों दिवसो भवति । षोडशमुह्ृती रात्रि । अशन्लुलाया छायायामादित्य 
परितंते । फब्गुनी रात्रिं नयति । श्रवणायामादिलद्यों गतो भवति। ग्रीष्माणा द्वितीये 
मासेडश्चिनी अमावास्यथाया भवति । विशाखा प्रूर्णमास्याम | पद्नदशमुद्रतों दिवसो मबति । 
पतञ्नदशमुह्ती रात्रि । षडद्भुछाया छायायामादिल्य पखितेते । चित्रा रात्रि नयति | 
उत्तराया भाद्रपदायामादिद्यो गतो भवति। प्रीष्माणा तृतीय मासे कृत्तिका अमावास्थाया ॥5 
भवति, ज्येष्ठा प्रणमास्याम । षोडशमुह्॒तों दिवसो भवति । चतुदेशमुह॒तां रात्रि, । 
चतुरक्ुछाया छायायामादित्य परिवतंते । विशाखा रात्रि नयति । कृत्तिकायामादिल्यों गतो 
भवति। प्रीष्माणा च॒तुर्थे मासे मृगशिरा अमावास्यथाया भवति, उत्तराषाढ़ा प्रणमास्याम्‌। 
सप्तदशमुहतों दिवसो भवति। त्रयोदशमुह॒तों रात्रिः। मध्याहे हयछुलाया छायाया- 
मादित्यः परिवतंते । ज्येष्ठा रात्रिं नयति । पुष्य आदिल्यों गतो भवति ॥ 90 


सवत्सरमन्वेषणतो मुह्॒तेबिशेषणे॑ सवोणि चैतानि ( नक्षत्राणि ) भागानुभागेन 
अमावास्थाया प्रूणमास्या च युज्यन्ते । ऊनरात्रस्य पूणरात्रस्थ च ग्रह्ीतव्यम्‌ | तत्र तृतीये 
वर्ष5घिको मासो युज्यते | षण्णा मासानामहोरात्राणि समानि भवन्ति | अत' षण्मासादू 
दिवसो व्धते । षण्मासाद्वात्रिबंधेते । पण्मासादिवसों मासे मासे सममेव हीयते । घण्मासा- 
द्ात्रिमोसे मासे परिहीयते ॥ 26 
षण्मासादादित्य' परिवतेते | उत्तरा दिश सचरति । षण्मासाइक्षिणा दिशम्‌। 
षण्मासात्समुद्रे उदकपरिमाणस्य ह्ासो वृद्धिश्व भवति। सूर्यगत्मा चन्द्रगत्या च समुद्रोदक- 
बेलाभिवृद्धिभवति | अन्र गणनाप्रतिजागरणास्मरमिल्लेबवम्‌॥ एप सवत्सरो व्याख्यातों भवति। 
चन्द्र आदित्य गुक्रो बृहस्पति शनैश्वरोडड्रारकों बुधश्व इमे ग्रह्य' । एपा 
ग्रहाणां ब्रहस्पति' सवत्सरस्थायी । एवं शनैश्वरों बुबोडड्वारक शुक्रश्वेमे मण्डल्चारिण' ॥ ४ 
भरणी कृत्तिका रोहिणी मुगशिरा एतत्साधारण प्रथम मण्डलम्‌ | आद्रो पुनर्व॑सु, 
पुष्योइछेषा एतत्साधारण द्वितीय मण्डलम्‌। मधा अथ फब्युनद्वय हस्ता चित्रा एतत्साधारण 
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. रैणदै दिव्यावदानम । 


तृतीय॑ मण्डलम्‌ । खाती विशाखा अनुराधा एतत्साधारण चतुर्थ मण्डलम । ज्येष्ठा 
मूलाषाढा दृयम्ष सवोणि महाभयानि भवन्ति | इद पद्मम मण्डलम्‌ | अभिजिच्छुवणा 
धनिष्ठा शतभिषा उभे भाद्रपदे चेतत्सावारण षष्ठ मण्डलम्‌ | रेवती अश्विनी चैतत्साधारण 
सप्तम मण्डलम । सवत्सरमेंतेषु यचन्नक्षत्रमण्डल'पीडयति, तस्थ तस्य जनपदस्य सतच्त्वस्य 
5वा पीडा निर्देश्व्या ॥ 


द्वादश मुह॒तोनि दिवसे घुवाणि, द्वादश रात्रौ | षप्मुहतीः सचारिण' | कतमे 
घट ? नैऋंतो वरुणो वायवो भर्गोंदेवों रौद्दो विचारी च | इतीमे सचारिण' षट्‌ ॥ 


* अथात्र श्रावणे मासे पर्णेडशदशमुहरते दिवसे सूयोदयें च चतुरोजा नाम मुहूर्तो 

भवति । रोहितस्थ च मुहूर्तस्थ बल्स्य चान्तेरे मध्याहों भवति | सूयाबतारे तु विचारी 

0 नाम मुहूर्तों भवति । द्वादशमुह्ठतोया रात्राववतीर्ण सूर्य षष्ठे मुहर्ते नयमनों नाम मुहूर्तो 

भवति । आततपाभिरेत्र नाम मुहूर्तों राव््यवसाने भवति | भाद्रपदे मासे पूर्ण सप्तदशमुहूर्ते 

दिवसे सूर्योदय च चतुरोजा एवं नाम मुहतों मबति | मध्याहेडमिजितो नाम सुहूर्तो 

भवति । सूर्यावतारे रोद्ो नाम मुह॒र्तों मवति । त्रयोदशमुहूर्ताया रात्राववतीर्णे सूर्य विचारी 
नाम मुहृर्तों भव॒ति । अधरात्रे महाभयो वायवो नाम मुहूर्तों भवति ॥ 


6 राज्यवसाने आतपाभिरेव नाम मुहूर्तों भवति | आश्वयुजे मासे पूर्ण षोडशमुहूर्तों 
दिवसो भवति । सूर्योदय चतुरोजा नाम मुह्॒तों भवति । समुद्गतस्थ च मुहृ॒तेस्य, अमिजि- 
तस्य त्न्तरे मध्याहों भवति | सूर्यावतारे मर्गोदिवों नाम मुह्ृर्तों मबति ॥ 


चतुर्दशमुहृताया रात्राववतीर्ण सूर्य रौद्दो नाम मुहर्तो भवति | अभिजितस्थ च 
मुह॒र्तस्थ भीषमाणस्य च मुहूर्तस्थ अन्‍्तरेणावरात्र मबति । राज्यवसाने आतपाम्ञिरिव नाम 
90 मुहूर्तों भवति ॥ 


कार्तिके मासे प्रर्णं दिवस समरात्रिमंबति | पद्नदशमुह्तों दिवसों भवति, पदश्च- 
दरशमुहरर्ता रात्रि । समानेड्होरात्रे सूर्योदय चतुरोजा एवं नाम मुहर्तों भवति । समुखो 
नाम मुहूर्तों भवति मध्याह्े | सततो नाम मुहूर्त सूर्यावतारे | रात्राववतीर्णमात्रे सूर्य 
भर्गोदेवों नाम मुह्र्तों भवति । अध॑रात्रेडभिजिन्मुह॒र्तो भवति । राज्यबसाने आतपारिरिव 
» नाम मुह॒र्तों भवति ॥ 


मार्गशीर्ष मासे च पूर्ण चतुदंशमुहूर्ते दिवसे सू्योदये चतुरोजा एबं नाम मुहूर्तो 

भवति । विरतस्थ समुखस्य च मुहूर्तस्यान्तरे मध्याहों मबति | सूर्यावतरे वरुणो नाम 

मुहर्तों भवति | षोडशमुह॒ताया रात्राववतीर्णमात्रि सूये सतापनः सयमो नाम मुह्ठर्तों भवति। 

राक्षसस्याभिजितस्थ च मुह॒र्तस्यान्तरेडर्धरात्र भवति । रात््यवसाने आतपाप्निरिब नाम 
30 मुहुर्ता भवति ॥ 


३३ शादलकणोवदानम्‌ । ३०७ 


पौषमासे प्रूर्ण त्रयोदशमुहूरते दिवसे सूर्योदय चतुरोजा एवं नाम मुहूर्तों भवति । 
मध्याहे विरतो नाम मुहूर्तों भवति | सूर्यावतारे नैकतो नाम मुह॒र्तों म्बति | सप्तदश- 
मुह्ठतीया रात्राववरतीणमात्रे सूर्य वरुणो नाम मुह॒र्तों भवति । अध॑रात्रे राक्षमों नाम मुहूतों 
भवति । रात््यवसाने आतपाम्निरेव नाम मुहूर्तों भवति ॥ 

माघमासे पूर्ण द्वादशमुहतें दिवसे सूर्योदय चतुरोजा नाम मुह्र्तों भवति | सावि- & 
शत्र्य॒च विरतस्यथ च मुह्ृतेस्थान्तरेण मध्याहों भवति | सू्यीवतारे विजयो नाम मुहूर्तो 
भवति । अशदशमुहूर्ताया रात्राववती्णमात्रे सूर्य नैक्नतो नाम मुह॒र्तों भवति | गर्दभस्य 
मुहृ॒तेस्य च राक्षसस्य चान्तरमर्धरात्र मवति। राज्यवसाने आतपारिरिव नाम मुहूर्तों भबति ॥ 

यथा श्रावण तथा माघ | यथा भाद्रपदे तथा फाढ्णुने | यथा आश्वयुजे तथा चेत्रे । ४ 08 
यथा कार्तिके तथा वैशाखे। यथा मार्गशीर्षे तथा ज्येष्ठे | यथा पौंषे तथा आषाढे । एबमेतेपा 0 
नक्षत्राणा मुह्ृतीना चरित विचरित च ब्रातध्यम्‌॥ नक्षत्रविचरण नाम ग्रथमोडव्यायः || 

यथामध्य नक्षत्राणा रात्रिवशेन दिवसबशेन चोत्कपपकर्षों कर्तव्यों । हीयमाने 
वर्धभाने वा दिच्से वा मासे वा पूर्णेंर्षमासे वा । द्वितीया षष्ठी नवमी द्वादशी चतुर्दशी 
अन्रान्तरे दिवसे कला वर्धते, रात्रो कला हीयते ॥ 


चत्वारो महाराजानो प्रियते यैब॑सुधरा । 8 
अतिवृद्धिर्विशुद्धश्व बंधेमान प्रथकश्रवा' ॥ २३३ ॥ 
महाभूतानि चत्वारि कम्पयन्ति वसुबराम्‌ | 
आप इन्द्रश्न वायुश्व॒ तथाप्निमंगवानपि ॥ २३४ ॥ 
त्रयस्तु ते यत्र भवन्ति पक्षे 

षडेकमासे तु भवन्ति वेगा । 90 
परस्य चक्रस्य निद्शेन स्था- 

व्यकम्पते यत्र मही त्वभीक्ष्म्‌ || २३५॥ 


विशाखा दररात्री स्पाजेप्ठा द्वादशरात्रिका । 06 09 
पश्चविंशतिरापाढा श्रवणा पश्चसप्तति, || २३६ ॥| 
रात्रिशत भाद्रपदे ऋतुरश्रयुजे स्मृत । ५5 


अध्यध कार्तिके मासे ऋतुमोगशिरे स्वृत ॥ २३७॥ 
पौषे तु पश्नपश्नाशन्माधे रात्रिशत स्थृतम । 

अध्यधे फल्युने मासे चैत्रे त्रिंशत्तु रात्रय, । 

विपाकों भूमिवेगानामत कम्प प्रवतेते || २३६८ ॥ 
यदा सर्वेषु मासेपु सतत कम्पते मही | 

वृक्षास्तथा चलन्ति सम जल वा यदि कम्पते । 
पबेत' प्णवत्कम्पेद्‌ मयमत्र विनिर्दिशेत्‌ || २३९ ॥ 
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दिव्यावदानम । 
नगराण्यंथ वा ग्रामा घोपा ये चात्र सश्रिता, । 
हीघ्र मवन्ति विजनारण्यमूता मृगाश्रया ॥ २४० ॥ 
अठव्य' सम्रवतेन्ते दश वर्षाणि पन्च च। 
अनावासा दिशो विद्याद्‌ भूमिचालविचालिता: ॥ २४१ ॥ 
कृत्तिकाप्ु चलेद्‌ भूमिग्रोमेषु नगरेषु वा। 
अभीक्ष्ण मुच्यते द्यग्निदेहते स तृणाल्यान्‌ ॥ २४२ ॥ 
कृष्णाप्निरशने' पात कर्मारा आहिताश्रया । 
अगाराश्व निवतन्ते सबर्तेनेव धातव, ॥ २४७३ ॥ 
ये जाता ये च सबृद्धा ये च त ग्राममाश्रिताः । 
एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचाछविचालिता' | २४४ ॥ 
रोहिण्या चलिता भूमि सवेबीजविनाशनम्‌ | 
ग्रोत्त शस्य न रोहेत भवेत्‌ फलस्य कृच्छूता ॥ २४५ ॥ 
गुर्विणीना च नारीणा गर्भो निपीड्यते भ्रशम्‌ | 
दुभिक्षव्यसनाऋन्ता त्रिभागे तिष्ठति प्रजा ॥ २४७६ ॥ 
महात्मानश्व राजान श्रीमन्तश्व नरोत्तमा । 
एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता' || २४७ ॥ 
मगशीर्ष चलेद्धूमिरोषधीना विनाशनम्‌ | 
चिकित्सका, श्रोत्रियाश्व घटका सोमयाजका' ॥ २४८ ॥ 
सोमपीताश्व ये विग्रा वानग्रस्थाश्व तापसा. । 
एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालबिचालिता ॥ २४९ ॥ 
आद्रोया चलिता भूमिवृक्षा नश्यन्ति क्षीरिणः। 
अन्नपानानि नश्यन्ति पथिका दष्टिपालिका' ॥ २५० ॥ 
कूपखा' परिखाखाश्व पापका ये च तस्करा । 
एते व्यसनमच्छेन्ति मूमिचालविचालिता' || २५१ ॥ 
पुनवेसी चलेद्धूमिमण्डल कुण्डिकापि च। 
वागुरिकाः कारण्डवाश्वक्रिण' शुकसारिकाः || २०२ ॥ 
अर्भका श्रमकाराश्व मासिकाः शब्ब॒वाणिजाः । 
एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता' || २५३ ॥ 
पुष्येण च चलेद्‌ भूमित्रोह्मणा नायकास्तथा । 
दूरगमा वाणिजका, साथवाह्यश्व ये नराः॥ २०४ ॥ 


३३ शादूंछकर्णावदानम्‌ । ३५१, 


पार्थिवा; पावेतीयाश्व ये च तद्भधक्तिगोचरा; । 

एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचाछिता, । % 

शिल्ावर्ष प्रवषेन्ति शस्यानामनयों महान ॥ २७०५८ ॥ 

आछ्लेषाया चलेद्धूमिनोगा. सर्वे सरीसपा । 

कीठाः पिपीलिकाः श्राना एकखुराश्व ये मुगाः | २५६ ॥ 3 
वैद्या विषकराश्वापि ये च सत्त्वा दरीश्रया । 

एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता। || २५७ ॥ 

मधासु चलिता भूमिमहाराजोअत्र तप्यते । " 

ये च श्राद्धा निवतन्ते समाजा उत्सवास्तथा । 

यज्ञाश्र देवकृद्य च सबमत्र निवतेते | २५८ ॥ 0 
ये जाता ये च सबृद्धा ये चान्येडप्यग्रपण्डिताः । 

गन्धवौश्व विनश्यन्ति नरा ये च महाकुला, । 

एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता || २५९ ॥ 

फल्गुन्या चढिता भूमिऋतुव्योवर्तते तदा । 

तिय॑ग्वातश्वैव वाति कृत नश्यति शाश्रतम्‌ | ]5 
पथिकाश्रोपतप्यन्ति माषयाच्योपजीबिका ॥ २६० ॥ 


धर्म रता आसनिका ये च शुल्कोपजीविन । न 
एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता, ॥ २६१ ॥ 


चल्त्युत्तरफब्गुन्या वणिजा द्वीपयात्रिकाः । 
साथवाहा आसनिका ये च शिल्पोपजीबिन ॥ २६२ ॥ 90 
अड्डा विदिहमगधा नैऋेता ख्रीपरिग्रहा । 


एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता ॥ २६३ ॥ 

हस्तेन चलिता भूमि कुम्भकारचिकित्सका: । 

गणमुख्या महामात्राः सेनाध्यक्षाश्र ये नरा' ॥ २६४ ॥ 

तारमका (?) नारपठा (?) विप्सर (?) कौटिका अपि । 96 
एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता ॥ २६५ ॥ 

चित्राया चलिता भूमि कारुका उपकल्पकाः | 

कुमार्य सबेरत्न च सस्याना बीजके सह ॥ २६६॥ 


बड़ा दशाणकुरवश्वेदिमाहिषकास्तथा | 
एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता ॥२६७॥ 30 


३६० दिव्यावदानम । 


खातौ ग्रचलिता भूमिश्वचौरा ये च कुशीलका । 
७हिसका ये च तत्कर्मरता<भ्यर्थितमूषका, || २६८॥ 


हिमवत उत्तरेण वायुभक्षास्तपखिन । 
एते व्यतनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता ॥ २६५९ ॥ 
ध]4 86 विशाखाया चलेद्‌ भूमिर्महाशैलक्षयों मवेत्‌ । 
उम्रा वाता ग्रवान्त्यत्न अस्मकैरकुशलिन || २७० ॥ 
अनुराधे चलेदू भूमिदेस्यूनामनयो महान्‌ । 
विठा बूतकराश्रैव ग्रन्थिमेदाश्व ये नरा ॥२७१॥ 
अन्ध्रा पुण्ड़ा पुलिन्दाश्व भये तिष्ठन्त्मनाश्रिता | 
0 मित्रभेदश्च बलवान्‌ तदा जगति जायते | २७२ ॥ 
ज्येष्टाया चलिता भूमिमेहाराज ग्रतप्यते । 
वायसा दृषभा व्याडास्तथा चण्डमृगाश्व ये || २७३॥ 
कुरव, शूरसेनाश्व मछा बाह्लीकनिग्रह्य । 
प्रत्यर्थिकिन शीघ्रेण ये च तद्धशक्तिभाजना । 

हे एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता, || २७४ ॥ 
मूलेन चलिता भूमिश्वतुष्पद्धिपदास्तथा । 
प्रहाश्रया पिशाचाश्व ये च सत्ता दरीश्रया । 
एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता, | २७५० || 

0४ दुर्भेक्ष च करोल्याशु धान्यमल्पोदक मवेत्‌ | 

90 दरीपवेतमृूलानि गच्छन्ति च तदा भुवि || २७६ || 
पूबाषाढे चलेदू' भूमिजेलजा मत्स्यशुक्तिका, । 
शिशुमारा उद्गकाश्व नक्रा मकरकच्छपा | २७७ || 
जातिगोत्रग्रधानाश्व धनिनोडथ विचक्षणा' । 
द्वितीयाभिजाताश्व महाविद्याकराश्व ये । 

५४ एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता' ॥ २७८ || 
उत्तरस्या चलेदू भूमि, शिक्षिनामनयों महान्‌ | 
अयस्कारा; स्थपतयश्रपुकाराश्व तक्षकाः ॥ २७९ ॥ 
दरिद्रा धनिनश्चापि शिर्पिनो विविधा अपि | 
एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता, | 
प्रामकूठानि च प्नन्ति सचलस्थावराणि च | २८० ॥ 


कु 
प्ष्टु द 


३३ शादलकर्णावदानम्‌ । 


बैष्णवे चलिता भूमिस्तदेति यदनीप्सितम्‌। 

अध्यापका शाख्रविद कवयो मन्नपारगा । 

युगधरा शूरसेना अभिराजा पटचराः ॥ २८१॥ 
कुशण्डा, शरदण्डाश्व ये बरा राजप्रजिता । 

एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता || २८२ ॥ 
धनिष्ठाया चलेदू भूमिधनिनामनयों महान्‌ । 
महेश्वरास्तथा महानागरा अ्रेष्ठिनस्तथा || २८३ ॥ 
प्रचण्डा, खस्तिमन्तश्व भद्रकारा युगधरा । 

पारिकूलाश्व भोज्याश्व हन्ये सन्नागरा अपि | 

एते व्यसनमच्छेन्ति भूमिचालविचालिता ॥ २८४ ॥ 
वारुण्ये चलिता भूमिरौदकेष्वनयों महान्‌ । 
हस्तिनो5श्रखरोष्टाश्व॒ स्परीमच्छेन्ति दारुणम्‌ ॥| २८५ ॥ 
तदासौ वीरकान्‌ मद्गरान्‌ बाह्लकान्‌ केकयानपि । 
अनाश्रया श्रक्रवाकान्‌ जनस्थानपि पीडयेत्‌ ॥ २८६ ॥ 
साजेन चलिता भूमी राक्षसान्‌ घातकास्तथा । 
औरमिकान्‌ सौकरिकान्‌ सौवीराश्व निपातयेत्‌ ॥ २८७ ॥ 
वणिज्यजीविनो वैश्यान्‌ शूद्राश्व करीतीनपि | 

यवनान्‌ मालवादांश्व गन्थिभेदाश्व नाशयेत्‌ ॥ २८८ ॥ 
अहिबुश्ये चलेदू भूमिवेणिजामनयो महान | 

धर्म रताश्व ये सिद्धा ये च शोक्तिककर्मिण, || २८९॥ 
शिबीन्‌ वत्सान्‌ तथा वास्खान्‌ क्षत्रियानाजुनायनान्‌ । 
सिन्धुराजधनुष्पाणीन्‌ सर्वानद॑यतेडचिरात्‌ || २९० ॥ 
खेत्या चछिता भूमि, सम्राम, स्यात्सुदारुण । 
ग्रामधाताश्व वर्तन्ते ग्रामो ग्राम च हिसति ॥ २९१ ॥ 
नौचरानुदकाजीवान्‌ रमठान्‌ भरुकच्छकान्‌ । 
सुधन्वानभिसाराश्र स्वसेनाश्व निर्देदित्‌॥ २९२ ॥ 
अश्विन्या चलिता भूमिरश्रानामनयों महान । 
ग्रामघाताश्व बतेन्ते श्राता श्रावृन जिघासति ॥ २९३ ॥ 
या चात्र गरभभाधत्ते ये च जाताश्व तानिह । 


त्रीणि वोण्यतो दु,खमुपैति च निरन्तरम्‌ ॥ २९४ ॥ 
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दिव्यावदानम | 
सहितिश्रित्रगर्भाश्च ये ह्यन्ये चाड्नाजनाः । 


० आजुनायना राजन्याः सुष्ठ त्रीश्वापि हिंसति ॥ २९५ ॥ 


भरण्या चलिता भूमिश्रीराणामनयों महान्‌। 

विठा झतकराश्ैैव ग्रन्थिभेदार्थ ये नरा. ॥ २९६ ॥ 
आदर्शचक्राटा धूतास्तथा बन्धनरक्षकाः । 
अन्तावशायिन पापाश्चरन्ति ये तु दुजनाः । 

तेउपि तत्र विपच्चन्ते भूमिचालविचालिताः ॥ २९७ ॥ 


वेपिताया तु भेदिन्या भवेद्रपमनन्तरम । 

सप्ताहाभ्यन्तराक्तत्र मेघो भवति प्रार्थित, ॥ २९८ ॥ 
स्विग्घों हमञ्ननसकाशो महापर्वतसन्निभः । 

इन्द्रश्न वषते तत्र महर्षवेचन यथा | 

[ एवं निगदित नाथैरिन्द्रश्चात्र ग्रवषति ॥ २९९ ॥ ] 
खस्तिकाकारसकाशा इन्द्रवत्रध्वजोपमा, | 

दृश्यन्तेडभ्रा हि सध्याया ग्रस्वा चन्द्रदिवाकरी ॥ ३०० ॥ 


तदा नभसि जायन्ते मेघा दाडिमसनिभा । 
लक्षण ताद्श इष्ठा विद्यात्तानिन्द्रकम्पितान | 
स्‌ निर्देशों भवेत्तत्र महर्षेबेचन यथा ॥ ३०१ ॥ 


अतीव तत्र विश्वस्त. सवबीजानि वापयेत । 

व्यवहाराश्र कुरवीरन्नि्भयास्तत्र वाणिजा । 

सर्वेषा भूमिकम्पाना ग्रशस्ता इन्द्रकम्पिता' ॥ ३०२ ॥ 
वेपिताया तु मेदिन्या भवेद्रपमनन्तरम्‌ | 

सप्ताहाम्यन्तरें तन्न मेघ' सछादयेन्नम ॥ ३०३ ॥ 
ततो$नुबद्धा जायन्ते अश्राः कौशेयसनिभाः । 

अनुलोम च सयान्ति चरन्त पश्चिमा दिशम ॥ ३०४ ॥ 
शिशुमार-उद्गकाणा मत्यमकरसबन्निभाः । 

दृश्यन्तेडश्राश्व॒ सध्याया ग्रस्वा चन्द्रदिवाकरी ॥ ३०५७॥ 
लक्षण ताद्श इष्टठा विद्यात्ताज्ककम्पितान्‌ । 

स निर्देशों भवेत्तत्र महर्षेवेंचन यथा || ३०६ ॥ 

स्थलेषु गिरिकृटेषव क्षेत्रेष्पवनेषु च । 

स्थाप्यन्ते तत्र बीजानि निम्ने नश्यन्ति वै तदा ॥ ३०७ ॥ 


३३ शादूलकर्णावदानम्‌ । ३६३ 


पड़ेनापि जलेनापि नर्येयू रजसापि वा | 
एतेषा भूमिकम्पाना प्रशस्ता जलकम्पिता ॥ ३०८ ॥ 
वेपिताया तु मेदिन्या भवेद्वपमनन्तरम्‌ । 
सप्ताह्ाभ्यन्तरे तत्र वाता कन्ति सुदारुणा ॥ ३०९॥ 
इश्यते कपिला सध्या चन्द्रसूयों तु छोहितो । 5 
लक्षण ताइश दष्ठा जानीयाद्वायुकम्पितान्‌ ॥ ३१० ॥ 
ततो भवति निर्देशों महर्षेबचन यथा । अर 
न तत्र प्रवसेग्राज्ञ आत्मान चात्र गोपयेत्‌ ॥ ३११ ॥ 
गुद्ममावरण कुयोत्याकारपरिखा खनेत्‌ । 
प्रातिसीमा विरुध्यन्ते नराणा जायते भयम || ३१२ ॥ 0 
एतेषा भूमिकम्पाना सर्वेषा कीर्तिता ग्रुणाः । 
विशेषेण मनुष्याणा निर्मिता वायुकम्पिता, ॥ ३१३ ॥ 
कम्पिताया तु मेदिन्या भवेद्यपमनन्तरम्‌ । 
सप्ताह्मभ्यन्तरात्तत्र उल्कापाता छुदारुणा ॥ ३१७ ॥ 
सध्या च लोहिता भाति चन्द्रसू्यों तु लोहितौ । 5 
लक्षण ताद्श दृष्ढा विज्ञेया अग्निकम्पिता, ॥ ३१५॥ 
अग्निदंहति काष्ठानि रक्षितानि धनानि च | 
दृश्यन्ते धूमशिखरा' शत्र च खिद्यते शशम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
वीणाश्व दिवि इश्यन्ते नव मासान्न वर्षति । 
एतेषा भूमिकम्पाना जधन्या अग्निकम्पिता। ॥ ३१७ ॥ 20 
जयति अहनि पूर्व क्षत्रियान्‌ पार्येवाश्व 
हयगजरथमुख्यान्‌ मन्निणो मध्यमाहे । 
व्यथयति अपराह्ने गोपशून्‌ वैश्यशूद्रान्‌ ४ 792 
प्रदहति निशिसध्या तस्करानन्तवासान्‌ ॥ ३१८॥ 
रजनिमिह प्रदोषे हिंसते म्लेच्छसधान्‌ 25 
स्ियमपि च नपुसश्चाधरात्रेष्वनन्तान्‌ । 
कृषिवणिगुपजीब्यान्‌ हन्ति यामे तृतीये 
व्यथयति सुरपक्ष रौद्गकर्मान्तकृष्णे || ३१५९ ॥ 
प्रदद्दति शशिपक्षे याज्षिक ब्रह्मक्षत्र 
श्रपयति शुचिव्वत्तानेव धर्म प्रधानान । 30 
विदुषि च मदुभाव विन्दते यो ब्यधीते 
स भवति नृपपृज्यों ब्राह्मणो वेददर्शी ॥ ३२०॥ 


३६४ दिव्यावदानम्‌ ! 


७ 28 बृहस्पतेश्व चवारि समानि शुभकरमणा । 
५ चत्वारि सूर्यकमाणि तुल्यानि शुक्रकमंणा । 
सोमकमीणि चत्बारि ब्रह्मकर्म च तत्समम्‌ ॥ ३२२१ ॥ 
अय भो. पुष्करसारिन्‌ भूमिकम्पनिर्देशो नामाध्याय ॥ 

ह अथ भो. पुष्करसारिन्‌ अमीषामष्टाविंशतीना नक्षत्राणा रोगोषत्ति नामाध्याय 

व्याख्यामि | तच्छुयताम्‌ | कथयतु भगवान्‌- 
कृत्तिकासूत्यितो व्याधि ल्लिया वा पुरुषस्थ वा । 
चत्रात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोध्वें विमुच्यते | ३२२ ॥ 
अग्निहिं देवता ततन्न दध्ना ह्यस्य बलि हरेतू । 

0 अनेन बलिकरमेंण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३२३ ॥ 
रोहिण्यामुत्यितो व्यावि श्लिया वा पुरुषस्थ वा | 
पश्चरात्र भवेह्याधिस्ततश्रोष्वे विम॒ुच्यते || ३२२४ ॥ 
देव ग्रजापतिस्तत्र शुद्धमाल्येबेलि हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्वोगाहिमुच्यते ॥ ३२० ॥ 

85 व्याधिंगशिरोमूत, स्लिया वा पुरुषस्य वा | 
अष्रात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोच्ब विमुच्यते ॥ ३२६ ॥ 
सोमो हि देवता तत्र मण्डेन तु बलि हरेत्‌ । 
अनेन बलिदानेन तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३२७ ॥ 

१ 94 आद्रायामुत्यितो व्याधि ब्विया वा पुरुपस्य वा । 

20 दरशरात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोध्बे विमुच्यते || ३२८ ॥ 
रुद्रो हि देवता तत्र पायसेन ब्लिं हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्वोगाद्निमुच्यत ॥ ३२९ ॥ 
पुनवेसी भवेद्‌ व्याधि, स्विया वा पुरुषस्य वा । 
अष्टात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोब्वे विमुच्यते || ३३० ॥ 

न्‍ आदिल्यो देवता तत्र गन्धमाल्यैबीलिं हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाह्विमुच्यते || ३३१ ॥ 
पुष्ये समुत्यितो व्याधिः स्विया वा पुरुपस्य वा । 
स्तोककाल भवेत्तस्थ पश्नरात्राद्विमुच्यते ॥ ३३२ ॥ 
देवो बृहस्पतिस्तत्र गन्धमाल्यैबैलिं हरेत्‌ । 

$0 अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाह्विमुच्यते || ३३३ ॥ 


३३ शादूरूकरणांवदानम । श्द्ष 


आशल्ेषाया भवेद्‌ व्याधि ब्लिया वा पुरुषस्य वा । 

न त वैद्याश्विकित्सन्तु सर्पैस्तत्र तु दैवत ॥ ३३४ ॥ 

मधासमुत्यितो व्याधि द्विया वा पुरुषस्य वा । 

अश्रात्र मवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोध्वे बिमुच्यते | ३३५॥ 

पितरों देवतास्तत्र कृसरेण बलि हरेत्‌ । 
अनेन बलिक्रमेंण तस्माद्रोगाह्विम॒च्यते ॥ ३३६ ॥ 

पू्षफाल्गुनिजो व्याधि ब्विया वा पुरुषस्य वा । 

सप्तरात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोर्ध्य विमुच्यते ॥ ३३७ ॥ 

अर्यमा देवता ततन्र गन्धमाल्यैबेलि हरत्‌ । १6 25 
अनेन बलिकमण तस्माद्वोगाद्विमुच्यत ॥ ३३८ ॥ 0 
उत्तराया भवेद्‌ व्याधि' स्लिया वा पुरुषस्य वा । 

न त वेद्याश्विकित्सन्तु भगोडप्यन्न तु देवता ॥ ३३१९ ॥ 

हस्तेनाप्युत्थितो व्याधि ल्लिया वा पुरुषस्थ वा । 

पश्नरात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वोध्वें विमुच्यते ॥ ३४० ॥ 

रविर्हिं देवता तत्र गन्धपुष्पैबलि हरेत्‌ । 8 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्वोगाद्विमुच्यते ॥ ३०१ ॥ 

चित्रायामृत्यितो व्याधि बलिया वा पुरुषस्य वा । 

अष्टरात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोष्व॑ विमुच्यते || ३४२ ॥ 

त्वष्टा हि देवता तत्र घृतमुद्गैबोलिं हरेत्‌ । 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्वोगादिसुच्यते | ३७३ ॥ 20 
खाद्या पमुत्यिितों व्याधिः श्लिया वा पुरुषस्य । 

कछेशितो हि भवेद्‌ व्याधि' पश्चविंशतिरात्रिक, ॥ ३२०४ ॥ 

देवतात्र भवेदू वायुश्चित्रमाल्यैबेलि हरेतू । 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्वोगाद्विमुच्यते ॥ २४५॥ 


विशाखाया भवेद्‌ व्याधि, श्लिया वा पुरुषस्थ वा । 28 
गुरुकोझसौ भवेद व्याधिरहान्येकोनविशति' ॥ ३०६ ॥ 
इन्द्राप्नी देवता तत्न गन्धमाल्येबलिं हरेत्‌ । 0६ 26 


अनेन बलिकर्मेण तस्माद्वोगाद्विमुच्यते ॥ ३२४७ ॥ 
अनुराधोत्यितो व्याधि, द्विया वा पुरुषस्थ वा | 
अभधमास मवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोश्ते विमुच्यते ॥ ३२४८ ॥ 30 
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रेए९ै६ 


दिव्यावदानम । 


मित्रो हि देवता तत्र घृतपात्र ब्लिं हरेत्‌ । 
» अनेन बलिकर्मण तस्माद्रोगाह्विमुच्यते ॥ ३४९ ॥ 
ज्येष्टायामुत्यितो व्याधि ब्लिया वा पुरुपस्थ वा | 

कैशिको हि भवेद्‌ व्याधिरहोराश्रत्रयोदश ॥ १२५० ॥ 
इन्द्रो हि देवता तत्र गन्धमाल्यैबलि हरेत्‌ । 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाहिमुच्यते ॥ ३५१ ॥ 

मूले समुत्यितो व्याधि ख्रिया वा पुरुषस्य वा । 

मासिको हि भवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोध्वे विमुच्यते ॥ ३०२ ॥ 
नेऋतिदेवता तत्र मचमासैबलिं हरेत्‌ । 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्वोगाद्विमुच्यते | ३०३ ॥ 
पूवोषाढे भवेद्‌ व्याधि, स्रिया वा पुरुषस्थ वा । 
साह्केशिको भवेद्‌ व्याधिरष्टी मासान्न सशाय, ॥ ३२५७७ ॥ 
आपो हि देवतास्तत्र कृसरेण बालिं हरेतू। 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाह्विमुच्यते ॥| २०५ ॥ 
उत्तराया भवेद्‌ व्याधि' स्लिया वा पुरुषस्थ वा । 

सप्तरात्र भवेत्‌ व्याधिस्ततश्रोध्वे विमुच्यते ॥ ३५६ ॥ 
विश्वो हि देवता तत्र पायसेन बलि हरेत्‌ । 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३५७ ॥ 
अभिजिदुत्यितो व्सधि श्लिया वा पुरुषस्य वा। 
षण्मासान्‌ सभवेद्‌ व्याधिस्ततश्रोध्वे विमुच्यते ॥ ३२५८ ॥ 
विष्णुश्व देवता तत्र दधिमण्ड बलि हरेत्‌ | 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाह्विमुच्यते || २५९ ॥ 
श्रवणेनोत्ितो व्याधि, द्विया वा पुरुषस्थ वा । 

गुरुको हि भवेद्‌ व्याधिः पूर्ण द्वादशमासिकम्‌ ॥ ३६० ॥ 
विष्णुहिं देवता तत्र गन्धमाल्येबेलिं हरेत्‌ । 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३६१ ॥ 
घनिष्ठाया भवेद्‌ व्याधि, श्लिया वा पुरुषस्य वा । 
त्रयोदशदिवस्तत्र ततश्रोध्व॑ विमुच्यते || ३६२ ॥ 

बरुणो देवता तंत्र पायसेन बलि हरेत्‌। 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाहिमुच्यते || ३६३ ॥ 


३३ शाहूलकर्णावदानम | ३६७ 


पर्वभद्रोत्यितो व्याधि. स्लिया वा पुरुषस्य वा । 

न त वैद्याश्विकित्सन्तु अहिबुश्योअ्त्र दैवत' ॥ ३६४ ॥ , 

उत्तराभादजो व्याधि. स्विया वा पुरुषस्य वा | 

सप्तरात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वो्थे विमुच्यते || ३६५॥ 

अयेमा देवता तत्र गन्धमाल्यैबलि हरेत्‌ । 8 
अनेन बलिकर्मण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥| ३६६ ॥ 

रेबह्यामुत्यितो व्याधि ख्रिया वा पुरुषस्य वा । 

मृदुकों हि भवेद्‌ व्याधिरष्टाविंशतिरात्रिक, ॥ ३६७ ॥ 

पृषा हि देवता तत्र गन्धमाल्यैबेलिं हरेत्‌ । 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३६८ ॥ 0 
अश्रिन्यामुत्यितो व्याधि, द्विया वा पुरुषस्य वा । 

साह्केशिको भवेद्‌ व्याधि पश्चविशतिरात्रिक ॥ ३६९ ॥ 

गन्धर्वीं देवता तत्र यावकेन बालि हरेत । 

अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते || ३७० || 

भरण्यामुत्यितो व्याधि, श्विया वा पुरुषस्य वा | ॥8 
न त वैद्याश्विकित्सन्तु यमस्तत्र तु दैवत. । 

शील रक्षतु मेधावी तत खगे गमिष्यति || ३७१ ॥ 


अय भोः पुष्करसारिन्‌ व्याधिसमुत्यानों नामाध्याय ॥ 

अथ खलु भोः पुष्करसारिन्‌ बन्धननिर्मोक्ष नामाध्याय व्याख्यास्यामि। तच्छूयताम्‌ । 
कंथयतु भगवानू- 20 

कृत्तिकासु भो' पुष्करसारिन्‌ बद्धो वा रुद्धो वा त्रिरात्रेण मोक्ष्यतीति वक्तव्यः। रोहिण्या 
बद्धो वा रुद्धो वा त्रिरात्रेण मोक्ष्यवीति । शगशिरसि बद्धो वा रुद्धो वा एकविंशतिरात्रेण 
मोक्ष्यवीति । आद्रोया बद्धो वा रुद्धो वा अर्धमासेन मोक्ष्यतीति । पुनवसी रुद्धो वा बद्धो 
वा सप्तरात्रेण । पुष्ये त्रिरात्रेण | आश्ेषाया त्रिंशद्रात्रेण | मधासु षोडशरात्रेण । पूवेफाल्यु- 
नीषु दशरात्रेण । उत्तरफास्युनीषु सप्तरात्रेण । हस्ते पश्चरात्रेण | चित्राया सप्तरात्रेण | % 
खाद्मा दशरात्रेण | विशाखाया पड़विंशद्रात्रेण । अनुराधायामेकरत्रिशद्रात्रेण । ज्येष्टाया- 
मष्टादशरात्रेण । मूले षट्त्रिंशाद्गवात्रेण | पूवीषाढाया चतुदेशरात्रेण | उत्तराषाढाया चतुर्दश- 
रात्रेण | अभिजिति षड्रात्रेण | श्रवणे धनिष्ठाया शतमिषाया पृव॑भाद्रपदे उत्तरभाद्गपदे 
रेवत्या चतुदेशरात्रेण | अश्विन्या त्रिरात्रेण | भरण्या बद्धो वा रुद्धों वा परिक्रेशमबाप्स्यतीति 
बक्तव्य; ॥ हो 

अय॑ भो, पुष्करसारिन्‌ बन्धननिर्मोक्षो नामाध्याय, ॥ 

अथ भो' पुष्करसारिन्‌ तिलकाध्याय व्याख्यास्यामि | तच्छूयताम्‌ | कथयतु भगवान- 
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दिव्यावदानम्‌ । 


मून्नि तु यस्यास्तिलकोउस्ति सूक्ष्म: 

ल्लिग्धो भवेत्‌ पद्मसमानवणे' । 
राजा तु तस्या भवतीह भर्ती 

स्तनोपरिशग्रतिबिम्बमुहु ॥ ३७२ ॥ 
शीर्ष तु यस्यास्तिककालक स्वथात्‌ 

सूक्ष्मो भवेदझ्ञनचूणवर्ण । 
सेनापतिस्तस्या भवेद्धि भतो 

स्तनान्तरेध्स्या ग्रतिबिम्बक स्थयात्‌ ॥ ३२७३ ॥ 
श्रुवोन्तरेडस्यास्तिलकालक स्थादू 

दुश्वारिणी ता प्रमदा वदन्ति | 
पश्चैव तस्या पतयो भवन्ति 

बहननपान लभते च नारी ॥ ३७४ ॥ 
गण्डस्य नासादिकमध्यदेशे 

भवेच्च बिम्ब तिलकस्य यस्या । 
ता शोकभाज प्रमदा वदन्ति 

रोमग्रदेशे ग्रतिबिम्बमाहु. || ३७५ ॥ 
कर्णे तु यस्यास्तिककालक स्थादू 

बहुश्रुता ता प्रमदा वदन्ति । 
बहुश्रुता ता श्रुतिधारिणी च 

त्रिके तु यस्या प्रतिबिम्बक स्थात्‌ ॥ ३७६ ॥ 
यस्योत्तरोष्ठे तिठकालक' स्या- 

त्ता मिन्नसत्या प्रमदा वदन्ति | 
कृष्छेण सा वै छभते हि बृत्ति- 

मूरो तु तस्यास्तिलबिम्बमाहु ॥ ३७७॥ 
यस्याघरोष्ठ तिठकालक स्वादू 

दुश्वारिणीं ता प्रमदा बदन्ति । 
मिष्ठानपान बहु ऋच्छते सा 

तथा हि गुहो प्रतिबिम्बक स्थात्‌ ॥ ३७८॥ 
चिबुके तु यस्यास्तिलकालकः स्यादू 

दुश्वारिणी ता प्रमदा वदन्ति । 
मिष्ठान्पान बहु सा छभेत 

गुद्ये द्वितीय प्रतिबिम्बक स्थात्‌ ॥ ३७९॥ 


अय॑ भो पुष्करसारिस्तिककाध्यायो नामाध्याय, ॥| 


३३ शादूलकणोवदानम । ३६५ 


अथ खलु भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रजन्मगुण नामाध्याय व्याख्यास्यामि। तच्छुयताम। 

कथयतु भवान्‌ त्रिशड्लो- 

कृत्तिकासु नरो जातस्तेजखी प्रियसाहसः । 

भवेच्छूरस्तथा चण्ड' प्रियग्रदी च मानव ॥ ३८०॥ 

रोहिण्या पुरुषो जातो वनवान्‌ धार्मिकस्तथा । 

व्यवसायी स्थिर, झूरो श्ुव चास्य सदा सुखम्‌ ॥ ३२८१ ॥ 

जातो मुगशिरे यस्तु मृदुः सौम्यस्तु मानवः । पक 

दरशनीयो भवेज्वासो ख्रीकान्तस्तु विशेषत' ॥ ३२८२॥ 

आद्राजातस्तु हिंसात्मा चण्ड, परमजब्पक, । 

रौद्रकमो भवेज्चासावीश्वर श्व शर्तेमेहान्‌ ।। ३८३ ॥ 0 

जातः पुनवेसौ यस्तु ह्यलोलो बुद्धिमान्र । 

धर्मशीलो भवेच्चासी जातक्रोधश्व मानव ॥ ३८४ ॥ 

पुष्येण पुरुषो जातस्तेजखी ब्राह्मणो भवेत्‌ । 

क्षत्रियश्व भवेद्राजा वेश्यशूद्रो च प्रजिती ॥ ३८५॥ 

श्वसनः ओधन, करो ह्याछेषासमवों नर । ॥8 

दुर्मनुष्यश्च चण्डश्व इति सर्वमिहादिशेत्‌ ॥ ३२८६ ॥ 

बहुप्रज्ञ, श्राद्धकरों बहुभाग्यस्तथैव च । 

धनवान धान्यवान्‌ भोगी मधासु पुरुषों भवेत्‌ ॥ ३८७ ॥ 

पूववेफाल्गुनीजातस्तु य' कश्चित्पुरुषी भवेत्‌ | 

अधमैबुद्धिशीलश्व गुरुदारामिम्देंक ॥ ३८८ ॥ 20 

उत्तराया तु फाब्युन्या जातो भवति भोगवान्‌ । 

दिव्यज्ञानश्व विज्ञाने पुरुष, सुभगो भवेत्‌ ॥ ३८५९ ॥ 

हस्ते जातश्व शुद्धात्मा विक्रान्तो मृदुभोजनः । 

सेनापत्न च कुरुतेडस्तेयकर्मों मवेदसी ॥ ३९० ॥ 

चित्रासु जातश्रित्राक्षस्तथा चित्रकथाकरः । ५8 

दरशेनीयो बहुखीकश्चित्रशीलो भवेन्नर ॥ ३९१ ॥ 

खाद्या च पुरुषों जातो बन्धुछाघी विचक्षणः । १6 84 

मृदुकः पानशोण्डश्व मित्रकारी विचारवान्‌ ॥ ३९२ ॥ 

विशाखासु नरो जातस्तेजखी द्वव्यवान्‌ महान्‌ | 

शूरो विक्रमवान्‌ दक्ष: खुभगश्च भवेदसी ॥ ३९३॥ 80 

अनुराधोड्बो मर्यों मित्रवान्‌ सम्रही नर' । 


शुचिश्रेव कृतज्ञश्च धर्मात्मा व भवेश्व सः ॥ २५९४ ॥ 
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दिव्यावदानंम्‌ । 
ज्येष्ठासु पुरुषो जातो मित्रवानभिजायते । 


. धनुर्वेदाभिरामश्व नारीषु कुरुत मनः ॥ ३९५ ॥ 


मूलेषु पुरुषो जातो5क्ृतज्ञ स्थादधार्मिकः । 

दइढो वीरो भवेज्वासों किस्बिषी,च स मानवः ॥ ३९६ ॥ 
आषाढासु च पूवासु मत्सरी चलितेन्द्रिय । 
मत्स्यमासग्रियश्वापि धातक' स्थात्स मानव, ॥ ३९७ ॥ 
सानुक्रोशश्व दाता च विद्यानिष्ठ सुहजनः । 

विश्वदेवे नरो जातो भवेदपि च निश्चित: ॥ ३२९८ ॥ 
आचायेः शात्रकतो च विश्वासी च क्रियापर, । 

श्रवण जात आयुधष्मान्‌ श्रीमाश्व पुरुषो भबेत्‌ ॥ ३९९॥ 
अनवखस्थितचित्तश्व चित्रद्वव्यश्व मानव; | 

धनिष्ठासु मंवेजात, पुरुष: स्वेशद्धित, ॥ 9०० ॥ 
बारुणे यदि नक्षत्र जातो मबवति मानव: | 

परुषों द्वेषशीलश्व परिवादी च सवेश' ॥ ४०१ ॥ 
जातो भाद्गपदाया तु पूवेस्थामिह् मानवः । 
चारित्रगुणयुक्तश्व क्ृतज्ञो मुखरस्तथा ॥ ४०२॥ 
उत्तरस्या नरो जातो भविष्यति विचक्षणः । 

मेधावी बहपत्यश्व धमंशीलो महाघन, ॥ ४०३ ॥ 
रेबत्मां पुरुषों जातो धमात्मा ज्ञातिसेवक, । 
दरिद्रोडपधनो नित्य दायकों नानसूयक' ॥ ४०४ ॥ 
अश्विन्या पुरुषो जातो भववद्यतिविचक्षण, | 
महाजनग्रियश्वापि श्रश्व॒ सुभगश्च सः ॥ ४०५ ॥ 
भरण्या पुरुषो जात' पापाचारो5विचक्षण: | 

कन्दर्प दातुकामश्व परतश्वोपजीवकः || ४०६ ॥ 


अय॑ भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रजन्मगुणो नामाध्यायः ॥ 


पठ भोद्निशड्रो उत्पातचक्न नामाध्यायम्‌ | कथयति चे- 6 886 
उत्पातचकऋनिर्देश! । 
अष्टविंशतिपयन्तकृत्त्रे नक्षत्रमण्डले । 
दिव्या विकारा इश्यन्ते सूथेचन्द्रगहादिषु || 9०७ ॥ 
माधस्य प्रथमे पक्षे शैलो वा पार्थिवों यदि । 
धूमबृष्टिह आदिल्ले उदयति ग्रदृश्यते । 5 
विद्युतो वाथ इश्यन्ते तदा विद्याजनक्षयम्‌ || ४9०८ ॥ 
अश्विन्यामकेतो धूमो निर्गच्छन्नपि छादयेत्‌ । 
अनाबृष्टिं तदा विद्याद्ूणेवर्षाणि द्वादश || ४०९ ॥ 
भरण्या माधमासे तु पीतसूर्योड्थ दुश्यते । 
समन्तादध्यते राष्ट्र मध्ये दुभिक्षमादिशेत्‌ ॥ 9१० ॥ 0 
फा्गुने कृत्तिकाया तु आदिल्ये परिखों यदि । 
नश्यन्ति कवेठास्तत्र यदि देवो न वषेति ॥ 9११॥ 
चैत्रमासे यदा पुष्ये सूर्य कृष्ण ग्रद्॑ाः्यते । 
अचिरोदयकाले तु क्षितिपालोअवरुध्यते | 89 १२ ॥ 
बैशाखमासे चार्द्रॉयामादित्य प्रतिसूयेंक । 8 
सग्राम तत्र जानीयादुमो घाल्येते पार्थिवी ॥ 9१३॥ 
गृद्मेता चन्द्रसूयों वा ज्यैष्ठे भरणिज्येष्ठयो । 
सामात्ो वध्यते राजा राष्ट्र दुर्मिक्षमादिशेत्‌ ॥ 9१०॥ 
आषाढे च यदादिल्ले प्ूवभाद्वपदे स्थिते । 
सायाहि दृश्यतेड्यथे छोहितो मण्डले त्रण ॥ 8१५॥ 
परचक्रेण तद्वाष्ट्र षण्मासान्‌ पीड्यते तदा । 
क्षितिपालश्व सामात्य, पुत्रदारेण वध्यते || 9१६ ॥ 
पूवराया चोत्तराषाढायामापाढे गृह्मते शशी । 
विद्याद्‌ दुर्भिक्षकलहरोगाश्वात्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ 9१७॥ 
मासेडथ श्रावणे मूले चन्द्रसूयों न भासत, | के 
स्फुलिज्जाश्वात्र दृश्यन्ते विद्याद्रोगमय महत्‌ ॥ 9१८॥ हम 
मासे5श्रयुजि गृद्मेतामेकपक्षेन्दुभास्करो । 
राजपुत्रसहस्नाणा तदा जायेत सक्षय ॥ ४१९ ॥ 
अलक्षणो निश्रकाश, प्रूणमास्या तु कार्तिके । 
चन्द्रसूर्यावप्निवर्णी रक्तवर्णे नभस्तले ॥ ४२० ॥ क 
१ 50% (५7686 बाद ॥7090 ७0 #क्याई॥ा0ा3 ग्रा५फ दाद्व0/078 70०ा 
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दिव्यावदानम । 
रविवद्भधाति तद्राष्टू विनश्येत पुनः पुनः । 


- राज्ञा विय्ाद्धताना वै भूमिः पास्यति शोणितम्‌॥ ४२१ ॥ 


भरण्या माधमासे तु क्ृष्णो वायु' समुत्यित. । 
छादयेचन्द्रसूयों तु शीघ्र राष्ट्र विनश्यति ॥ ४२२ ॥ 
मासे तु फाल्युने वायुः पाशुवर्ष सविद्यतम्‌ । 

वध्यन्ते पूवराजान, प्रतिष्ठन्ते तथापरे || ४२१ ॥ 
सह्यदिल्येन चन्द्रेडथ यदा कश्चिद्‌ ग्रहश्वरेत्‌ । 

वायुवों विषमो वाति विद्याद्राजबध तदा ॥ 9२४ ॥ 
अरन्युस्के तु वैशाखे आदिल्येन सहोत्यिते । 
षण्मासाम्यन्तरेणाथ राष्ट्र व्यसनमादिशेत्‌ ॥ 9२५ ॥ 
ज्येष्ठमासे यदादिल्यों ग्रहतों निगेतो भवेत्‌ । 
आदिल्स्योपधातेन ग्रह्मः सर्वेदथ पीडिताः ॥ 9२६ ॥ 
ज्येष्ठे च पाशुवेषेत आदित्य परिविष्यते । 
क्षितिपाल्सहस्राणामेक एकस्तु वध्यते ॥ 9२७ ॥ 
आषाढे वायबवो वान्ति गच्छन्तों भरणीस्थिताः । 
उदपानानि शुष्यन्ते सवेशस्य च पुष्यति ॥ 9२८ ॥ 
श्रावणे वायवः पीताः सदा कृष्णं नभस्तलूम। 

भय तत्र विजानीयात्समन्तात्‌ समुपस्थितम ॥ ४२९ ॥ 
श्रावणे वर्षते ह्यप्निः प्रूवभाद्रपदे दिवा । 

मेघा. शब्दमुत्कुवेन्ति रोगदुर्भिक्षमादिशेत्‌ ॥ ४३० ॥ 
यदा भाद्रपदे मासे नभः स्थाच्छन्नगर्जितम्‌ । 

परचक्र तदा राष्ट्र हरते धनसचयम्‌॥ ४३१ ॥ 
अश्रयुजि वातबृष्टि, स्यादागव्योत्तरा दिशम्‌ | 
पातयेच्चैवमाधात ऋत्सं राष्ट्र विनश्यति ॥ ४३२२ ॥ 
कार्तिके शुक्नत्नयोदरया यदा चन्द्रे घनुभवेत्‌ । 
समन्ताननइयते राष्ट्र मध्ये दुर्भिक्षमादिशेत्‌ ॥ 9३३ ॥ 
उर्कापाता हशनयो माधमासे भवन्ति वा | 

अश्विन्या विषये तत्र प्रजा श्रासेन वध्यते ॥ 9२१४ ॥ 
मासे तु फास्युने यत्र अग्निवर्ष नभस्तलात्‌ | 
भवेच्छब्दस्तदाकाशे तद्गाष्ट नइयते छघु ॥ 9३५ ॥ 
खाद्या चेत्रे यदा वर्ष निरुद्ध वातवर्षितम्‌ । 
इश्यतेन्द्रधनु, क्षिप्रं नगरं तद्विनश्यति ॥ ४३६ ॥ 


३३ शादूंलकर्णावदानम । ३७३ 


भरण्यां ज्येष्ठमासे तु शब्द उत्तरतो भवेत्‌ । 

पीतवर्ण तदाकाश परचक्रभमयं॑ भवेत्‌ ॥ 9३७ ॥ 

आषाढ़े मासि पुण्येड्य दृश्यन्ते व्योप्नि विद्युत, । 

सतृणोदकबृशिमिश्विभाग मुच्यते प्रजा ॥ 9३८ ॥ 

श्रावणे तु यदा मूले बहु देवः प्रवर्षति । 5 
दृश्यतेन्द्रधनुस्तत्र क्षत्रियाणा महद्भयम्‌ || 9३९ ॥ 

मासे भाद्रपदे यत्र निर्धातः पतति क्षितौ । 

सुकृच्छा वायवो वान्ति महृद्रोगमय तदा ॥ ४४० ॥ 

मासे भाद्गपदे पुष्ये विदिग्भ्यो निश्चरेद्‌ ध्यनिः । 

क्षत्रिय, कुप्यते क्षिप्र विपक्षा तु तदा प्रजा || 99१ ॥ 0 
भरण्यामश्चयुजे शब्द उपरिशद्धवेबदि । 

सतृण चोत्सजेत्पाशु तापसाना महद्भयम ॥ ४9२ ॥ 

कार्तिके तु यदाद्वोया शब्द' श्रूयेत मैरवः । 

चतुष्पदः का्षेकाणा मृत्यु तत्र विनिर्दिशेत्‌ || 99३ ॥ 

मार्गशीर्ष धनिष्ठाया तूर्यशब्दो5म्बरे भवेत्‌ । [6 के 339 
वातातुरस्तदा राष्ट्र व्याधिभेवति दारुण. ॥ ४४४ ॥ 

पौषमासे यदा खाल्मा शब्दों भवति भैरवः । 

अभीक्ष्ण विद्युदाकाशे पण्डिताना महद्भयम्‌ ॥ 9४५ | 

माघे शुछ्े तु निधातोी निल्म शाम्येदसुधराम । 

जानीयाततृतीये वर्ष सकल राष्ट्रविश्नमम्‌ | 9४६ ॥ 20 
ज्येष्टाया फाल्युने मासे कृष्णवायु, समाकुछः । 

अभीक्ष्ण कम्पते भूमित्रेह्नचारिभय तदा || 9४७ ॥ 

पूवेभाद्रपदाया तु चेत्रे कम्पेल्षषितिर्दिवा । 

तस्मिन्‌ वर्षे च तद्राष्ट परसैन्यान्महद्भयम्‌ | ४४८ ॥ 

पूबोया चेदाषाढाया रात्रौ चैत्रे च निश्चलेत्‌ । श5 
असिमिंहेन्यते राजा हन्यते च महाजनः ॥ 9४९॥ 

बैशाखे कम्पिता भूमि कृष्णपक्षे ह्ममीक्ष्णशः । 

अनावृष्या तु दुर्भेक्ष मासान्‌ षद्‌ तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ४५० ॥ 

ज्येष्ठि मासे भरण्या तु दिवा कम्पेद्दसुधरा । 

विद्याधोधसहस्राणा मही पास्यति शोणितम्‌ ॥ ४५१ ॥ 30 
ज्येष्ठ मासे यदा मूले रात्रो भूमिः प्रकम्पते । 

प्रत्यन्तो वध्यते राजा राष्ट्र बलिं समादिशेत ॥ ४५२ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


आषाढढ़े कम्पते भूमि. पुष्यनक्षत्रसस्थिते । 


“शस्य विनवयते तत्र कलिकम च जायते ॥ ४५३ ॥ 


प्रकम्पन्ते यदा चेत्या आर्द्राया वा मधासु वा। 

ज्वलेयु: प्रपतियुवो नव्येद्रा्ट तदा छघु ॥ ०५४ ॥ 
चैल्या यत्र प्रकम्पन्ते हसन्ति च नमन्ति च | 

सराष्ट्र' क्षितिपस्तत्र नचिरान्नाशमच्छेति || ४५५ ॥ 
श्रावणे कम्पते भूमि प्रवेभाद्रपदास्थिते । 

सदा पराजितो राजा चौरे राष्ट्र च वच्यते || ४५६ ॥ 
कार्तिके क्षितिकम्पेन यदा चैव्म विशीयते । 

द्वार वा नगरस्यथाथ भूयिष्ठ नहयते प्रजा ॥ ४५७ ॥ 
वाम वा दक्षिणे चेन्दों, शद्भे तिष्ठेद' बृहस्पति, । 
महाभोगा विनश्येयु प्रकाशाः प्रथिवीअ्ररा ॥ ४५८ ॥ 
सूयाचन्द्रमसो, शज्ढे छोहिताडी यदारुह्ेत्‌ । 
क्र्राक्षमब्रिकात्पीडा प्रत्मन्ताना विनिर्दिशेत ॥ ४५९ ॥ 
शनैश्वरो यदा शज्जे सोमस्याभिरुहेत्तदा । 

ज्लेय रोगभय घोर दुर्मिक्ष चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ 9६० ॥ 
राहुणा निगृहीतस्तु चोल्कया हन्यते शशी । 
षण्मासाभ्यन्तरात्तत्र राज्ञो व्यसनमादिशेत्‌ ॥ ४६१ ॥ 
यस्य चेवाथ नक्षत्रे शशी सूर्यों विग्ृद्यते । 

राहुणा क्षितिपो राज्ये सह पीडामवबापुयात्‌ ॥ ४६२ ॥ 
राज्ञे वै चाथ नक्षत्रे चन्द्र केतुयंदा विशेत्‌ । 
प्रद्मन्तराजमिः साथे शब्रमूच्छा विनिर्दिशेत ॥ ४६३ ॥ 
चन्द्रमध्यगत, शुक्र: फार्गुन्याथ मघा यदा । 
सवेधान्यानि शुष्येयुस्तदा रोग विनिर्दिशेत || 9६४ ॥ 
बृहस्पतिश्व शुक्रश्व लोहिताड़ः शनेश्वरः । 

लिख्यन्ति सोमशज्गस्य तदा विद्यान्महद्ययम || 9६५ ॥ 
धूमकेतुमंहाभाग पुष्यमारुद्म तिष्ठति । 

चतुर्दिश तदा विद्यात्परचक्र! पराभवम्‌ || 9६६ || 
मघाया लोह्िताड़ो वा श्रवणे वा बृहस्पति: । 
तिष्ठेत्सवत्सरत्लीणि भय विद्यात्समागतम्‌ || 9६७ ॥ 
तिष्ठेच्छुक्रड्य रोहिण्या ज्येष्ठ मासे कथचन । 
व्याकुर्यौन्नियतमत्र क्षत्रियाणा महद्भयम || ४६८ ॥ 


३३ शाूलकणांवदानम्‌ । 


विशाखायां समीपस्थों बृहस्पतिशनेैश्वरो । 

सोमो वा रविणा साध॑ परचक्रमय तदा ॥ 9६९ ॥ 
काका, स्थेनाश्व गृप्नाश्च वसेयुः सहिता मुदा । 

मैथुन वारित वेयुः परैः सह रणस्तदा || ४9७० ॥ 
सयेनो हस्तिनिवासे वा अभिरोहेत्पुन, पुनः । 

प्रचक्रेण युद्ध तु मवेच्चापि पुन, पुनः ॥ ४७१ ॥ 
कन्या प्रसूयते यत्र चतुहंस्ता चतु'स्तनी । 

स्लरीणामेव भवेत्तत्र मरण ह्यतिदारुणम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
गर्भस्था दारका यत्र हसन्ति च वदन्ति च | 

तस्य देशस्य जानीयाद्विनाश समुपस्थितम || ४७३ ॥ 
एकपादादब्रिपादांश्व चतुरज्ञास्तयैव च | 

नार्यों यत्र ग्रसूयन्ते राज्षे व्यसनमादिशेत ॥ 9७४ ॥ 
सूयन्ते बिकृृतान्‌ गर्भान्‌ सतानान्‌ भयव्यञ्ञनान्‌ । 
प्रमदा यत्र देशे तु राजा ततन्र विनश्यति ॥ ४७५ ॥ 
लघुहस्तशीषमुखान्‌ मानुष कायमाश्रितान्‌ । 

प्रमदा यत्र सूयन्ते राष्ट्र तत्र विनश्यति || ४७६ ॥ 
खराश्व महिषाश्रापि पशवो5थ तथाविधाः । 

द्वित्रिशी्षो, प्रसूयन्ते देशे यत्र स नश्यति || ४७७ ॥ 
शुगालश्रानमकरहयरूपाश्व॒ मानवा, । 

जायन्ते यत्र देशे तु स देशों छ६्ु नश्यति ॥ 9७८ ॥ 
पादावुभी यदा वैश्या गुर्विणी सम्रसूयते । 

देशस्य विलय ब्रूयात्परचक्रेण दारुणम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
पृवाधे. पक्षिनरयोर्गर्भो यत्र ग्रसूयते । 


राजा वा राजामाह्यो वा सह देशेन नश्यति ॥ ४८० ॥ 


कुम्भाण्डो जायते यत्र द्विमुखो<्य चतुमुख, । 
त्रिनेत्रत्चिमुखो वापि विद्यात्तत्र महद्भयम ॥ ४८१ ॥ 


सौकरेण तु बक्रेण शरीर मानुष यदि । 
सूत चतुर्दिशं राष्ट्र हन्यात्तत्र न सशय, ॥ ४८२ ॥ 


आदिव्यस्य तु रूपेण मानुषो यत्र जायते । 
विश्नमात्सकल राष्ट्र विनाशमुपगच्छति || ४८३ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 
उत्तानशायी बाल्स्तु देशे यत्र द्विजोत्तमः । 


दृष्टः प्रव्याहरन्‌ वेदान्‌ क्षिप्र देशो बिनश्यति ॥ ४८४ ॥ 


कुक्षि भित्ता यदा बालों गरभोन्निष्कमते खयम्‌। 
अत्राणा मातर कृत्वा स देशो न्नश्यते छघु ॥ ४८५७ ॥ 
गर्भस्थाः सूकरा उद्दा) सर्पाश्व शकुनिस्तथा । 

ख्लीणा गर्भाग्नसूयन्ते देशे तु मयमादिशेत्‌ ॥ 9८६ ॥ 
पौरुष गादभ चाथ सौकर चार्थविग्नहम्‌। 

गावो यत्र प्रसूयन्ते निर्दिशिद्धयमागतम्‌ ॥| 9८७ ॥ 
नारी गृह्नाति गर्म वा अदृष्स्तनरूपिणी । 

विनाश तस्य देशस्य सनृपस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ ०८८ ॥ 
जटी दीघेनखो यत्र सुक्ृष्ण परुषच्छवि, | 

स जनो जायते यत्र राष्ट्र साधिपति दहेत्‌ू ॥ ४८९ ॥ 
अग्रीवा दन्‍तसहिता जायन्ते यत्र बाल्का' । 

जुष्येत सकल शस्य जनश्व विलय ब्रजेत्‌ || ४९० ॥ 
एक्बाहुरशीर्षोडथ गर्भो यत्र प्रसूयते । 

खय क्षुम्येत तद्राष्टू्‌ विनश्येत न सशयः ॥ ४९१ ॥ 
फले फल यदा पस्येत्पुष्पे वा पुष्पमाश्रितम्‌ । 

गा: स्रवेयुनरीणा युवराजश्व वध्यते || 8९२ ॥ 
अकाले पादपा यत्र पुष्प्पन्ति च फलन्ति च | 

लता गुल्मो<थ वल्ली वा देशे तत्र भय भवेत्‌ ॥ ४९३ ॥ 
वृक्षोपरिष्ठापस्येद्वा स्रवन्तमात्मशोणितम । 

कूजमान पतज्ड वा तदा विद्यान्महड्भयम्‌ || ४९४ ॥ 
वृक्षाणा मण्डपाना वा छाया न परिवतते । 
चतुवेणेमय तत्र कलिकरम च जायते | ४९५ ॥ 
पुष्प्येयु: पादपा यत्र विविधाः पुष्पजातय; । 
कब्पबृक्षग्रक्ृतयस्ततो विद्यान्महद्रयम || 9९६ ॥ 
अनावते यदा पुष्प॑ फल चापि प्रदवयते । 

विनाश तस्य देशस्य दु्िक्ष कलहं बंदेत्‌ | 9४९७ ॥ 
स्थानास्थानं गता वृक्षा इश्येयुय॑त्र कुत्नचित्‌ । 
पृवेप्रतिष्ठितो राजा नचिरेण विचाल्यते ॥ 9९८ ॥ 


३३ शादंलकणावदानम । ३७७ 


दैवासुरं च संग्राम पर्येदद्भुतदरनम | 

शर्त्रं मूच्छेयते तत्र तस्करैश्वापि पृववत्‌ ॥ ४९९ ॥ 

कम्पते रुदते शास्ता गच्छन्‌ वा यत्र इश्यते । 

परचक्रात्तदा विद्यादत्यथ तुपराजयम्‌ || ५०० ॥ 

देवता यत्र देशे तु नृत्मन्ति च हसन्ति च। 5 
अश्रूणि पातयेयुवां तदा विद्यान्महद्धयम्‌ ॥ ५०१ ॥ 

देवता यत्र क्रीडन्ति ज्वलन्ति निमिषन्ति वा। 

चलेयुरथवा यत्र क्षितिपोञ्यों भवेत्तदा | ५०२ ॥ 

शिवलिज्डल यदा कम्पेद्गगने वाथ इश्यते । 

निमज्ते धरण्या वा घुव राजवधो भवेत्‌ || ५०३ ॥ 0 
प्रतिमा! परिवतन्ते धूमायन्ते रुदन्ति च। 

ग्रखियेयुः प्रधावेयुरन्यो राजा भविष्यति || ५०४ ॥ 

अचलो वा चलेत्स्थानाच्चछ वाप्यचल भवेत्‌। 

अमाह्यो हन्ति राजान कलह चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ ५०५ ॥ 

वर्मन्ति रुधिर कन्या नमन्ते वा दिशो दश । ल्‍5... # 44 
अयुक्ता वा ग्रवतेन्ते क्षत्रियाणा महड्भयम ॥| ५०६ ॥ 

बषेते कुसुम यत्र रक्तबिन्दुमथापि वा । 

प्राणिनो विविधान्‌ वापि विद्याच्चौरभय तदा ॥ ५०७॥ 

यूपा, पुराणा निगमा देवागाराणि चेतिया । 

नगराण्यथ धूम्यन्ते क्षित्र राजा विनश्यति ॥ ५०८ ॥ 20 
इन्दुवी दीपबृक्षो वा दीपो यत्र न दीप्यते । 

राज्यकामः कुमारों वा क्षुभ्येद्विटपकोडपि वा ॥ ५०९ ॥ 

अन्तःपुरे यदा नीड कुबते मधुमक्षिकाः । 

अश्च॒ वापि गृह ददह्याद्‌ राज्ञो व्यसनमादिशेत्‌ ॥ ५१० ॥ 

पतेदन्त:पुरे विद्युद्‌ इक्षो वाप्याश्रमे तथा । 95 
पुरि चैलह्यच्छायाया वा राजार्थ पतिता हिं सा ॥ ५११ ॥ 

ग्राकारे वायुधागारे गोपुरास्थानकेषु वा । 

वायसः कुरुते नीड सामात्यो ध्वसते नृप: ॥ ५१२ ॥ 

अनाहतेम्यस्तूये मय: खय॑ शब्दो विनिश्वेरेत्‌ । 

खचत्रक्षोमदोषेण सव॑ राष्ट्र विद्धप्पते ॥ ५१३ ॥ 80 
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मासशोणितवणे वा पत्रपुष्पफलानि वा । 


/ यदाभिवषत्तद्वष चक्रे राष्ट्र विरुप्यते ॥ ५१४ ॥ 


मधुफाणितपुष्पाणि गन्धवर्षाण्यथापि वा । 

दिशो दाह्यश्व द्स्येयुमोरदुमिक्षछक्षणम्‌ | ५१५ ॥ 
भेघ, समनन्‍्ततो गजदुपवर्षेत्सचातकम्‌ । 

शोणित सकरक स्थात्तदा विद्यात्पराद्यम्‌ || ५१६ ॥ 
विद्युद्च पतते घोरा करकाणा च वषेणम्‌ । 

गन्धरवेनगर चाथ दृष्श्ा विद्यान्महद्ययम्‌ ॥ ५१७ ॥ 
शशी शोणितसकाशो मध्ये कृष्णो विवणवान्‌। 
सामन्तकेन पीड्यते विद्याद्राष्टर महद्भयम्‌ ॥ ५१८ ॥ 
प्रदीपिताभिसकाशो यदा हृश्येत चन्द्रमा' । 

गगन दद्मयते तत्र छोकपीडा ज्वरेण च || ५१९ ॥ 
यदा गैरिकसकाश  क्षिग्रमेबोपशाम्यति । 

वर्षणस्थागमो विद्याद्यदि वायु, प्रवायते || ५२० ॥ 
सघ्याया धूम्रवणाया इश्येतेन्दुश्व भास्कर । 

विच्छिन्नो ब्रह्मरूपेण वर्ष तत्र विनिर्दिशेत्‌ || ५२१ ॥ 
नाप्छु मजति नाप्यम्नों पूवेबच्च न दृश्यते । 
अप्निरुपत्थते तत्र कोष्ठागार दहेत सः ॥ ५२२ ॥ 
ध्वजाग्रे वायसो यत्र लम्बपक्षो विधावते । 

उदक सहदरेक्षिप्रमम्रितः सुमहद्भयम || ५२३ ॥ 

जल जाज्वल्यमान तु मत्स्यो निर्देहति खयम्‌ । 
अनादृष्टि तदा बूयाद्‌ दुर्भिक्ष च महद्भयम्‌ || ५२४ ॥ 
पुरद्वारे यदागच्छेत्खयमारण्यको मुगः । 

चक्रद्येडपि दुर्भेक्ष राष्ट्र रोग च॒ निर्दिशेत ॥ ५२५॥ 
त्रिशीषे; पद्नशीर्षों वा यदा सर्पोड्य दृश्यते । 
अनावृध्या तदा विद्यात्सवेशस्थ विनश्यति || ५२६ ॥ 
कुशूलछो यत्र इश्येत कम्पयस्तु बसुधराम । 
कोष्ठागाराणि नश्येयुयें चान्ये धघनसचया; ॥ ५२७ ॥ 
सर्प उद्यतशीरषस्तु युध्यते पुरुषः सह | 
चत्रद्ययाद्वोगतश्व॒ विद्यात्तत्र महद्भगयम || ५२८ ॥ 


३३ शादुककणोवदानम्‌ | ३७९ 


बिल एकत्र बहवः सर्पाः सुपरिवेशिता, । 

शख्रमृत्यु तदा विद्यात्‌ क्षत्रियाणा महड्भरयम ॥ ५२९॥ , 
निश्चरन्त्यवधानेन खड़ा प्रज्वलिता यदा । 

ततस्त नचिरात्पस्येत्सग्राम “ग्रत्युपस्थितम्‌ || ५३० ॥ 

काक. स्येनश्व गृप्रो वा यस्य नीयेत मूध॑नि । 5 46 
षण्मासाभ्यन्तरे राजा प्रियते सपुरोहित ॥ ५३१ ॥ 

ग्रासादाश्व प्रकम्पन्ते शरणानि गृहाणि च | 

महाबल च वध्येत राष्ट्र्य राजपाछक ॥ ५३२ ॥ 

बज्जोड्ता दिशः सवो कृष्णपक्षे चतुर्दिशम्‌। 

वर्षयु, शोणित यत्र क्षितिपालोउत्र वध्यते || ५३३ ॥ 0 
सूर्यस्योदयकाले तु महोल्का निपतेब्दा । 

राजपुत्रसहश्नाणा भूमि, पास्यति शोणितम्‌ || ५३४ ॥ 

वृक्षा सपो प्रकम्पेयुमुच्येयुस्वचों वा तथा | 

सर्वस्मिन्नेव राष्ट्र तु विद्याच्छत्रुमय महत्‌ ॥ ५३५ ॥ 

दिने ब्युल्काप्रयुक्तिवों ज्वलन्ती यदि इृश्यते । 5 
रक्तोत्पाद तदा विद्यात्सप्रम भीमदशेनम्‌ || ५३६ ॥ 

अस प्रज्वलित पर्येत्तोमर चक्रमेब च। 

विद्यात्पर्यन्ति शत्नाणि सम्राम भीमदरीनम || ५३१७ ॥ 

दीप॑मुच्छुसते वाश्रः अश्रूणि च निपातयेत्‌ । 

पादेन कषते शीघ्र युद्धे राजबधों धुवम्‌ ॥ ५३८ ॥ 80 
काकश्वेद' गृहमारुछ्य हा पुत्र इति वाशति । 

सबेः प्रणश्यते देशों नगरप्रामकवेठ, | ५३९ ॥ 

अनमौ जायते धूम, स्थले पद्मानि वा यदा। 

विनाश तस्य देशस्य नियमाच्छीघ्रमादिशेत्‌ || ५४० ॥ 

आखन्ति यदा घोर मेघा इकमगास्तथा । 88 
विनाश तस्य देशस्य विद्याच्छीप्रमुपस्थितम || ५४१ ॥| 

छिनस्नोता भवेन्ननश्चिकाल्वहा अपि । 

गृहाः शून्योदकेनापि शुष्कास्तत्र भय भवेत्‌ || ५४२॥ 

प्रतिस्तोता यदा नद्यो वहल्त्यप्रतिवारिताः । 

निद्योद्टिमा जनपदा निर्दिशेच्च जनक्षयम्‌ ॥ ५४३ ॥ 80 
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धनृष्याक्ृष्यमाणानि धूमायन्ति ज्वलन्ति च । 
- अन्यद्वापि प्रहरण परेम्यो जायते भयम्‌ || ५४१9 ॥ 
मयूरप्रीवसकारः परिवेशों निशाकरे । 
वियाद्राजसहस्राणा मही पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
5 नराणा प्रमदाना च रतिहर्षों न जायते । 
सर्वत्र शोकचिन्ता वा महत्तत्र भय भवेत्‌ ॥ ५०६ ॥ 
निग्नन्धा ऋषयः सन्तो देशात्रक्रमेयुयतः । 
नदीं भित्ता निकुञ्नान्‌ वा स देशो नश्यतेडचिरात्‌ || ५४७ ॥ 
यत्रौषध्यश्च विस्‍स्सा जल च परिहीयते | 

0 विद्यादेश तमुत्सष्ट देवता-ऋषिसाधुमि, ॥ ५०८ ॥ 

मस्या. कूर्माश्व सर्पाश्व॒ म्रियन्ते यत्र जाड्ूछा, । 

धनस्कन्ध बियास्तत्र सपत्ैविग्रलोप्स्यते | ५०९ ॥ 

अप्र्वी, पक्षिणो यत्र स्थले वारिणि एवं वा । 

दइृश्येयु: परचक्रेण धनस्कन्वों विलोप्स्यते || ५५० ॥ 

6 महापथो यदा कक्षै. प्रसृतेरपथों मवेत्‌ । 

सम्रामकबेठ राष्ट्र पुत्रेण सह नश्यति ॥ ५०१ | 

नानोत्पातचकनिर्देशों नामाध्यायः । 
पठ भोद्निशड्ञो पुरुषपिन्याध्यायम्‌ । अथ किम्‌ | कथयतु भगवान-अथ खु 
भोः पुष्करसारिन्‌ पुरुषपिन्याध्याय व्याख्यामि । तच्छूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌ू- 

90 अष्टविंशति, पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि प्रकीर्तितानि, यानि चन्द्रसूयैनिःसृतान्यनु- 
वहन्ति | तत्र सुकुगृश्या अधक्जुल्प्रमाणया द्वादशाक्षगृष्टय' खशरीर दैध्येंण ज्ञातव्यम्‌ । 
एकाक्षगृष्टिः शीषषमून्नि एकपादतल भवेत्‌ | चतुदशगृष्टयो नक्षत्राणा पद यत्र सहस्यन्ते, 
तदन्यथा न भवति। नक्षत्रे यत्र यो जातस्तत्र तत्र सहब्यते ॥ 


पुरुषपिन्यः । 

26 कृत्तिकाया हि जातस्व मुखे वे चतुरह्ुलः । 
पिन्यो दक्षिणतो यस्य लोमशः कृष्णलोहितः ॥ एणर ॥ 
भोगवान्‌ यशसा युक्तः पण्डितों ज्वल्ति श्रिया । 
कृत्तिकाखथ जातस्य भवद्येतद्वि छक्षणम्‌ || ५०३ ॥ 
दृश्यते त्रण एवाये यस्य वै चतुरछुल, । 

30 रोहिण्या जातकः सो<पि विद्वान्‌ घमरतः सदा ॥ ५५४ ॥ 
मण्डितो भोगसपन्नो हीयुक्तश्चापि सवेतः। 

ही शरो विजयसपन्नो नित्य शत्रुप्रमर्दकः || एणण ॥ 


३३ शादुरूकर्णावदानभ । ३८१ 


ग्रीवायामर्धयूष्टया तु दाहो यस्य ग्रदृश्यते । 

मृगशीर्ष छयसो जातः शूरो भोगसमर्पित:॥ ५५६ ॥ 

अधेद्वितीयगृष्टया तु पिनयो वामे हि यस्य तु । 

आद्राया ऋषनो जातो मूर्खों गोपतिकश्व सः ॥ ५७७ ॥ 

वाम कक्षे त्रणो यस्य कृष्णश्ैव पुनर्वसी । 5 
धनधान्यसमृद्धो हि. जायते खब्पमेघस, | ५५८ ॥ 

तथैव पुष्ये जातोझसौ दृश्यते वरलक्षण, । 

चक्रमध्ये च हस्ते च सूर्यश्चन्द्रो विराजते || ५०५९ ॥ 

अधग्रदक्षिणावतीः केशाः सर्वे हि सस्थिताः । 0 49 
परिमिण्डलश्व कायेन जितह्लेशोडपि नायक, || ५६० ॥ 0 
हृदय यस्य दाहः स्यादाछ्लेषाया कलिग्रियः । 

दुःशीलो दुःखसवासो मैथुनामिरतश्व सः ॥ ५६१ ॥ 

अध उरसि पृष्ठे वा यस्य व्रणः प्रदृश्यते । 

मधाया धनवान्‌ जातो महात्मा धार्मिको नरः ॥ ५६२ ॥ 

नाभ्या दक्षिणवामाम्या ब्रणो यस्य प्रद्वश्यते । 5 
पर्वेफाल्युनीजातोअसी मत्सरी चात्पजीवितः ॥ ५६३ ॥ 

चतुरक्नछतो नाभ्या यस्य पिन्यः प्रदृश्यते । 

उत्तरफाल्गुनीजातो भोगशीलः श्रुतोबतः ॥ ५६४ ॥ 

श्रोण्यामलोहितः पिन्यो हस्ते जातस्थ इश्यते | 

चौरः शठअश्व मायावी मन्दपुण्योडपमेघसः ॥ ५६५ ॥ 0 
व्यज्ञने यस्य पिन्यस्तु ऋ्यते नियमेन हि। 

चित्राजातः स चेद्रोगी नृत्मगीतरतस्तथा || ५६६ ॥ 

व्यज्ञनेडपि च ऊर्घ्वे वा पीतः पिन्यः प्रद्ृश्यते । 

जातः खाद्यामसौ छुब्धो गुणद्विशे ह्मपण्डितः || ५६७ ॥ 

कुगध्या यस्य ऊरुम्या पिन्यो लोहित एवं हि। 25 
आकीर्णों नरनारीमिरविशाखाया भठोअप्रणी: ॥ ५६८ ॥ 

विद्वान्‌ शरो जितामित्रो निल्य॑ सौरूयपरायणः । 

श्रिया ध्ृत्मा च सपन्नोडच्युतः खरुपपयते ॥ ५६९ ॥ 
द्वितीययृश्चामूरुभ्यामड्डे यस्य प्रद्ाश्यते । 

शीलवाननुराधाया धर्ममोगसमन्वितः || ५७० ॥ 80 
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३८२ दिव्यावदानंम । 
अधो यस्थेह् चोरुम्या पिन्यो ज्येष्ठे स जायते । 
- अब्पायुरप्रियों दुःखी दु'शीछ, कृपणस्तथा || ५७१ ॥ 
जानुम्यामूध्वत सूक्ष्मो त्रणो यस्येह दृश्यते । 
मूलेन भाग्यवान्‌ जात खगृह, नाशयेछघु ॥ ५७२ ॥ 
पृ्वीषाढासु जातस्थ पिन्य. स्थाज्जानुमण्डले । 
दायको धरम आसज्ञयच्युत खर्गपरायण ॥ ८७३ ॥ 
उत्तरायामाषाढाया जातस्थ तिलकद्निके । 
यदि इश्येत्स मेधावी मोगवान्स्याजनग्रिय, || ५७४ ॥ 
द्वितीय पिन्यों इस्येत घनवान्‌ भोगवान्‌ सदा । 
सल्यप्रियस्तथारोगोड्च्युत खर्ग च गच्छति ॥ ५७५ ॥ 
धनिष्ठाया च जद्डाया यस्य पिन्य प्रद्वयते । 
क्रोधनो मन्दरागश्व प्राज्ञो मोगविवर्जित' ॥ ५७६ ॥ 
द्िकुगृष्टया च जड्जाया कृष्ण, पिन्यः प्रद्धश्यते । 
मूख' शतभिषाया तु प्रियते ह्युदकेन स. || ५७७ ॥ 
अधो जड्डा कुगृश्चा तु पू्वभाद्गपदे ब्रणः । 
परोपतापको मूर्खों दरिद्रश्चौर इत्मपि ॥ ५७८ ॥ 
कुग्ृष्टया यस्य पिन्य, स्थाज्ञातों भाव्रपदोत्तरे । 
दानशील, स्प्रतिग्राप्तो दयापन्नो विशारद || ५७९ ॥ 
उभयो. पादयो सूक्ष्म, पिनयो यस्थ ग्रदा्यते । 
रेबत्या जायते नीचो नापित' स भवव्यपि || ५८० ॥| 
अक्ुष्ठविवरे पिनयो नीलो यस्य प्रद््यते | 
अरोगो बलवान्िवत्यमश्विन्या जात एवं सः | ५८१ ॥ 
अथ पाणितले पिन्यो भरण्यामक्षय, स्मृतः | 
वध्यधातश्व॒ दुःशीलः स्थान्नरकपरायण, ॥ ५८२ ॥ 
नक्षत्राणा पद छ्ेतब्वेन चयो प्रजायते । 
एतद्धि लोकप्रज्ञान छोको यत्र समाश्रित: ॥ ५८३ ॥ 
इति पिन्याध्यायः ॥ 
अथ खद्ढ भोः पुष्करसारिन्‌ पिठकाध्याय नामाध्याय॑ व्याख़्यास्यामि । तच्छुयताम्‌। 
कथयतु भगवान्‌ त्रिशडु:- 
पिटकाध्यायः । 


अत ऊच्षे प्रवक्ष्यामि सर्वस्थानगत पुनः । 
द्लीणां च पुरुषाणां च पिठक सवेकर्मकम्‌ || ५८४ ॥ 


३३ शादुलकणावदांनम । इ८३े 


छाभाठाभ सुख दु'ख जीवितं॑ मरण तथा । 

ग्राज्ञा येनाभिजानन्ति त॑ च सब निबोधताम॥ ५८५॥ 

तत्राभिधातदग्धा वा तिलास्तद्रपका अपि | 

विस्फोटवर्णमैदाश्व॒ पिठकाम्निहिताः स्वृता' ॥ ५८६ ॥ 

श्वेतवर्णन पिठको विग्राणा पूजितों भवेत्‌। 5 
क्षतोपमः क्षत्रियाणा बैश्याना पीतक, स्मृतः ॥ ५८७ ॥ 

शूद्राणामसितः श्रेष्टो विवर्णों म्लेच्छजातिषु । 

यदा सवण्पिठको मून्नि राजा महान्‌ स्वतः | ५८८ ॥ 

शीर्ष तु धनधान्याभ्या कान्‍्तये सुभगाय च । 

उपघात श्रुवोर्विद्यात्हीकामों श्रुवसगमे ॥ ५८५९ ॥ १0 
अक्षिस्थाने तु पिठकः करोति प्रियदशेनम्‌ | 

अक्षिश्षूभांग शोकाय गण्डे पुत्रवधो घुवम्‌ || ५९० ॥ 

अश्रुपातो छुब॒ शोक, श्रवणे गोषु नाशक । 

कर्णपीठे विभूषाय नासावंशे तु जातये ॥ ५५९१ ॥ 

नासागण्डे पुत्र॒ठाम वखलाभ शुव वदेत्‌ । 6 
नासाग्र जाते नाप्तोति गन्धभोगानभीस्सितानू ॥ ५९२ ॥ 

उत्तरोष्ठे तथाघरे चान्नपान शुभाशुभम्‌ | 9 88 
चिल्ुके हनुदेशे च धन गावः सता श्रियः ॥ ५९३ ॥ 

गछे तु दानमाप्तोति पानमाभरणानि च । 

शिरःसधौ च ग्रीवाया शिरहछेदनमादिशेत्‌ ॥ ५९४ ॥ 20 
जातोडयं शिरसो मूले हनुनि च धनक्षयः । 

मैक्षचया भवेत्सथी हृदये प्रियसगमः ॥ ५९५ | 

पृष्ठे तु दु'खशय्यायै अन्नपानक्षयाय च । 

पार्शे तु सुखशय्याये स्तने तु सुतजन्यता ॥ ५९६॥ 


जातेन शिवमाप्तोति न चाप्रियसमागमः । 25 
बाह्दोः शत्रुविनाशाय युक्त खीलाभ एवं च ॥ ५९७ ॥ 

ददाह्माभरण जातः प्रबाहोः कूपरे क्षुधा । 

मणिबन्धे नियमनमसाम्या हषे एव च ॥ ५९८ ॥ 

सौभगं धनलाभ॑ च जातः पाणौ ददाति च । 

पुष्पितो होकदेशे तु दशनेषु नखेषु च ॥ ५९९ | 80 
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दिव्यावदानम्‌ | 
जातेन हृदि जानीयाद श्रातृपुत्रसमागमम्‌ । 


 जठरे सोमदानाय नाम्या स्लीछाभमादिशेत्‌ ॥ ६०० ॥ 


जधने व्यसन विद्यान्नायों दो शील्यमेव च | 
पुत्रोषत्तिस्तु बृषणे छिड्ठे मायो तु शोभना ॥ ६०१॥ 
पृष्ठान्त सुखभागित्व स्फिचि चापि धनक्षय । 
ऊरुजाताश्व पिठका धनसौभाग्यदायका, ॥ ६०२ ॥ 


जानो शत्रुभय विद्यात्तयैव च धनक्षयम्‌ । 

जानुसधी विजानीयान्मेढ़के ह्यथ जातकै, । 

विजय ज्ञानछाभ च पुत्रजन्म विनिदिशेत्‌ ॥ ६०३ ॥ 
खीलाभ वक्षसि चैव भवेदन्यो निरथेकः । 

जच्डाया परसेवा तु परदेशात्तु भुज्यते | ६०४ ॥ 
मणिबन्धे तु पिटको बन्धन निर्दिशेद्‌ घुवम्‌ | 

परिबाघ स लमते बन्धन च न सशय' ॥ ६०५ ॥ 


पाश्व गुस्फे च जानीयाच्छत्रेण मरण शुवम्‌ | 

अह्लुलीषु धुव शोको व्याधिश्वाह्जुलिपवेसु । 

ग्रवास ग्रवसेनित्य तथैवोत्तरपादके ॥ ६०६ ॥ 

थरय पादतले जातस्तथा हस्ततलेडपि च । 

धन वान्य सुता गाव, ख्ियो यानानि चामुयात्‌ ॥ ६०७ ॥ 
स्लिग्ध लिग्पेषु विजेय चलेषु च चल फलम्‌ | 

स्थानस्थे विपुल दब्यात्‌ फल नृणा शुभोदयम्‌ ॥ ६०८ ॥ 
विवर्णों विपरीतश्च फल सब प्रयच्छति । 

पुसा मध्ये ये ख्िग्धाश्व देशे दक्षिणतश्व ये । 

तथा चाभ्यन्तरे चेव स्थाने तु ग्रतिपूजिता। ॥ ६०९ ॥ 
स्चीणा मृदुषु देशेषु वक्नान्तेषु च पवेतः। 

तत्त्व विज्ञाय पिन्याना स्थान वर्ण च जन्म च ॥ ६१० ॥ 
स्थानास्थान च मतिमान्‌ विकारं गतिमेव च । 

आदिशेत्तु नरः पश्चाचथैव समुदाह्तम्‌ ॥ ६११॥ 
बामभागे तु नारीणा विज्ञेयाः पिठकाः श॒भां, | 

दक्षिण तु मनुष्याणां भवन्ति ह्यर्थसाधका, ॥ ६१२१ ॥ 
विपरीतात्तु पिठका मोधास्तु बहव, स्पृतां: । 

थथोक्ताना च संधिस्था, सर्वे विफलदाः स्मृताः | ६१३ ॥ 


शै३े शादूलकर्णावदानम | शै८५ 


सिद्धा धुवा व्रणा भिद्यास्तथा सद्य.क्ृताश्व ये । 
धर्मकीलसमाश्चैव सर्वे ते पिठकाः स्मृता: | ६१४ ॥ , 
गुणदोषाश्व सर्वेषा तथाप्यन्ये ग्रकीर्तिताः । 
इत्याह भगवाद्तिशड्डू, शिष्येम्यों निल्नदर्शनम्‌ ॥ ६१५॥ 
न नखेन न शल्लेण नायसेन कथचन । 8. 3 84 
काग्नेन सुवर्णन दहेद्निप्राश्व भोजयेत्‌ || ६१६ ॥ 
अय भोः पुष्करसारिन्‌ पिठकाध्यायनामाध्याय ॥ 
अथ खट्ठ भो: पुष्करसारिन्‌ ख्नाध्याय व्याख्यास्थामि । तच्छुयताम्‌। अथ किम्‌। 
कथयतु भगवानू-- 
सम्ताध्यायः | 0 
शुभाशुभ च खप्ताना यत्फल समुदाहतम । 
देवताब्राह्मणौ गावी वहिं प्रज्वलित तथा । 
यर्तु पश्यति सप्नान्ते”कुटुम्ब तस्य वधेते || ६१७ ॥ 
यस्तु पश्यति खम्नान्ते राजान कुञझ्जर हयम । 
सुबर्ण वृषभ चैव कुटुम्ब तस्य वर्धते ॥ ६१८ ॥ [5 
सारसाश्व शुकान्‌ हसान कओच्नान श्रेताश्व पक्षिण, । 
यस्तु पश्यति खप्ने वे कुठुम्ब तस्य वधते ॥ ६१९ ॥ 
समृद्धानि च शस्यानि नवानि सुरभीणि च। 
पक्मिनीं पुष्पिता चापि प्रृणकुम्मास्तथैव च || ६२० ॥ 
प्रसन्नमुदक चैव पुष्पाणि विविधानि च । 90 
यस्तु पश्यति सप्नान्ते.कुटुम्ब तस्य व्धते ॥ ६२१ ॥ 
पाणो पादे5थ वा जानो शल्लेण धनुषापि वा । 
प्रह्यरा यस्य दीयन्ते तस्याम्बरोडमिवधते ॥ ६२२ ॥ 
ताराचन्द्रमसौ सूर्य नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
यस्तु पश्यति ख्नान्ते कुटुम्ब तस्व बधेते ॥ ६२३ ॥ न 
अश्रपृष्ठ गजस्कन्ध यानानि शयनानि च। 
यो5मिरोहति खप्नान्ते महदैश्वर्यमाप्ुयात्‌ ॥ ६२४ ॥ 
पतितश्रारुहेदू भूयस्तत्रस्थश्व विबुध्यते । 38 58 
ऐश्वयेघनछामाय नष्टछाभाय निर्दिशित ॥ ६२५॥ 
गोयुत च्‌ रथ॑ खम्ने हय वा योअमिरोहति । की 


तत्रस्थश्र विज्वुध्येत ऐश्थयमघिगच्छति || ६२६ ॥ 
दि० ४९ 
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दिव्याचदानम | 


प्रपात परत चैव योउमिरोहति मानवः । 

तत्रस्थश्र विद्युध्येत ऐश्वयमघिगच्छति || ६२७ ॥ 
आसने शयने याने शरीरेड्थ गृहे क्षयः । 

येषामारोहण शस्त तेषामारोहणाषक्षय । 
येषामारोहणादोषास्तेषामारोहणाद्‌ गुणा, ॥ ६२८ ॥ 
त्रिसाहस्न भवेत्कण्ठे दशा शीषेस्य छेदने । 

राज्य शतसहस्र वा छभते शीषभक्षण ॥ ६२९ ॥ 
शुष्का नदी हृद वापि शून्यागारप्रवेशनम्‌ । 
शुष्कोदपान तु लभते खग्े दृष्टा छुव भयम्‌ ॥ ६३० ॥ 
श्गाल मानुष नग्न गोधाइश्विकसूकरम । 

अजा वा पश्यत खत्ने व्याधिक्रेश विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६३१ ॥ 
काक श्येनमुछक वा गृप्र वाप्यध वतकम्‌ । 

मयूर पश्यत' खम्ने तस्य व्यसनमादिशेत्‌ ॥ ६३२ ॥ 
नम्न परयति द्यात्मान पाशुना ध्वस्तमेव वा । 
कर्दमेनोपलिप्त वा व्याधिक्नेशमवाप्तुयात्‌ू ॥ ६३३ ॥ 
कुष्ठाः त्रियो5थ सलोक्य चौरान्‌ इतकरास्तथा । 
कुशीलांश्वारणान्‌ धूतान्‌ खम्न इ्ठा धुव भयम ॥ ६३४ ॥ 
बमिमृत्रपुरीषाणि विरिक वसानो जन, । 

उद्ग॒तन वा कुबोणः खप्तान्ते रोगमच्छेति ॥ ६३५ ॥ 
ध्वज छत्र वितान वा सप्नान्ते यस्य धायते। 
तत्रस्थो5पि विबुध्येत मह॒देश्वयमादिशेत्‌ ॥ ६३६ ॥ 
अन्नैस्तु यस्य नगर समन्तात्परिवायते । 

ग्रसते चन्द्रसूयों तु महदेश्वर्यमादिशेत्‌ ॥ ६३७ ॥ 
मनुष्य भूमिमाग वा सप्नान्ते ग्रसते यदि । 

हृदश्न वा समुद्रोडय महदेश्यमाप्नुयात्‌ ॥ ६३८ ॥ 
धनुः प्रहरण शद्र' रक्तमाभरण ध्वजम्‌ | 

कवच वा लमेत्खपें धनलाम विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६३५९ ॥ 
प्रपात पर्वत ताल वृषभ कुझ्जर हयम । 

तोरण नगर द्वार चन्द्रादिौ सतारकी | 

खप्ते प्रपतितों दृष्टा राज्ञा व्यसनमादिशेत्‌ | ६४० ॥ 
उदय चन्द्रसुर्याणा खम्े दृष्ट प्रशास्यते | 

तयोर॒स्त गत दषश् राज्ञो व्यसनमादिशेत ॥ ६४१ ॥ 


३३ शादूलकणावदानम । 
र्मशानवृक्षयूप वा नरो यंद्रभिरोहति । 


वल्मीक भस्मराशिं वा खपत व्यसनमादिशेत्‌ ॥ ६४२ || $ 


कृष्णवत्ला तु या नारी काली कामयते नरम । 
करवीरब्नजा खप्ने तदन्त तस्य जीवितम्‌ ॥ ६४३ ॥ 
तमसि ग्रविशेत्‌ खमे शम्मोर्वा चामर तथा । 

वृक्षाद्रा ग्रपतेत्‌ खभ्ने मरण तस्य निर्दिेशित्‌ ॥ ६४४ ॥ 
वृक्ष काष्ठ तृण वापि विरुच यस्तु पर्यति । 

खप्ने शीष शरीर वा मरण तस्य निर्दिशित्‌ ॥ ६४५ ॥ 
दवों वा वर्षते यत्र यत्र चैवाशनि, पतेत्‌ । 

भूमिर्वा कम्पते यत्र खग्ने व्यसनमादिशेत्‌ ॥ ६०६ ॥ 
चन्द्रादित्यो यदि खरे खण्डी भिन्नी च पश्यति । 
पतिती पतमानौं वा चक्षुस्तस्य विनश्यति ॥ ६४७ ॥ 
काषायप्रावृता मुण्डा नारीं मलिनवाससम्‌ । 
नीलरक्ताम्बरा इष्टा आयासमधिगच्छति ॥ ६४८ ॥ 
त्रपुसीसि अयस्ताम्रछोहरजतमझनम । 

लब्ध्वा तु पुरुष' खभे धननाश समच्छेति || ६४९ ॥ 
गायन्ती वा हसन्ती वा जृद्यन्ती वा विबुध्यते । 
वादित्रवाद्यमानैर्वा आयास तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ६५० ॥ 
कदमे यदि वा पड़े सिकताखवसीदति | 

तत्रस्थी वा विबुध्येत व्यावि समधिगच्छति ॥ ६५१ ॥ 
अश्टपदै रथान्यैवां ऋ्रडेजयपराजये । 

ऋडेदकुशलाडैर्वा खम्ने दृ्टा धुव कलि ॥ ६०२ ॥ 
आसने शयने याने वद्े साभरणे गृहे । 

नष्टे भ्रष्ट विशीर्ण वा आयासमघिगच्छति ॥| ६७३ ॥ 
सुरामैरेयपानानि शाकरमासव मधु । 

पिबते पुरुषः खम्ते आयासमधिगच्छति || ६५४ ॥ 
प्रसनेडम्मसि चादर्शे छाया पश्यति नातव्मनः । 

उत्पयते धश्ुब तस्य स्कन्धन्यासो न सशय' || ६७० ॥ 
अभीक्ष्ण वर्षते देवो जल पाशुमथापि वा । 

अज्ञार बापि वर्षेत मरण तत्र निर्दिशित्‌ ॥ ६५६ ॥ 
जनघात विजानीयात्तत्र देशे महाभयम्‌। 

रजुजालेन वा खपत परचक्रादू विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६५७॥ 
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दिव्यावदानम । 


उदकेन समन्ताहैँ नगर परिवायते । 
» जाछेनान्येन वा खप़े परचक्रोद्रमो भवेत्‌ ॥ ६५८ ॥ 
तैलकर्दमल्प्ताडो रक्तकण्ठगुणो नर, । 

गायते हसते चेव प्रद्वार तस्य, निर्देशित ॥ ६५५९ ॥ 

य कृष्णवसना नारी आर्द्री वा मलिनाथ वा । 
परिष्वजेन्नरं खप्ते बन्धन तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ६६० ॥ 
कृष्णसर्पो यदि खप्ते ह्ममिरोहति य नरम्‌। 

गात्राणि वेश्येद्वापि बन्धन तस्य निर्दिशेत ॥ ६६१ ॥ 
लताभिः स्थाणुद्वन्दैर्वा यत्रैवों परिवायते । 

खप्तान्ते पुरुषो यस्तु बन्धन तस्व निर्दिशेत्‌ ॥ ६६२ ॥ 
यन्नाणि यदि सवाणि वागुराबन्धनानि वा । 

यस्य छिद्येरन्‌ सप्नान्ते बन्धनात्स विमुच्यते ॥ ६६३ ॥ 
विषमाणि च निम्नानि पर्वतान्नगराणि च । 

यस्तु पश्यति खप्नान्ते क्षिप्र कशादविमुच्यते || ६६४ ॥ 
पूतना वा पिशाचा वा दुश्चछा मलिनाथ वा । 
एवरूपाणि रूपाणि दृष्ठा खप्ने छुव कलि। ॥ ६६५ ॥ 
सुत्नात च सुवेश च सुगन्ध शुक्षवाससम्‌ । 

पुरुष वाथ नारी वा इछ्ा खम्ते महत्सुखम्‌ ॥ ६६६ ॥ 
तृण वृक्षमथो काष्ठ विरूढ यत्र दृश्यते । 

यूहे वा यदि वा क्षेत्रे क्षिप्र द्रव्यक्षयो भवेत्‌ ॥ ६६७ ॥ 
भद्वासने वाभ्यासीनों शयने वा सुसंस्कृते । 

नरो वा लभते नारीं नारी वा छभते नरम || ६६८ ॥ 
नरः शुक्ममथों वच्र शुकृगन्धानुलेपितम्‌ । 

सप्तान्ते यस्तु पर्येत ख्रीछाम तस्य निर्देशित ॥ ६६९ ॥ 
यस्तु छाज्नानि पर्येत भूषण निगडेस्तथा । 

नरस्तु लमते भायों नारी वा छमते पतिम ॥ ६७० ॥ 
मेखला कर्णिका माला स्लीणामाभरणानि च । 

लब्ध्वा नरो लभेद्‌' भार्या नारी च छभते पतिम्‌ ॥ ६७१ ॥ 
कुञ्ऋर वृषभ नाग चन्द्रादित्यो सतारकौ। 

अभिवन्देत या नारी पर्ति सा लभते5चिरात्‌ ॥ ६७२ ॥ 
एषामन्यतम कुक्षौं प्रविशेच्च यदि द्वियाः | 

सा काले सर्वप्रणोद्न श्रीमध्पुत्न प्रसूयते ॥| ६७३ ॥ 


३१ शादूलूफणावदानम्‌ । 


फलानि च समग्राणि वनानि हरितानि च । 

खप्नान्ते छभते नारी श्रीमत्पुत्र ग्रसूयते ॥ ६७४० ॥ 
उत्पछ कुम्ुद पद्म पुण्डरीक सकुड़मलम्‌ | 

लब्ध्वा नारी तु खप्नान्ते ओमत्ुन्न प्रसूयते || ६७५ ॥ 
उपायनसूत्रयोरन्‍्त' सज्ज तत्र तु पिण्डकम्‌ । 

खग्ने या लभते नारी सापि पुत्र प्रसूयते । 

यम तु भाजन चापि यम तु सा प्रसूयते || ६७६ ॥ 
स्लायन्तीमथ ग्रीष्मान्ते तरुणीमात्मिकामपि । 

शुष्का दृक्श तथा खप्ने खपक्षमरण मवेत्‌ | ६७७॥ 
बाहवो यस्य वर्धन्ते चक्षुरछुल्योपि वा । 

ज्ञातयस्तस्य वर्धन्ते शत्रूणा मरण भबेत्‌ | ६७८ ॥ 
बध्यन्ते बाहवों यस्य चक्षुश्र व्याकुल भवेत्‌ । 

बाहुवो प्रपतेयस्य' खपक्षमरण भवेत्‌ ॥ ६७९ ॥ 

देवो वा यदि वा ग्रेतो नायो बस्तर फलानि वा । 

खत्म प्रयच्छते यस्याः पुत्रस्तस्या: प्रजायते ॥ ६८० ॥ 
अपकृशे रुदन्‌ यो वा नम्नोडथ मलिनः कृश' | 


क्रोधष वा... ««««»«» बविनिर्दिेशेत॥ ६८१ ॥ 


चम यन्र गणित वा कील वाथ किलाटकम । 


खप्ने लब्ध्वा च ग्राप्तुजानी|यादू शुव वद्धागमो भवेत्‌ ॥ ६८२ ॥ 


अमानुषो5थ राजा वा देव प्रेतोडथ ब्राह्मण, । 

खप्े यथा ते जल्पन्ति स तथार्थों भविष्यति ॥ ६८३ ॥ 
न «०० » «« पूवविचिन्तितम्‌। 
य्चानुस्मरते इृष्छा यश्चापि बहु पश्यति ॥ ६८४ ॥ 
अभ्युत्यितो यथा मार्गे सप्नान्ते ग्रतिबुध्यते । 

विषम वा तथाध्वान हछिद्ग वा प्रतिपद्यते || ६८५ ॥ 
अग्नि प्रजजलित तप्त शमित्वा तु प्रशस्थते । 

गृहाणा करण शस्त भेदन न प्रशस्यते ॥ ६८६ ॥ 
निर्मल गगन शस्त समेध न प्रशस्यते । 

प्रसन्नमुदक शस्त कलुष न ग्रशस्थते || ६८७ ॥ 
अध्वान गमन शस्त न क्चित्सनिवतेनम | 
सुवर्णेदरीन शस्त धारण न प्रशस्यते ॥ ६८८ ॥ 
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३९० 


दिव्यावदानम । 


मासस्य दशन साधु भक्षण न प्रशस्थते । 
“मदयस्य दर्शन शस्त पान तु न प्रशस्थते ॥ ६८९ ॥ 
पृथिवी हरिता शस्ता विवणों न प्रशस्थते । 
यानस्थारोहण शस्त पतन न ग्रशस्यते ॥ ६९० ॥ 
खप्तेषु रुदित शस्त हसित न प्रशस्यते । 
प्रच्छन्नदरीन शर्ते नम्न नैव प्रशस्यते || ६९१ ॥ 
माल्यस्य दशन दस्त धारण न प्रशस्यते । 
गानत्र विकर्तित साधु ग्रोक्षित न प्रशस्यते | ६९२ ॥ 
मृदुः प्रशस्थते वातो नातिवातः प्रशस्वते । 
ध्याधितो मलिन, शस्तो भूषितो न प्रशस्थते । 
पर्वतारोहण शस्त न तु तत्रावतारणम्‌ ॥| ६९३ | 
धूम्रा घना दुन्दुमिशद्नशब्दो 

वातोउश्रवृश्टिध्ध तथा समन्तात्‌ । 
सर्वेस्थिराणा च चलश्व यः स्या- 

थे चान्तरे दोषकृता विकारा ॥ ६९४ ॥ 


पूर्वषु रूपेषु यथावदिष्ट 
राजर्षयो देवगणाश्व सर्वे । 
यद्‌ ब्राह्मण गात्रविकर्तन च 
एतानि सर्वाण्यपि शोमनानि ॥ ६९५ ॥ 


यदूबरूपेषु भवेग्रशस्त 

दुःखप्तमेतानि शम नयन्ति । 
गावः प्रदान हिजप[_रूजन च 

दु'खप्तमेतेन पराजित स्थात्‌ ॥ ६९६ ॥ 
देव च य भक्तिगतो मनुष्य- 

स्त तु पराश्चाचेयितु यतेत । 
खप्त तु दृष्डा प्रथमे ग्रदोषे 

सवत्सरान्तेडस्य विपाकमाहु। | ६९७ ॥ 
षण्मासिक यज्च भवेद्‌ द्वितीये 

षदपाक्षिक यत्तु भवेंत्‌ तृतीये । 
अध्यधमासेतरमेव यत्स्यात्‌ 

फलेच्चतुर्थ रजनीप्रभाते ॥ ६९८ ॥ 


३३ शादेलकणोंवदानम । ३९१ 


द्विजोत्तमे वा तिलपात्रदान॑ 
शान्तिक्रियाः खस्त्ययनप्रयोगाः । 
पूजा गुरूणा परिमिष्टमन्न 
दु'खप्तमतानि विनाशयन्ति ॥ ६९९ ॥ 
अँय॑ भोः पृष्करसारिन्‌ सप्नाध्यायनामाध्याय ॥ नि 
अथ ख्ठ भो पुष्करसारिन्‌ अपरमपि सम्माध्याय व्याख्यास्थामि | तच्छृयताम | 
अथ किम्‌ | कथयतु भगवात्रिशडडु - 
अपर; खम्माध्याय। । 
झुभाशुभाना खप्नाना यत्फल समुदाहतम । 


निमित्त याद्ृश यस्य शृणु वक्ष्यामि तत्ततः | ७०० ॥ 0 
जाग्रतो यदि वा त्रस्तो दिवा खप्नानि पश्यति । 

न तु भय भवेत्तस्य जानीयादेव बुद्धिमान | ७०१ ॥ 

यस्य तु यो भवेच्छन्रुयेस्थ विधेयमिच्छति । 

खम्ने तु कलह इशऔ्टा क्षिग्र ग्रीतिभविष्यति ॥ ७०२ ॥ 

रजन्या पुरिमि यामे योडद्ाक्षीत्सुखदुःखदम । 5 
अध्वान चिरकालेन तथा होष निवतेते ॥ ७०३ ॥ 

मध्यमे भवते नैव क्षिग्र भवति पश्चिमे । 


बैमाग बरित दृष्टा ब्रीछाममभिनिर्दिशेत्‌ ॥ ७०४ ॥ 

दृष्टा जलचरान्‌ मत्यानेव जानीत बुद्धिमान्‌ । 

यत्किचिदारमिष्यामि क्षिग्रमेव मविष्यति || ७०५ ॥ 90 
चम्पाया वृषण हस्ते घृषेत्खप्रान्तरेषु वा । 

प्रतिबुद्धो विजानीयादू वर्णमेब भविष्यति ॥ ७०६ ॥ 

सर्वाणि खल्ु पानानि मधुराणि सुखानि च। 

यस्तु पिबति खप्नान्ते स च छामै* प्रयुज्यते ॥ ७०७ ॥ 

श्रदगारैभक्ष्यतेडत्र खभ्े सपरिवायते । 28... # 62 
प्रतिबुद्धस्तु जानीयातू शत्रुरेव प्रमूच्छेति ॥| ७०८ ॥ 

उपरि काका ग्रृभ्राश्व धावन्त्युपरि यान्ति च | 

प्रतिबुद्धों विजानीयाच्छन्रुर्म वधयिष्यति || ७०९ ॥ 

यरस्य परगृहश्वानों द्वारे मूत्र प्रकुबेते । 

प्रतिबुद्धों विजानीयाद्भार्या में जारमिच्छति || ७१० ॥ हे 
एकश्व धरणौ पादो द्वितीय' शिरसि स्थितः । 

प्रतिबुद्धों विजानीयाद्राज्यणामो भविष्यति ॥ ७११ ॥ 
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१९२ 


दिव्यावदानम्‌ । 


समुद्रं यदि पश्येद्ा पातुमिच्छति तजलम्‌। 


+प्रतिबुद्बों विजानीयाद्वाज्यलाभों भविष्यति ॥ ७१२ ॥ 


वृक्ष॑ पर्वतमारुगझ्य नाग च तुरग तथा | 
प्रतिबुद्दो विजानीयाद्राज्यछाभो, भविष्यति || ७१३ ॥ 
यस्तु सप्तान्तरे पर्येत्‌ पित॒न्‌ यानिह् चान्यथा । 


तथा माता पिता चेव तस्थ जीवन्ति ते चिरम्‌ || ७१४ ॥ 


यस्तु सम्रान्तरे पर्येत्केशश्मश्रु विकार्तितम्‌ । 

प्रतिबुद्ों विजानीयादथसिद्धिभविष्यति || ७१५ ॥ 
आनन चोदके दुष्ट मध्येड्म्ो च विधावितम्‌ | 
ग्रतिबुद्धो विजानीयातू कुलबृद्धिमविष्यति || ७१६ || 
धावन लघ्ठन चैव ग्रामाणा परिवर्तनम्‌ | 

ग्रतिबुद्धों विजानीयादात्मान शातितमिति || ७१७ ॥ 
चौराणामपि सामग्रीं खप्तान्ते यस्तु पश्यति । 

प्रतिबुद्धो विजानीयादात्मान शातितमिति ॥ ७१८ ॥ 
कृष्णसरपगृहीत तु खम्नान्ते यस्तु पश्यति | 

ग्रतिबुद्धों विजानीयाच्छत्रुपीडा भविष्यति || ७ १९॥ 
कटकान्‌ कर्णिकाश्वैव हसकेयूरकुण्डलम | 

यस्तु चामरण पश्येदू बन्धुवर्गों भविष्यति || ७२० || 
कुब्ये च गृहप्राकोरे धावतीह परस्परम्‌ | 

नाविके धनसयोगे अड्डते क्षणय(”) खजः || ७२१ ॥| 
यर्तु सम्मान्तर पर्येच्रात्मानमप्नितापितम | 

प्रतिबुद्धो विजानीयाज्वर क्षिप्र मविष्यति || ७२२ ॥ 
राजान कुपित इश्ला आत्मान मल्िनीकृतम | 

प्रतिबुद्दो विजानीयात्कुठुम्ब तस्थ नश्यति || ७२३ || 
काष्ठभार तृण चेव बहुभारमभीक्षणश' | 

आत्मन: शिरसो इद्डा गुरुव्याधिभविष्यति || ७२४ | 
यस्तु वानरयुक्तेन गच्छते पुरिमा दिशम्‌ | 

प्रतिबुद्दों विजानीयाद्रात्िरिषा ह्पश्चिमा|| ७२० ॥| 
चन्द्रसूयों च सगृद्य पाणिना परिमाजति । 

प्रतिबुद्दों विजानीयादायधर्मागमों हि सः ॥ ७२६ | 
छुमना वार्षिक[ कीं ] चेव कुमुदान्युत्पठानि च | 
यस्तु पश्यति खम्ान्ते दक्षिणीयसमागमः || ७२७ || 


३३ शादूलकर्णावदानम । ३९३ 


ब्राह्मणं श्रमण इृष्टा क्षपण सुरनायकम्‌ । 
प्रतिबुद्धों विजानीयाबक्षा में ह्यनुकम्पकाः ॥ ७२८ ॥ 
रुधिरेण विदुप्तस्य स्नात्वा चैवात्मलोहिति' । 
प्रतिबुद्धो विजानीयादैश्वयाधिसमागम || ७२९ ॥ 
मुद्रमाषयवा श्रैव धान्य ज्वलनद्शेनम्‌ । 5 
यस्तु खप्तान्तरे परश्येत्सुमिक्ष तत्र निर्दिशित || ७३० ॥ 
सुवर्ण च तथा रूप्य मुक्ताह्मार तचैव च । 
यस्तु खम्नान्तरे पर्येन्निधि तत्र विनिर्दिशेत ॥ ७३१ ॥ 
बन्धन बहु दृष्शा तु छेदन कुटद्न तथा । 
प्रतिबुद्धों विजानीयादथसिद्धिभविष्यति || ७३२ ॥ 0 
अय॑ भो* पुष्करसारिन्रपर, खम्माध्याय ॥ 
अथ खलु भो पुष्करसारिन्‌ मासपरीक्षानामाध्याय व्याख्यास्थामि । तच्छुयताम्‌ । 
कथयतु भगवात्रिशडु .-- 
मासपरीक्षा । 
यदि फाह्युने मासे निर्धाष उपरि भवेत्‌, मनुष्याणा मरणं चोदयति | नवचन्द्रों 8 
लोहितामासो दृश्यते, सर्वसस्यानुय्तत्ति चोदयति । यदि देवो गर्जति, प्रथम महासस्यानि 
भवन्ति । पश्चिमसस्य न भवेत्‌ । कलह चोदयति ॥ 
यदि चैत्रे मासे देवों गजति, तदा सर्वसस्यमुत्पात्तिं चोदयति | यदि चन्द्रग्रहो 
भवति, महान्‌ सनिपातो भवति । झून्यानि ग्रामक्षेत्राणि भविष्यन्ति | यदि नीहार भूमिं 
छादयति, सुभिक्ष चोदयति ॥ 20 
' यदि वैज्ञाखे मासे देवों गजति, सुमिक्ष चोदयति। यदि पूर्वे पश्चिम शब्डे चन्द्रमरहो 
भवति, क्षेम चोदयति | यदि चोल्कापातों भवति, यरस्मिश्व जनपदे निपतति, ततन्न देशे 
प्रधानपुरुषस्थ विनाशों भवति | यदि भूमिचालो भवति, सुभिक्ष चोदयति ॥ 
यदि ज्येष्ठे मासे देवों गजति, रोग चोदयति । यदि सूर्यग्रहों भवति, मनुष्याणा 
विनाश चोदयति । पूर्व पश्चिमे वा शब्ठे यदि चन्द्रस्य सूयस्य किंचिन्निमित्त लक्ष्येत, तदा ०5 
क्षेम चोदयति । यदि भध्यरात्रौ चन्द्रम्रहो भवति, मनुष्याणामन्योन्यधात चोदयति | यदि 
चोपरि निर्धोषो भवति, अध्यक्षपुरुषस्थ पीडा चोदयति, परचक्रागम चेति | 
आषाढे मासे यदि सूर्यग्रहो रुचिराभासो भवति, सुमिक्ष चोदयति। यदि चन्द्रप्रहो 
भवति, रोग चोदयति । यदि विद्युन्निश्वरति, कल्याण चोदयति | यदि नीहार भूमि 
छादयति, सुभिक्ष चोदयति ॥ 30 
श्रावणमासे यदि सूर्यग्रहों भवति, राज्यं परिवततें | यदि चन्द्रग्रहों भवति, प्रथमे 
मासे दुर्मिक्ष चोदयति । शरमै' शोभनशस्यनाशो भविष्यति। यदि तारका यत्र देशे पतन्ति, 
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तत्र युद्ध चोदयति । यदि चातिशय भूमिचालो भवति, रोग चोदयति | यदि निर्धोषो 
भवति, तत्र गृद्दे यो गृहखामी भवति तस्थ विनाश चोदयति । अत्र चर मासेडमिनवं 
प्रावरण न ग्रावरितव्यम्‌ | आवाहो विवाहों न कतेब्य' । परिमूतों भवति ॥ 


यद्याश्युजे मासे देवों गर्जति, मनुष्याणा विनाशन चोदयति । यदि सूर्योपरागो 

5 भवति, महापुरुषविनाश चोदयति। यूदि पूर्व यामे चन्द्रस्य निमित्तं इृश्यते, सुभिक्ष 

चोदयति | यदि भूमिचालो भवति, आकुछ चोदयति | परराजा देश हनिष्यति | तत्र च 
मनुष्या अन्योन्य वधयिष्यन्तीति चोदयति ॥ 


यदि कार्तिके मासे देवो वषति, मह॒दाकुल चोदयति | ग्राणकाश्व धान्य खादि- 

ष्यन्ति | यथेकान्तरूप वातो वाति, तत्र च मनुष्या जलेन विश्रमिष्यन्ति । महात्मनः 

0 पुरुषस्य विनाश चोदयति | यदि पूर्व यामे उत्पातो भवति, महावर्ष भवति | महापुरुषस्य 
च मरण भवति । यदि निर्घोषो भवति रोग चोदयति ॥ 


यदि मार्गशीर्ष मासि देवों गर्जति, शस्यविनाशों भवति। अन्यश्व॒ तत्र खामी 
भवति । यदि चाकाशे निर्घोषो भवति, यद्ूवभागीया मनुष्यास्तेषामामय चोदयति | यदि 
भूमिचालो भवति, यस्तत्र जनपदे प्रधानपुरुष' स वधान्मोक्ष्यति ॥ 


]8 यदि पौधे मासे देवो गजति, ग्रथमे यामे जनपदनाशो भवति | द्वितीये महात्मनः 
पुरुषस्थ बन्चन चोदयति । ग्रथमे यामे च यदि चन्द्रोपरागों भवति लोह्ितवर्णश्र इश्यते, 
उदकागम चोदयति | महात्ममनुष्य चोदयति | यदि सूर्यग्रहों भवति, झुद्धपुरुषाणां रणम्‌। 
यदि तारकाः पतन्त्यो विद्धयन्ते, तत्र जनपदे आकुल चोदयति। यद्याकाशे निर्धोषों 
भवति, मलुष्याणां मरण चोदयति। यदि द्वितीये निर्धोौषो भवति, मनुष्याश्रौरिहन्यन्ते । 

० यबन्रैव मासे तारका उत्सष्ट न चन्द्रो दश्यते, सस्य सचोदयति । यदि भूमिचालो भवति, 
महामनुष्यस्य मरण भवति। अत्रैव मासे देवस्थान कतव्यम्‌। बृक्षा रोपयितब्याः । 
मूलवास्तु प्रतिष्ठापयितव्यम || 


अय भो. पुष्करसारिन मासपरीक्षानामाध्यायः ॥ 


अथ खढ्ठ भोः पृष्करसारिन्‌ खज्लरीठकज्ञान नामाध्याय व्याख्यास्थामि । तच्छूय- 
» ताम्‌ | अथ किम्‌ | कथयतु भगवान्‌ त्रिशडुः- 


खज्लरीटकनज्षानम । 
खजञ्नरीटकशाञ्र॑ वै पव॑ते गन्धमादने । 
कुचरेद्धइ्यते सौम्य कुचरस्य महाभयम || ७३३ ॥ 
यानि तानि निमित्तानि दरशयेत्खञ्नरीटकः । 
प्रचरतो भवेद्‌ दृष्ट्ा पश्चोत्तरपदों द्विज' | ७३४ ॥ 


३३ शादेलूकणांवदानम । 
तत्र सर्वे प्रवर्तेयुयत्र येषु भवेद्धवेत | 
शाहले बहुचेलत्व गोमयेषु प्रबन्धता || ७३५ || 
कच्चारे बहुचेलत करद्मे बहुमक्षता । 
कृकरे खत्पचेलत्व पुरीषे तु, कृश श्रव' | ७३६ ॥ 
भस्मे विवादमफल वाढुकाया तु सश्रमः | 
देवद्वारे तु समान पौ्मेषु बहुवित्तता। 
फलेडथोनुगुण ग्रोक्त पुष्पेषु प्रियसगम' || ७३७ ॥ 
भय प्राकारशड्रेषु कटकेष्वरिदशेनम्‌ । 
पक्षया चरते व्याधि पतितो ग्ृ्युमादिशेत्‌ || ७३८ ॥ 
सुगन्धतैलभूतानि मैथुने निधिदशेनम्‌ । 
बृक्षाग्रे विद्त पान गृहेष्बण छस' | ७३९ ॥ 
देशभड्प्रवादे च बन्धन विग्रहीकृते । 
अमृत च स्थित इश्ठा ओदन नात्र सशय' || ७४० ॥ 
गवा प्रष्ठे घुव सिद्धिरश्रपृष्ठे खुव जय, । 
अविकानामजाना च पृष्ठे सबंत्र शस्यते || ७४७१ ॥ 
उष्टूपृष्ठे शुव केश, श्ञानपृष्ठे च बिद्रव, । 
पृष्ठे च गदभस्थेह मरण नात्र सशयः || ७४२ ॥ 
कीले तु मरण विद्याद्‌ यूपाग्रे च न सशय. । 


कुम्भस्थाने उमशाने वा मुतो वा यत्र दृश्यते || ७४३ ॥ 


अन्तरीक्षे प्रडीन तु अफल तु विनिर्दिशेत । 

दृष्टा समागत वास प्रह्ृष्ट खञ्लनरीठकम । 

यथास्थान यथावर्ण मनुष्याणा विनिर्दिशेत ॥ ७३४ ॥ 
विषमे खब्पकक्षेषु प्रसक्त: कल्हो भवेत्‌ । 

समेषु समके क्षेत्र समान्‌ वर्णान्‌ विनिर्दिशेत । 

नया तु शैलवाहिन्या प्रवासमभिनिर्दिशेत ॥ ७४५ ॥ 
काष्ठैषु नातिका चिन्ता तथास्थिषु धनक्षयः । 

या दिश समुदागच्छत्‌ पदश्चोत्तरपदः खगः । 

ता दिश गमन विद्यायथा तस्वथ तथा पुनः ॥ ७४६ ॥ 
कीठा वाथ पतड़्ा वा भय यदिह इश्यते | 

प्रचुरापि यदाज्ञेया नरस्यास्थीनि निर्दिशित्‌ ॥ ७४७ ॥ 
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अपा समीपे गजमस्तके वा 

सूर्योदये ब्राह्मणसनिधों वा । 
मुख्यप्रकारे5प्यहिमिस्तके वा 

य' पश्यते खन्लननक स धन्य | ७४८॥ 


ह मातज्ञराजों मतिमात्रिशड्डः 
प्रोवाच तत्त खन्नन च शाख्रम । 
क्लिग्पे सरूक्षे विषमे समे च 
आदेशयेदू दोषगुणैयंथोफै, । 
तमादिशेत्तत्र समीक्ष्य विद्वान 
0 शुभाशुभ तत्फलमादिशेच्व ॥ ७४९ ॥ 


अय भी पृष्करसारिन्‌ खजञ्नरीटकज्ञान नामाध्याय ॥ 


अथ खल्ु भो पुष्करसारिन शिवारुत नामाध्याय व्याख्यास्यामि | तच्छुयताम्‌ । 
अथ किम्‌ | कथयतु भगवान्‌ त्रिशडू - 


शिवारुतम । 

55 नम' सर्वेषामायाणाम्‌ | नमः सर्वेपा सत्यवादिनाम्‌। तेषा सर्वेषा तपसा वीर्येण च 
इम शिवारुत नामाध्याय व्याख्यास्यामि । इबत्याह भगवात्रिशहु' | शाण्डिल्यमिदमत्रवीतू । 
याद्ृश च यथा वाशेत्तेषा सर्वषा वाशान्‌ झणोथ में । पूवेस्था दिशि यदि वाशेत्‌, शिवा 
पूवेमुख स्थित्वा त्रीन्‌ वारान्‌ वाशेत्‌, बृद्धिं निवेदयति । चतुरों वारान्‌ यदि वाशेत्‌ , 
अत्र मड्डल निवेदयति | पश्च वारान्‌ वाशेतू, वर्षो निवेदयति । षड़्वारान्‌ वाशेत्‌, 

20 परचक्रमय निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाशेत्‌ , बन्धन निवेदयति । अष्ट वारान्‌ वाशेत्‌ , 
प्रियसमागम निविदयति | अभीक्ष्ण वाशेतू , परचक्रमय निवेदयति | इत्याह भगवाब्रिशडु, ॥ 


दक्षिणाया दक्षिणमुख स्थित्वा त्रिवारान्‌ वाशेत्‌ , 'अतू अतठृ” कुरुते मरण तत्र निवेद- 

यति । चतुरो वारान्‌ वाशति, दक्षिणमुख स्थित्वा दक्षिणाया एवं दिशायाः प्रियसमागम 

निवेदयति । अथैलाभ च निवेदयति। पश्चवारान्‌ वाशेत्‌, अर्थ निवेदयति। षड़ारान्‌ वाशेत्‌ , 

» सिद्धि निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाशेत्‌ विवादकलह निवेदयति | अध्वारान्‌ वाशेत्‌, भय 
न्विदयति । अभीश्ण वाशेतू , आकुछ निवेदयति | इत्माह मगवास्रिशडुः ॥ 


पश्चिमायां पश्चिमाभिमुख स्थित्वा शिवा त्रिवारान्‌ वाशति, मरण निवेदयति । 

चतुवीरान्‌ वाशति, बन्धन निवेद्यति। पश्चवारान्‌ वाशति, वर्ष निवेदयति । षड़ारान्‌ वाशति, 

अन्नपान निवेदयति। सप्तवारान्‌ वाशति, मैथुन निवेदयति। अष्टवारान्‌ वाशति, अधैसिद्धिं 
30 निवेदयति । अभीक्ष्ण वाशति, महामेघ निविदयति । इब्याह भगवाल्िशडूः ॥ 


३४ शादूलकर्णावदानभ । ३९७ 


उत्तरस्यां दिशि उत्तरामिमुख स्थित्रा त्रिवारान्‌ वाशति, पुरुषस्य प्रस्थितस्य निर्थक 
गमन भवति | चतुबोरान्‌ वाशति, राजग्रतिमय निवेदयति | पश्चवारान्‌ वाशति, विवाद 
निवेदयति । षड़ारान्‌ वाशति, कुशल निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाशति, वर्षा निवेदयति । 
अष्टवारान्‌ वाशति, राजकुलदण्ड निवेदयति | अभीक्ष्ण वाशति, यक्षराक्षमपिशाचकुम्माण्ड- 


भय निवेदयति । इल्लाह भगवाल्रिशडूः ॥ ह 
दिशि विदिशि चैव गिरिग्राग्भारेष्ठ शिखरेषु निर्देश त च शणोथ मे । “अमू 
तुष्येत्‌ पिपासातां विद्यासिल्ले तयैब च” । 


विद्यालम्भ धनलम्भ निर्दिशेश्च विचक्षणः । 
तीथोकारबृक्षमूले वाशती यदि इृश्यते || ७५० ॥ 


सत्र सिद्धि निर्दिशित्‌।न च शझगालभये शिवा (वा)मे समेति अग्रमत्तेन स्वृतिमता 0 
पूजयितव्या शिवा निद्यम्‌ । गन्धपुष्पोपहारेण झुश्रृषा कर्तव्या | एवमर्च्यमाना सवसिद्धि 
निवेदयिष्यति। एवं “सर्वे्थास्तस्थ सिध्यन्ति त्रिशड्जोव॑चन यथा” । क्रौष्टिको यदि वाशति, 
अर्थलम्म निवेदयति | अधोमुखो यदि वाशति, निधान तत्र निवेदयति | ऊ्ब॑मुखो 
यदि वाशति, वर्षा तत्र निवेदयति | द्विपये यदि वाशति, पूवेमुख स्थित्वा अथैलाभ निवे- 
दयति । दक्षिणाभिमुखो यदि वाशति, यथाप्रियसमागमन निवेदयति । द्विपये पश्चिमामि-॥8 
मुखो यदि वाशति, कलह विवाद विग्नह् मरण च निवेदयति । कूपकण्ठके यदि बाशति, 
अथै तत्र निवेदयति | शाइले यदि वाशति, अधैसिद्धिं निवेदयति | अतिमृदुक यदि 
वाशति, व्याधिक तत्र निवेदयति । गीतहरेण यदि वाशति, अर्थमनर्थ च निवेदयति । 
त्रिभिवोरेर्थ चतुर्मिरनर्थ पद्नमिः प्रियसमागम षड़्मिभोजन सप्तमिर्भयमष्टमिर्विग्रह विवाद 
च । इत्याह मगवातिशड्डः ॥ 0 

“अथ भूय: प्रवक्ष्यामि अनुपूर्वे शुणोथ मे” । नानाहारे यदि वाशति, मार्गे सस्थित- 
स्थापि सब वक्ष्यामि त शणोथ में । सप्रस्थितस्यथ पुरुषस्थ शिवा वाशति वा, या पूरवेमुख 
स्थित्वा क्षिप्रगमनमर्थसिद्धिं निविेदयति । अथ दक्षिणमुख वाशति, या अधेसिद्धिं निवे- 
दयति । पश्चान्मुख वाशति, भय निवेदयति । अथोत्तरमुख वाशति, अथेलाभ निवेदयति । 
अथ संप्रस्थितस्य बाशति, या पुरत स्थित्वा उपह्ेश निवेदयति । अथ दक्षिण वाशति, ४६ 
यदि दक्षिणामुखा एवं दिशः कमसिद्धि च निवेदयति । पश्चिमतो यदि बाशति, चौरतो- 
5हितमस्य दुखदौम॑नस्य निवेदयति । अथ मार्गे ब्रजतो दक्षिणतों वाशति, महाव्याधिमनर्थ 
चौरा मुषन्ति तब्निविदयति । ग्लानस्थ यदि वाशति, दक्षिणमुख, “न स चिकित्सितु शक्यों 
मृद्युदूतेन चोदित ” । ग्लानस्य यदि वाशति, उत्तरमुख स्थित्वा आरोग्यधनलाभ च॒ निवे- 
दयति । अथ मूर्घ्ना वाशति, या उपझ्लेश निवेदयति। अथ पश्चिममुख स्थित्वा या अन्योन्य॑ 80 
व्याहरते, यमशासन [निवेदयति] । नानाहारे यदि वाहति, या सक्षोम निवेदयति । 
इत्याह भगवाद्निशडू' ॥ 


+ १69 


॥4 470 


३९८ दिव्यावदांनम । 


शिवा पुरत, पुरुषस्य मार्गग्रयातस्य यदि वाशति, या अग्नतः क्षेममाग विज्ञापयति। 
अथेसिद्धि निवेदयति । मार्ग बजतोडस्थ शिवा वामेनागत्म गच्छते, दक्षिणमुखं क्षेममार्ग 
विजानीयादथैसिद्धि च निवेदयति। मार्ग त्रजत, पुरुषस्य शिवा वामेनागव्य पुरतो वाशति 
या तथा सभय माग विज्ञापयति | निवर्तेत विचक्षण । दक्षिणा दिश वाम गत्वा वामतः 
5 परिवर्तेत “न तन्मागेंण गन्तब्य त्रिशड्ुबचन यथा” | पुरत, शिवा गत्वा अग्रतश्व निषी- 
दति, सभय मार्ग विजानीयातू | निवर्तेत विचक्षण । शिवा पुरत आगद्य वामेन परिवतते, 
“भयमेतीह” तेनापि भय जानीयाह्विचक्षण, । सेनायामावाहिताया शिवा वाशति, पश्चिम 
निवर्तेन निवेदयति । यदि गछुछेत्यराजय । सेना न गच्छेत्‌ । सेनाया ब्रजमानाया शिवा 
आमच्छेदपतः सेनाजय निवेदयति । परचक्रपराजय च निवेदयति । साथैस्य ब्रजमानस्य 
0 शिवा गच्छल्मग्रत. क्षेममार्ग निविदयति । अथेसिद्धि तथैव च॑ | पुरुषस्थ पथि व्रजतो वामतो 
बाशति, मागे निवेदयति । “तन्मार्गेण [हि] गन्तव्य त्रिशड्भडबचन यथा” ॥ 


“ग्रामस्य नगरस्थापि चैल्लस्थाने तबैव च” । पूर्वणोत्तरेणापिं शिवा वाशति, क्षेम॑ 
तत्र निवेदयति । दक्षिणे पश्चिम यदि बाशति, या भय तत्र निवेदयति । 


वामतो न प्रशसन्ति तबैव विदिशासु च । 
]6 अतिदीधोतिरूक्षा वा काले मासान्तिके तथा । 
अधरा तु भय वक्ष्ये त्रिशड्ृबचन यथा | ७५१ ॥ 


हा मधुखरा शिवा ज्ञात्रा काले वेले उपस्थिते । 
क्षेम चेवाथेसिद्विश्व चिन्तितव्य विचक्षणे ॥ ७५२ ॥ 


व्याधिरुपद्रवाश्व, “सर्व तु प्रशम यान्ति त्रिशड्रंवचन यथा” । शिवारुतस्योपचारो 
90 दिग्विदिशासु निमित्ता ग्रहीतव्या, | य. शिवाया दिवसों भवति, स दिवसो ज्ञातव्य, 
पुष्पगन्धमाल्योपहारस्तदिवसे उपपादयितव्य' | निक्य देवतागुरुकेण भवितव्यम | देव्या 
गुरुकेण मवितव्यम्‌ । देव्यै झुश्रृूषा कर्तव्या। सर्वार्थान्‌ सपादयिष्यति । स्बकायौणि 
निवेदयति ॥ 


यत्किचित्कायमारमिष्यति, तत्सवें निवेदयति । देव्ये सजरसो गुग्गुद्ठ च॒ धूपयि- 
2४ तब्यम्‌ । पुष्पबलिश्व यथाकाछे दापयितव्यः । इत्याह भमगवासिशडुः ॥ 


शिवारुतकथने5त्र विद्या वक्ष्यामि यथासत्य भविष्यति । 
नम आएण्याये । चीरिण्ये खाह्य सजेरसधुपम्‌ । 


अय॑ भो, पुष्करसारिन शिवारुतनामाध्यायः ॥ 


३३ शादूलकर्णावदानम । ३९९ 


अथातः पुष्करसारिन्‌ पाणिलेखानामाध्याय ब्याख्यास्यामि । तच्छृयताम्‌॥ अथ 
किम्‌ । कथयतु भगवास्तिशडू-- 


पाणिलेखा । 

अथात, सप्रवक्ष्यामि नराणा करसस्थितम्‌ । 

लक्षण सुखदु.खाना जीवित मरण तथा ॥ ७०३ ॥ 
अह्लुष्ठमूलमाश्रित्य ऊध्वेरेखा प्रवरतेते । 

तत्र जात छुखतर द्वितीया ज्ञानमन्तरे ॥ ७५४ ॥ 

तृतीया सा लेखा यत्र प्रदेशिन्या ग्रबतते । 

तत्रोक्ता हेतव. शासत्रे समासेन चतुर्विधा, ॥ ७५५ ॥ 

अपवेसु च पवोणि नक्षत्राणामुपद्रव, । 0 
द्विनिःसतो विशुद्धात्मा जीवेद्रषशत हि स. ॥ ७५६ ॥ 

त्रिंशत्‌ त्रिभागेन जानीयादर्ध पद्चाशदायुष । 

सप्ततिरू्यशभागेषु अल्यन्तानुगत शतम || ७५७ ॥ 

आयुर्लेखा प्रदृश्यैवः व्यन्तराय, प्रकाइ्यते । 

नक्षत्रसज्षया ज्ञेया मनुजेरथेशस्तथा ॥ ७५८ ॥ 5 
अड्डुप्लोदरमार्ग तु यावत्यों यस्य राजय । 

तस्यापत्यानि जानीयात्‌ तावन्ति नात्र सशय, ॥ ७५९ ॥ 

दीर्घायुष विजानीयादू दीघेलेखा तु या भवेत्‌। 

हखायुष विजानीयाड्भरखलेखा तु या भवेत्‌ ॥ ७६० ॥ 

अक्ुष्ठमूले यवको रात्री जन्माभिनिर्दिशेत्‌ । 20 
दिवा तु जन्म निर्दिष्टमछुष्ठयवर्के घुवम्‌ || ७६१ ॥ 

अव्यक्तो यवको यत्र तन्न लम्न विनिर्दिशेत । 

लग्न पुसज्ञको ज्ञेयोडहोरात्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७६२ ॥ 

दिवस जन्म निर्दिशेद्‌ रात्री श्लीसज्षकों भवेत्‌। 

रात्रि, सध्या समाख्याता भगैरन्यैनं सशयः। गज 
पुसज्ञादुदय तेषामहोरात्रान्तिक वदेत्‌ || ७६३ ॥ 

अकछुष्ठमूछे यवके शले सौर्य विधीयते । 

अश्चाद्‌ भद्र विजानीयादह्ुुष्ठयवकेष्विह || ७६४ ॥ 

यवमाला च मत्य्ः स्थादक्कुष्ठयवको रतौ । 

बालयौवनमध्यान्ते सुख तस्यामिनिर्दिशेत्‌ ॥ ७६५ ॥ ध 
थस्य स्थादू यवकश्चापि चापो वा खस्तिकस्तथा । 

तलेषु येषु दृश्यन्ते धन्यास्ते पुरुषा हयमी ॥ ७६६ ॥ 
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४0७०० 


दिव्यावदानम । 
मत्यो धान्य भवेद्‌ भोगायामिषादो यवे धनम्‌। 


भोगसौभाग्य जानीयान्मीनादो नात्र सशय, ॥ ७६७ ॥ 


पताकाभि्वेजवोपि शक्तिभिस्तोमरैस्तथा । 
तलस्रडुशैश्वापि विज्ेयः पृथिवीपति । 
राजवशप्रसूत च राजमात्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७६८॥ 
प्रेक्ष्यन्त शाखया पतश्च हस्ते चत्वार एव च | 
क्षत्रियो वा भवेद भोगी राजमिश्चवापि सत्कृतः ॥ ७६९॥ 
वैश्योडथ क्षत्रियो वाग्मी धनधान्य न सशयः । 
विपुलभागी स्थात्‌ पवेशीलो5थ नैप्ठलिकः | ७७० ॥ 
भिपूज्य' स्थात्‌ सर्वेषा च प्रियंवदः । 
है शीलकुद्चो वा बहुभिने बहुस्तथा ॥ ७७१ ॥ 
रथ भिन्ना वा सा छेखा दु खभागिनी । 
त्रिलेखा यस्य दृश्यन्ते यस्य प्रणी, करस्थिताः । 
महाभोगो महाविद्वान्‌ जीवेदषैशत च सं. | ७७२ ॥ 
अजपद राजच्छत्र शब्नचऋपुरस्क्ृतम्‌ । 
तलेषु यस्य दृश्यन्ते त विद्यात्‌ प्रथिवीपतिम ॥ ७७३ ॥ 
भगस्तु भाग्याय घ्वजै पताकै- 
हस्ल्यश्रमालाडुशतश्व राजा । 
मत्यो नु पानाय यवो धनाय 
वेदिस्तु यज्ञाय गवा च गोष्ठः ॥ ७७४ ॥ 
अनामिकापव अतिक्रमेद्‌ यदि 
कनिष्ठिका वषेशत स जीवति । 
सम लशीतिवेषोणि सप्तभि- 
यथा नदीना भरिताय निर्दिशेद्‌ ॥ ७७५ ॥ 
शरीखणेप्रभवा तु लेखा 
संवैशिखा वर्णविहीनका च । 
समीक्ष्य नीचोत्तममध्यमाना 
दारिब्रमध्ये चरता विजानताम्‌ ॥ ७७६ ॥ 
अम्यञ्ननोइतेनसत्करी[ षै ]- 
र्यक्षचूणश्व विमृज्य पाणिम्‌ । 
प्रक्षाल्य चेकान्तरघृष्टलेखा- 
, मैकाग्रचित्तस्तु कर परीक्षेत्‌ ॥ ७७७ | 


३३ शादूलकर्णावदानंम । 8०१ 


वलंयसमनराधिप भजन्त्य 
समनुगता मणिबन्धने तु तिम्नः । 
द्विपि च [सं] भवान्तरे महात्मा 
विपुलधनश्रिय आह वख्नछाभः || >७८॥ 
ददति सततमुन्नतस्तु पाणि- 5 
भैवति चिराय तु दीधघैपीनपाणि: । 
परिपतति शिराविरुद्धपाणि- 
धेनमधिगच्छति मासगूढपाणि || ७७९ ॥ 
सुद्श [ करतलैश्व ] साधवस्ते 
कुटिलकृतैर्बिनिमीलितैश्व धूती । 0 
भवति रुघधिरसनिम सुरक्त- 
श्विरमिह् पिण्डितपाणिरीश्वर, स्थात्‌ || ७८० ॥ 
धृतरुचिरमना' शिव्टरविन्दे- 
ज्वैठनकषायसुवर्णपाणिरा[[ जि ]। 
भवति बहुधनो निगूढपाणि- ड़ 
श्विरमिह जीवति पानमोगभोगी || ७८१ ॥ 
सुभग इह् तथोष्णदीपैपाणि- 
शुबमिह शीतलपाणिकस्तु षण्ढ, । 
इद्ट हि बहुधनो बलेन युक्त' 
सुतनुसुसचितपाणिरेखको यः ॥ ७८२ ॥ 90 
धघनमुपनयतीह पाणिलेखा 8 775 
कृतजनिता जलवच्च या सुदीधो । 
जल्वदनुगता सुवर्णवर्णा 
धनमधिगच्छति निम्नशोन्नता या || ७८३ ॥ 
धनमुपलभते सुरक्तपाणि- 25 
विंपुल्मथो च निरन्तराक्न॒ल्ि, स्थात्‌ । 
बलिपुरुषमपि ह्जेद्धि वित्त 
दितविवशा (”) च विशीणंवर्णलेखा || ७८४ ॥ 
अपगतघ्चृतवर्णपाणिलेखो 
भवति नरो धनवान्‌ बलेन युक्तः । 39 
असुभ्तिसदशा मवेत्तथा 
हे भूषणबृत [रूपवती झुभा] एकभायों ॥ ७८५॥ 
५ ण्‌ हे 


४०२ दिव्याचदानम्‌ । 


भवति बहुधनो धनैर्विहीनः 
ह श्रुतमधिगम्य विशालपाणिलेखः । 
[सुऋजुमिरहिनीलनिमेला[मिः] 
करतलराजि [भिरीश्वरः स धन्य;] ॥ ७८६ ॥ 
ह अये भोः पुष्करसारिन्‌ करतललेखानामाध्यायः ॥ 
अथ ख्ड भो' पुष्करसारिन्‌ वायसरुत नामाध्याय व्याख्यास्यामि। तच्छुयताम्‌ । 
अथ किम्‌ | कथयतु भगवाल्रिशडूः । नमो5हैताम्‌ । तेषां नमस्कृला- 


वायसरुतम्‌ । 
इद शास्तर प्रवक्ष्यमि वायसाना शुभाशुभम्‌ । 
0 जय पराजय चेव लछाभाठाभ तयैव च ॥ ७८७॥ 
घुखदुःख प्रियाप्रिय जीवित मरण तथा। 
वायसाना वच.सिद्धि प्रवक्ष्यामि यथाविधि ॥ ७८८ ॥ 
देवा: प्रवदन्ति श्रेष्ठा वायसाना नमो नम' | 
आगता मानुष लोक वायसा बलिभोजनाः ॥ ७८९ ॥ 
38 प्रस्थितस्य यदाध्वानमग्रतो वायसो भवेत्‌ । 
व्याहरन्‌ क्षीरिइक्षस्थोी निर्दिशेदर्थसिद्धिताम्‌ ॥ ७९० ॥ 
खरेण परितुश्न फलवृक्षसमाश्रितः । 
पुनरागमन चैव सिद्धमथेनिवेदितम्‌ || ७९१ ॥ 
४ ॥76 विवृद्धवृक्षपत्राणि मधुरं चानुवासति । 
90 असूप निर्दिशेद्‌ भोज्य गुडमिश्र तु गोरसम्‌ ॥ ७९२ ॥ 
दृष्टस्तु तुण्डपादेन आत्मन परिमाजेति। 
पायस सर्पिषा मिश्र तन्न विद्यान्न सराय, ॥ ७९३ ॥ 
रूक्ष नि्धेषते तुण्ड शिरश्व परिमाज॑ति । 
सफल वृक्षमास्थाय घुव मासेन मोजनम्‌ ॥ ७९४ ॥ 
३४ लोचयति व्याहरति फलबृक्षसमाश्रित* । 
व्याधेन च हत मास निवेदयति भोजनम्‌ || ७९५ ॥ 
धोरं व्याहरते काये वायसो दक्षमाश्रितः । 
कलह संग्राममय तत्र विद्यान सशय' ॥ ७९६ ॥ 
शुष्कवृक्षे निषीदित्वा क्षाम दीन च व्याहरेत्‌ । 
80 कल्हं सुमहत्‌ कृत्वा न चाथे तत्र सिध्यति ॥ ७५९७ ॥ 
क्षीरिवृक्षे निषीदित्वा क्षाम दीन च व्याहरेत्‌ । 
ऋमेण युगमात्रेण न चार ततन्न सिध्यति ॥ ७९८ ॥ 


३३ शादुलकणोबदानम । 8० है 


शुष्कवृक्षे निषीदित्वा 'कामुकाक' प्रवाशति । 

ततक्षण सनिवेदेति तत्र चौरभय भबेत || ७९९॥ 

शुष्कवृक्षे निषीदिवा 'कामुकाक' ग्रवाशति । 

पृष्ठेन दशयेद्भारं क्षुपापीडा च निर्दिशेत्‌ ॥ ८००॥ 

पक्ष विधूयमानो य. पश्यन्‌ पथस्य वाशति। 6 
न तन्न गमन कुयीच्चौरे पथमुपल्ठतम्‌ ॥ ८०१ ॥ 

रज्जु वा फलक वापि यदि क्षति वायस. । 

न तन्न गमन श्रेयश्वैरे पथमुपरद्ुतम्‌ ॥ ८०२ ॥ 

गोमये शुष्ककाष्टे वा यदि वाशति वायस । 

कलह' कुबचो व्याधिन चाथे तत्र सिध्यति ॥ ८०३॥ 0 
तृण वा यदि वा काष्ट दशयेच्च सदा खग । 

पुरत शुष्कपाणिस्तु तत्र चोरभय भवेत्‌ ॥ ८०४० ॥ 

सा्थापरि निषीदित्वा क्षाम दीन च व्याहरेत्‌ । 

निपतेत्‌ साथमध्येडस्मिन्‌ चौरसैन्य न सशय, ॥ ८०५॥ 

यदा प्रदक्षिण त्रस्त वाशन्ति विविध खगाः | 5 
शुष्कबृक्षे निषीदित्वा तत्र विद्यान्महामयम्‌ ॥ ८०६॥ 

भीतख्रस्त. परीतश्च यस्तु व्याहरते खग । 

परिबाधन्‌ दिश सर्वास्तत्र मयमुपस्थितम्‌ || ८०७॥ 

गच्छन्त समतुगच्छेत्पुर. स्थित्वा तु व्याहरेत्‌ । 

न तत्र गमन कुयौन्मागमत्र प्रशातनम्‌ ॥ ८०८॥ 20 
वास्तुमध्ये प्रतिस्थाने क्षाम दीन च व्याहरेत्‌ । 

व्याधि तत्र विजानीयादू वासे वा गृहखामिनाम्‌ ॥ ८०९ ॥ 

शकटठस्य यथा राब्द विश्रब्ध वाशति वायसः | 

दूरादभ्यागत ज्ञात्वा प्रसिद्धि चामिनिर्दिशेत्‌ ॥ ८१० ॥ 

गगेरे घटके चैव स्थालिकपिव्रेषु वा। 25 
निषण्णो वाशते काकः प्रसिद्ध गमन झुवम ॥ ८११ ॥ 

आसने शयने वापि स्थितो वाशति वायस, । 

प्रसिद्ध गमन ब्रूयाओषितेन समागमः ॥ ८१२॥ 

ब्रह्मस्थाने निषीदित्वा ध्रुव वाशति वायस, । 

अथेलाम विजानीयादइनलाम च आकरेत्‌ ॥ ८१३ ॥ 80 
ब्रह्मस्थाने निषीदित्वा क्षाम दीन च वाशति । 

सधिस्थाने शरेज्चौरस्तत्र वै नास्ति सशाय, ॥ ८१४ ॥ 
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दिव्यांवदानंम । 


देवतादेवताना च देवस्योपवनानि च । 


० यस्य वाच ददेत्तस्य अधथेलाभ विनिर्दिशेत ॥ ८१५॥ 


छाक्षाहरिद्रामज्िष्ठाहरिताल्मन,शिला, । 

यस्याहरेप्पुरस्तस्य खणलाभ विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८१६ ॥ 

पात्र च पात्रक चैव मृज्ञिकावरभाजनम्‌ | 

यस्य यस्य हरेत्तस्य द्रव्यलाम विनिर्दिशेत ॥ ८१७॥ 
सघीभूत्वा युगमात्र शुभ तिष्ठति वायसः । 

काष्ठ वा वायसा यत्र गृहमारोपयन्ति च | 

निगदन्त्यत्र विजानीयादू याचकात्तु महाभमयम्‌ ॥ ८१८ ॥ 
नीछ पीत छोहित च प्रतिसहरणानि च । 

निगृहन्ति यत्र काका व्याधिं तत्र विनिर्दिशित ॥ ८१९ ॥ 
ग्रामान्ते भयमाख्याति काको वा वाशति घुबम्‌ । 

प्रद्मेकतो वा वाशन्ति विद्यात्तत्र महामयम || ८२० ॥ 
वायसो5स्थि गृहीत्वा वे ग्रगच्छेदनुदक्षिणम्‌ । 

निषीदन्‌ सफले वृक्षे स वदेन्‍न्मासमोजनम्‌| ८२१॥ 
यस्य शीर्ष निषीदित्वा कण क्षति वायस । 

अभ्यन्तरे सप्तरात्रान्मरण तस्य निर्दिेशित्‌॥ ८२२ ॥ 
करके चोदके चेव खिग्धदेशेषु वाशति । 

ऊर्ध्वमुख निरीक्षस्तु जगद्‌ वृष्टि विनिर्दिशेत || ८२३ ॥ 
खरेण परितुष्टेन तीथदृक्षेष वाशति । 

ऊष्वेमुख तथा वक्ति वातबृष्टिं विनिर्दिशेित्‌ ॥ ८२४ ॥ 
काय किलकिलायस्तु खिग्धदेशेषु वाशति । 

वक्षो विधुन्चन्‌ वायस, सद्यो वृष्टि विनिर्दिशित॥ ८२५ ॥ 
खरेण परितुष्टेन त्लिग्ध मधुर वाशति | 

सक्षरसद्रव भाग वाशति भोजन भवेत्‌ ॥ ८२६ ॥ 
प्राकारे तोरणाग्रे वा यदि वाशति वायस । 

अभीक्ष्ण घषते तुण्ड सम्राम तत्र निर्दिशेत्‌ || ८२७ ॥ 
मण्डलानि वावर्तानि बहिर्वा नगरस्य च। 

बैर च विग्रह घोर तन्र चेव विनिर्दिशित्‌॥ ८२८॥ 
प्रामे वा नगरे बापि कुर्वते यत्र मण्डलम | 

ऊध्वेमुख वाशन्तो वे विषण्णल समुत्यितम ॥ ८२९ ॥ 


३३ शादंूकणावदानम्‌। ४०५ 


पूर्वेण चैव आमस्य यदा सूयति वायसी | 

अब्पोदकेनोद्ववन्ति बनानि नगराणि च॥८३०॥ <« 

पुरस्तादक्षिणे पार्थ यदि सूथति वायसी । 

वर्षेति प्रथमे मासे पश्चादेवों न वर्षति । 

कृष्टधान्यानि वधन्ते माषधान्य विनश्यति ॥ ८३१ ॥ 

दक्षिणे ब्ृक्षशिखरे यदा सूयति वायसी । 

मण्डककीठकमक्षा चौरश्व बहुलीभवेत्‌ || ८३२ ॥ 

पश्चिमोत्तरपाश्र तु यदा सूयति वायसी । 

अशनिनिपतेत्तत्र भय च मृगपक्षिणाम | ८३३ ॥ 

उत्तरे वृक्षशिखरे यदा सूयति वायसी । 0 

पृवेमुप्त विजानीयाच्छस्य समुपजायते ॥ ८३४ ॥ 

उपरि दृक्षशिखरे यदा सूयति वायसी । 

अल्पोदक विजानीयात्स्थले बीजानि रोपयेत्‌ || ८३५ || 

यदा तु मध्ये वृक्षस्य निलय करोति वायसी । 

मध्यम वषेते वर्ष मध्यशस्थ प्रजायते ॥ ८३६ ॥ 5 

स्कन्धमूले तु बृक्षस्य यदा सूयति वायसी । 

अनावृष्टिभवेद्‌ धोरा दुर्मिक्ष तत्र निर्दिशेत ॥ ८३७ ॥ 

चतुरः पन्च वा पोतान्‌ यदा सूयति वायसी । 

सुमिक्ष च भवेत्तत्र फलछानामुदित भवेत्‌ ॥ ८३८ ॥ 
अय भोः पुष्करसारिन्‌ वायसरुत नामाध्याय, ॥| 20... ध १80 
अथ खद्ु भोः पुष्करसारिन्‌ द्वारछक्षण नामाध्याय व्याख्यास्यामि | तच्छूयताम्‌ । 

अथ किम्‌। कथयतु भगवान्‌ त्रिशडु'- 


द्वारलक्षणम्‌ । 
महेन्द्रमथ दिव्य च माड्ढल्य प्रवेत स्मृतम। 
दक्षिणे तु दिशो भागें पूषा च पिन्र्यमेब च ॥ ८३९ ॥ 25 
सुग्रीव पुष्पदन्त च पश्चिमेनात्र निर्दिशेत्‌ । 
भल्ठातक राजयक्ष्म विद्यादुत्तरत' शुभम्‌ | ८०० ॥ 
जन्मसपद्विपत्क्षेत्रक्षेमप्रञ्मरिसाधनम्‌ | 
अथ वे धनमित्र च परम मैेत्रमेव च ॥ ८9१ ॥ 
उबाच विधिवद्याज्ञो विश्वकर्मों महामति । के 
वास्तूना गुणदोषो च॒ प्रवक्ष्याम्यनुप्बंशः ॥ ८9२ ॥ 


है 8] 


४4 82 


40 


48 


90 


26 


8०६ 


दिव्यावदानम । 
सम॑ स्याच्वतुरत्नं च विस्तीणों चैव मृत्तिका। 


» शीरिवृक्षाकुल धन्य ब्राह्मणस्य प्रशस्यतें ॥ ८9३ ॥ 


पूवोॉयतनतया वास्तु रथचऋकृति च यत्‌ । 
रक्तपाशुवेचरत्र राज्ञा तत्तु प्रशस्यते ॥ ८०४ ॥ 
त्रिकोणं कुशसस्तीणेमुत्तान मधुर च यत्‌ । 

व्यायमतों जल चेव वास्तु तस्य घनौषधी || ८४५ ॥ 
अज्ञराकारसस्थान गोमुख शकठाकृति । 

अनावास्य च तत्‌ प्रोक्त यज्च पुत्रक्षयावहम || ८9६ ॥ 
यत्तु कन्नरकश्षेस्तत्‌ व्यक्त वर्षोदकेन च । 
अपसब्योदक चैव दूरत, परिवर्जयेत्‌ ॥ ८४७ ॥ 
विग्रस्य चतुरक्न॑ तु क्षात्रिय परिमण्डलम्‌ | 
दरशद्वादशकं वैश्ये शूद्वस्य तत्र लेखनम्‌ || ८9४८ ॥ 
वास्तुपूर्वोत्ते देशे गोकुल तत्र कारयेत्‌। 

तयैव चाम्रिशाल्व तु पृर्व॑दक्षिणतो दिशि ॥ ८४९॥ 
वर्षवृष्यायुधागारान्‌ दक्षिणेन निवेशयेत्‌ । 
पश्चिमोत्तरतश्वात्र वणिग्माण्ड निवेशयेत्‌ || ८५० ॥ 
उत्तराया तु कतव्य वचेःस्थानमनुत्तरम । 

ऐशान्यामेव सवोणि ग्रासादश्व पुरोमुखः ॥ ८५१ ॥ 
अविधिपरिवर्तेन तत्र वैर वधों भवेत्‌ । 
रचितसवेद्वाराणामायामो द्विगुणो मतः ॥ ८५२ ॥ 
कुयोत्सुरभवनाना यथेष्ट द्वारकाण्यपि | 
तदूद्वारबाहुपय॑न्ते ल्लियो दृष्टा दोषावहाः ॥ ८५३ ॥ 
विद्विषस्य सलोकस्य द्वारे स्वान्नु करग्रहः । 

महेन्द्रे पुरे वा राज्य सूर्य सूरप्रभावता ॥ ८५४ ॥ 
सले मृदुगंगे श्रोउन्तरीक्षे धनक्षय, । 

वायन्ये तु बहुव्याधिभंगे भाग्यविपयेयः || ८५५॥ 
पुष्प तु सुभगो नित्य वितथेडप्यशुभो भवेत्‌ । 

शोके भूतविकारः स्थात्‌ शोषे तस्य विषण्णता ॥ ८५६॥ 
भह्ठातके गृहे वासों राजयक्ष्म समाइतिः । 

हृदे रेणुपरिश्राव आदित्य तु कलिध्लुवम्‌ ॥| ८५७॥ 
नागराजे नागभय महसश्वेदू दीघेमायुषम्‌ । 

भवेदस्य च यद्‌ द्वार तत्रापक्‍्नमिमयमादिशेत्‌ ॥ ८५८॥ 


३३ शादूलकर्णावदानम्‌ । ४०७ 


क्षय विद्यात्तस्य तस्य धनस्य च कुलछस्य च । 
यमे मृत्यु विजानीयात्कुले श्रेष्ठोत्तमस्य च । 
भड्डिराजे तु मतिमान्‌ गन्धर्वे गन्धमाल्यता ॥ ८५९ ॥ 
भज्जे क्रोपः कलिशैव पितरि भोगसपदः । 
दौवारिके खल्पधन सुग्रीवे राजपूजितः ॥ ८६० ॥ 5 
पुष्पदन्ते धनावाप्तिवेरुणे जलचित्रता । 
असुरे मरण धोर॑ रोगे तु बहुदोषता ॥ ८६१ ॥ 
बलींश्व उपहाराश्व प्रवक्ष्यामि यथागृहम्‌ । 
विचित्रैविंदिशेगन्चे, परिपृज्य बलिं हरेत्‌ ॥ ८६२ ॥ 
कलत्रे हेतुबीजानि मध्यमेडजिंतमेव तु । 0 
महेन्द्रे मुक्तपुष्पाणि पावके च पयो दधि ॥ ८६३ ॥ 
आदिल्े परिदेय तु भक्त चैव प्रियज्भवः । 
अन्तरीक्षे जल दिव्य पुष्पाणि जलजानि च ॥ ८६४ ॥ 
नन्‍्दा ग्रतिपदा ज्ञेया षष्ठी त्रयोदशी जया । 
तासु तासु घुव कुयोग्राज्ञे होव विचक्षण: ॥ ८५६० ॥ ]5 
अय भोः पुष्करसारिन्‌ द्वारछक्षण नामाध्याय, ॥ 
अथ खल् भोः पुष्करसारिन्‌ द्वादशराशिक नामाध्याय व्यास्यास्थामि | तब्छुयताम्‌ । 
अथ किम्‌ | कथयतु भगवान्‌ त्रिशडु,.-- 0४ 83 
द्वादशराशिकः । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि चित्तविज्ञानकाण्डकम्‌ | 90 
यथादष्टान्तेनेवेन नराणा समुदाह्तम्‌ ॥ ८६६ ॥ 
तदह सप्रवक्ष्यामि चित्तविज्ञानमुत्तमम्‌ । 
द्वादशैव तु चित्तास्ते ये लोके प्रचरन्ति वै || ८६७॥ 
तानह सपग्रवक्ष्यामि झणु तत्ततेन मे ततः | 
द्वादशैव तु कुर्याच् मण्डलानि विचक्षण. ॥ ८६८॥ 85 
प्रथम मेषो नाम स्थादू द्वितीय तु दृषः स्मृतः । 
तृतीय मिथुन नाम चतुर्थ चापि कर्कठः ॥ ८६९॥ 
पश्चम चापि सिंहस्तु षष्ठ कन्या इति स्वृतम्‌ । 
तुला तु सप्तम ज्ेया वृश्चिकस्तु तथाश्मम्‌ || ८७०॥ 
धन्वी तु नवम ज्ञेया दशम मकरः स्मृतः । 30 
कुम्भशैकादश ज्ञेयो द्वांदश मीन उच्यते॥ ८७१॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


होरा शरीर जातस्य द्वितीये चिन्तित धनम्‌। 

.तृतीये शभ्रातरश्रेव चतुर्थे खजनस्तथा || ८७२ ॥ 
चिन्ह्यते पदश्चमे पुत्र षष्ठे मण्डले शत्रुता । 

सप्तम दारसयोगो ह्यथ्टमे नेधन स्मृतम्‌ | ८७३ ॥ 

नवमे चिन्हते धर्मो दशमे कर्मेज फलम्‌ । 

एकादशे चार्थलाभो द्वादशे व्यथेसभव' ॥ ८७४ ॥ 

एते द्वादश चित्तास्तु यथा दृष्टा महर्षिभि । 
स्वेभूतात्मभूताश्व यथाज्ञेयास्त देहिनाम्‌ ॥ ८७५ ॥ 
आगद्य प्रच्छते कश्चित्‌ प्रथम मण्डल स्पुशेत्‌ | 

शिरस्तु सपशते यश्व शब्दश्व॒ उपलक्ष्यते || ८७६ ॥ 
व्याधित चैव द्ात्मानमाम्नेयाश्र विनष्टय । 

यदि ब्रूयात्तदा तस्य आत्मार्थ चिन्तित भवेत्‌ || ८७७ ॥ 
काञ्चन रजत ताम्र लोह चेव भाश भवेत्‌ । 

सच सवंगतश्रैव अश्रिरश्नाति निश्चिम्‌ || ८७८ ॥ 
एताइश इबश्टोत्पातमाग्नेय तस्य निर्दिशेत्‌ । 

याद्शश्व भवेच्छब्दस्ताइश तेन चिन्तितम ॥ ८७९ ॥ 
पुरुष: कश्चिदागद्म द्वितीय मण्डल स्पृशेत्‌ । 

ग्रीवा वा परिमाजयेदू गल च चिबुक पुन ॥ ८८० ॥ 
यदि शब्दश्व श्रेयेत इध्य गावस्तयैव च । 

ईंदश च इश्लोत्पात गोशब्द तत्र निर्दिशेत्‌ । 

अथ वा यादरः रब्दस्ताद्श तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८८१ ॥ 
पुरुष: कश्चिदागल्म तृतीय मण्डल स्प्शेत्‌। 
माजयेन्मुखदेश तु त्लीचित्त तस्य निर्दिशित्‌ ॥ ८८२ ॥ 
अथ शब्दो भवेत्तत्र श्रूयन्ता ताइशास्तु ते । 

जात प्रजातमुपजात तथा जातो भविष्यति | ८८३ ॥ 
एताइश दशष्लोत्पात गर्भ तस्य विनिर्दिशेत्‌ । 

अथ वा याहदः शब्दस्ताइश तेन चिन्तितम ॥ ८८४ ॥ 
पुरुष, कश्चिदागत्य चतुर्थ मण्डल स्पृशेत । 

कच्छप स्पूराते यस्तु कलह तत्र निर्दिशेत्‌ । 
खजनव्यवहारसतु सति कलह न सशयः ॥ ८८५॥ 
आकट्टा कट्टेति शब्दा भवन्ति च निरन्तरम | 

एतादश इश्डोप्पात कलह तन्न निर्देशेत्‌ ॥ ८८६ ॥ 


३३ शादूककणोवदानम्‌ | ४०९ 


पुरुष, कश्चिदागत्य पश्चम मण्डल स्पृशेत्‌। 

हृदय स्पृराते यस्तु अपल् ततन्न चिन्तितम्‌ | ८८७॥ 
प्रवासकश्च विज्ेय परग्रामगतों मृत, । 

शद्रद्रव्य च यत्तस्य ब्राह्मणाना कुले स्थितम | ८८८ ॥ 
अथ रब्दो भवेत्तत्र य इष्टा तु महर्षिभि' । ४ 
पुत्रपुत्रेति यच्छब्दो यद्वत गतमेव च | 

एताइश इश्टोत्पात मरण तत्र निर्दिशेत ॥ ८८५ ॥ 

पुरुष' कश्चिदागत्य षष्ठ तु मण्डल स्पृशेत । 

स्पृशते चापि पाश्वानि गात्रचिन्ता तु चिन्तिता ॥ ८९० ॥ 
विग्रहस्तु महाधोरः शबत्रश्वापि प्रवध्यते । 0 

अथ वा तत्र ये शब्दा श्रोतव्यास्त न सशयः ॥ ८९१ ॥ 

अय तु प्रक्षरश्रेव हतश्व॒ विहतस्तथा । 

एताइ्श इश्लेप्पातमरिविग्रहमादिशेत्‌ । 

अथ वा याहृश दरब्दस्ताद्श तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८९२ ॥ 

पुरुष, कश्चिदागत्य सप्तम मण्डल स्पृशेत्‌ | 5 

हस्तेन मर्देयेद्‌ हस्त तथा नाडीं च मर्दयेत्‌ | ८९३॥ 

निवेशचिन्ता विज्ञेया अन्यग्रामगता भवेत्‌ | 

तत्रेमे भवन्ति शब्दा श्रोतब्या भूमिमिच्छता | ८९४ ॥ 

स्थित निविष्ट व्ते च कृत हस्तगत तथा । 

एताइश दइश्टोत्पात निवेश तस्य निर्दिशेत्‌ । 20 

याइशो वा श्रुत शब्दस्ताइश तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८९५ ॥ 

पुरुष कश्चिदागद्य अष्टम मण्डल स्पुशेत्‌ | 0 86 
उदर चैव फिचक द्वे इमे परिमाजयेत्‌ ॥ ८९६ ॥ 

, निधन इछयते तस्यथ मरण चापि छयते । 

यदि भवेदू भवेन्मृत्युयेश्वान्यप्रियसगम ॥| ८९७ ॥ 25 

तत्रेमे शब्दा' श्रोतव्या मृत एवं भविष्यति | 

एताइश दइश्टोत्पात व्यापत्ति तस्य निर्देशित्‌ ॥ ८९८ ॥ 

पुरुष: कश्चिदागह्म नवम मण्डल स्पूशेत्‌ । 

ऊरु च स्पृश्ते मूयो धमचिन्ता च चिन्तिता ॥ ८९९ ॥ 

तत्र शब्दाश्व॒ श्रोतव्या भवन्ति हि न सशयः । 30 

यजन्‌ हि याजकश्चैव यजमानस्तथैव च । 

शब्दानेवविधान्‌ श्रुत्वा यज्ञचिन्ता तु निर्दिशेत्‌ ॥ ९०० ॥ 
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४१० दिव्यावदानम । 


पुरुष: कश्चिदागढ्म दशम मण्डल स्पृशेत्‌। 
» कैमचिन्ता विचिन्येति गृहकम न संशय, ॥ ९०१ ॥ 
स्पृशते जानुनी चैव कर्मचिन्ता तु निर्दिशेत । 
तत्र शब्दा भवन्तीमे श्रोतव्याश्च न सशयः ॥ ९०२ ॥ 
भूमिकम च क्षेत्र च क्षेत्॒कंम तयैव च। 
एताइश इश्लोप्पात कम॑चिन्ता बिनिर्दिशेत ॥ ९०३ ॥ 
पुरुष, कश्चिदागत्य एकादश तु सस्प्ृशेत्‌ | 
जच्छे तु स्पृशते भूयों हथेलाभ विनिर्दिशेत ॥ ९०४ ॥ 
तत्रेमे शब्दा श्रोतव्या भवन्तीह न सशय, | 
00 पणसुवर्ण चेछानि धान्य समणिकुण्डलम्‌ || ९०५ ॥ 
एताव्श रख श्रुव्वा हिरण्य तस्य निर्दिशेत्‌ । 
अथ वा याद्रश शब्दस्ताव्श फलमादिशेत्‌ | ९०६ ॥ 
0 87 पुरुष कश्चिदागद्य द्वादश मण्डल स्परशेत्‌ । 
पादौ च स्पृशते पृच्छन्‌ चित्त चाप्यनर्थिकम्‌ || ९०७ ॥ 
5 यस्तु तब्चिन्तितो हाथ आशा आगन्तुका च या । 
अथ वा राब्दाः श्रोतव्या निमित्तज्ञानपारगै, ॥ ९०८ ॥ 
निराशश्वेव घोषश्व निराश तस्य निर्दिशेत्‌ । 
अथ वा याद्ृशः शब्दस्तादश तेन चिन्तितम्‌ | ९०९ ॥ 


अय भोः पुष्करसारिन्‌ द्वादशराशिको नामाध्यायः ॥ 


20 अथ ख्ठ भो' पुष्करसारिन्‌ कन्यालक्षणं नामाध्याय॑ व्यास्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । 
अथ किम्‌ | कथयतु भगवासख्िशडू:- 


कन्यालक्षणप्र्‌ । 

तत्त्व विज्ञायते येन येन शुभमुपस्थितम | 

निन्दित च प्रशस्त च ख्रीणा वक्ष्यामि लक्षणम्‌ || ९१० ॥ 
25 पितर मातर चेैव मातुल श्रातर तथा। 

विम्बाद्विम्ब परीक्ष्येत त्रिशड्ृब्चन यथा ॥ ९११॥ 

मुह॒ते तिथिसपन्ने नक्षत्रे चापि पूजिते। 

तद्दिज्े! सह सगम्य कन्यां परयेत शास्रवित्‌ || ९१२ ॥ 

हस्तो पादौ निरीक्षत नखानि ह्यड्डुलीस्तथा । 
30 पाणिलेखाश्व जड्डे च कटि नामभ्यूझमेव च || ९१३ ॥ 


३३ शादूलकर्णावदानम्‌ । 


ओष्टी जिह्ना च दन्ताश्व कपोली नासिका तथा। 
अक्षिश्षुवी लछाठ च कर्णों केशांस्तयैव च॥ ९१४ ॥ 
रोमराजीं खर वर्ण मन्नित गीतमेव च | 

मतिं सत्त समीक्षेत कन्याना शात्रकोविदः । 

तत्र पूवे परीक्षेत खयमेव विचक्षण: ॥ ९१०॥ 
हसखरा मेघवणों नारी मधुरछोचना । 

अश्णै पुत्रान्‌ प्रसूयेत दासीदासैः समावृता ॥ ९१६॥ 
व्यावती श्वल्वारों यस्याः सर्वे चैव प्रदक्षिणा, । 
समगात्रविभक्ताड़ी पुत्रानष्ठी प्रसूयते ॥ ९१७॥ 
मण्डूककुक्षियाँ नारी सैश्वथैमघिगच्छति । 

धन्यान्‌ सा जनयेप॒त्रास्तेषा प्रीति च भुज्ञते ॥ ९१८ ॥ 
यस्याः पाणितले व्यक्त, कच्छपः खस्तिको ध्वजः । 
अड्डुश कुण्डल माला इश्यन्ते सुप्रतिष्ठिताः । 

एक सा जनयेत्पुत्न त च राजानमादिशेत्‌ ॥ ९१९ ॥ 
यस्या; पाणौ प्रदृस्येत कोष्ठागार सतोरणम्‌ । 

अपि दासकुले जाता राजपक्नी भविष्यति ॥ ९६२० ॥ 
द्वात्रिंशादशना यस्याः सर्वे गोक्षीरपाण्डरा । 
समशिखरिल्लिग्धाभा राजान सा ग्रसूयते ॥ ९२१ ॥ 
स्तिग्धा कारण्डवग्रेक्षा हरिणाक्षी तनुत्वचा । 
रक्तोष्ठजिद्वा सुमुखी राजानमुपतिष्ठति ॥ ९२२ ॥ 
सूक्ष्म च तुड्डनासा च मुक्तमारक्तिमोदरी । 

सुभ्रः सुवरकेशान्ता सा तु कन्या बहुप्रजा ॥ ९२३ ॥ 
अह्॒ल्यः सहिताः कान्‍ता नखा; कमलठसनिभा' । 
सुऋजुरक्तचरणा सा कन्या सुखमेघते ॥ ९२४ ॥ 
यस्यावर्तों समो खिग्घो उभो पाश्ों सुसस्थितो । 
राजपक्नी तु सा भवेत ॥ ९२५॥ 
प्रदक्षिण ग्रक्रमेत प्रेक्षत च॒ प्रदक्षिणम । 
प्रदक्षिणसमाचारा कन्या भायायेमावहेत्‌ ॥ ९२६॥ 
ऊरू: जच्चे च पाश्व च तथा विक्रमः सस्थितः | 
रक्तान्ते विपुले नेत्रे सा कन्या सुखमेघते ॥ ९२७॥ 
मृगाक्षी मृगजद्धा च मुगग्रीवा मगोदरी । 

युक्तनामा तु या नारी राजानमुपतिष्ठते ॥ ९२८ ॥ 
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दिव्यावदानम । 


यस्याग्रठलिता केशा मुख च परिमण्डलम्‌ | 

नाभि: प्रदक्षिणावतों सा कन्या कुलवर्धिनी ॥ ९२९॥ 
नातिदीधों नातिहसख्रा सुग्रतिष्ठतनुत्वचा । 
सुखसस्परशकेशाम्रा सौभाग्य नातिवर्तते ॥ ९३० ॥ 
कान्तजिद्दा तु या नारी रक्तोष्ठी प्रियमाषिणी । 

ताइशी वरयेद्माज्ञो गृहाथे सुखभेघिनीम || ९३१ ॥ 
नीलोपपलसुवर्णाभा दीघोह्डुल्तिका तु या । 

सहस्ताणा बहूना तु खामिनी सा भविष्यति || ९३२ ॥ 
धनधान्ये समायुक्तामायुषा यशसा श्रिया। । 
कन्या लक्षणसपन्ना ग्राप्प बधेति मानव: ॥ ९३३॥ 
कीर्तितास्तु मया धन्या मड्ढल्यलक्षणाः ब्विय, । 
अप्रशस्त ग्रवक्ष्यामि यथोदेशेन लक्षणम्‌ || ९३४ ॥ 
ऊध्वप्रेश्ञी अध प्रेक्षी या च तियक्‌ च॒ ग्रेक्षिणी । 
उद्धान्ता विपुलाक्षी च वर्जनीया विचक्षणे || ९३५॥ 
भिन्नाग्रशतिका रुक्षा. केशा यस्या, प्रलम्बिका' | 
चित्रावली चित्रगात्रा भवति कामचारिणी || ९३६ ॥ 
कामुका पिड्ठ्य चेव गौरी चैव्रातिकालिका । 
अतिदीघों अतिहृखा वजनीया विचक्षणै, ॥ ९३७ ॥ 
यस्यात्रीणि प्रठम्बन्ति छछाठमुदर स्फिचौ | 

त्रींश्व सा पुरुषान्‌ हन्ति देवर श्रशुर पतिम्‌ ॥ ९३८ ॥ 
पाश्वतों रोमराजी तु विनता च कठिभवेत । 
दीघमायुरवाप्तोति दीघंकाल च दु खिता ॥ ९३१९ ॥ 
काकजड्डा च या नारी रक्ताक्षी घधेरखरा । 

निसुखा च निराशा च वर्जिता नष्टबान्धवा | ९४० ॥ 
अतिस्थूछोदर यस्या ग्रढ्म्बो निम्नसनिभ । 
अद्यन्तमवशा नारी बहुपुत्रा सुदु खिता ॥ ९४१ ॥ 
या तु सबेसमाचारा मृद्ड़ी समता गता | 

सवें समैगुणैयुक्ता विज्ेय कामचारिणी | ९४२ ॥ 
यस्या रोमचिते जड्डे मुख च परिमण्डलम | 

पुत्र वा आतर वापि जारमिच्छति ताइ्शी ॥ ९०३ ॥ 
यस्या बाहप्रकोष्ठी द्वो रोमराजीसमाबृतों । 

उत्तरोष्ट च रोमाणि सा तु भक्षयते पतिम ॥ ९४४ ॥ 


३३ शादूलकर्णावदानम | ४६३ 


यस्या हस्तौ च पादो च छिद्रौ दन्तान्तराणि च । 

पतिनोपा्जित द्रव्य न तस्या रमते गृहे | ९४५ ॥ 

यस्यास्तु ब्रजमानाया' स्फुटन्ते पेसधय । 

सा ज्ञेया दु खबहुला सुख नैवाधिगच्छति ॥ ९०६ ॥ 

यस्या. कनिष्ठिका पादे भूमि न स्प॒शतेउ्लुलि' । 5 

कौमार सा पतिं ह्यक्तवा आत्मन, कुरुते प्रियम्‌ || ९४७॥ 

अनामाद्डुलि, पादस्य मही न स्प्ृशतेडह्ुलि | 

न सा रमति कोमार बन्धकीलेन जीवति ॥ ९४८ ॥ 

यस्या, ग्रदेशिनी पादे5हुष्ठ समतिक्रमेत्‌ । 

कुमारी कुरुते जार यौवनस्था विशेषत || ९४९ ॥ 0 

आवतेः पृष्ठतो यस्या नाभी सा चानुबन्धति । ७ 79 

न सा रमति कौमार द्वितीय छभते पतिम्‌ || ९५० ॥ 

विकृता स्थिरजाला च रूक्षगण्डशिरोरुहा । 

अपि राजकुले जाता दासीतमधिगच्छति ॥ ९५१ ॥ 

यस्यास्तु हसमानाया गण्डे जायति कृपकम्‌ । ३6 

अप्निकार्यपि सा गला क्षिग्र दोष करिष्यति ॥ ९५२ ॥ 

समासमगता सुश्नूगेण्डावती च॒ या भवेत्‌ । 

प्रल्म्बोष्ठी तु या नारी नेकन्र रमते चिरम्‌ ॥ ९०३ ॥ 

लम्बोदरी स्थूछशिरा रक्ताक्षी पिज्लल्चनना ।. । 

अशे भक्षयते वीरान्नवम तिष्ठते चिरम्‌ || ९५४ ॥ 20 

न देविका न नदिका न च दैवतनामिका । 

वृक्षगुल्मसनामा च बजनीया विचक्षणै' ॥ ९५५॥ 

नक्षत्रनामा या नारी या च गोत्रसनामिका । 

सुगुप्ता रक्षिता वापि मनसा पापमाचरेत्‌ ॥ ९५६ ॥ 

दारान्‌ विवजयेदेतान्‌ या मया परिकीर्तिता' । 25 

प्रशस्ता यास्तु पूर्वोक्तास्तादशीयान्नर, (?) सदा ॥ ९५७॥ 

पत्माडडशुखस्तिकवर्धमानै- 

श्रक्रष्वजाम्या कल्शेन पाणौ | 
शब्बातपत्रोत्तमलक्षणैश्व 
सपत्तये साधु भवन्ति कन्या. ॥ ९५८ ॥ 30 

अय॑ भोः पुष्करसारिन्‌ कन्याढक्षण नामाध्याय, ॥ 


४१४ दिव्यावदांनंम | 


अथ खल्लु भोः पुष्करसारिन्‌ वद्ाध्याय व्याख्यास्यामि । तच्छुयताम्‌ । अथ किम्‌। 
कथयतु भगवान्‌ त्रिशडु:- 


बस्राध्याय। । 
कृत्तिकासु दहव्यग्रिरथेलाभाय रोहिणी । 
ह मृगशिरा मूषीदशा आद्रों प्राणविनाशिनी | ९५५९ ॥ 
पुनर्वेसुश्च धन्या स्थात्पुष्ये वै वल्रवान भवेत्‌ । 
आजेषासु भवेन्मोष इमशान मघया अजेत॥ ९६० ॥ 
फास्गुनीषु भवेद्‌ विद्या उत्तरासु च वस्रवान्‌ । 
हस्तासु हस्तकमाणि चित्राया गमन धुवम ॥ ९६१ ॥ 
0 खात्या च शोभन वस्र विशाखा प्रियदशनम्‌ । 
बहुवश्रा चानुराधा ज्येष्टा वब्नविनाशिनी ॥ ९६२ ॥ 
मूलेन क्लेदयेद्वास आषाढा रोगसभवा । 
उत्तरा मृष्टभोजी स्थाच्छूवण चक्षुषो रुजम्‌ ॥ ९६३ ॥ 
धनिष्ठा धान्यबहुल विद्याच्छतमिषे मयम्‌ | 
]5 पूवभाद्रपदे तोय पुत्र॒ढाभाय चोत्तरा ॥ ९६४ ॥ 
रेवती घनलाभाय अश्विनी वद्धलाभदा । 
भरणी च भयाकीणो चौरगम्या च सा भवेत्‌ ॥ ९६५७५॥ 
अय भो. पुष्करसारिन्‌ व्राध्यायः ॥ 
अथ ख्ठ भोः पुष्करसारिन्‌ छुल्भाध्याय ग्रवक्ष्यामि । तच्छुयताम्‌ । अथ किम्‌ । 
20 केथयतु भगवान्‌ त्रिशडू:-- 
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36 98 छुन्ञाघ्याय: । 
कुत्नोत्पन्ना इमे बीजाः (”) शस्याना च यवादयः । 
यैरिद प्रियते विश्व इत्स़न स्थावरजज्मम्‌ ॥ ९६६ ॥ 
बापयेत्‌ तु कथ बीज लाड़ूल योजयेत्कथम । 

8 केषु नक्षत्रयोगेषु तिथियोगेषु केषु च ॥ ९६७ ॥ 
शारद वाथ ग्रैष्म तु कर्मिन्‌ मासे तु वापयेत्‌ । 
निमित्त कति शस्यन्ते कानि वा परिव्जयेत्‌ । 
कर्य वा दापयेदू धूप केन मन्नेण दापयेत्‌ ॥ ९५६८ ॥ 
प्रदक्षिणसमाइत्ता यदि छुल्ला प्रजायते । 

के तदा नागमुखी छुड्गा दहति चित्रमुख्यपि ॥ ९६९ ॥ 


३३ शादूलूकणावदानम। 3१५ 


दर्भसूचीमुखी वापि कारण तत्र को भवेत्‌। 
कति सौमिक्षिका लुज्ञः कति दोर्मिक्षिका' स्मपृता' । ॥॒ 
कतिवर्णांः समार्याताः कतिवर्णा निदर्शिता' ॥ ९७० ॥ 
नष्टापनष्टबीजस्य व्षेति यदि वासवः । 
निधोतों वा भवेत्तीत्रोडथवापि भेदिनी चछेत्‌ ॥ ९७१ ॥ 5 
शस्य फलस्य कि तन्न निमित्तमुपलक्षयेत्‌ । 
सबमेतत्समासेन श्रोतुमिच्छामि तत्तत' | ९७२ ॥ 
पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य वचन श्रुत्ा त्रिशड्ूमातज्ञाधिपतिरिद वचनमत्रवीतू: 


पुरा देवासुरैनगियेक्षराक्षसकिन्नरे । 
सागरादगमृत इृष्ट मन्थिते तु समुद्भवम्‌ ॥ ९७३ ॥ 0 
अमृते भक्ष्यमाणे तु भाग ग्रार्थितवान्‌ द्विजः । १४ 794 


ततो दत्ता: सुरर्भागा अमृताइशबिन्दव || ९७४ ॥ 

तत उत्पन्ना इमे बीजा भुवि छोकसुखावहाः । 

यवत्रीहितिलाश्वैव गोधूमा मुह्रमाषका, ॥ ९७५॥ 

श्यामक सप्तम विद्यादिक्षुश्राश्मक स्मृत, । 6 
शेषास्तु सगता जाता बहव' शस्यजातय, ॥ ९७६ ॥ 

हरितकेषु सर्वेषु ये चान्‍ये सत्तजातयः । 

परितो नवमो बिन्दु! सर्वेदेह्ेडमृतो5मबत्‌ । 

मूलेयु चैव सर्वेषु बिन्दुरेकः प्रपातितः ॥ ९७७ ॥ 

आषाढे शुह्लपक्षेडस्य व्रीहिधान्यानि वापयेत्‌ । 20 
शारदादीनि सबोणि मासे भाद्धपदे तथा ॥ ९७८ ॥ 

कार्तिके मागेशीर्षे वा ग्रीष्मधान्यानि वापयेत्‌ । 

पश्चम्या शुहुृसप्तम्या षष्ठयामेकादशीषु च ॥ ९७९ ॥ 

त्रयोदश्या द्वितीयाया तथा हि नवमीषु च | 

विशेषतस्तु निम्नेष्रु सवबीजानि ह्युत्सजेत्‌ ॥ ९८० ॥ 26 
भरणीपुष्यमूलेषु हस्ताश्चिनीमघासु च । 

कृत्तिकासु विशाखासु विशेषेण तु शारदम्‌ ॥ ९८१॥ 

सौम्ये मैत्रेड्नुराथे च धनिष्ठाश्रवणासु च । 

उत्सगे! सवेबीजानामुत्तरेषु प्रशस्यते । 

वर्जयेज्नन्मनक्षत्र सग्रह च विवजेयेत ॥ ९८२ ॥ 30 
प्रामक्षेत्र च यदू बीज गृद्दे च गृहदेवता । 

निमित्तमुपलक्षेत मड्रठानि शुभानि च ॥ ९८३॥ 
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ब्राह्मण क्षत्रिय कन्यामरचिष्मन्त च पावकम्‌। 
वारणेन्द्र बृष चेव हय वा खभ्यलकृतम्‌ || ९८४ ॥ 
पूर्णकुम्म ध्वज छत्रमाममास सुरा तथा । 

उद्धुता धारणी चैव बद्धमेकपशु दधि ॥ ९८५॥ 
चक्रारूढ च शकठ काकारूढा च सूकरीम । 
परस्थारोपण दृष्श सस्यसपत्तिमादिशेत्‌ || ९८६॥ 
सर्वे दक्षिणतों धन्‍्या पुरश्च म्ृगपक्षिण' । 

दशन शुह्लपुष्पाणा फछाना चेव शस्यते ॥ ९८७॥ 
अजो वा वामत शस्यो जम्बुकश्व प्रशस्यते । 

बिकृत कुब्जकुष्ठि च मुख इमश्रुधर तथा ॥ ९८८॥ 
नर निर्भत्तित दीन शोकाते व्याधिपीडितम्‌ । 
वराहबन्द सप च गर्दभ भारहीनकम्‌ | 

दृष्टा निवतयेद्‌ बीज पुनर्म्राम प्रवेशयेत्‌ ॥ ९८५९ ॥ 
तिलस्य बहुपृूर्णेस्य भाण्डे स्याद्पन तथा। 

श्रुत्रा होतानि व्रजता सस्यसपत्तिमादिशेत्‌ ॥ ९९० ॥ 
राशिस्थ ग्रथित घौत खस्थमड्डूरित तथा । 

श्रुव्वा समार्जित चैव इत्याशुकृतिन विदु' ॥ ९९१॥ 
श्रुत्वा म्छान च शुष्क च मन्दद्ृष्टि च निर्दिशेत्‌। 
श्रुत्वा निवतयेद्‌ बीज पुनर्ग्राम ग्रवेशयेत्‌ || ९९२ ॥ 
नीयमान च यद्‌ बीज वर्षेते यदि वासव । 

खयमेव तु तच्छस्य काम कालेन भुज्यते ॥ ९९३ ॥ 
नीयमान च यद्‌ बीज कम्पते यदि मेदिनी | 

अ्म्यते कषेकः स्थानान्न तच्छक्य तु वापितुम्‌ ॥ ९९४ ॥ 
नीयमानस्य बीजस्य निर्धातो दारुणों भवेत्‌ । 
खामिनो मरण क्षिग्र शस्यपाल्स्य निर्दिशेत्‌ ॥ ९९५ ॥ 
अथ वा व्याकुछ कुयोद्राजदण्ड निदृन्तति । 

दृष्ठा निवतेयेद्‌ बीज पुनग्रोम निवेशयेत्‌ ॥ ९९६ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति दत्वा तु सम्रयोजयेत्‌ । 

कृत्वा सुविपुला बेदीं दर्मोनास्तीये संबतः ॥ ९९७ ॥ 
समिक्धिरभिं प्रज्वाल्य जुहुयादू घृतसषेपम्‌ । 

बेदशान्ति जपेद्ूव शस्यशान्तिमतः परम | ९९८ ॥ 
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जपेत्पाराशर पूव॑ प्रियता वाचयेद्‌ ढिजे' । 

प्रथम प्राद्युख बीज प्रक्षिपदुत्तेडयथ वा ॥ ९९९॥  , 
पिपीलिका यदा क्षेत्र बीज कुबेन्ति सचयम्‌ । 

सुवृष्टि च सुभिक्ष च सवेसस्येषु सपदा || १००० ॥ 
हरन्ति चेतू तृणाद्‌ बीज तृणे शस्यापह्या अपि । 

परस्पर च हिंसन्ति धान्य च निधन व्रजेत्‌ ॥ १००१ ॥ 
स्थलेषु सचय दृष्ट्ा महाद्ृष्टि विनिर्दिशत्‌ । 

दृष्टा तु सचय निम्नेडनावृर्टि च निदिशेत्‌ || १००२॥ 
यदा तु प्रोषित बीज सप्तरात्रेण जायते । 

सुवृष्टि च सुभिक्ष च सबेशस्येषु सपदा || १००३ ॥ 
यदा तु प्रोषित बीजमर्धभासेन जायते । 

अल्प निष्पगते शस्य दुर्भिक्ष चात्र जायते | १००४ ॥ 
त्रिरात्राचचतूरात्राद्या यदि छुड् प्रजायते । 

अतिदृष्टिभवेत्तत्र परचक्रमय विदु ॥ १००५॥ 

लुद्लस्य तु ये पादा पद्च सप्त नव तथा । 

सुद्ृष्टिं च सुभिक्ष च स्वसस्येषु सपदा || १००६ ॥| 
स्याह्ुड्डस्य तु ये पादा श्वत्वारोडष्टपदाथ वा । 

अब्प निष्पग्मते शस्य दुमिक्ष चात्र निर्दिशेत्‌ू ॥ १००७ ॥ 
लुड्डस्य यदि पादास्तु दश्यन्ते ह्वादश कचित्‌ । 
कचिल्निष्पय्यते शस्य दुभिक्ष कचिदादिशेत्‌ । 

वामावतो प्रद्व्यन्ते दुर्भिक्ष तत्र निर्दिशित्‌ || १००८ ॥ 
यदा पूर्वमुखी छुड्ढा क्षेम वृष्टि च निर्दिशेत्‌ । 

यदा पश्चान्मुखी लुट्जा अतिबृष्टि च निर्दिशेत || १००९॥ 
क्षेम सुभिक्ष चेवात्र यदा लुड्जोत्तरामुखी । 
हरिताल्सुवर्णाभा भद्रशोचिरिवोत्विता ॥ १०१० ॥ 
दर्भसूचीमुखी चापि छ्यते यत्र कुत्रचित | 
कचिन्निष्पय्यते शस्य दु्िक्ष तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १०११॥ 
यदा नागमुखी छुट्जा इश्यते यत्र वा कचित्‌ । 
कचिल्निष्पद्यते शस्य दुर्भिक्ष चात्र निर्दिशेत । 
तत्राशनिभय चापि भय मेधान्न सशयः || १०१२ ॥ 
कृषिमूछमिद सब त्रैलोक्य सचराचरम। 

नास्ति कृषिसमाबूत्ति:ः खयमुक्त खयभुवा || १०१३ || 
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नाक्ृषेधंमंमाप्तोति नाकृषे: सुखमाप्त॒ुयात्‌ । 
_ घममर्थ तथा काम सब ग्राप्तोति कषकः ॥ १०१४ ॥ 
. इति छलुल्लाध्याय, ॥ 
पुनरपि पुष्करसारी ब्राह्मणल्लिशडु मातृज्ञाभिपतिमेतद्वोचतृ-- 
७ ]98 . 8 कथ प्रथिव्या नागाश्व केन वा विनिवारिता, । 
कुतो मूलसमुत्यान निर्धात' कुत्र जायते || १०१५ ॥ 
कुतश्वाभ्राणि जायन्ते नानावर्णी दिशो दश । 
कस्यैष महत, शब्द, श्रुयते दुन्दुभिखर ॥ १०१६॥ 
को हि सजति दुर्मिक्ष सुभिक्ष चेव प्राणिनाम्‌। 
]0 कस्तत्र स मुनिश्रेष्ठो नाम गोत्र ब्रवीहि मे ॥| १०१७ ॥ 
दैवतानि च मे ब्रृहि विधानानि खयभुवः । 
यज्ञ च यज्ञभाग च होतव्यश्व यथा बलि, ॥ १०१८ ॥ 
पृथिव्या दैवत ब्रृहि आश्रम दैवत ब्रूहि । 
देवे तु देवत ब्रह्ि केन देवी सा कल्पिता ॥ १०१९॥ 
[6 पात्रस्य देवत ब्रहि प्रृणकुम्भस्य दैवतम्‌ । 
करके दैवत ब्रुहि तथा स्थाल्या च दैवतम्‌ || १०२०॥ 
शस्यस्य दैवत ब्रहि शस्यपालस्य देवतम्‌ । 
वायुस्कन्बैश्व कतिमिः शुक्रो वेग ग्रमुश्चति || १ ०२१॥ 
अथ त्रिशडडर्मातज्ञाधिपतित्रोह्मण पुष्करसारिणमेतदवोचत्‌-- 
90 पृथ्वी वा वायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌ । 
तत्र सबतेते पिण्ड ततो मेघ, प्रवतेते ॥| १०२२ ॥ 
एष व्याप्तोति चाकाश वायुना जन्यते घन, । 
आदिव्यरस्मयो वारि समुद्गस्यथ नभस्तले || १०२३॥ 
तजल नागसक्षिपत ततो वरुणसक्षय' । 
हे वायुनभों गजेयते अग्रिर्विद्योतते दिश. || १०२४ ॥ 
४ 90 मरुता क्षिप्यते पिण्ड सनिपातश्च गजते | 
विरोधन तु वायोश्व अश्नेश्व अनिल्स च ॥ १०२५॥ 
आकाशे वतेते पिण्ड पश्चात्पतति मेदिनीम्‌ । 
यद्‌ ग्रह्मणामधिपतिनक्षत्रज्योतिषामपि । 
80 ततो मारुतससर्गात्पजेन्यमपि वर्षति ॥ १०२६॥ 
व्षेते रैलशिखरे यत्र सम्रस्थितो जनः । 
यत्र सत्य च धर्मश्व ह॒विमेघश्च बतते || १०२७॥ 
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तत्र बीजानि रोहन्ति अन्नपान समृध्यति । 

एवं पिण्डाशनिराद्या ततो वाताशनी स्मृता । वि 

दन्ताशनी तृतीया तु अशनिस्तु चतुर्थिका ॥ १०२८॥ 

पश्नमी क्रिमयः प्रोक्ता' षष्ठी तु शल्भारतथा । 

सप्तमी स्यादनाइश्रितिबृष्टिस्तस्त॒थाध्मी ॥ १०२१९ ॥ ह 
नवमी संबर' प्रोक्ता इत्याह भगवाद्रिशडु' । 

एतास्त्वशन्यो व्याख्यातास्तासा वे देवताः झणु । 

पिण्डाशनी ब्रह्मस॒ष्टा एषा ज्येष्ठाबदेवता || १०३० ॥ 

दन्ताशनी तु सैन्याना ग्रह्म वाताशनी स्घृता । 

अदेश ... « »०० » देवता; ॥ १०३१ ॥ 0 

शल्भाः केतुदैवत्या आदिज्या दितिदेवताः । 

शसकामतिवषेस्य अनाइृष्टेस्तु ज्योति[ घः ] ॥ १०३२॥ 
[ सम्ब ] रस्य तु ॒पर्जन्यमाख्याताः नव देवता; । अशन्या देवता प्रोक्ता आकाश- 
गमनाथे बोधत । 

पर्वेमधीन्द्रदेवत्य दक्षिणे यमदेवतम । ]8 

वरुण पश्चिमे विद्यादुत्तेर धनद' स्मृत, । 

हा देवत विष्णुराश्रम विश्ववतम्‌ || १०३३॥ 

समिधादेवता देवास्तेभ्यो देवी प्रकल्पिता । 

समिधादेवता, . ,. . .. . .. « तोप्निहुताशनम्‌ ॥ १०३४ ॥ 

वेद्या तु दैवत. .. कारादिद्यदैवतम्‌ । 20 

पात्रस्य देवता धर्म परूणकुम्मे जनादन, ॥ १०३५॥ 

चरु चेति .. « धूपस्थानस्थ ज्योतिष, । 


शस्य, ... .. शस्यपालो महामतिः । 

वायुस्कन्घे श्रतुर्मिस्तु श॒ुक्रो वेग प्रमुश्चति || १०३६ ॥ 

अन्न मध्ये प्रुथिव्याप आश्रमों विश्वदवत' | श्ष 
तस्मिन्‌ देशे, . .. . .यर्मिन्‌ ग्रीतो दृषध्वजः ॥ १०३७॥ 


इत्याह भगवाद्निशडुू: । पुनरपि पुष्करसारी ब्राह्मणश्रिशड्रुमेवमाह-- 
किमथैमाश्रमे नित्य हुयते हृव्यवाहनः । 
तृणकाष्ठानि सहृत्य मेघ इृष्टा समुत्यितम्‌ || १०३८ ॥ 
अति... «« न्यते अग्नि सुदारुणम्‌ | 30 
सवलोकह्विताथोय ध्यात्वा दिव्येन चक्षुषा । 
प्रशमेच्च समासेन तद्भवा्थ तु... «« ॥ १०३९ ॥| 
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एवमुक्ते त्रिशड्डुमत्वाधिपतित्रोह्मण पुष्करसारिणमेतदवोचत्‌- 
धूमिकाध्यायः । 
पुरा हि खाण्डबद्दीपमजुनेन महात्मना। 
ज्वलत जातवेद्सा | १०४० ॥ 
5 प्रसनमानानिधिगतम्‌ । 
तत्र दग्धा अनेका हि नागा' कोठिसहस्नश, || १०४१ ॥. 
पुरा महोरगगणा यक्षराक्षसपन्नगाः । 
पादहीना, कता केचिद्‌ बाहुहीना कृतापरे || १०४२॥ 
वैकल्य कण्णनासाम्या कृत चैवाक्षिपातनम्‌ | 
0 तदाप्रद्मति भूताना दृष्ट बे त्रासित मन ॥ १०४३॥ 
अग्निना तापिता केचिद्वाणैरन्ये च सूदिता, । 
वाचाटकेनापि पुरा काद्ववेया प्रपातिता | १०७४ ॥ 
अचिषा हृविगन्वेन मुह्यममाना नभोन्तेरे | 
तद्िहीना पतन्ल्न्ये गुद्यका घरणीतले ॥ १०४५ || 
१5 सहापतिस्तु नाम्ना स शस्यकाले तदाश्रमे | 
शास्यपालैस्तु सतत होतव्यो हृव्यवाहन, || १००६ ॥ 
गृहमेधी ज्वाल्येदप्मि निर्मलेडपि नभोन्‍्तरे | 
दिग्भागेषु च भूताना तेषामथ दिने दिने ॥ १०४७ ॥ 
जाग्रत सतत वहिमाश्रमस्थोडपि धारयेत्‌ । 
4 मेघ इष्टा विशेषेण ज्वाल्तिव्यों हुताशन' ॥ १०४८ ॥ 
सधूम ज्वलित इश्टा दीप्यमान तु पावकम | 
भयमापतते तेषा नागसैन्य विमुद्यते || १०४९ ॥ 
अग्नि परिचरतोडस्य शस्यपाल्स्य चाश्रमे | 
अग्निना हुयमानेन सिध्यते सवेकमें च || १०७० || 
बह अय॑ भोः पुष्करसारिन धूमिकाध्यायः ॥| 
अथ खल्ड भोः पुष्करसारिन्‌ तिथिकमनिर्देश नामाध्याय व्यासख्यास्यामि | तच्छय 
ताम्‌ । अथ किम | कथयतु भगवास्रिशड्भु -- 


तिथिकमंनिर्देश! । 


नन्‍्दा प्रतिपदामाहु' ग्रशस्ता सर्वकर्मसु । 

ओ विज्ञानस्थ समारम्भे प्रवासे च विगहिता ॥ १०५१ || 
द्वितीया कथिता भद्गा शस्ता भूषणकर्मसु । 
जया तृतीया व्याख्याता प्रशस्ता जयकमंसु || १०४७१ ॥ 


३३ शादूलूकणावदानम । ४२१ 


चतुर्थी कथिता रिक्ता ग्रामसैन्यवधे हिता । 
चौयोमिचारकूठाग्रिदाहगोरससाधने || १००३ |. , 
पृर्णी तु पन्नमी ज्षेया चिकित्सागमनाबसु । 
दानाध्ययनशिस्पेषु व्यायामे च प्रशस्यते || १०५४ || 
जयेति सज्ञिता षष्ठी गर्दिताध्वर्रु शस्यते । 8 
गृह क्षेत्र विवाहे वा आवाहकर्मसु मित्रेति || १०५५ || 
भद्रा च सप्तमी ख्याता श्रेष्ठा सा सौकृतेडध्चनि | 
नुपाणा शासने छत्रे शय्याना करणेषु च || १०५६ || 
महाबलाष्टमी सा च॒ प्रयोज्या परिरक्षणे | 
भयमन्दरबद्धेषु योगेषु हरणेषु च || १०७७ || 0 
उम्रसेना तु नवमी तस्या कुयोद्विपुक्षयम । 
तथा विषज्नावस्कन्दविद्याबन्धवधक्रिया' || १०५८ ॥ 
सुधमो दशमी शस्ता शास्रारम्भ धनोबते । 
शान्तिखस्व्ययनारम्मे दानयज्ञोबतेषु च || १०५९ ॥ 
एकादशी पुनमीन्या स्लीपषु च मासमग्यो, । ]5 
कारयेन्नगर गुप्त विवाह शात्रकम च || १०६० || 
यशेति द्वादशीमाहुवरेडध्वनि च गहिंता । 
विवाहे च गिरी क्षेत्र गृहकर्मछु परूजिता | १०६१ ॥ 
जया त्रयोदशी साथ्वी मण्डलेषु च योषिताम । हे 
कन्यावरणवाणिज्यविवाह्यदिषु चेष्यते || १०६२ ॥ कर 
उग्रा चतुर्दशी तु स्थात्कारयेदभिचारिकम्‌ | 
वधबन्धप्रयोगाश्व पूर्व च प्रहरेदपि || १०६३ ॥ 
सिद्धा पदच्चदशी साध्वी देवतापक्‍़्नमिविधो हिता । 
गोसग्रहबृषोत्सगबलिजप्यव्रतेषु च || १०६४ ॥ 
नन्दादीना क्रिया एूर्वँ पष्ठबादीना तु मध्यमे । 58 
सुनन्दायाश्र सध्याभिदिनरात्र्यो' प्रसिध्यति || १०६० ॥ 
अय भोः पुष्करसारिन्‌ तिथिकमनिर्देशों नामाध्याय || 
अपि च महात्राह्मण इद प्र॒वनिवासानुस्म॒तिज्ञानसाक्षाक्तियाया विद्याया चित्तमभि- 
निणैयामि निवर्तयामि, अनेकविधपूर्वनिवास समनुस्मरामि ॥ 
स्थात्ते ब्राह्मण कान्ना वा विमतिवों अन्य, स तेन कालेन तेन समयेन ब्रह्मा देवाना 80 
प्रवरो5भूत्‌ । नद्मेव द्रशव्यम्‌ | अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन ब्रह्मा देवानां प्रवरो- 
इभूवम्‌ | सोडह ततश्युत' समान इन्द्र कौशिकोडभूवम्‌ | ततश्युत समानो&णेमिगौंतमो- 


| 


0 204 


36 205 


की 206 
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$मूवम्‌ । ततश्युतः समान श्रेतकेतुर्नाम महर्षिरभूवम्‌ | ततश््युतः समानः शुकपण्डितो- 
उमूवम्‌ । मया ते तदा ब्राह्मण चल्वारो वेदा विभक्ता । तथा पुष्यो बहबचाना पड्डि- 
इछन्दोगानाम्‌ । एकविंशतिचरणा अध्वर्यव, । क्रतुरथवंणिकानाम्‌ ॥ 
स्वात्तव ब्राह्मण काह्नला वा विमतिद्री अन्य स तेन कालछेन तेन समयेन 
& बसुनौम महर्षिरभूत्‌ | न छोव द्रष्टव्यम्‌ ।" अहमेव स तेन काढेन तेन समयेन वसुनाम 
महर्षिरभूवम्‌ | मया सा तक्षकवधूकाया कपिला नाम माणविका दुहिता आसादिता 
भारयार्थाय । सो5ह तत्र सरक्तचित्त ऋद्धा श्रश्टे ध्यानेम्यों वश्चित परिहीन,। सो5ह- 
मात्मान जुगुप्समानस्तस्या वेछायामिमा गाथा बभाषे -४ मूभमंब ख । तत्सवितुवरेण्य 
भगों देवस्य घीमहि । घियो यो न ॒प्रचोदयात्‌ ॥ 


0 सोडह ब्राह्मण त्वा ब्रवीमि-सामान्यसज्ञामात्रकमिद छोकस्य ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय 
इति वा वैश्य इति वा शूद्र इति वा । एकमेवेद से सत्रमिदमेकम्‌ । पुत्राय में शादूल- 
कणीय ग्रक्नतिं दुढ्वितरमनुगप्रयच्छ भायोथोय | यावतक कुछुशुल्क मन्यसे तावतकमनुप्रदा- 
स्यामि | इद च वचन पुन श्रुल्वा त्रिशड्ञोमातड्डराजस्य ब्राह्मण पुष्करसारी इृदमबोचत्‌:- 

भगवान्‌ श्रोत्रिय श्रेष्टस्वत्तो भूयान्न विते । 

5 संदेवकेषु लोकेषु महात्रह्मसमो भवान्‌ || १०६६ ॥। 

पुत्राय ते भो' प्रकृति ददामि 
शीलेन रूपेण गुणैरुपेत । 
शादूछकण प्रकृतिस्तु भद्रा 
उभौ रमेता रुचित ममेदम्‌ || १०६७ ॥ 

90 तत्र तानि पश्चमात्राणि माणवकशतानि उच्चे.शब्दानि ग्रोचुमेहाशब्दानि-मा त्व 
भो उपाध्याय विद्यमानेषु ब्राह्मणेषु चाण्डालेन साध सबन्ध रोचय । नाहँसि भो उपाध्याय 
विथमानेषु ब्राह्मणेषु चाण्डालेन साथ सबन्ध कतुंम्‌ ॥ 

अथ ब्राह्मण: पुष्करसारी तेषा निदान निदाय शब्द सस्थाप्य निपत्य 'छोकेनैता- 
नथोनभाषत- 

जा एवमेतबथा होष त्रिशडुभौषते गिरम्‌। 

तत्त ह्यवितथ भूत सत्य नित्य तथा छुबम || १०६८ ॥ 
अथ ब्राह्मण' पुष्करसारी तेषा माणवकाना त महान्त शब्द सस्थाप्य त्रिशडु 
मातडूराजमिदमवोचत्‌ू-अय भोत्िशड्ो ब्रह्मणा सहापतिना चातुर्महामौतिको मह्दपुरुषः 
प्रज्तः । यस्य 
90 शिरः सतारं गगनमाकाशमुदर तथा । 
पव॑ताश्चाप्युभावूरू पादोौ च घरणीतरम || १०६९०॥ 


३३ शादूलकर्णावदानम्‌ । 
सूथाचन्द्रमसौ नेत्रे रोम तृणबनस्पती । 


सागराश्चाप्यमेध्य वे नद्यो मूत्रस्नवोडस्य तु || १०७० ॥ 


अश्वृणि वर्षण चास्य एप ब्रह्मा सहापतिः । 


भवास्तु परमज्ञोडसि तन्मे ब्रह्दि यथा तथा || १०७१॥ 


इह भोखिशड्रो किमाह खलक्षण ब्रह्मणः' प्रत्मवेक्षख | पित्रा च मात्रा च कृतानि 6 
कमोणि भवन्ति । अश्वस्तनास्तेन वश्चिताः । 


गच्छन्ति सत्ता बहुगभेयोनिं 
न चैव कश्चिन्मनुजों छययोनिः । 
समस्तजातो ग्रचरन्ति सत्ता 
न मारुताजायते कश्विदेव || १०७२ ॥ 
खभावभाव्य ह्यवगच्छ लोके 
के ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यश्ूद्राः । 
सवेत्र काणा, कुणिनश्र खन्ना, 
कुष्ठी किलासी हपस्मारिणोडपि || १०७३ ॥ 


कृष्णाश्व गौराश्व तथैव श्यामाः 

सत्त्वा, प्रजा ह्मन्यतमे विशिष्टः । 
सहास्थिचमोः सनखाः समासा 

दुःखी सुखी मूत्रपुरीषयुक्ताः । 
न चेन्द्रियाणा प्रविविक्तिरस्ति 

तस्मान वर्णाश्वतुरों भवन्‍्ति || १ ०७४ ॥ 


मन्रैर्हिं यदि छम्येत खग तु गमन द्विजः । 


कृष्णशुक्कानि कमाणि भवेयुनिष्फलानि हि || १०७५ ॥ 


यर्मात्कृष्णानि श॒ुक्कमनि कमोणि सफलानि हि। 


पच्यमानानि दृश्यन्ते गतिष्वेतानि पश्चसु || १०७६ ॥ 


ज्ञानेन हि तवव परमेण युक्त 
सर्वेषु शास्रेषु भवान्‌ कृतावः । 


40 


माणवकरतेषु स तत्र विनिहतो महायशसा त्रिशडुना पुष्करसारी ब्राह्मणोअवीत्‌-- १ 
ब्राह्मणोडसौ मातद्वराजो हि त्रिशडुनौम । भवान्‌ हि ब्रह्मा इन्द्रश्न कौशिकः । त्वमरणेमिश्रव 
गौतम, । ल श्रेतकेतुश्च शुकपण्डित, | वेद, समाख्यातर्वया चतुधों। भगवान्वसू राजषि- 
महायशा भगवान्‌ | 


30 


208 


46 209 


४२४ दिव्यावदानम्‌ | 


श्रेष्ठो विशिष्े परमोडसि छोके 
भवान्‌ हि विद्याचरणेन युक्त, || १०७७ ॥ 


ददामि तेडह प्रक्नतिं ममामला 
शीलेन रूपेण गुणैरुण्त । 
है शार्दूलकर्ण प्रकृतिश्व मद्दा 
उभौ रमेता रुचित ममेदम्‌ || १०७८ ॥ 


प्रगृह्य भड्ढडारमुदकप्रपूर्ण- 
मावर्जितो ब्राह्मणो हृष्टचित्त । 
अनुप्रदासीदुदकेन कन्यका 
[९ 65 च 
0 शादूलकण्णस्य इयमस्तु भायो | १०७९ ॥ 


उदग्रचित्त आसीन्मातद्भराज । 


कृत्वा निवेश स तदात्मजस्य 
गत्वाश्रमेडसी नगर यशखी । 
धर्मण वे कारयति खराज्यम्‌ 
36 क्षेम सुभिक्ष च सदोत्सवाब्यम्‌ [| १०८० ॥ इति । 


स्थादू भिक्षवों युष्माक कान्ना वा विमतिवों विचिकित्सा वा-अन्यः स तेन 
काडेन तेन समयेन त्रिशडडर्नाम मातड्लराजो5मभूत्‌ ? नैव द्रष्वव्यम्‌ | अहमेव स तेन काढेन 
तेन समयेन त्रिशडूनौम मातड्लराजो5भूवम्‌ । स्थादेव च भिक्षवों युष्माकम-अन्यः स तेन 
कालेन तेन समयेन शादूलकर्णों नाम मातड्गराजकुमारो$भूत्‌ | नैव द्रष्टव्यम्‌ | एब स 
20 आनन्दो मिक्षु, स तेन कालेन तेन समयेन शादूछकर्णो नाम मातड्डराजकुमारो5भूत्‌ । 
स्थादेव युष्माकम्‌--अन्य, स तेन कालेन तेन समयेन पुष्करसारी नाम ब्राह्मणोडमूत्‌ । नेव 
द्रषवव्यम्‌ | एप शारद्वतीपुत्रो मिक्षु स तेन कालेन तेन समयेन पुष्करसारी नाम ब्राह्मणो5- 
भूत्‌ । नान्‍्या सा तेन कालेन तेन समयेन पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्थ प्रकृतिनाम माणविका 
दुढ्विताभूत्‌ । नैव द्रष्टव्यम्‌ | एषा सा ग्रकृतिर्मिक्षणी तेन काढेन तेन समयेन पुष्कर- 
» सारिणो ब्राह्मणस्थ प्रकृतिनोम माणविका दुहिताभूत्‌ | सा एतहिं. तेनिव ख्लेह्देन तेनेव 
प्रेम्णा आनन्द भिक्षु गच्छन्तमनुगच्छति तिष्ठन्तमनुतिष्ठति । यद्यदेव कुछ पिण्डाय प्रविशति, 
तत्र तत्रेव द्वारे तृष्णीभूता अस्थात्‌ ॥ 


अथ ख्ु भगवानेतस्मिन्निदाने एतस्मिन्‌ प्रकरणे तस्या वेछायामिमा गाथामभाषत--- 


पूवंकेण निवासेन प्रत्युत्पन्नेन तेन च । 
80 एतेन जायते प्रेम चन्द्रस्य कुमुदे यथा ॥ १०८१ ॥ 


३३ शादूरूकर्णावदानम्‌ । ४२५ 


तस्मात्तहिं. भिक्षवो3नभिसमिताना चतुर्णामायेसल्यानामभिसमयाय, अधिमात्र वीये 
तीत्रच्ठन्दों वीये शब्दापयामि । उत्साह उन्नतिरप्रतिवाणि । स्पृत्या सप्रजन्येन अग्रमादतो 
योग: करणीयः । द्वुतमेषा चतुर्णा दु खस्यार्यसत्मस्थ दु खसमुदयस्य॒निरोधस्य 
निरोधगामिन्या. प्रतिपद आर्यसत्मस्थ अमीषा चतुर्णामार्यसत्यानामनभिसमितानाममि- 
समयाय अधिमात्र तीत्रच्छन्दो बीये व्यायाम उत्साह उन्नतिरप्रतिवाणि. स्मृत्या सप्रजन्येना- 
प्रमादतो योगः करणीयः ॥ 


अस्मिश्व खह्ु पुन्धेमेपयोये भाष्यमाणे मिक्षूणा षष्टिमात्राणामनुपादाय आखवेभ्य- 
श्वित्तानि विमुक्तानि । सबहुलाना श्रावकाणा ब्रह्मणा गृहपतीना च विरजस्क विगर्तमल 
धर्मचक्षुरुदपादि विशुद्धम्‌ ॥ 


इृदमबोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवों भगवतों भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने शादूछकणावदानम्‌॥ 


दि० ७५४ 
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३४ दानाधिकरणमहायानप्तत्रम्‌ । 
एव मया श्रुतम्‌ | एकस्मिन्‌ समये भगवाज्छावस्ता विहरति जेतवने5नाथ- 
पिण्डदस्थारामे महता मिक्षुसधेन सार्थम्‌। तत्र [ भगवान्‌ ] भिक्षूनामन्रयते स्म--सप्त- 
त्रिंशता भिक्षव आकोरै पण्डितो दान ददाति। काले दान ददाति तथागतानुज्ञातम्‌ । 
5 कल्पित दान ददाति त्रिवस्तुपरिशुद्धमू। सत्कृत्य दान ददाति सव्वदोषविक्षेपविगमार्थम। 
खहस्तेन दान ददाल्यसारात्कायात्सारसग्रह्मर्थम्‌ | स्कन्‍्ध दान ददाति महात्यागभोगविपाक- 
प्रतिकामसवर्तनीयम्‌ | वर्णसपन्न दान ददाति ग्रासादिकविपाकप्रतिसवर्तनीयम्‌ | गन्धसपन्न 
दान ददाति गन्धविपाकग्रतिछाभमसवतनीयम्‌ | रससपन्न दान ददाति रसरसाग्रव्यन्नन- 
विपाकप्रतिकामसवर्तनीयम्‌ । प्रणीत दान ददाति प्रणीतमोगविपाकप्रतिकामसवर्तनीयम्‌ | 
0 विपुल दान ददाति विपुल्मोगविपाकग्रतिछामसबरतनीयम्‌ | अन्नदान ददाति क्षुत्तषे- 
विच्छेदविपाकप्रतिकामसवर्तनीयम्‌ । पानदान ददाति सर्वत्र जातिषु तृद्डिच्छेदविपाकग्रति- 
लाभसवतेनीयम्‌ | वख्रदान ददाति प्रणीतवश्रभोगविपाकग्रतिकाभसवत॑नीयम्‌ । ग्रतिश्रय 
दान ददाति हम्येकूठागारप्रासादमवनविमानोद्यानारामविशेषविपाकपग्रतिकामसवतेनीयम्‌ | 
शय्यादान ददात्युत्बकुलभोगविपाकपग्रतिछामसवर्तनीयम्‌ | यान दान ददाति ऋद्धिपाद- 
॥5 विपाकप्रतिकाभसवतेनीयम्‌ | भेषज्यदान ददाति अजरामरणविशोकसब्निश्निरोधनिवाण- 
विपाकप्रतिकामसवर्तनीयम्‌ । धमेंदान ददाति जातिस्मरप्रतिकाभसवर्तनीयम्‌ । पुष्पदान 
ददाति बोध्यड्डपुष्पविपाकप्रतिछाभसवर्तनीयम्‌ | माल्यदान ददाति रागद्वेषमोहविश्युद्धविपाक- 
प्रतिकामसवर्तनीयम्‌ । गन्धदान ददाति दिव्यगन्धसुखोपपत्तिविपाकग्रतिछाभसबर्तनीयम्‌ । 
धूपदान ददाति सब्केशदौगन्धग्रह्मणविपाकगप्रतिराभसवर्तनीयम्‌। छत्रदान ददाति धर्मैश्वर्या- 
»0 घिपल्यविपाकप्रतिकामसवरतनीयम्‌ | घण्ठादान ददाति मनोशज्ञखरविपाकग्रतिछामसवर्तनीयम | 
वाद्दान ददाति ब्रह्मखरनिर्धाषविपाकप्रतिकामसवतेनीयम्‌ | पद्ददान ददाति देवमनुष्या- 
भिषेकपट्टबन्धविपाकग्रतिकामसवतेनीयम्‌ | तथागतचैल्ेषु तथागतबिम्बेषु च सुगन्धोदकतस्ञान 
दान ददाति द्वार्निशन्महापुरुषलक्षणाशीक्मनुव्यश्ननविपाकप्रतिछामसवर्तनीयम्‌ | सूत्नदान 
ददाति सत्र जातिषृत्पस्यता ग्राह्मकुलेषुपपद्य समन्तग्रासादिकविपाकप्रतिलाभसवर्तनीयम्‌ । 
% पश्चसारदान ददाति सवत्र जातिषु महाबलविपाकग्रतिकाभसवर्तनीयम । मैत्र्यात्तकदान 
ददाति व्यापादग्रह्मणविपाकप्रतिकामसवरतनीयम्‌ | करुणाश्रितदान ददाति महासुखविपाक- 
प्रतिछामसवर्तनीयम । मुदिताश्रितदान ददाति सवैथा मुदितानन्दविपाकप्रतिका मसवतैनीयम । 
उपेक्षाश्रित दान ददाति अरतिग्रह्मणविपाकप्रतिलामसबर्तनीयम्‌ | विचित्रोपचित्र दान ददाति 
नानाबहुविधविचित्रोपभोगविपाकग्रतिकामसवर्तनीयम्‌ । सर्वार्थपरित्याग दान ददाति अनुत्तर- 
30 सम्यक्सबोधिविपाकप्रतिकामसबरतनीयम्‌| एमिर्मक्षव, सप्तत्रिंशअकारै, पण्डितो दान ददाति॥ 
इृदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षवों भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ || 
इति श्रीदिव्यावदाने दानाधिकरणमहायानसूत्र समाप्तम ॥ 


१ 36076 एवं, //88, 7९84 नमो रल्नत्रयाय, 
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४२८ दिव्यावदानम । 


युवति शब्दापिता | तया ग्रसविता | तस्या पुत्रों जात । तया स दारक खापयित्वा 
शुक्कैन बस्लेण वेष्दयित्रा नवनीतेनास्य पूरयित्वा दारिकाया हस्ते दत्त'। सा दारिकोक्ता-इम 
त्व दारक चतुमेहापयथे घारय । “यदि कचित्पश्यसि श्रमण ब्राह्मण वा, स वक्तव्य'-अय 
दारक आयैस्य पादाभिवन्दन करोति। अस्त गत आदिल्े यदि जीवति, गृहीवा आग॑च्छ। 
5 अथ काछ करोति, तत्रैवारोपयित्रा आगच्छ | सा दारिका अल्सजातीया त दारकमादाय 
पन्‍्थलिकाया म्थिता | आचरित तीर्थ्यानाँ' कल्यमेबोत्त्याय तीर्थोपस्पशोका गच्छन्ति | सा 
दारिका सगौरवा सप्रतीशा पादाभिवन्दन कृत्ता कथयति-आयें, अय दारक आयाणा 
पादाभिवन्दन करोति | ते कथयन्ति-चिर जीवतु, दीर्घमायु' पाल्यतु, मातापिन्नोमनोरथ॑ 
प्रयतु | सा त विकाडीभूते पश्यति-यावजीबति । सा त गृहीवा ग्ृहमागता | सा ते 
॥0 पृष्ठा-जीवति दारक * सा कथयति-जीवतीति । ते कथयन्ति-कुत्र त्वयेष धारित, 
सा कथयति-अमुष्या पन्थलिकायाम्‌ । ते कथयन्ति-कि भवतु दारकस्य नाम£ अय 
दारक पन्थलिकाया घारित | मवतु दारकस्य नामघेय पन्थक इति । पन्‍्थको 
दारक उन्नीतो वर्धितो महान्‌ सब्त्त | स यदा महान्‌ सबृत्तस्तदा लिप्यामुपन्यस्तः । तस्य 
सीत्युक्ते धमिति विस्मरति | अथ तस्थाचायें! कथयति-न्राह्मण, मया ग्रभूतदारका' पाठयि- 
४ तव्या । न रक्ष्याम्यह पन्थक पाठयितुम्‌ । महापन्थकस्याव्पमुच्यते प्रभूत गृह्मति, अस्य 
तु पन्थकस्य सीत्युक्ते धमिति विस्मरति । ब्राह्मण: सलक्षयति-सर्वे ब्राह्मणा लिप्यक्षरकुशला 
भवन्ति, वेदब्राह्मण एबं भविष्यति । स तेनाध्यापकस्य वेद पाठयितु समर्पितः । तस्य 
ओमिव्युक्ते भूरिति विस्मरति, भूरित्युक्त ओमिति विस्मरति | अध्यापक कथयति-प्रभूता 
माणवकाः पाठयितव्या मया । न शक्याम्यह पन्‍्थक पाठयितुम्‌ | अस्य ओमित्युक्ते भूरिति 
90 विस्मरति, भूरित्युक्त ओमिति विस्मरति । ब्राह्मण सलक्षयति-न सर्वे ब्राह्मणा वेदपारगा 
भवन्ति । जातिब्राह्मण एवाय भविष्यतीति । स यत्र क्चिन्निमन्रितको गच्छति, तमेव 
पन्‍्थकमादाय गच्छति | अथ तेन समयेन स ब्राह्मणो ग्छानीभूत । स मूलछगण्डपत्रफल- 
भैषज्यैरुपस्थीयमानो हीयत एवं । स तेन महापन्थक उक्तः-पुत्र, त्व ममाध््ययादशोच्योडसि । 
अपि तु त्वया पन्‍्थकस्य योगोह्ृहन कतेव्यमिति। इत्युक्वा- 


96 सर्वे क्षयान्ता निचया, पतनान्ता' समुच्छुयाः । 
सयोगा विग्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 


इति स काल्धर्मेण संयुक्त' | ते त नीलपीतलोहितावदातिवेस, शिविकामलक्ृत्य 
महता सत्कारेण इमशाने ध्मापयित्रा शोकबिनोद कृत्वा अवस्थिताः ॥ 


आयुष्मन्ती शारिपुत्रमौद्वल्यायनौ पश्चनशतपरिवारो कोसलेषु जानपदेषु चारिका 

8 चरन्तौ श्रावस्तीमनुप्राप्तौ । श्रावरत्या जनकायेन श्रुतम--आयुष्मन्ती शारिपृत्रमौद्वल्यायनो 
पत्नशतपसरिारी कोसलेषु जनपदेषु चारिका चरन्तौ श्रावस्तीमनुप्राप्तै । श्रुवा च पुनः स 
जनकायो बहिर्निगन्तुमारब्धल । महापन्थको5पि बहिः आरवस्त्यामन्यतमस्मित्‌ बृक्षमूले 


रै० चूडांपक्षावदानम । छररे, 


पश्चमात्राणि माणवकशतानि ब्राह्मणकान्‌ मन्नान्‌ बाचयति | तेन स जनकाय:ः श्रावस्त्या 
निगेष्छन्‌ दृष्ट; | स तान्‌ माणवकान्‌ प्ृच्छति-भवन्त,, क एप महाजनकायो निर्गच्छति * 
ते तस्य कथयन्ति-उपाध्याय, भदन्तोौ शारिपुत्रमौह्ृत्यायनी पदञ्चनशतपरिवारों कोसलेषु 
जनपदेषु चारिका चरित्वा इह् श्रावस्तीमनुग्राप्तो, तदर्शनायोपसक्रान्त । कि नु तो द्रष्टव्यो 
यत्रेदानी तदग्न वर्णमपद्याय द्वितीयवर्णस्य श्रमणस्य गौतमस्थान्तिके प्रत्रजिती । एकस्तत्र & 
माणवकः श्राद्र।। स कथयति-उपाध्याय, मैव वोच, । महानुभावी तौ। ययचुपाध्यायस्तेषा 
धर्म झणुयात्‌, स्थानमेतद्वियते यदुपाध्यायस्यापि रोचते | आचरित तेषा माणवकाना 
यदा अपाठा भवन्ति, ते कदाचिन्नगरावछोकनया गच्छन्ति । कदाचित्तीथीपस्पशका 
गच्छन्ति | कदाचित्समिधाहारका गच्छन्ति | अपरेण समयेन ते सर्वे अपाठा सत्ता । ते 
समिधाहारका. समप्रस्थिता । सोडपि महापन्थकोडन्यतमबृक्षमूले चक्रम्य स्थित, । तत्रैक 70 
मिक्षुमद्राक्षीत्‌ । स तमुपसक्रम्येवमाह-भो भिक्षो, उच्यता तावत्किचिद्ुद्धन्चनम्‌ | तेन 
तस्य दश कुशलाः कर्मपथा विस्तरेण सप्रकाशिता, । सोडमिप्रसन्न' कथयति-भो भिक्षो, 
पुनरप्याख्याहि विस्तरम्‌ | इत्युक्लवा प्रक्रात्त | अपरेण समयेन भूयस्ते अपाठा, सबचा । 
ते समिधाहारका सम्रस्थिता' । महापन्थकोडपि भिक्षुसकाशमुपसक्रान्त । तेन तस्य 
द्वादशाड्ः प्रतीत्यसमुत्पादोडनुलोमग्रतिछोमो विस्तरेण प्रकाशित । सो$मिप्रसन्न, कथयति-- 8 
भो भिक्षो, लभेयाह खाख्याते धमबिनये प्रव्रज्यामुपसपद मिक्षुभावम्‌ | चरेयमह. श्रमणस्य 
गौतमस्वान्तिके ब्रह्मचरयम्‌ | स॒ भिक्षु सलक्षयति-प्रत्राजयामि शासने, धुरमुन्नामय- 
तीति | स॒ तेनोक्त,-ब्राह्मण, एवं कुरुष्ष । महापन्थक, कथयति-मिक्षो, वय ग्रज्ञाता 
ब्राह्मणाः | न शक्ष्याम इहैव प्रत्रजितुमू | जनपद गत्वा ग्रत्रजाम, | स तेन जनपद नीत्वा 
प्रत्रजितः उपसपादितः, उक्तश्व । दे भिक्षुकरमंणी ध्यानमध्ययन च। कि करिष्यसि ? उभय » 
करिष्यामि | तेन दिवा उद्दिशता योनिशो भावयता त्रीणि पिठकानि, रात्रौ चिन्तयता 
तुलयता उपपरीक्षमाणेन सर्वक्लेशप्रह्मणादह॑त्व॒ साक्षात्कृतम्‌ । अहेन्‌ सदत्तत्रैधातुकवीत- 
राग: समलोश्काश्बन आकाशपाणितल्समचित्तो वासीचन्दनकब्पो विद्याविदारिताण्डकोशो 
विद्याभिज्ञाप्रतिसविञ्यातो भवव्यभलोभसत्कारपराब्युख. । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना मान्यः 
पूज्योडमिवायश्व सबृत्त: ॥ 25 


यदा पन्थकस्य भोगास्तनुत्व परिक्षय पर्यादान गता , स इृच्छेण जीविका कढ्प- 
यितुमारब्ध. । अथ पन्थकस्थैतदभवतू-यत्तावन्मे श्रुतेन प्राप्तव्य तन्‍्मया.. । यक्र्वह् 
श्रावस्ती गत्वा भगवन्त पर्युपास्यामि । अथायुष्मान्‌ महापन्थक. पशन्चशतपरिवारों ये 
श्रावस्ती तेन चारिका प्रक्रान्तः | अनुप्र्वेण चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुग्राप्त* । श्रावस्ता 
जनकायेन श्रुतम--आर्यों महापन्थकः पश्चशतपरिवारः कोसलेघु जनपदेधु चारिका चरन्‌ 80 
श्रावस्तीमनुप्राप्तः । श्रुवा च पुननिंगन्तुमारब्ध. | पन्‍्थकेन दृष्ट' | स प्रच्छति-मवन्तः, 
कुत्रैष महाजनकायो गच्छति * ते कथयन्ति-आर्यों महापन्थक, पद्चशतपरिवारः कोसलेषु 
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जनपदेषु चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्त | तमेष महाजनकायो दशनायोपसंक्रामति । 
पन्‍्थकः सलक्षयति-एषामसौ न श्राता न ज्ञाति, | ममासौ भ्राता भवति। अह कर्मात्तं न 
दर्शनायोपसक्रमामि * सोडपि तदर्शनायोपसक्रान्तः | स तेन इृष्ट प्रष्टश्न-पन्थक, कथ 
यापयसि ? कृच्छेण यापयामि ? कि न ग्रत्रजसि ” स कथयति-अह चूड' परमचूडो 
5 धन्‍्वः परमधन्व । को मा ग्रव्राजयिष्यतीति ! आयुष्मान्‌ महापन्थक' सलक्षयति-सन्त्यस्य 
कानिचित्कुशलमूलानि ? सन्ति | केनाय न योग्य * आगच्छ, अह ला प्रत्राजयिष्यामि । 
तेन प्रताजित उपसपादित । तेन तस्वोदेशों दत्त - 


पाप न कुर्यान्‍न्मनसा न वाचा 
कायेन वा किंचन सवेलोके । 
0 रिक्तः कम स्मृतिमान्‌ सप्रजानन्‌ 
दुख न स विद्यादनर्थोपसहितम्‌ ॥ १ ॥ 


तस्यैषा गाथा त्रैमास्येनापि न बृत्ता जाता। अन्येषा गोपालकाना पंशुपालकाना 

श्रुत्वा प्रवृत्ता जाता | सगौरवः सम्रतीश उपसक्रम्य ग्रष्टु प्रदृत्तः। ते उपसहरन्ति । धर्मता 
खह्ठ॒ यथा बुद्धाना भगवता दो श्रावकाणा सनिपातौ भवत', आषाब्या वर्षोपनायिकाया 
# कार्तिकप्रूणमास्थाम्‌ । एवं महाश्रावकाणामपि। तत्र ये आषाढीवर्षोपनायिकायामुपसक्रामन्ति, 
ते तास्तान्‌ मनसिकारविशेषानादाय ताछु ताझु ग्रामनिगमराष्ट्राजधानीषु व्षों उपगच्छन्ति । 
ये कार्तिक्या च प्रृणमास्यामुपसक्रामन्ति, ते खाध्यायनिका परिप्ृष्छनिका च याचन्ति, 
यथाधिगत चारोचयन्ति । आयुष्मतों महापन्थकस्य साध्विहार्यन्तेवासिका भिक्षवों जनपदे 
वर्षोषिता:, ते5प्येब कार्तिक्या प्रृणमास्या येनायुष्मान्‌ महापन्थकस्तेनोपसक्रान्ता:। तत्र 
»0 केचित्खाध्यायिनिका याचन्ति, केचित्परिप्ृच्छन्ति, केचिद्रथाधिगतमारोचयन्ति । तत्र ये 
चूडा भवन्ति परमचूडा धन्वा परमधन्वा,, ते षड़गीयान्‌ सेवन्ते भजन्ते पर्युपासन्ते । 
आयुष्मान्‌ पन्‍्थक' षड़र्गीयान्‌ सेबते भजते पर्थुपासते | स षड़गीयैरुच्यते-भयुष्मन्‌ 
पथक, तब समानोपाध्याया उपाध्यायस्यान्तिकात्खाध्यायिनिका परिप्रष्छिनिका याचन्ति। 
गच्छ, त्वमपि ल्वद॒पाध्यायस्यान्तिकात्खाध्यायिनिका परिप्च्छिनिका याचख । स कथ- 
% यति-मया न किंचिप्पठित त्रैमास्ये, न वेका गाथा मम बृत्ता जाता, किमह खाध्या- 
यिनिकां याचेयमिति ! ते कंथयन्ति-ननृक्त भगवता-अखाध्यायमाना मत्ता इति | कि 
तवाखाध्यायमानस्य गाथा अनुप्रवृत्ता भविष्यति ? गच्छ, याचाहि' | स गला कथयति-उपा- 
ध्याय, खाध्यायिनिका तावन्भ देहि | आयुष्मान्‌ महापन्थकः सलक्षयति-किमस्पेद॑ ख 
प्रतिभानमाहोखित्‌ केनचिठ्रयुक्त:ः स पर्यति-यावशद्ययुक्तः । आयुष्मान्‌ महापन्थक: 
$ संलक्षयति-किं न्वयमुत्सहनाविनेय आहोखिदवसादनाविनेयः ? स पश्यति-यावदवसादना- 
विनेयः | स॒तेन ग्रीवाया गृह्वीत्वा बहिर्विंहारस्थ निष्कासित: | त्र॑ तावच्चूड: परमचूडो 
धन्व, परमघन्वः । कि त्वमस्मिन्‌ शासने करिष्यसि? स रोदितुमारब्धः | इृदानीमह न 
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भृही न ग्रत्रजितः | अद्वाक्षीद्धगवानायुष्मन्त पन्‍्थक बहिर्विहारस्य भ्रमन्‍्तम्‌। दृष्टा च 
पुनरागच्छन्तमिदमवोचत्‌-कस्मात््तं पन्‍थक वहिर्विहारस्थ रोदिष्यसि, अश्रणि वर्तयसि * 
अहमस्मि भदन्त उपाध्यायेन निष्कासितः । इदानीमह न गृही न प्रत्रजित 
भगवानाह-नेद वत्स मौनीन्द्र बचन तवोपोध्यायेन त्रिमि कल्पासख्येयैरनैकै्दुष्करशत- 
सहस्रे, षट्‌ पारमिता परिप्र्य समुदानीतम्‌,, अपि तु मयेद मौनीन्द्र ग्रवचन त्रिमिः 
कव्पासस्मेयरनेकैदुष्करशतसहस्रैः घट पारमिता' पेरिप्रंय समुदानीतम्‌ । न शक्यसि त्व 
तथागतस्वान्तिकात्पठितुम्‌ू * अहमस्मि भदन्त चूड, परमचूडो धन्व. परमघन्व, | अथ 
भगवानस्थामुत्पत्ती गाथा भाषते- 


यो बालो बालभावेन पण्डितस्तन्र तेन स'। 
बाल, पण्डितमानी तु स वे बाल इहोच्यते ॥ २ ॥ 0 


अस्थानमनवकाशो यहुद्धा भगवन्तः पदशो धम वाचयिष्यन्ति नेद स्थान विद्यते। 
तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामच्रयते स्म-इम पाठय त्वमानन्द पन्थकम्‌। आयुष्मानानन्दस्त 
पाठयितुमारब्ध: । स न शकक्‍नोति पाठयितुम्‌ । आयुष्मानानन्दों भगवन्तमिदमबोचत्‌-मया 
तावद्भदन्त शास्तुरुपस्थान करणीयम्‌ , श्रुतमुद्गद्ठीतब्यम्‌, गणों वाचयितव्यः | आगता- 
गताना ब्राह्मणगृहपतीना धर्मों देशयितव्य; । नाह शरक्ष्यामि पन्‍्थक पाठ्यितुम | भगवता 6 
तस्य द्वे पदे दत्ते-रजो हरामि, मछ हरामीति । तस्वैतत्पदद्यय न लेमे । भगवान्‌ 
सलक्षयति । कर्मापनयो5स्थ कतेव्यमिति | तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-शक्ष्यसि 
त्व पन्थक भिक्षूणामुपानहान्मूलाच्च प्रोज्छितुम्‌ | पर भदन्त शक्ष्यामि | गच्छ प्रोज्छल । 
स भिक्षूणामुपानहान्मूलाब्॒ प्रोम्छितुमारब्ध । तस्य ते भिक्षवों नानुप्रयच्छन्‍ति । भगवा- 
नाह-अनुप्रयच्छत, कमोपनयोउस्य कतेव्य इति । पदद्वयस्य दास्ये खाध्यायनिकाम्‌, अनु- ७0 
प्रयच्छत । स मिक्षूणामुपानह्ान्मूलठ ऋमतश्च प्रोज्छते । तस्य ते भिक्षवः पदद्वयस्य 
खाध्यायनिकामनुप्रयच्छन्‍्ति । तस्वैतत्पदद्य खाध्यायतः कालान्तेरेण प्रवृत्त जातम्‌। 
अथायुष्मतः पन्थकस्य रात्र्या: प्रत्यूषसमये एतदमवत्‌-भगवानेवमाह-रजो हरामि, मल 
हरामीति । कि नु भगवानाध्यात्मिक रजः सधायाह आहोसिद्वाह्यम्‌  तस्वैव चिन्तयत- 
स्तस्था वेलायामश्रुतपृवोस्तित्नो गाथा आमुखीग्रवृत्ता जाता-- 28 


रजो>त्र रागो न हि रेणुरेष 

रजो रागस्याधिवचन न रेणोः । 
एतद्रज: प्रतिविनुदन्ति पण्डिता 

नये प्रमत्ताः घुगतस्य शासने || ३ ॥ 


रजोअत्र द्वेषो न हि रेणुरेष 80 
रजो द्ेषस्याघिवचन न रेणोंः । 
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एतद्रजः प्रतिविन्ुदन्ति पण्डिता 
न ये प्रमत्ता' सुगतस्य शासने ॥ 9 ॥ 
रजोउनत्र मोहो न॑ हि रेणुरेष 
रजो मोहस्याधिवचन न रेणो' । 
हु एतद्गज ग्रतिविनुदन्ति पण्डिंता 
नये ग्रमत्ता' सुगतस्य शासने ॥ ५ ॥ 


तेनोबच्छमानेन घठमानेन व्यायच्छमानेन सर्वक्षेशप्रह्मणादह॑त्व साक्षात्क्ृतम्‌ । 
अहन सबृत्त, त्रैधातुकवीतराग समलोष्काश्बनन आकाशपाणितल्समचित्तो वासीचन्दन- 
कह्पो विद्याविदारिताण्डकोशो विद्याभिज्ञाप्रतिसविद्याप्ते भवछाभलोमसत्कारपराव्युख । 
० सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना मान्यश्व प्ृज्यश्चाभिवायश्व सबृत्त, | ध्याने निषण्ण आयुष्मता महा- 
पन्‍्थकेन दइृष्ट,। असमन्वाहल्याहँता ज्ञानदशन न प्रवतते । स तेन बाहौ ग्रहीत्वोक्त- 
आगच्छ खाध्यायिनिका ताबत्कुर, तत पश्चाह्नायिष्यसीति । अथायुष्मता पन्थकेन सबे- 
छ्लेशप्रह्मणादह॑त्व॒साक्षात्कृतम, गजमुजसब्शो बाहुरुत्सृष्ट, । आयुष्मता महापन्थकेन 
पृष्ठतो मुख ब्यवलोकयता दृष्ट,। स कथयति-आयुष्मन्‌ पन्‍्थक, एवं ते या ग्रुणगणा 
5 अधिगता; ? अधिगता, ॥ 


यदा आयुष्मता पन्थकेन स्वक्षेशप्रह्मणादह॑त्व साक्षात्कृतम्‌, अन्यतीर्थिका अब- 

ध्यायन्ति प्रियन्ति विवाचयन्ति | श्रमणो गौतम एवमाह-गम्भीरों मे धर्मों गम्भीरावभासो 
दुदशो दुरनुबोधोडतर्कोंतकाॉवचर , सूक्ष्मो निपुणपण्डितविज्ञवेदनीयः | अत्रेदानीं कि 
गम्भीरोञस्य, यस्येदानीं पन्थकप्रश्ृतयश्चूडा, परमचूडा धन्वाः परमधन्वाः ग्रत्रजन्ति । 
90 भगवान्‌ सलक्षयति-सुमेरुप्रस्ये महाश्रावके महाजनकाय क्षान्ति ग्ृह्मति। गुणो- 
द्रावना अस्य कतैव्या | तन्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द, पन्थकस्य 
कथय-मिक्षुण्यस्ते अववदितब्या इति | एवं भदन्तेह्मायुष्मानानन्दों भगवतः प्रतिश्रुलय 
येनायुष्मानू. पन्‍्थकस्तेनोपसक्रान्त, । उपसक्रम्यायुष्मन्त पन्थकमिदमबोचत्‌-शास्ता 
त्वामायुष्मन्‌ पन्‍्थक एवमाह-मिक्षुण्यस्त अववदितव्या इति। आयुष्पान्‌ पन्‍्थकः कथयति- 
» किमथे स्थविरस्थविरान्‌ मिक्षूनपहाय मा भगवान्‌ भिक्षुण्यववादकमाज्ञापयति ! ममैब 
गुणोद्भावना कर्तव्येति शास्तुमंनोरथ परिप्ररयिष्यामीति । भिक्षुण्यश्छन्दह्मनिसः (?) जेत- 
बनमागताः । ता भिक्षून्‌ पृष्छन्ति-भगवता कोडस्माकमबवादक आज्ञप्त:! ते कथयन्ति- 
आयुष्मान्‌ पन्‍थकः | ता. कथयन्ति-भगिन्य,, पश्यत कथ मातृग्रामः परिमूत, | येन 
त्रिभिमासैरैका गाथा पठिता, सापि न अ्रवृत्ता | भिक्षुण्यश्लिपिठा धामंकथिका युक्त- 
3 मुक्तप्रतिभाना, | स॒ किल भिक्षुणीरवबदिष्यतीति । ताः पषदमागता भिक्षुणीमिः प्रष्ठ+- 
भगिन्यः, कोअस्माकमबबदितुमागमिष्यति ! ताः कथयन्ति-आरयपन्थकः । किमार्यों महा- 
पन्‍्थकः ४ न ह्ययम्‌ , स लन्‍्यश्रृडापन्थकः | द्वादशवर्गीयामि, श्रुतम्‌ | तावदवध्यायन्ति । 
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भगिन्यः पश्यत, कथ मातृग्राम परिमूत * येन त्रिभिमोसरेका गाथा पठिता, सापि न 
प्रवृत्ता | इमा भिक्षुण्यश्चिपिठा धार्मकथिका युक्तमुक्तप्रतिभाना, स किलः किमासामव- 
वदिष्यतीतिः ता; कथयन्ति-भगिन्यः, षड्जन्यो द्वादशहस्तिकामिलतामिः सिंहासन 
प्रज्ञपयन्तु ॥ षड्जन्य' श्रावस्ती प्रविश्य रथ्यावीथिचत्वरशज्ञाठकेष्वारोचयन्तु-सोडस्माक 
ताइशोडबबादक आगमिष्यति, यो5स्माक तनुंसूत्यानि न द्रक्ष्यति। तेन ससारे चिर वस्तव्य 5 
भविष्यतीति | येन न कश्चित्‌ पुत्रमोठिकापुत्रौहपश्रुत उत्सहते मिक्षुणीरवबदितुम्‌ । 
तासा षड्मि' जनीमि द्वादशहस्तिकामि, छताभि' सिंहासन प्रज्ञतम्‌, षड्भिक्षुणीमिः 
श्रावस्ती प्रविश्य रथ्यावीथिचलवरशज्राटकेष्वारोचितम--सो5स्माक ताइशो5ववादक आगमि- 
ष्यति, योउस्माक तनुसत्यानि न द्रक्ष्यति | तेन ससारे चिर वस्तव्य भविष्यतीति । 
आयुष्मान्‌ पन्‍्थक' पूवोह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्ती पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 0 
कृतभक्तकृत्मः पश्चाद्भधक्तपिण्डपात्रग्रतिक्रान्त पात्रचीवर प्रतिसमय्य पादो प्रक्षाल्य विहार 
प्रविष्ट: प्रतिसलयनाय । अथायुष्मान्‌ पन्‍न्थकः सायाहे प्रतिसलयनादू व्युत्याय सधाटी- 
मादाय अन्यतमेन भिक्षुणा पश्चाच्छुमणेन सप्रस्थित' | अनेकानि प्राणिशतसहश्नाणि-कानि 
च कुतूहलजातानि, कानिचित्‌ प्रवेके' कुशलमूले' सचोद्यमानानि । अद्राक्षीत्‌ सा परिषत्‌ 
आयुष्मन्त पन्थक दूरादेव | इृष्टा च पुन परस्पर प्रच्छति-कतरोजञ्त्र भिश्षुण्यववादकः * 5 
कि पुरःश्रमणः, आहोखित्‌ पश्चाछुमण, ? तत्रैके कथयन्ति-पुर,श्रमण । ते<वध्यायितु- 
मारब्धा--पश्यत भदन्त, सचिन्त्य वय मिक्षुणीमिर्विहेठिता, । येन त्रिमिमीसैरेका गाथा 
पठिता, सापि न ग्रवृत्ता, स कि भिक्षुणीरववदिष्यति, धर्म वा वाचयिष्यति * गच्छामः । 
अपरे कथयन्ति-तिष्ठामों यदि धर्म देशयिष्यति, श्रोष्याम' | अथ न, गच्छामः । इति सा 
पर्षत्‌ समवस्थिता | आयुष्मता पन्‍्थकेन सिंहासन दृष्ट ग्रज्तकम्‌ | इश्डा सलक्षयति-कि 90 
ताबत प्रसादजातामिः ग्रज्ञतमाहोखित्‌ विहेठनाभिग्रायाभि' ? पश्यति-यावत्‌ बिहठनाभि- 
प्रायाभिः । आयुष्मता पन्थकेन गजभुजसद्श बाहुमभिग्रसाय॑ त सिहासन यथास्थाने 
स्थापितम्‌। आयुष्मान्‌ पन्‍्थकस्तत्र निषण्ण'। स निषीदन्‌ कैश्वित्‌ इृष्ट', कैश्वित्‌ न दृष्ठः । 
अथात्रस्थ आयुष्मान्‌ पन्‍्थकस्तद्वूप समाधि समापन्नो यथा समाहिति चित्ते खे आसनेउन्तह्हित, 
पू्वस्यां दिशि उपरिविह्ययसमम्युद्वम्य प्रवबत्‌ यावत्‌ ऋद्धिप्रातिह्ायोणि विदश्य॑_तान्‌ % 
ऋध्यभिसस्कारान प्रतिग्रश्नम्य प्रज्गनत एवासने निषण्ण'। निषद्य आयुष्मान्‌ पन्थकस्ता 
भिक्षुणीरामन्रयते-मया भगिन्‍्यद्िमिमासैरेका गाथा पठिता । उत्सह्ेतव्यानि() श्रोतुमेक- 
गाथायाः सप्तरात्रिदिवसान्यन्ये: परदेव्येझ्नेरथ विभक्तुम्‌ 


पाप न कुयोन्‍्मनसा न वाचा 
कायेन वा किचन स्वेत्वेके । 30 
रिक्त: काम, स्मृतिमान्‌ सम्रजानन्‌ 
दुख न स विद्यादनर्थोपसहितम्‌ || ६ ॥ इति | 
दि० ५५ 


७ 49$& 


(0 ६96 


७ 496 


४३४ दिव्यावंदानम । 


सवैपापस्थ भगवान्‌ कारणमाह-यावद्गाथार्थस्याथमधीत याति, ताबदू द्वादशमिः 
प्राणिसहल्नैः सत्यानि इथनि । कैश्विच्छोतापत्तिफल साक्षात्क्ृतम्‌ , कैश्वित्‌ सक्ृदागामि- 
फलम्‌ , कैश्विदनागामिफलम्‌ , कैंश्वित्‌ ग्रत्॒ज्य सर्वक्षेशप्रह्मणादहँत्व साक्षात्क्ृतम्‌, कैश्वि- 
च्छावकबोधो चित्तान्युपादितानि, कैश्वित्‌ प्रल्लेकाया बोधौ, कैश्विदनुत्तराया सम्यक्सबोधौ 
चित्तान्युत्पादितानि । यद्भूयसा सा परिषद्‌ बुद्धनिम्ना धर्मप्रवणा सधप्राग्भारा व्यवस्थिता । 
अथायुष्मान्‌ पन्‍्थकस्ता परिषद धर्म्यया कथया सदस्य समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहष्योत्याया- 
सनात्‌ _ग्रक्रान्तः | स भिक्षुभिरागच्छन्‌ दृष्ट । ते सछक्षयन्ति-अथायुष्मता पन्थकेन महा- 
जनकाय, प्रसादितो भविष्यति | ते न शक्कुबन्द्यायुष्मन्त पन्‍थक समुखमग्रिय प्रश्टुम्‌ । ते 
पश्चाव्छुमण. पृष्ट । आयुष्मनू, अब आयुष्मता पन्थकेन कि महाजनकायो न ग्रसादितो 
१0 वा प्रसादितः ? आयुष्मता न कश्चित्‌ अप्रसादितः | भगवता वाराणस्या ऋषिषदने मृगदांवे 
त्रिपखित॑ द्वादशाकार धर्म्ये चक्र प्रवर्तितम्‌, तदबायुष्मता पन्थकेनालुग्रवर्तितम्‌ | याव- 
द्वाथाथ न विभजति, तावदू द्वादशभिः ग्राणिसहस्रै' सत्यानि दृश्शानि ॥ 


तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्नयते स्म-एघोड्ग्रो मे भिक्षवों भिक्षूणा मम श्रावकाणां 

चेतोविवतकुशलाना यदुत पन्थको मिक्षु । मभिक्षवों बुद्ध भगवन्त पृच्छन्ति-पश्य भदन्त 

5 द्वादशवर्गीयामिरायुष्मत पन्थकस्यानर्थ करिष्याम इत्यथे एवं कृतः। मगवानाह-न मिक्षव 
एतहिं यथा अतीतेःप्यष्वनि आभिरनर्थ करिष्याम इत्मथ एवं कृत, । तच्छुयताम्‌ ॥ 


भूतपूर्वमेव भिक्षवोउन्यतमस्मिन्‌ कवेठके ब्राह्मण, प्रतिबसति। तेन सब्शात्कुलात्कलत्न- 

मानीतम्‌ । से तया साध क्रीडति रमते परिचारयति। तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतो 
भूयः क्रीडति रमते परिचारयति यावत्‌ द्वादश पुत्रा जाताः । तेन तेषा निवेश, कृत । 
20 अपरेण समयेन तस्थ पत्नी काछगता । सोथपि ब्राह्मणों बृद्धावस्थाया जातः । अन्धीमूतस्य 
स्रषा दुश्वारिण्य. । यदा तासा खामिनो बहिनिर्गता भवन्ति, तदा ताः परपुरुषै, साध 
परिचारयन्ति । स ब्राह्मण: शब्दे कृतावी । स जानाति-अय मम पुन्नस्य शब्द), अय 
परपुरुषस्येति | स पुरुषाणा पदशब्दान्‌ श्रुत्वा ताः ्ुषा गर्जयति । ताः सलक्षयन्ति- 
अय ब्राह्मणो5स्माकमनथोय ग्रतिपन्न । तास्तस्य चकट्योदन काञ्जिकच्छिटिं चानुपयच्छन्ति। 
» स ब्राह्मण, पुत्राणा कथयति-ममैता लुषाश्चकव्योदन काजञ्लिकच्छिटिं चानुप्रयच्छन्ति । 
तैस्ता उक्ता:-किं कारण यूय तातस्थ चकतव्योदन काज्जिकच्छिटिं चानुग्रयच्छत * ता; 
कंथयन्ति-तस्य॒पुण्यानि परिक्षीणानि, अस्थार्थ पिपरीकाया तण्डुलाः ग्रक्षिप्ता भवन्ति, 
चकव्योदन परिवतेते, दधि ग्रक्षिप्त काञ्लिक परिवरतते।ते कथयन्ति-किमेतदेव भविष्यति 
ता; कथयन्ति-वय युष्माक प्रह्मक्षीकरिष्यामः । ता; कथयन्ति-अस्माभिः प्रतिज्ञातमिदानीं 
0 निर्वोबव्यम्‌ । तामिः कुम्मकार उक्त+-शक्ष्यसि लव भद्गमुख एकमुखिके दे स्थाल्यो 
कतुंम ! स कथयति-शक्ष्यामि | तेनेकमुखिके ढ्वे स्थाल्यौं झृते | ता्िरेकस्यां स्थाल्याँ 
चकठितण्डुला' ग्रक्षिप्ता', द्वितीयाया काञ्चिकम्‌ । तामिः खामिना पुरस्तादेकस्य 
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स्थाल्या तण्डुछा ग्रक्षिता एकस्या दधि। तामि, साधितम्‌ । कथयन्ति-आयपुत्रस्य 
कि तावत्तातस्तञ्रथमतः परिभुक्तामाहोखित्‌ यूयम्‌ । ते कथयन्ति-तातस्तावत्परिभुक्ताम्‌ । 
तामिस्तेषा पुरस्तात्तस्यैकस्याः स्थाल्या उद्धृल् चकव्योदन दत्त द्वितीयाया' काञ्निकम्‌ । 
तत एवं ताभिस्तेषामेकस्या स्थाल्या उद्धुल्ल शाल्योदन दत्त द्वितीयाया दधि उद्धुतम्‌। ते 
तस्य कथयन्ति-तात, तब पुण्यानि परिक्षीणानि | यत एकस्या स्थाल्या शालितिण्डुलाः & 
प्रक्षिप्ता', द्वितीयस्या दि, तब्बकव्योदन काञ्निक च परिवृत्तम्‌ | ब्राह्मण सल्क्षयति-- 
मया हस्तोच्छूयशतैमोंगा' समुदानीताः । कि कारण मम पुण्यानि परिक्षीणानि ” तेन 
तासामग्रद्मक्ष महानस प्रविश्य पर्येषमाणेन हस्तसस्पर्शनैकमुखे द्वे स्थाल्यो लब्धे । तेन 
गोपायिते । तेन तेषा पुत्राणामागताना ते ग्रदर्शिति-पश्यत, मम पुण्यानि परिक्षीण्गनि | 
गत्वा पश्यध्वमस्माक गृह एवं एकमुखी स्थाली । पुत्रक, अन्येषु गेहेषु न स्थालीहय 0 
व्वेकमुखमस्माक मन्दभाग्यानाम्‌। तैस्ताः पत्यः सुताडिता | ता सल्क्षयन्ति-अय 
ब्राह्मणोइस्माकमनर्थाय प्रतिपन्नक । प्रधातयाम इति । तेन च पग्रदेशेनाहितुण्डिक 
आगत. । ता' प्ृ्छन्ति-अस्ति सपे इति * स॒ कथयति-कीद्श सपे मृगयथ जीवन्तमाही- 
खित्‌ मृतकमिति ः ता कथयन्ति-मतकम्‌ । स सलक्षयति-किमेता म्रृतकेन सर्पेण 
करिष्यन्ति * नूनमेता एत वृद्ध मारयितुकामा भविष्यन्ति | धर्मता खलु सपैस्य रुषितस्य 6 
द्योः स्थानयोरविंष सक्रामति-शिरसि पुच्छे च । तेन रोषित्वा शिर' पुच्छ खय छित्तवा 
तासा मध्ये सर्पो दत्त;। तामिर्जोमा साधयित्वा स ब्राह्मण उक्त'-तात, हिलिमा जोम 
पास्यसि ? स ब्राह्मणण सलक्षयति-किमेता में हिलिमा जोमा दास्यन्ति * नून किंचित्‌ 
अमैषज्य दत्त भविष्यति | स सलक्षयति-पिबामि, यथा च तथा मरामि । ताभिस्तस्य 
हिलिमा जोमा दत्ता। तेन पीता । तस्य बाष्पेण पठले स्फुटिते | स॒ द्रष्टमारब्धः | सं 2० 
निपत्मयावस्थित' । कथयति च-मरामि मरामीति । ता कथयन्ति-शीत्र मा पातु | ता; 
कथयन्ति-तात, भूय पास्यसि ” स कथयति-पास्यामीति । ताभिस्तस्य भूय' हिलिमा 
जोमा दत्ता | तेन भूयः पीता । तस्थ तेन बाष्पेण भूयस्या मात्रया पठले स्फुटिते | स 
स्पष्टतर द्रष्टमारब्धः | ता पूर्व यथा तस्वान्धस्य ततो विश्वस्ता विहृतवन्त्यस्तयैव विहतु- 
भारब्धा. | स दण्ड गृहीत्वा उत्यित, | कथयति च-कि यूय जानीथ इदानीमप्यह न 
पश्यामि ? पश्याम्यहमिदानीमिति | ता सल्जाः निष्पछायिता ॥ 25 

कि मन्यध्वे भिक्षव' | योड्सौ ब्राह्मण:. एब एवासौ पन्थकस्तेन कालेन तेन 
समयेन । यास्तास्तस्थ द्वादश ख्ुषा., एता एवं ता द्वादशवर्गीयाः । तदाप्याभिरस्थान्थ 
करिष्याम इत्यथ एवं कृतः । एतब्यपि आभिरस्यथान्थ करिष्याम इत्यथ एवं कृत ॥ 

भिक्षवों बुद्ध भगवन्त प्रृच्छन्ति-पर्य भदनन्‍त भगवता आयुष्मान्‌ पन्‍थकः परीत्तेना- 
ववादेनाचीद ससारकान्तारादुत्ताय अल्लन्तनिष्ठे अनुत्तरे योगक्षेमे निर्वाणि प्रतिष्ठापित, | ४ 
भगवानाह-न मिक्षव एतहिं यथा अतीतेडप्यध्वन्येष मया परीत्तेनाववादेनाचोद्य महत्ले- 
श्रयोधिपल्ले प्रतिष्ठापितः | तच्छूयताम्‌ ॥| 
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भूतभूत॑ भिक्षवोडन्यतमस्मिन्‌ कवैठके गृहपतिः प्रतिबसति आब्यों महाधनों महा- 

भोगः । तेन सद्शात्कुलात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साध ऋ्रीडति रमते परिचारयति । तस्य 
पुत्रो जातः | स पत्नीमामन्रयते-भंद्रे, जातोइश्माक ऋणहर । गच्छामि, अह्ं पण्यमादाय 
महासमुद्रमवतरामि | सा आह-एवं कुरुष्व | स गृहपति' सलक्षयति-यथहमस्थे प्रभूतान्‌ 

5 कार्षापणान्‌ दास्यामि, परपुरुषैः साथ विहरिष्यति । तेन तस्थाः काषोपणा न दत्ता' । 
तस्मिन कर्पठके श्रेष्ठी प्रतिवसति तस्व गृंहपतेवेयस्थ! । तस्य हस्ते प्रभूता: काषोपणा, 
स्थापिता,-यदि मम पक्या भक्ताच्छादेन थोगोदृहन कुयों | स पण्यमादाय महासमुद्रमब- 
तीणः । तन्रैवानयेन व्यसनमापन्नः। तया स दारको ज्ञातिबलेन खहस्तबलेन वा आ- 
यापिता (पयित्वा) पालितो वर्धित. । स मातर प्ृष्छति-अम्ब, किमस्माक पिता पितामहाश्र 
॥0 कैमाकाए! ” सा सलक्षयति-यबस्य वक्ष्यामि महासमुद्दे पोतसव्यवह्यारिण आसन्‌ इति, 
स्थानमेतद्विय्ते यदेषोडपि महासमुद्रमवतरिष्यतीति, तत्रैव अनयेन व्यसनमापत्स्थते । श्रुत- 
माहितस्तव पिता च पितामहाश्र इढ्ैब वाणिज्यमकाई' । स कथयति-कार्षापणान्‌ 
ममानुग्रयच्छ, यैरिहैव वाणिज्य करिष्यामि | माता कथयति-कुतों मम काषोपणा' * त्व 
मया कथचित ज्ञातिबलेन खहस्तबलेन आयापित. पोषितः सवर्धितः। कुतो मे काषोपणाना 
ह विभवः ? अपि त्वय ओष्ठी तव पितृवयस्थयों भवति । अस्य सकाशात्‌ का्षोषणान्‌ 
गृहीत्वा कम कुरु। स तस्य गृह गतः। तस्थान्यतमेन पुरुषेण यावतू द्विरपि विनाशित, । 
स तमबसादयति | तस्य च गृह्यात्‌ ग्रेष्यदारिकाया, सकारतल्स्योपरि मृतमूषिका दष्टा 
प्रयच्छति छोरयितुम । स श्रेष्ठी तस्य पुरुषस्थ कथयति-य, पुरुष, स्थात्‌, शकयते अनया 
मृतमूषिकया आत्मानमुद्धतुमू । तेन दारकेण श्रुतम्‌ | स सलक्षयति-महात्मैष: | न 
0 रक्‍्यमनेन यद्वा तद्बा वक्तुम। नून शकक्‍्यमनया मृतमूषिकया आत्मानमुद्धर्तुम | स तस्या 
दारिकायाः प्रष्ठतोी निगेतः । तया दारिकया सकारे छोरिता | सता मृतमूषिका- 
मादाय वीथी गतः । तत्र वाणिजको बिडालेन क्रीडित्वा स्थितः | तेन तस्य बिडालस्य 
मृतमूषिका दर्शिता । स ता इृष्टा उत्पतितुमारब्ध: । तेन वाणिजकेन दारक उच्यते- 
अनुप्रयच्छ अस्य बिडाल्स्य मृतमूषिकाम्‌ | स कथयति-किमय कलिकया दीयते * मूह्य- 
४5 “सप्रयच्छ । तेन तस्थ कछायानामझ्नल्पूरों दत्त: । स सलक्षयति-यब्रेतान्‌ भक्षयिष्यामि, 
मूलमेव मक्षित भविष्यति | स तान्‌ श्राष्टर मजेयित्रा शीतलस्य पानीयर्य वर्धनीयस्थ पूर्ण 
कृत्वा तद्ञ्न तस्मात्थानकानिष्क्रम्य यस्मिन्‌ प्रदेशे कापष्ठहारका विश्राम्यन्ति, तस्मिन्‌ 
प्रदेशे गत्वावस्थितः। काष्टदारका आगता:। तेनोक्ता-मातुलाः, अपयत काष्ठटभारका;, मुद्ढ्त 
विश्नाम्यताम्‌ । तेः काष्ठभारा: स्थापिताः। तेन तेषां कलायाना स्तोक दत्त शीतल च 
80 पानीय पातम्‌॥ ते कथयन्ति-भागिनेय, क यास्यसि ! काष्ठानाम्‌। भागिनेय, वर्य तावत्‌ 
कल्यमेबोत्थाय गत्वा इृदानीमागच्छाम,। ववमिदानी गच्छन्‌ कियता आगमिष्यसि : तैस्तस्वैकैक॑ 
फाष्टमनुप्रदत्तम्‌ । तस्व काष्ठमूलिका संपन्ना | स ता गृहीला प्रतिनिदृत्तः | स तां विक्रीय 
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कढायानां गृहीला भजेयित्वा उदकस्य कुम्भ पूरयित्वा तस्मिन्नेव प्रदेशे गत्बावस्थितः | 
ते काष्ठद्ारकास्तथैव तेन कलायै; सविभक्ता,, शीतलेन पानीयेन सतर्पिता । ते तस्थ 
कथयन्ति-भागिनेय, दिवसे दिवसे त्व कलायान्‌ पानीय च गृहीला आगम्य अग्रैव 
तिष्ठ । वयतवोपरि काष्ठमूलिकामानयिष्याम, | स दिवसे दिवसे तथैव कतुमारब्धः | स 
तेषा कथयति-मातुल, मा यूय काष्ठभारानः वीथी नयथ। मम गृहे स्थापयत | युष्माक- & 
मेव पिण्डितमूल्य दास्यामि । तैस्तस्य गृहे काष्ठभारका' स्थापिता. । अपरेण समयेन 
सप्ताहवर्दलिका जाता' । तेन तानि काष्ठभारकाणि विक्रीतानि । तस्य प्रभूतो छाभ. 
सपन्न, | स सलक्षयति-एतग्रतिक्रुश्तर वाणिज्याना यदुत काप्ठवाणिज्यम्‌ | स सलक्ष- 
यति--अपि चन्दनकाष्ठेन काष्ठवाणिज्यमेव | यब्वहमुक्करिकापण प्रसारयेयम्‌ | तेन उक्करि- 
कापणः ग्रसारितः। स धर्मेण व्यवहरति | तस्य तत्परभूतों छठाभ' सपन्न' | स सलक्ष-0 
यति-एततू_प्रतिक्रुध्तर वाणिज्याना यदुत उक्करिकापण' | यन्न्वह गान्धिकापण प्रसारयेयम्‌। 
तेन गान्धिकापण, प्रसारित । तस्व प्रभूतो छाभ सपन्न, | स सलक्षयति-एतदपि प्रति- 
क्रुश्तर च तद्बाणिज्याना पूवेबत्‌ । तेन सर्वे हैरण्यिका अभिभूता, । तस्य मूषिकाहैरण्यको 
मूषिकाहैरण्यिक इति सज्ञा सबृत्ता । ते हेरण्यिका; कथयन्ति-भवन्त', सर्वे वयमनेन 
मूषिकाहैरण्यिकेनाभिभूता । वयमेन मान आराहयाम', यथा महासमुद्रमवतरेत्‌, तत्रैवानयेन ७ 
व्यसनमापत्स्यते तथा करिष्याम इति । ते तस्य नातिदूरे स्थित्वा खैः कथासलापेन 
तिष्ठन्ति-यथापि नाम भवन्त' पुरुषो हस्तिग्रीवाया गत्वा अश्रपृष्ठेन गच्छेत्‌ , अश्वप्ृष्ठेन 
गत्वा शिविकाया गच्छेत्‌ , शिबिकाया गत्वा पह्चा गच्छेत्‌ , एवमेवास्य मूषिकाहैरण्यिकर्य 
पिता च पितामहाश्व समुद्रे पोतसव्यवह्यारिण आसन्‌। एप इदानी कृच्छेण जीविका कर्पयति 
हैरण्पिकापण वाहयतीति । श्रुत्वा स कथयति-किं कथयत ? ते कथयन्ति-तव पिता च » 
पितामहा श्र पोतसब्यवह्यरिण आसन्‌ । स त्वमिदानी कृच्छेण जीविका कब्पयसि, हैरण्यि- 
कापण वाहयसि ” स गृह गत्वा मातर प्ृच्छति-अम्ब, सत्यमस्माक पिता च पितामहाश्रव 
महासमुद्रे पोतसब्यवह्वरिण आसन्‌ ? सा सल्क्षयति-नूनमनेन किंचित्कुतश्वित्‌ श्रत 
स्थात। तदग्रतिरूप स्थात्‌ , यदह मृषावादेन वच्चयेयम्‌ । सत्य पुत्र | स कथयति-अनु- 
जानीष्व, अहमपि महासमुद्रमवतरिष्यामि | सा कथयति-पुत्र, इहैब तिष्ठ । स भूयों भूय' ५६ 
कथयति-गच्छामि। तस्य निबन्ध ज्ञात्वा अनुज्ञात, | तेन घण्ठावधोषण कृतम-यो युष्माक- 
मुत्सहते मूषिकाहैरण्पेन साधमशुल्केनागुल्मेनातरपण्येन महासमुद्रमबतरितुम्‌, स महसमुद्र- 
ग़मनीय पण्य समुदानयतु । पदश्चमात्रैवेणिक्शतैमेहासमुद्रगमनीय पण्य समुदानीतम्‌ | अथ 
मूषिकाहैरण्यिक. कृतमड्भलकौतूहलछखस्त्वयन शकटैमेरैमूंटे: पिटकैरुट्रैगोमिगंदेमे' पण्य- 
मारोप्य महासमुद्र संप्रस्थित । सोअनुपूर्वेण महासमुद्रमवतरन्नुप्राप्त: | ते वणिजों महासमुद्र 30 
दृष्टा भीताः । नोत्सहन्ते वहनमभिरोहुम्‌। साथथवाहः कर्णधारस्थ कथयति-कथय कथय 
भोः पुरुष यथाभूतं महासमुद्रस्य व्णम्‌ | तत, क्णधार उद्घोषयितुमारब्ध-सन्झ्मेतस्मिन्‌ 
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महासमुद्रे इमान्येवरूपाणि रक्वानि तद्॒था-मणयो मुक्ता वैड्टयशइ्शिलाग्रवाल रजतजात- 
रूपमश्मगर्भो ,मुसारगल्वों छोहितका दक्षिणावत । यो युष्माकमुत्सहते एवरूपे 
रैरात्मान सम्पक्सुखेन प्रीणयितुम, मातापितरौ पुत्रदारान्‌ दासीदासकर्मकरपौरुषेय 
मित्रामात्नज्ञातिसालोहित कालेन काल श्रमणब्राह्मणेम्यो दक्षिणा प्रतिष्ठापयितुम्‌, मूर्ध- 
5 गामिनीं सौमासिकी सुखबिपाकामायत्या खर्गसवर्तनीम्‌, स महासमुद्रमवतरतु। सपत्तिकामो 
लोक; । महाजनकायो5मिरूडो यतस्तदृहनमसहद्य॒ जातम्‌ । साथेवाह सल्क्षयति- 
किमिदानीं वक्ष्यामि अवतरतेति ? स कर्णघारस्थ कथयति-धोषय भो. पुरुष महसमुद्गरस्य 
यथाभूत वर्णम्‌ | तत कर्णघार उद्घोषितुमारब्ध -शपण्वन्तु भवन्तो जम्बुद्रीपका वणिज । 
सन्व्यस्मिन्‌ महासमुद्रे इमान्येवरूपाणि महान्ति महामयानि, तबथा तिमिभय तिमिंगिलभय 
00 तिमितिमिंगिलभयमावर्त भय कुम्भीरभय शिश्षुमारमयमन्तजेलगताना पर्वतानामाघातभयम्‌ । 
चौरा अप्यत्रागच्छन्ति नीडे सिंतेबेनचारिण , अस्माक सर्वेण सब जीविताह्वरोपयिष्यन्ति | 
येन युधष्माक प्रियमात्मान परित्यक्तवा मातापितरों पुत्रदार दासीदासकमकरपौरुषेय 
मित्रामातह्मनज्ञातिसालोहित महासमुद्रमवतरतु | अरपा, शूरा बहव' कातरा, । महाजन- 
कायो3बतीर्ण', यतस्तद्ृहन सद्य सबृत्तम्‌ | तत, कर्णधारब्रिरद्धोषणावधोषण कृत्वा तत 
४ पश्चादेका बख्ता मुश्नति, दित्रिवस्ता मुश्नति, यतस्तदृहन महाकर्णधारसधानबलवद्वायुसग्रेरित 
महामेघ इब सप्रस्थितोइनुगुणेन वायुना यावद्‌ रक्नद्वीपमनुप्रातम्‌ । ततः कर्णधार 
उद्घोषयितुमारब्धः-झप्वन्तु भवन्तो जम्बुद्रीपका वणिज,, सन्व्यस्मिन्‌ रत्द्वीप काचमणयो 
र्सच्शा:। ते मवद्धिरुपपरीक्ष्योपपरीक्ष्य ग्रह्तव्या । मा व, पश्चाज्मम्ब॒ुद्वीपग्राप्ताना 
पश्चात्तापो भविष्यति | अस्मिन्नेव च रक्नद्वीपे ऋश्नकुमारिका नाम राक्षस्य' प्रतिवसन्ति । 
०0 तो. पुरुष तथा तथा उपछालयन्ति यथा तत्रैवानयेन व्यसनमापद्चन्ते । अस्मिल्नेव रह्नद्वीपे 
मदनीयानि फलानि सन्ति । तानि य, परिमुझ्के, स सप्तरात्र मूर्च्छितस्तिष्ठति । तानि 
भवद्धिन परिभोक्तव्यानि। अस्मिन्नेब च रक्षद्वीपेड्मनुष्या प्रतिवसन्ति | ते मनुष्याणा सप्ताह 
मषेयन्ति । सप्ताहस्यात्ययात्‌ ताइश वायुमुत्सजन्ति येन वहनमपहियते यथापि तदकृत- 
कायोणाम्‌ । य श्रुत्रा ते वणिजोश्ब्विता अप्रमत्ता अवस्थिताः | तैस्तद॒हन रत्लानामुप- 
9 परीक्ष्योपपरीक्ष्य पूरित तद्बथा तिलतण्डुलकोलकुल्त्यानाम्‌ । ते अनुग्रुणेन वायुना 
जम्बुद्दीपमनुप्राताः । एवं यावत्‌ सप्तकृत्व, ससिद्धयानपात्र आगत,। स मात्राइभिहितः- 
पुत्र, अन्न निवेश: क्रियतामिति | स कथयति-अग्रधनिक तावच्छिनम्ि, ततः पश्चानिवेश 
करिष्यामि । स तया उक्त-पुत्र न तव पिता न पितामहों धनिकः कृत:, कुतस्तव 
धनिको जात: ” स कथयति-अम्ब, अहमेव जानामि । तेन चातृरक्षमय्यश्रतज्नो मूषिका, 
30 कारिता; । तेन सुवर्णस्थ फेला प्रूरयित्वा चतप्तो मूषिकाश्चतुए पार्श्रेषु स्थापयित्वा श्रेष्ठिगृह 
गतः । स श्रेष्ठी तदा तस्थैव तद्॒ण॑ भाषमाणस्तिष्ठति-परयत भवन्तो मूषिकाहैरण्यिकः 
कर्थ॑ पुण्यमहेशास््यो य यमेब गृह्मति तृण वा लोष्ट वा सब तत्‌ छुब्ण संपग्यते | स च 
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तथा कथासंलापेन तिष्ठति | दौवारिकेण चास्य गल्ला आरोचितम-मूषिकाहैरण्पिको द्वारि 
तिष्ठति।स कथयति-प्रविशतु, मूषिकाहैरण्पिक वा आनयेति। स प्रविश्य कथयति-इृद ते 
मूलम , अय लाभ, प्रतिगृद्मयताम। स आह-विस्मरामि, सत्य यत्तव किचिदत्तकमिति | अह 
ते स्मारयिष्यामि | तेन स्मारितम | स पृच्छति-कस्य त्व पुत्र इति | अमुकस्य गृहपतेः। श्रेष्ठी 
कथयति--त्व मम वयस्यपुत्रो भवसि | मयैव तब दातव्यम्‌ | तब पित्रा गच्छता मम हस्ते & 
काषोपणा, स्थापिता, । तेन श्रेष्ठिना दुष्ठिता सवालकारविभूषिता तस्य भायथमनुप्रदत्ता ॥ 


कि मन्यध्वे मिक्षवों योञ्सौ श्रेष्ठी, अहमेब तेन कालेन तेन समयेन । योञ्सौ 
मूषिकाहैरण्पिक , एप एवं पन्‍्थकस्तेन काछेन तेन समयेन । तदाप्येष मया परीक्तेनाव- 
वादेनाचोद्य महसैश्वर्य प्रतिष्ठापित । एतहप्येष मया परीत्तेनावबादेनाववाद्य ससारकान्तारा- 
दुत्ताय अल्न्तनिष्ठेशनुत्तरे योगक्षेमे निबोणे प्रतिष्ठापित ॥ 0 

मिक्षवों बुद्ध भगवन्त पृच्छन्ति-किं भदन्त पन्थकेन कम कृत यस्य कमंणो विपा- 
केन धन्वच परमधन्वश्ूड परमचूडो जात*? पन्थकषेनैव भिक्षव. कर्माणि कृतानि। न 
मिक्षव कर्माणि इृतान्युपचितानि बाह्ये पृथिबीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धाती, न तेजोधाती, 
न वायुधातौ, अपि तृपात्तेष्वेब स्कन्धधात्वायतनेषु विपच्यन्ते शुभान्यशुभानि च | 


न्‌ प्रणइयन्ति कमोणि कब्पकोटिशतैरपि । 6 
सामग्रीं ग्राप्प काल च फलन्ति खलु देहिनाम ॥ ७ ॥ 


भूतपूर्व मिक्षवों विंशतिवरषसहस्तायुषि प्रजाया काश्यपो नाम शास्ता छोक उत्पन्न- 
स्थागतो5हन सम्यक्सबुद्धो विद्याचरणसपन्न. सुगतो लोकविदनुत्तर पुरुषदम्यसारथिः 
शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो मगवान्‌ । स विशतिभिभिक्षुसहच्तै' परिवारों वारा- 
णसीसुपनिश्रित्म विहरति सम । तस्वैव प्रवचने भिक्षुरासीत्‌ त्रिपिठः। अनेन तत्न मात्सर्येण ७ 
न कस्यचिच्तुष्पदिकापि गाथा उद्दिष्ल । भूयोधन्यस्मिन्‌ कपठ्के सौकरिक आसीत्‌ । 
तस्मात्‌ कर्पठकान्दीपोरे द्वितीय कपठकम्‌॥ तत्र पवव॑णी प्रत्युपस्थिता । स सलक्षयति- 
यदि सूकरान्‌ प्रधात्य नयिष्यामि, मासस्य क्रयिको न भविष्यति, कैद गमिष्यति । जीवन्त- 
मेव गृहीत्वा गच्छामि । तन्न तत्न प्रधात्य नेष्यामि, यत्र यत्र क्रायिकोइस्ति | स प्रभूतान्‌ 
सूकरान्‌ जानुषु बद्भाा नावमारोप्य सप्रस्थित । सा नौसते परिस्पन्दमानैबोडिता । तत्रै- 2 
बानयेन ब्यसनमापत्न । सोडपिं सौकरिको5त्र ख्रोतेनोल्यमान, । तस्या नद्यास्तीरे पश्च 
प्रत्मेकबुद्धशातानि प्रतिवसन्ति । तेषामेक, ग्रत्मेकबुद्ध पानीयस्यार्थ नदीं गत' | तेन स 
दृष्ट; | स सलक्षयति-किं ताबदय मृतः आहोखिज्ीवतीति * पश्यति यावजीबति । स 
तेन गजभुजसद्श बाहुमभिप्रसाय उद्धुत्म वाढुकाया, स्थल कृत्वा तत्रावमूधेक, स्थापित'। 
तस्य कायात्‌ पानीय नि सृतम्‌। स व्युत्यितः | मनुष्यपदानि पश्यति | स तेन पादानु-» 
सारेण गतो यावत्पर्यति पश्चमात्राणि प्रत्मेकबुद्धशतानि | स तेषा पत्रेण पुष्पेण फलेन 
दन्तकाष्टेन चोपस्थान कतुमारब्धः | ते तस्य पात्रशेषमनुप्रयच्छन्ति | तेन भुक्तम्‌ । अथ 
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ते प्रत्मेकबुद्धा पर्यड्ड बद्भु ध्यायन्ति | तदा सो5प्येकान्ते खित्वा पर्येक्ष बद्धा ध्यायति | 
स तत्रासक्षिकमृत्याथ असक्लिसचेषु देवेषुपपन्न, | 


कि मन्य-्वे भिक्षय । योडसौ काश्यपस्यथ सम्यक्सबुद्धस्य प्रवचने भिक्षुद्रिपिदः 

आसीत , पश्चादसौ सौकरिक , एप एवं पन्थको मिक्षु. | यदनेन मात्सयेण न कस्यचि- 

४ चतुष्पदिका गाथा उद्दिष्टा, यत्व सूकरान्‌ अधौक्म यज्चासकज्षिसचेम्य इहोपपन्न , तस्य कमणो 
विपाकेन चूड, परमचूडो धन्व परमघन्व सबृत्त,॥ 


यदा आयुष्मान्‌ पन्‍्थक खाख्याते धमविनये प्रव्रजित , जीवकेन श्रुतम-पन्थक, 

खास्यातें धर्मविनये ग्रत्रजित इति । स सलक्षयति-यदि भगवान्‌ राजग्ृहमागमिष्यति, अह 
बुद्धप्रमुख मिक्षुसघ भोजयिष्यामि स्थापयित्रा भदन्त पन्थकम्‌। भगवान्‌ यथामिरम्य श्रावस्ती 
00 विहत्य येन राजयगृह तेन चारिका प्रक्रान्त । अनुप्रर्वेण चारिका चरन्‌ राजगृहमनुग्राप्त* | 
राजगृहे विहरति वेणुबने कलन्दकनिवापे । अश्रीषीजीवकः कुमारभूत.-भगवान्‌ मगधेषु 
जनपदचारिका चरन्‌ राजगृहे विहरति वेणुबने कलन्दकनिवापे । श्रुत्वा पु्र्येन भगवा- 
स्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य मगवत पादौ शिरसा वन्दित्ैकान्ते निषण्ण, | एकान्तनिषण्ण 
जीवक कुमारभूत भगवान्‌ धम्येया कथया सदरशयति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहर्षयति। 
75 अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया सदस्य समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहृष्य तृष्णीम्‌। अथ जीवकः 
कुमारभूतः उत्थायासनादेकासमुत्तरासज्ञ कृला येन भगवास्तेनाअ्लिं ग्रणम्य भगवन्तमेत- 
दवोचत्‌--अधिवासयतु मे मगवाज्छलोडन्तगृहे भक्तेन साध मिक्षुसधेन । दुरासदा बुद्धा भगवन्तो 
दुष्प्रह्दा, | स न शक्तकोति भगवन्त वक्तु स्थापयित्वा भदन्‍त पन्थकम्‌ | अथ जीवक. 
कुमारभूतोी भगवतों भाषितमभिनन्थानुमोद्य भगवतोडन्तिकात्‌ ग्रक्ानतो येनायुष्मा- 
०० नानन्द स्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्यायुष्तत आनन्दस्य पादों शिरसा वन्दित्वा एकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिषण्णो जीवकः कुमारभूत आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचतू-यत्खलु 
भदन्त आनन्द जानीया:-मभया बुद्धप्रमुखो मिक्षुसघ' श्रोडन्तगृह्दे भक्तेनोपनिमन्रित. स्थाप- 
यित्वा भदन्त पन्‍्थकम्‌ | यथा ते जीवक कुशलाना धमोणा बृद्धिमंबति | अथ जीवकः 
कुमारभूत आयुष्मत आनन्दस्य भाषितमभिनन्धानुमोद्य आयुष्मत आनन्दस्य पादों शिरसा 
2६ वन्दित्वा प्रक्रान्तः । अथायुष्मानानन्दोडचिरप्रक्रात्त जीवक कुमारभूत विदित्वा येनायुष्मान्‌ 
पन्‍्थकस्तेनोपसकऋान्तः । उपसक्रम्यायुष्मन्त पन्थकमिदमवोचतू-यत्खल्वायुष्मत्‌ू पन्‍्थक 
जानीया:-जीवकेन कुमारभूतेन बुद्धप्रमुखो मिक्षुसघः श्ोडन्तग्रेह्े मक्तेनोपनिमब्रितः 
स्थापयित्रा आयुष्मन्त पन्‍्थकम्‌ | यथास्य मदन्तानन्द कुशछाना धमोणा वृद्धिभेवति । स 
जीवकः कुमारभूतस्तामेव रात्रि शुचि प्रणीत॑ खादनीय भोजनीय समुदानीय कल्यमेवोत्थाय 
३ आसनानि मप्रज्ञप्प उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य मगवतों दूतेन कालमारोचयति-समयो भदन्त, 
सज भक्त यस्वेदानीं भगवान्‌ काल मन्यते | अथ भगवान्‌ पूर्वाद्दे निवास्य पात्रचीवरमादाय 
मिक्षुगणपरिवृतों भिश्षुसंधपुरस्क्ृतो येन जीवकस्य कुमारभूतस्य निवेशन तेनोपसक्रान्त, । 
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उपसंक्रम्य पुरस्ताद्धिक्षुसंघस्य प्रज्ञत एवासने निषण्णः। निषथय भगवानायुष्मन्तमानन्द- 
मामब्रयते-पन्थकस्यानुगन्ती मोक्तव्या | जीवकः कुमारभूत' सौवणभ्रज्ञार ग्रहीलवा बृद्धान्ते 
तिष्ठति । भगवान्‌ वारिधारा न ग्रतिगृह्मयति | जीवक कुमारभूत कथयति-किं कारण 
भगवन्‌ वारिधारा न ग्रतिगृह्मति। भगवानाह-न तावद्धिक्षुमप इति समग्र इति । 
जीवकः कुमारभूतः कथयति-भगवन्‌ , को&नागत इति | भगवानाह-पन्थको भिक्षुः संघः | 5 
जीवकः कथयति-भगवन्‌ , नासौ मया निमच्नरित इति । भगवानाह-न लया जीवक 
बुद्धप्रमुखो मिक्षुसधो निमब्रितः:ः भगवन्‌, निमब्रित. । किमसौ भिक्षुसघाह्ृहिने वा? 
भगवान्‌ कथयति जीवकम्‌-गच्छ त्व शब्दापय। जीवकः कुमारभूत, सलक्षयति-किं चाप्यह 
भगवतों गौखेण शब्दापयामि, न सत्कृत्य परिवेषयिष्यामि | तेन दूतोडलुप्रेषित-मगैच्छ, 
शब्दापयख । आयुष्मानपि पन्थकश्च त्रयोदशमिक्षुशतानि निर्मायावस्थितः | तेन दूतेन 0 
गत्वा पन्‍थक इति राब्दों मुक्त. । अनेकैर्मिक्षुमि, प्रतिवचन दत्तम्‌ | स दूत आगद्य 
जीवकस्य कथयति-तबैव वेणुवन कलन्दकनिवापो भिक्षूणा प्रूणेस्तिष्ठति। भगवानाह-गच्छ 
तव कथय यो भूतपन्थक, स आगच्छतु | स गत्वा कथयति-यो भूतपन्थक, स आगच्छतु। 
आयुष्मान्‌ पन्थकस्तत्र गला खस्यां गद्मा निषण्ण' | जीवक कुमारभूतों बुद्धप्रमुख मिक्षुसघ 
परिवेषयितुमारब्ध' | आयुष्मन्त पन्थक न सत्कृतद्य परिवेषयति। भगवान्‌ सलक्षयति-पुमेरुप्रस्ये ॥5 
महश्रावके जीवक. कुमारभूत क्षान्ति गृह्वाति | गुणोद्भावना अस्य कतंव्या। भगवता 
आयुष्मत आनन्दस्य पात्र नालुप्रदत्तम्‌ | घमता खहु न तावतू स्थविरस्थविराणा भिक्षूणां 
पात्राणि प्रतिगृह्यन्ते, यावद्धगवत, पात्रग्रतिग्रही न भविष्यति । आयुष्मान्‌ पन्थक. 
सलक्षयति-किं कारण भगवत'* स्थविरस्थविराणा भिक्षूणा पात्राणि न गूह्न्ते ? मया अन्न 
गुणोद्भावना कतैव्या | आयुष्मता पन्थकेनार्धासन कृत्वा गजमुजसदश बाहुमभिग्रसाये ७ 
भगवत, पात्र गृहीतम्‌ | कुमारभूतेन जीवकेन बृद्धान्ते स्थितिन इृष्टम्‌ | स सलक्षयति-को<प्यय 
स्थविरों भिक्षु. | ऋद्धिग्रातिहायं विदशेयति । स पात्रानुसारेण गतो यावत्पस्यक्ायुष्मन्त 
पन्‍्थकम्‌ | स इदृष्ठा मूर्ितकस्तिष्ठति | स जल्परिषेकग्रत्मागतग्राण आयुष्मत. पन्थकस्य 
पादयोरनिपत्ल क्षमापयति, गाथा च भाषते--- 


निल्न चेह्मगुणो हि चन्दनरसो निद्वय सुगन्ध्युत्पल 25 
नित्य भासति काश्चनस्य विमल वैड्टयेशुद्ध दवम्‌ । 
नित्य पापजने हि क्रोधमतुल पाषाणरेखोपम 
नित्य चार्यजनेषु प्रीतिबंसते क्षान्तिश्न॑वा ह्महैताम॥ ८ ॥ 
आयुष्मान्‌ पन्‍्थकः कथयति-द्षान्त जीवक ॥ 


मिक्षवों बुद्धं भगवन्त पृच्छन्ति-पश्य भदन्त, यदा जीवकः कुमारभूत आयुष्मत ७ 
पन्‍्थकस्य गुणानामनमभिज्ञस्तदा असत्कार, प्रयुक्त , यदा गुणानामभिज्स्तदा पादयोर्निपत्म 
द्‌० ५६ 
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क्षमापयति । भगवानाह-न मभिक्षव एतर्ि यथातीतेडध्वन्येषोहस्य गुणानामनभिक्ञ:, तदा 
असत्कार प्रयुक्तवान्‌। यदा गुणानाममिज्ञस्तदा पादयोर्निपत् क्षमापितवान्‌। तच्छुयताम्‌॥ 


भूतपूर्व मिक्षव उत्तरापथात्‌ साथवाहः पश्चशतमश्रपण्यमादाय मध्यदेशमागतः | 
तस्थ च वडवाया कुक्षावश्चाजानेयो&वक्रान्त. | स यमेव दिवसमवक्रान्तस्तमेव दिवसमुपादाय 
४ ते5श्वा न भूयों हेषन्ते | सार्थवाह सलक्षयति-किं च ममाश्वाना कश्चिदू रोग. प्रादुर्भूतो 
भविष्यति येन ते न हेषन्ते ? अपरेण समयेनाश्रा बडवा ग्रसूता । तस्‍्या' किशोरकों जातः। 
स यमेव दिवसमुपादाय तेडश्था सचर्तुमपि नारब्धा । साथवाह्ः सलक्षयति-नूनमय 
दौर्भाग्यसत्तो जात अस्य दोषेण ममाश्वाना रोग' प्रादुर्भूतः | स ता बडवा निद्यमेव 
वार्डयति । तस्या नवयवसपन्नयोग्याशनमनुप्रयच्छति । सोडनुप्रवेण परूजित नामाधिष्ठानमनु- 
0 प्राप्त: । तस्य तत्र वर्षारात््य प्रद्युपस्थिता | स सलक्षयति-यदि गमिष्यामि, अश्वाना खुराः 
कद गमिष्यन्ति, अपप्यीमविष्यन्ति | इह्ैब वर्षो तिष्ठामि।स तस्थैव वर्षामुषितस्य तद्बासिनों 
ये शिल्पिनस्ते खेन शिब्पेनोपस्थान कुवेन्ति | तस्य गमनकाछे शिल्पिन उपसक्रान्ता, | 
तेषा तेन सविभाग' कृतः | तत्रैकः कुम्मकार प्रतिबसति । तेनापि तस्य खेन शिल्पेनोप- 
स्थान कृतम्‌। स पक्यामिद्दितः-आर्य॑पुत्र, स साथवाहो गच्छति | गच्छ, त्व गत्ना किंचि- 
४ याचख । तस्माश्चलितस्य मृत्पिण्ड गृह्दीत्वोपस्थित । स तेन सार्थवाह्ेन दृष्ट" | स तस्य 
कथयति-भो पुरुष, अतिचिरेण त्वमागत' | मम किंचिद्यातव्यम्‌ | स आह-सबव गतम्‌। 
तस्थापि साथ्थवाहस्य तस्य किशोरस्यान्तिकेडमड्भूलबुद्धि' । स कथयति-अपि लयमेक 
किशोरस्तिष्ठति, यदि प्रियोडसि, ग्रीवा गच्छ | कुम्मकार' कथयति-शोभनम्‌ | भहं 
भाण्डानि करिष्यामि, एप भेल्यते | स किशोरकस्तस्य कुम्मकारस्थ पादोौ जिह्या छेहु- 
» भारब्धः । तस्याश्वस्यान्तिकेडनुनय उत्पन्न' | स त गृहीला गत' | स पक्षया उक्तः-अस्ति 
किंचित्तया तस्य सकाशाहृब्धम्‌ ? लब्धम्‌ | अय किशोरकः | शोभनम्‌ | त्व भाण्डानि 
करिष्यसि, एष भेत्स्यते।स किशोरको>्स्या पादानि लेढुमारब्ध, | तस्या अपि तस्वान्तिके- 
धनुनय उत्पन्न: । स पक्कमानाना भाण्डाना मध्ये परिसरपन्न किंचिद्धाण्ड भिनत्ति | सा 
तस्य पक्षी कथयति-शोभनम्‌ | अय किशोरकः सम्रजानन परिसपति । अपरेण समयेन 
» कुम्भकारो म्त्तिकार्थभागत. | स किशोरकस्तस्थ पृष्ठतोडनुसरननुबद्धः | तेन कुम्मकारेण 
मृत्तिकाप्रसेवकः पूरित' । तेन किशोरकेन पृष्ठमवनामितम्‌ | तेन तस्य मृत्तिकायाः प्रसेवक; 
पृष्ठमारोपित:। स त॑ गृह्ीत्वा गृहमागतः । तेन कुम्मकारेण पत्नी उक्ता-मद्रे, शोमनः 
किशोरकः । न भूयो मया मृत्तिका बोढव्या भविष्यति | अहमस्य तत्रारोपयिष्यामि, 
त्वमिहावतारयिष्यसि । स तस्य तुषान्‌ कु्टिं चालुप्रयच्छति ॥ 


80. तेन कालेन तेन समयेन वाराणस्था बह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्ध च 
स्फीत च बहुजनमनुष्य च | तस्थाश्राजानेयः कालगतः । सामन्तराज्यै: श्रतम-अक्नदत्तर्य 
राज्चोडश्चाजानेय: काठ्गत इति । तैस्तस्थ संदिष्टम--करप्रत्मायान्‌ वा अनुप्रयच्छ उद्यान 
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वा । ते निर्गेतकण्ठकेडनुवरोध्य आनयिष्याम । स तेषा करप्रत्मायान्‌ नाजुप्रयच्छति, नापि 
त स्‌ उद्यान समागत, । सार्थवाहो$ल॒प्ूवेण वाराणसीनगरमनुप्राप्त । ब्रह्मदत्तेन राज्ञा 
श्रतम्‌-उत्तरापधात्‌ सार्थवाहोडश्रपण्यमादाय वाराणसीमलुंप्रात्त इति | सो$माल्मानामन्रयते 
स्म-भवन्तः, कियचिर मयेह्द प्रविष्टेन स्थातव्यम्‌? गच्छत, अश्वाजानेय पर्येषध्वम्‌ । 
ते साथवाहस्य सकाश गता । वैस्तेडश्वा इश्,4 तेडन्योन्य कथयन्ति-भवन्त , आजानेया- 8 
सेउश्राः। न चान्न कश्चिदश्वाजानेयो विद्यते | सार्थवाह् इक्म ते कथयन्ति-भवन्तो- 
इश्चावडवाया अश्वाजानेयो जात | स च न हृश्यते | साथवाहमुपसक्रम्य एचछन्ति-अस्ति 
कश्चिदश्वस्वया विक्रीत कस्यचिद्वा दत्त इति ” स कथयति-नास्ति कश्चिद्विक्रीत । अपि 
त्वस्ति मया पूजितकेडधिष्ठानेउमड्छडक किशोरक कुम्मकारस्थ दत्त इति। तेडन्योन्य कैथ- 
यन्ति-भवन्त,, महामूर्खोड्य सार्थवाह , यो5य मझ्डलमपह्ायामड्अल्यनेबादायागत इति । ते 0 
राजानमवलोक्य प्रूजितक गता । ते त कुम्मकारमुपसक्रान्ता. । उपसक्रम्य कथयन्ति- 
किमनेन किशोरकेन करोषि ः स आह-एष मम मृत्तिका वहति | ते कथयन्ति-बय ते 
तथा गर्दममनुप्रयच्छाम , त्वमस्माकममुमनुप्रयच्छल । कथयति-ए में शोमन इति। 
चतुर्गवयुक्त शकठमनुग्रयच्छाम | स कथयति-एब मम शोभन इति | ते कथयन्ति- 
एवं चेत्‌ सप्रधारय वय श्रो मूय आगमिष्याम । इव्युक्तवा श्रक्रान्ता | स॒7& 
किशोरकः कथयति-किमग नालुप्रयच्छसि ? कि त्व जानासि मया मृत्तिका बोढब्या 
तुषाश्र कुटिसकण्ठ भक्षितव्यम्‌ | मया राजा क्षत्रियो मूधघोमिषिक्तो वोढव्य , सौवणणस्थाले 
मधुम्रक्षितका मूलका भन्षितव्या:; । ते यदि सकथयन्ति किशोरक इति, वक्तव्या - 
कि. लजध्व वक्तुमश्राजानेय इति ? श्र, पुनरागत्वा ते कथयिष्यन्ति मूल्येनानुप्रयच्छेति । 
वक्तव्या -सुवर्णलक्ष॑ वालुप्रयच्छष यावद्वा दक्षिणेन सकथ्ना करिष्यति तावदनुप्रयच्छध । 20 
तेअ्परस्मिन्‌ दिवसे उपसक्रम्य प्रृच्छन्ति-भों पुरुष, सप्रधारित ल्या * सप्रधारितम्‌--कि 
लजध्ववक्तुमश्राजानेय इति? ते कथयन्ति-मूख: स एघ, । किमेष ज्ञास्यति ः एष 
अश्वाजानेयो घारयति। एतदेव तेन साथ्थवाह्ेनास्यारोचित भविष्यति । ते कथयन्ति- 
अश्वाजानेयो भवतु । मूल्येनानुप्रयच्छ । स कथयति-सुवर्णलक्ष वानुप्रयच्छथ, यावद्वा 
सुवर्णलक्ष दक्षिणेन सकथ्ना करिष्यति | ते सलक्षयन्ति-बलवानेषः । स्थानमेतद्विद्यते यत्‌ ४४ 
प्रभूततरमाकर्षयति । सुबर्णलक्षमनुप्रयच्छाम: । तैत्रह्मदत्तस्य राज्ञ सदिष्ट घुवर्णलक्षेण 
अश्वाजानेयो लभ्यते । राज्ञापि सदिष्म--यूय याबता मूल्येन तावता गरह्लीत । तैः खुबर्ण- 
लक्षेण गृहीतः । ते तमादाय वाराणसीमागता. | स तैश्व मन्दुराया ग्रतिष्ठापितः । तस्व 
परमयोग्याशन दीयते | स त न परिभुड्ठे । कि सरोगो भवद्धिरधाजानेय आनीत,? अपि 
तु समनुयुद्षयामहे तावदेनम्‌। भथ सूतो गाथा भाषते- 30 


स्मरसि तुरग घटिकरस्य शाला 
किमिह#विषैये विग्रयुक्तः । 
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परिशिथिलशिरास्थिचमंगात्र 
खदशनचूर्णितघासस्य चारी ॥ ९ ॥ 
न चरसि बहुमतस्तदर्थ 
मासीदिद हि चर यानसहस्रपूर्णयायी । 
५ ह्यवसनमिद तृषापनीत_ 
न चरसि कि वद मेड्य साधु प्ृष्ट/ ॥ १० ॥ 
तमकथयदमर्षित' सकोप 


परमयवाजेवचैयसग्रयुक्त, । 
उपशममथ सप्रचिन्त्य तस्मात्‌ 
0 तुरगवरों नरसूतमैत्रबुद्धि' ॥ ११॥ 
त्वमिह्द विधिहितप्रदाभिमानी 
न 'व विहितो भवतों यथावदस्मि । 


(0 833 
है निधनमहमिह प्रयायमाशु 


न च विदुषाय तरेय पूर्व्यम्‌ ॥ १२॥ 
(8 सुचिर्मपि हि न सजनावमानो 
यदि गुणवानसि सौम्य नावमान, | 
क्षणमपि खु सजनावमानो 
यदि गुणवानसि नावमानः ॥ १३ ॥ 


सूतो राज्ञ' कथयति-देवस्थानुप्र्वी न कृता येनेष यवसयोग्याशन न गृह्दाति । 

9 कास्यानुषूर्वी कृता ? अस्यायमुपचार । साधेतृतीयानि योजनानि मागशोभा कतवब्या। राजा- 
भिषिक्तश्चतुरड्रेन बठकायेन साथ प्रत्युद्वच्छति। यस्मिन्‌ प्रदेश स्थाप्यते, स ग्रदेशस्ताम्रपट्ठै- 
बैध्यते । राज्ञो ज्येष्ठपुत्र ।स तस्य शतरशल्गक छत्र मूहन्नि धारयति। राज्ञो ज्येष्ठा दुह्िता सौवर्णन 
मणिव्यजनेन मक्षिकान्‌ वारयति । राज्ञोअग्रमह्षिषी सौवणेस्थाले मधुम्नक्षितकान्‌ मूलान्‌ 
भक्षयतों धारयति । राज्ञोअप्रामात्य सौवर्णेन लक्षणेन लड्डीशछोरयति | राजा कथयति-एष 
» नाम राजा, नाह स राजेति | सूत, कथयति-देव, नास्य सवकाल्मेष उपचारः क्रियते । 
अपि तु सप्ताहस्यात्ययाद्विधियो भवति। राजा कथयति-यत्तावदतीत न शक्य तत्पुनः कतुम्‌ , 
यदवशिष्ट तत्कियताम्‌। यस्सिन्‌ प्रदेशे ताम्रपौ्रैबद्ध', तस्य राज्ी ज्येष्ठ: पुत्र. शतशलाका 
धारयति, राज्ञो ज्येष्ठा दुहिता सौवर्णमणिमयवाल्व्यजनेन मक्षिकान्‌ वारयति, राज्योअग्रमहिषी 
084... सौवर्णन स्थालेन मधुम्रक्षितकान्‌ मूलान्‌ मक्षयतों धारयति, राज्ञोअ्मात्मः सौवर्णन लक्षणेन 
४० लड्डीछछोरयति । तमनुनयति पार्थिव, | ससृतपरमसुगन्धिविछेपनानुधारी मधुरमधुरकृतान्त- 
राबुरागा तृपमहिषी तुरगोत्तमाय दत्ता राज्ञा। उद्यानभूमिं निगन्तुकामोउ्स्याश्राजानेय उपगम्य 
पृष्ठमुन्नामयति । राजा सूत प्रृच्छति-राजा अस्य पृष्ठ दुःखयति | स कथयति-कि तु राजा 
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दुःखमधिरोक्ष्यतीति | यतोडनेनावनामित स राजा तमभिरुह्य सम्रस्थितः | तस्य गच्छतः पानी- 
यमागतम्‌ । स तत्र नावतरति | राजा सूत प्ृष्छति-एघो बिभेति? देव, नैष बिभेति | अपि 
तु मा राजान पुच्छोदकेन सेक्ष्यामीति | तस्य तत्युच्छ सौबणीया नालिकाया प्रक्षिप्तम [सत 
पानीयमुत्तीणेः । स उद्यान गत्वा ग्रमत्तोडबस्थित' । सामन्तराजैः श्रुतम्‌-यथा राजा बद्मदत्त 
उद्यान गत इति। तैरागत्य नगरस्य द्वाराणि 'बन््धयन्ति । राज्ञा ब्रह्मदत्तेन श्रुत सामन्तराजै- 5 
नंगरद्वाराणि निगृहीतानीति | सोडथ्ाजानेयमभिरूढ ?| अन्तरा च वाराणस्वन्तरा चोद्यानमत्रा- 
न्तरा ब्रह्मावती नाम पुष्किरिप्युत्पलकुमुदपुण्डरीकसछलन्ना । सोडश्चाजानेय' पद्मोपरि सरन्‌ 
वाराणसी प्रविष्ट: | राजा तुशेडमात्माना कथयति-भवन्त , यो राज्ञ, क्षत्रियस्य मूध्नौभिषिक्तस्थ _ 
जीवितमनुप्रयच्छति, कि तस्य कर्तव्यम्‌ ? देव, उपाधराज्य दातव्यम्‌। राजा कथयति-तिये- 
गेषः | किमस्योपाधराज्येन ? अपि लेनमागम्य सप्ताह दानानि दीयन्ताम्‌ , पुण्यानि क्रियन्ताम्‌ , 0 
अकालकौमुदी च क्रियताम्‌ । अमाञ्ै. सप्ताह दानानि दातुमारब्धानि, पुण्यानि कर्तु- 
मारब्धानि, सप्ताहमकालकौमुदी ग्रस्थापिता | साथेवाह पुरुषान्‌ पृष्छति-भवन्त,, कि- 
मकालकौमुदी वर्तते ? तेउस्थ कथयन्ति-पूजित नामाधिष्ठानम्‌ | ततः कुम्मकारस्य सकाशात्‌ 
सुबर्णलक्षेणाश्राजानेयं गृहीत्वा इह्मनीतम्‌ | तेनाब राज्ञो जीवित दत्तम्‌ | तमागम्य सप्ताह 
दानानि दातुमारब्धानि, पुण्यानि क्रियन्त, अकालकौमुदी च प्रस्थापिता । साथैवाहः ॥8 
संलक्षयति-यो मया छोरितो नाम, स एष किशोरकोडश्वाजानेय, स्थात्‌? तत्तावद्गल्वा 
पश्यामि | स तस्य सकाश गत. । स तेनाशआजानेयेनोक्त -भोः पुरुष, कि त्वया तेषामश्वाना 
सकाशाह॒ब्धम्‌ ? मयैकाकिनिव तस्य कुम्मकारस्य खुवर्णलक्ष दत्तम्‌ । स मूछितकः प्रथिव्या 
निपतितः । जल्परिषिकेन ग्रत्यागतग्राणः पादयोर्निपत्य क्षमापितवान्‌ ॥ 

कि मन्यध्वे भिक्षवों योज्सौ सा्थवाहः, एब एवं जीवकस्तेन काेन तेन समयेन । ७0 
यो5श्वाजानेयः, एप एवं पन्‍्थकस्तेन कालेन तेन समयेन | तदापि यदा अस्थैष गुणानामन- 
भिज्ञ:, तदास्थासत्कार प्रयुक्तवान्‌ | यदा तु गरुणानामभिज्ञ', तदा पादयोनिपल्ल क्षमा- 
पितवान । एतह्वैप्पेष यदा गुणानामनभिज्ञ:, तदा असत्कार प्रयुक्तवानू। यदा गुणानामभिज्ञ:, 
तदा पादयोर्निपत्ल क्षमापयति ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने चूडापक्षावदान समाप्तम्‌ ॥ 25 
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३६ माकन्दिकावदानम्‌ । 
बुद्धो भगवान्‌ कुरुष जनपदचारिका चरन्‌ कल्माषदम्यमनुप्राप्त. | तेन खछु पुन 

समयेन कल्माषदम्ये माकन्दिको नाम परिज्राजक, प्रतिवसति । तस्थ साकठिनाम पत्नी । 

तस्थ दुहढिता जाता अमिरूपा दरशनीया प्रासादिका सबवोद्डप्रल्मज्ञोपेता | तस्या अस्थीनि 
5 सूक्ष्माणि सुसूक्ष्मणि, न शक्यत उपमा क॑तुम्‌। तस्वाद्बीणि सप्ताह्मन्येकविंशतिं दिवसान्‌ 

विस्तेरण जातिमही सबृत्ता यावजञातमह छृत्वा नामघेय व्यवस्थाप्यते-कि भवतु दारिकाया 
. नामेति * ज्ञातय ऊचु -इय दारिका अभिरूपा दर्शनीया प्रासादिका सर्वाज्जप्रल्नज्ञोपेता | 

तस्था अस्थीनि सूक्ष्माणि सुसूक्ष्मणि, न शक्यते उपमा कतुम्‌। भवतु दारिकाया अनुप- 

मेति नाम। तस्या अनुपमेति नामधेय व्यवस्थापितम्‌। सोन्नीता वधिता | माकन्दिक सलक्ष- 
0 यति-इय दारिका न मया कस्यचित्‌ कुलेन दातव्या न धनेन नापि श्रुतेन, किं तु योअस्या 

रूपेण समो वाप्यधिको वा, तस्य मया दातब्येति ॥ 


अन्नान्तरे भगवान्‌ कुरुषु जनपदेषु चारिका चरन्‌ कल्माषदम्यमनुप्राप्त: | कल्माष- 
दम्ये विहरति कुरूणा निगम विहरति । अथ भगवान पूर्वाह्दे निवास्य पात्रचीवरमादाय 
कल्माषदम्य पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । कल्माषदम्य पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकृद्य पश्चाद्भधक्त- 
8 पिण्डपात्रः ग्रतिक्रान्तः | पात्रचीवर पग्रतिशाम्य पादौ पग्रक्षाल्य अन्यतमबृक्षमूल निश्रिव्य 
निषण्णः सुप्तोरगराजभोगपरिपिण्डीकृत पर्यज्ड बड्ढा । तेन खल्ल समयेन माकन्दिक 
पस्रिजकः पुष्पसमिधस्थार्थ निगेतोडभूत्‌ । अद्वाक्षीन्‍्माकन्दिक पर्राजकों भगवन्त 
दूरादेवान्यतरबइक्षमूल निश्रिज्म सुप्तोरगराजमोगपरिपिण्डीकृत पर्यड्डू बद्धा निषण्ण प्रासा- 
दिक प्रदर्शनीय शान्तेन्द्रिय शान्तमानस परमेण चित्तव्युपशमेन समनन्‍्वागत सुवर्णयूपमिव 
» श्रिया ज्वलन्तम्‌ । इष्टा च पुन, प्रीतिग्रामोथजात' | स सलक्षयति-याइशोथ्य श्रमण. 
प्रासादिकः प्रदर्शनीयः सकलजनमनोहारी, दुर्लभस्तु सवश्लीजनस्थ पति. प्रतिरूप प्रांगेव 
अनुपमाया; । छब्धों मे जामातेति | येन ख निवेशन तेनोपसक्रान्त:। उपसत्रम्य पत्नी- 
मामन्रयते-यत्खढु भंद्रे जानीयाः-छब्धो में दुहितुजामाता। अलंकुरुष्व, अनुपमा ददामीति। 
सा कथयति-कर्य प्रयच्छत्तीति ” स कथयति-श्रमणस्य गौतमस्येति । सा कथयति-- 
» गच्छावस्तावत्पश्याव इति । माकन्दिकस्तया सापे गतः । दूरात्तया इृष: । तस्या अन्तमार्ग 
स्वृतिरुपपन्ा । गाथा भाषते- 
इृष्टो मया विग्र स पिण्डहेतोः 
कव्माषदम्ये विचरन्महर्षि: । 
भूरत्रभा सन्ति तस्य प्रगच्छतो- 
80 अआत्युक्षमते न चैव(”) ॥ १ ॥ 
नासौ भक्ता भजते कुमारिकाम। निवते, यास्थामः खक निवेशनम्‌। सो5पि 
गार्था भाषते- 


३६ माकन्दिकावदानम्‌ । ४४७ 


अमबूले साकलिके त्व ० भा 
माड्ल्यकाले वदसे छमड्लम्‌ | 
सचेद्रत समधिक्ृत भविष्यति 
पुनरप्यसौ कामगुणेषु र॑स्‍्थते || २ ॥ इति । 
सा अनुपमा वद्बालकारैरलकृत्य सप्रस्यिता | मगवानपि तस्माद्दनषण्डादन्यवनषण्ड & 
सप्रस्थितः । अद्ाक्षीन्माकन्दिक' परित्राजकों भंगवन्‍्त तृणसस्तरणकम्‌। दृष्डा च पुन, 
पत्नीमामन्नयते-यत्खहु भवति जानीया.-एब ते दुहितुस्तृणसस्तरक इति । सा 
गाथा भाषते- 
रक्तस्य शय्या भवति विकोपिता 
दिष्टस्य शय्या सहसा निपीडिता । 0 
मूढस्य शय्या खलु पादतो गता 
सुवीतरागेण निसेविता न्वियम्‌ | 
नासौ भर्ता भजते कुमारिका 
निवते, यास्याम, ख निवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमडले साकलिके त्व 5 
मड्गल्यकाले वदसे हममड्जलम्‌ । 
सचेड्गुत समधिक्ृत भविष्यति 
पुनरप्यसौ कामगुणेषु रस्यते ॥ 9 ॥ 


अद्वाक्षीन्‍्माकन्दिकः परित्राजक' | भगवत पदानि इृष्झ पुनः पत्ीमामन्नयते- 
इमानि ते भवन्ति भद्दे दुहितुर्जामातु. पदानि । गाथा भाषते- 20 
रक्तस्य पुस, पदमुत्पठ स्था- 
न्लिपीडित द्ेषबत पद च। 
पद हि मूहस्य विसृश्देह 
सुवीतरागस्य पद बलिहेद्दशम्‌ | 
नासौ भतों भजते कुमारिकाम्‌। 98 
निवते, यास्यामः खक निवेशनम्‌ | ५॥ 
अमड्गले साकलिके प्रूवेबत्‌ । 
भगवतोत्काशशब्द कृत, । अश्रीषीन्माकन्दिकः पर््रिजकों भगवत उत्काशनशब्द 
शुश्राव । श्रुत्वा च पुन॒पुन॒पक्नीमामन्रयते-एव ते भवति दुहितुर्जामातुरुक्काशनशब्द 
इति । सा गाथा भाषते-- 30 
रक्तो नरो भवति हि गद्गदखरो कक 
द्विशे नरो भवति हि खक्‍्खटाखरः । 


४४८ दिव्यावदानमे । 


मूढो नरो हि भवति समाकुछखरो 
बुद्दो ह्यय ब्राह्मणदुन्दुभिखरः । 
नासौ भर्तों भर्जते कुमारिका 
निवते यास्यामः खक निवेशनम्‌ ॥ ६॥ 


5 अमडले साकलिके प्र॒वंबत्‌ । 
भगवता माकन्दिक पसखिजको दूरादवलछोकितः । अद्वाक्षीन्‍्माकन्दिकः पर््राजको 
भगवन्तमवललोकयन्तम्‌ । इश्डा च पुन' पत्नीमामन्नयते स्म-एव ते भवति दुहितुर्जामाता 
निरीक्षत इति | सा गाथा भाषते- 
रक्तो नरो भवति हि चश्नलेक्षणो 
]0 द्विशे भुजगधोरविषो यथेक्षते । 
मूठो नरः सतमसीव परयति 
द्विजवीतरागो युगमात्रदर्शी । 
न एप भतों भजते कुमारिका 
निवत यास्थाम, खक निवेशनम्‌ || ७ ॥ 


]8 अमडुले साकलिके प्रूवंबत्‌ । 


भगवाश्चक्रम्यते । अद्वाक्षीन्‍्माकन्दिक पर्राजको भगवन्त चक्रम्यमाणम्‌। 
दृष्टा च पुनः पत्नीमामब्रयते-एष दुहितुर्जामाता चक्रम्यत इति | सा गाथा भाषते--- 


यथास्य नेत्र च यथावलोकित 
यथास्य' काले स्थित एवं गच्छतः। 
20 यथैव पद्म स्तिमिते जलेड्स्य 
नेत्र विशिष्टे बदने विराजते । 
न एघ भतो मजते कुमारिका 
निवते यास्थामः खक निवेशनम ॥ ८ ॥ 
अमडले साकलिके त्व॑ 
98 मड्लकाले वदसे हमज्ूलम। 
सचेद्डत समधिक्त भविष्यति 
पुनरप्यय कामगुणेषु रस्यते ॥ ९ ॥ 
वशिष्ठोशीरमौनछायना ( £ ) 
अपह्यहेतोरतत्काममोहिताः । 
ह0 धर्मो मुनीता हि सनातनो ह्यय- 
मपह्ममुत्पादितवान्‌ सनातनः ॥ १० ॥ 
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अथ माकन्दिकः पत्थिजको येन भगवास्तेनोपसक्रान्तः | उपसक्रम्य भगवन्त- 
मिदमवोचतू-- 
इमा भगवान्‌ परयतु में सुता सती 
रूपोपपन्ना प्रमदामलक्ृताम । 
कामार्थिनीं यद्भवते प्रदीयते' , 
सहानया साधुरिवाचरता “भवान्‌ | 
समेत्य चन्द्रो नभसीब रोहिणीम ॥ ११ ॥ 
भगवान्‌ सलक्षयति-यद्यहमनुपमाया अनुनयवचन ब्रूयाम्‌, स्थानमेतद्विब्ते यदनु 
पमा रागेण खिन्ना काछ कुबोणा भविष्यति । तत्तस्था, प्रतिघवचन ब्रूयामिति विदित्वा 
गाथा भाषते- 0 
इृष्टा मया मारसुता हि विग्र 
तृष्णा न में नापि तथा रतिश्व । 
छन्दो न में कामगुणेषु कश्चित्‌। 
तस्मादिमा मूत्रपुरीषप्ृ्णो 
प्रष्ठु हि यत्तामपि नोत्सहेयम्‌ ॥ १२ ॥ 5 
माकन्दिको गाथा भाषते- 
सुतामिमा पश्यसि कि मदीया 
हीनाड्रिनी रूपगुणैर्वियुक्ताम्‌ । 
छन्द न येनात्र करोषि चारो 
«५ विविक्तभावेष्विव कामभोगी ॥ १३ ॥ इति। 20 
भगवानपि गाथा भाषते- 
यस्मादिहार्थी विषयेषु मूढ 
स प्रा्थयेद्निप्र सुता तंवेमाम्‌ । 
रूपोपपन्ना विषयेषु सक्ता- 
मवीतरागो5त्र जन' प्रमूढः ॥ १४ ॥ 26 
अह तु बुद्धों मुनिसत्तमः कृती 0 69% 
ग्राप्ता मया बोधिरनुत्तरा शिवा । 
पद्म यथा वारिकणैरलिप्त 
चरामि लोकेडनुपलिप एवं ॥ १५ ॥ 
नीलाम्बुज कर्दमवारिमध्ये 80 
यथा च पड्लेन व नोपछिप्तम्‌ ॥ 
तथा ह्यह् ब्राह्मण छोकमध्ये 
चरामि कामेषु विविक्त. [ एव | ॥ १६ ॥ इति। 
दि० ५७ 
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अथानुपमा भगवता मूत्रपुरीषवादेन समुदाचरिता वीतद्षों दुर्मनाः सबृत्ता | तस्या 
यद्वागपर्यवस्थान तद्दिगतम्‌, द्ेषपयवस्थानसुत्पन्नम्‌, स्थूलीभूतायस्थीतिकावरी भूतेक्षिणी(7) | 
तेन स॒ खल्छ समयेनान्यतमो 'महल्लो भगवबत, पृष्ठत, खितोडभूतू । अथ महतल्लो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-- 
5 समन्तदृष्टे प्रतिगृह्य नारी- , 
मस्मत्समेता भगवन्‌ प्रयच्छ । 
रता वय हि प्रमदामलक्ता 
भोक्ष्यामहे धीर यथानुलोमम्‌ || १७ ॥ इति । 
एबमुक्ते भगवास्त महक्लमिदमबोचतू-अपेहि पुरुष, मा मे पुरतस्तिष्ठेति । स 
0 रुषितो गाथा भाषते- 
इृद च ते पात्रमिद च चीवर 
यश्टिश्व कुण्डी च व्रजन्तु निष्ठाम्‌। 
इसा च शिक्षा खयमेव धारय 
धात्री यथा हज्गंगत कुमारकम्‌ ॥ १८ ॥ इति । 
6 एवमुक्ते स महह्ल, शिक्षा प्रत्मास्याय महाननार्यो3यमिति मत्या येन माकन्दिकः 
परित्राजकस्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्प माकन्दिक पर्रिजकमिदमवोचत्‌-अलनुप्रयच्छ 
0०50. भमान्तिकेब्नुपमामिति | स पर्यवस्थित, कथयति-महल्ल, द्रष्टुभपि ते न प्रयच्छामि, प्रागेव 
स्प्रड्ठमिति | एवमुक्तस्य माकन्दिकस्थ पर्ाजकस्यान्तिके ताइश पयेवस्थानमुत्पन्न येनोष्ण 
शोणित छर्देयित्रा कालगतो नरकेषुपपन्न' ॥ 
20... ततो मिक्षयगः सशयजाताः सबसशयच्छेत्तार बुद्ध मगवन्‍्त पग्रच्छुः-पह्य मदन्त, 
भगवता अनुपमा लम्यमाना न गप्रतिगृहीतेति । भगवानाह-न भिक्षव एतहिं, यथा अतीते5- 
प्यध्वन्येषा मया लमभ्यमाना न प्रतिगृहीता । तच्छुयताम्‌ ॥ 


भूतपूर्व भिक्षवोडन्यतमस्मिन्कर्वठकेड्यस्कारः प्रतिवसति । तेन सहशात्कुछात्‌ कलत्र- 

मानीतम्‌ । प्रवेब्यावहुह्दिता जाता अमिरूपा दरशनीया प्रासादिका । उन्नीता बधिता 
% महती सब्त्ता । अयस्कारः सलक्षयति-मयैषा दुहिता न कस्यचित्‌ कुलेन दातव्या, न 
रूपेण न धनेन, अपि तु यो मम शिर्पेन समो<म्यधिको वा, तस्याहमेना दास्यामीति | 
यावदन्यतमो माणवो भिक्षार्थी तस्य गृह प्रविष्ट | सा दारिका मैक्षमादाय निर्गता | स 
माणवस्ता इष्टा कथयति-दारिके, तव कस्यचिद्त्ता आहोखिन दत्तेति ! सा कथयति-यदा 
जाताह तदैव मत्ितैबाब्लीकृत्म बदति-दुष्करमसौ मा कस्यचिद्दास्यति | कि तव पिता 
80 वदति ? यो मम शिव्पेन समोड5म्यधिको वा, अस्याहमेना दास्यामीति | तब पिता कीदुश 
शिष्पं जानीते ! सूचीमीद्शा करोति यावदुदके छुवते | स माणव, सलक्षयति-किं चाप्य- 
हमनयानथी, मदापनयोअस्य कतब्य इति | कुशछो5सौ तेषु तेषु शिर्पस्थानकर्मस्थानेषु । 
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तेनायस्कारमाण्डिका याचित्वा अन्यत्र गृहे सुसूक्ष्मा' सूच्यों घटिताः, या उदके छबन्ते । 
एका च महती घटिता यस्या सप्त सूच्यः प्रतिक्षिप्ताः सह तया छबनन्‍्ते । स ता. इत्वा 
तस्यायस्कारस्यथ गृहमागतः । स कथयति-सूच्य, सूच्य इत्ति | तया दारिवीया इृष्टाः। सा 
गाथा भाषते- 


उन्मत्तकस्व कटठुको5थ वासि-अचेतनः । 
अयस्कारगृहे यर्त्व सूची विक्रेठगागतः ॥ १९ ॥ इति। 

सो5पि गाथा भाषते-- 
नाहमुन्मत्तको वास्मि कठुकोहहमचेतनः । 
मानावतारणाथे तु मया शिद्प ग्रद्ययते || २० ॥ 
सचेदिता ते जानीयाच्छित्प मम हि याद्शम्‌ । 0 
ववा चैवानुप्रयच्छेत अन्यत्च विप्रत ( विपुल ? ) घनम्‌ ॥ २३१ ॥ इति । 


सा कथयति-कीद्श त्व शिव्प जानीषे? ईइशीं सूची करोमि योदके छुवते । 
तया मातुर्निवेदितम-अम्ब, शिल्पिकर्मात्रागत इति | सा कथयति-प्रवेशयेति । तया भ्रवे- 
शितः । अयस्कारभार्या कथयति-कीदृश तव शिरप जानीषे? तेन समाख्यातम्‌ । तया 
खामिने निबेदित. । आयपुत्र, अय शिव्पदारक.। ईदश जानीत इति । स कथयति-यथ्ेव- 
मानय पानीयम्‌, पश्यामीति । तया पानीयस्थ भाजन प्रूरयित्वोपनामितम्‌ । तेनैका सूची ॥5 
प्रक्षिप्ता । सा पोतुमारब्धा | एवं द्वितीया, तृतीया | ततः सा महती सूची भ्रक्षिता । सापि 
पोतुमारब्धा । पुनस्तस्यामेका सूची ग्रक्षित्ता । तथापि पछ्लोतुमारब्धा । एवं द्वितीया तृतीया 
यावत्‌ सप्ततूची ग्रक्षिप्य प्रक्षितास्तथापि छ्लोतुमारब्धा । अयस्कार. सलक्षयति-ममैषो- 
5घिकतर' शिल्पेन | अस्मै दुष्वितरमलुप्रयच्छाम्‌ | इति विदित्वा ता दारिका सवोलकार- 
विभूषिता कृत्वा बामेन पाणिना गृहील्वा दक्षिणेन पाणिना शब्ारकमादाय माणवस्थ उर्त. 80 
स्थित्वा कथयति-इमा तेडह माणबक दुह्तिस्मनुप्रयच्छामि भायाथोयेति | स कंथयति- 
नाहमनयार्थी, कि तु तबैव मदापनय, कर्तव्य इति मया शिब्पमुपदर्शितमिति ॥ 


भगवानाह-किं मन्‍्यघ्वे भिक्षयों योडसौ माणव., अहमेव स तेन काछेन तेन 
समयेन । योउ्सावयस्कार , एब एवं माकन्दिकस्तेन कालेन तेन समयेन | यासावय- 
स्कारभार्या, एयैवासौ माकन्दिकभार्या तेन काछेन तेन समयेन । यासावयस्कारदुहिता, % 
एबैवासावनुपमा तेन काढेन तेन समयेन । तदाप्येषा मया छम्यमाना न प्रतिगृहीता । 
एतर्द्नप्येषा मया लभ्यमाना न ग्रतिगृहीता ॥ 

पुनरपि मिक्षव, सशयजाता, सर्वसशयच्छेत्तार बुद्ध मगवन्त पत्रच्छु-पह्य 
भदनन्‍्त अय महछको5लुपमामागम्यानयेन व्यसनमापन्न इति। भगवानाह-न मिक्षव एतर्डि 
यथातीतेडप्यध्वन्येष अनुपमामागम्य सान्‍्त पुरो&नयेन व्यसनमापन्न. । तच्छुयताम ॥ 30 
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भूतपूर्व मिक्षवः सिहकल्पाया सिंहकेसरी नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च रफ्ीत च क्षेम 

च सुभिक्ष च आकीणेबहुजन पूर्वबद्यावद्धमेंण राज्य कारयति | तेन खछु समयेन सिंहकद्पाया 
सिंहको नाम साथेवाह! प्रतिवसति'आब्यो महाघनो महा भोगो विस्तीणविशालपरिग्रह: प्रवेबद्याव- 
सेन कलतन्रमानीतम्‌। सा आपन्नसत्ता सबृत्ता। न चास्या, किंचिदमनोज्ञशब्द श्रवण यावद्गभेस्य 

5 परिपाकाय । सा अशना वा नवाना वा माद्तानामल्ययात्‌ गप्रसूता। दारको जात: अभिरूपो 
दरशेनीय; प्रासादिको गौरः कनकवर्णः छतन्नाकारशिरा, ग्रलम्बबाहुर्विस्तीणेल्लाठ उच्चधोण! 
सगतश्नः तुब्डनास, सबोझग्रह्मज्ञोपेत । तस्व त्रीणि सप्तकान्येकविंशर्ति दिवसान्‌ विस्तरेण 
तस्य जातस्य जातिमह कृत्वा नामघधेय व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति ? ज्ञातय 
ऊर्चु -अय दारक, सिहस्य साथबाहस्य पुत्र:। भवतु सिंहल इति नाम | तस्य सिंहल 
70 इति नामधेय व्यवस्थापितम्‌ । सिंहछों दारकोडशम्यों धात्रीभ्यों दत्त* पूवबद्यावदशसु 
परीक्षास्र॒ घटकों वाचकः पण्डितः पठुप्रचार सबृत्त:। तस्थ पित्रा त्रीणि वासग्रह्मणि 
मापितानि हेमन्तिक प्रेष्मिक वार्षिकम्‌ । त्रीण्यन्त.पुराणि व्यवस्थापितानि ज्येष्ठ मध्य 
कनीयसम्‌ | सोडपरेण समयेन पितरमाहृयते-तात, अनुजानीहि, मह/समुद्रमवतरामीति । 
स कथयति-पुत्र, तावग्रभूत में घनजातमस्ति यदि त्व तिलतण्डुलकुल्त्थादिपरिभोगेन 
४5 रज्ञानि मे परिभोक्ष्ससे, तथापि में भोगा न तनुत्व परिक्षय पर्योदान गमिष्यन्ति | तबावदह 
जीवामि, तावत्‌ क्रीड रमख परिचारय | ममात्ययाद्‌ धनेनोपाजित करिष्यसीति ।स 
भूयो भूय, कथयति-तात, अनुजानीहि, महासमुद्रमदतरामीति | स तेनावश्यनिबेन्ध 
जञात्वा उक्तः-पुत्र, एव कुरु | कि तु भयमैरवसहिष्णुना ते भवितव्यमिति | तेन सिंहकब्पाया 
राजधान्या धण्ठावधोषण कारितम्‌-झण्वन्तु भवन्‍त सिंहकर्पनिवासिनों वणिजः नाना- 
90 देशाम्यागताश्व । सिंहलसाथवाहो महासमुद्रमवतरिष्यतीति । यो युष्माकमुत्सहते सिंहलेन 
साथवाहेन साधमशुल्केनातरपण्येन महासमुद्रमवततुंम , स महासमुद्रगमनीय पण्य समुदा- 
नयत्रिति | ततः पश्चमिवंणिक्शतैमहासमुद्रगमनीय पण्य समुदानीतम्‌। मातापितरौ भत्याश्र 
सुहृत्सबन्धिबान्धवानवछोक्य दिवसतिथिमुह॒तेग्रयोगेण कृतकौतुकमड्जअलखस्त्ययन, शकटैभीरैः 
पिठकैः मटेर्ट्ैगोमिगेंदम प्रभूत महासमुद्रगमनीय पण्यमादाय पत्चभिवंणिक्शतै, सपरिवारः 
» सप्रस्थित: । सो&लुप्रवेण ग्रामनगरनिगमराष्ट्राजधानीषु चज्लूयमाणः पत्तनान्यवल्ञोकयन्‌ 
समुद्रतीरमनुग्राप) । विस्तरेण राक्षसीसूत्र सवे वाच्यम्‌ | सर्वे ते वणिजों बालाह्मश्वराजा- 
त्पतिता;, तामिश्र राक्षसीमिभेक्षिता, | सिंहठक एकः खसितिक्षेमाम्या जम्बुद्दीपमलुप्राप्तः । 
सिंहलभायों या राक्षसी सा राक्षसीमिरुच्यते-भगिनि, अस्माभिः खकखकाः खामिनो 
भक्षिता, त्रया खामी निवोहितः | यदि तावत्तमानयिष्यसीलेव कुशछम्‌, नो चेरेंचा 
80 भक्षयाम इति । सा सत्रस्ता कथयति-यदि युष्माकमेष निबेन्धो मा धरिष्यथ आनयामीति । 
ता, कथयन्ति-शोभमनम्‌ । एवं कुरुष्वेति । सा परमभीषणरूपमभिनिर्माय छघुलूध्वेव 
गला सिंहल्स्य साथवाहस्य पुरतो गत्वा स्थिता | सिंहलेन सार्थवाहेन निष्कोषमा्ति कृत्वा 
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संत्रासिता अपक्रान्ता | यावन मध्यदेशात्‌ साथ आगत, | सा राक्षसी साथवाहस्य पादयो- 
निपत्याह-साथवाह, अह ताम्रद्वीपकस्य राज्ञों दुह्विता | तेनाह सिंहल्सार्थुवाहस्य मार्यार्थ 
दत्ता । तस्य महासमुद्रमध्यगतस्थ मकरेण मत्ययजातिन यानपात्र भम्नम्‌ | तेनाहममड्लेति 
कृत्वा छोरिता | तदहसि त ममोपसवरयितुमिति । तेनाघिवासित क्षमापयामीति । स तस्य 
सकाश गतः। विश्रम्मकथालापेन मुहते स्थित्वा कथयति-वयस्य, राजदुहितासौ लया& 
परिणीता । मा तामस्थाने परिव्यज, क्षमखेति | स कथयति-वयस्य, नासौ राजदुहिता, 
ताम्रद्वीपादसी राक्षसी | अथ कथमिहागता ? तेन बृत्तमारोचितम | स॒तृष्णीमवस्थितः ।« 
सिंहल साथवाहो<नुक्रत खगूहमनुग्राप' । सापि राक्षसी खयमतीवरूपयौबनसपन्न- 
महासुन्द्रीमानुषीरूपमास्थाय सिहल्सदइशनिर्विशेषसुन्दर पुत्र निर्माय त ॒पुत्रमादाय 
सिंहकर्पा राजधानीमनुप्राप्ता । सिंहलस्य साथेवाहस्य खगृहद्वारमूलेडबस्थिता | जनकाये- 7० 
नासौ मुखबिम्बकेन ग्रत्मभिज्ञात' | ते कथयन्ति-भवन्त', ज्ञायन्तामय दारक' सिंहलस्य 
साथवाहस्य पुत्र इति। राक्षती कथयति-मवन्तः, परिज्ञातों युष्मामि । तस्थैबाय पुत्र इति। 

ते कथयन्ति-भगिनि, कुत आगता, कस्य वा दुहिता त्वयमिति ? सा कथयति-भवन्त,, 
अह ताम्रद्वीपराजस्थ दुहिता सिंहल्स्य साथेबाहस्य भायोथें दत्ता | महासमुद्रमध्यगतस्य 
साथवाहस्य मत्स्यजातेन यानपात्र भग्नम । तेनाहममड्रलेति कृत अस्थाने छोरिता, ?० 
कथचिदिह सप्राप्ता । क्षुद्रपुत्नाहम्‌ | अहँथ सिंहल साथैवाह क्षमयितुमिति । तैस्तस्थ 
मातापित्रोनिंवेदितम्‌ | स ताम्यामुक्त.-पुत्र, मैना [त्यज]दुह्वितर राज्ञ,, क्षुद्रपुत्रेय तपखिनी, 
क्षमति। स कथयति-तात, नेषा राजदुहिता, राक्षस्वेषा ताम्रद्वीपादिह्ागतेति। ती कथयत - 
पुत्र, सवी एव ब्वियो राक्षस्यः | क्षमेति | तात, यच्रेषा युष्माकममिग्रेता, एता गृहे घारयत | 
अहमप्यन्यत्र गच्छामीति। तो कथयत'-पुत्र, सुतरा बयमेना तबैवाथोय धारयाम, | यवरेषा % 
तब नाभिप्रेता, किमस्माकमनया ? न धारयाम इति | ताम्या निष्कासिता | सा सिंह- 
केसरिणो राज सकाश गता। भअमाह्नै राज्ञो निवेदितम-देव, इंद्शी रूपयोवनसपन्ता स्री 
राजद्वारे तिष्ठतीति | राजा कथयति-्रवेशयेति | पश्याम इति। सा ते. प्रवेशिता। हारीणी- 
न्द्रियाणि। राजा ता इश्टा रांगनोक्षित, | खागतवादसमुदाचारेण ता समुदाचर्य कथयति- 
कुत' कथमत्रागता, कस्य वा त्वमिति । सा पादयोर्निपतल्य कथयति-देव, अह ताम्रद्वीपकस्य 2 
राजे दुढिता सिंहल्स्य सार्थवाहस्य भावाथे दत्ता । तस्थ महासमुद्रमध्यगतस्य मकरेंण 
मत्स्यजातेन यानपात्र भग्नम्‌ | तेनाहममद्डलेति श्रुत्वा अस्थाने छोरिता, कथचिदिह सप्राप्ता । 
क्षुद्रप्नाहम्‌ ॥ तदहँसि देव तमेव सिंहल साथवाह क्षमापयितुमहैसि । तेन राज्ञा समा- 
श्रासिता। अमाह्मानामाज्ञा दत्ता-गच्छन्तु भवन्तः, सिंहल साथेवाह शब्दयतेति । तैरसो 
शब्दित' । राजा कथयति-सिंहलछ, एना राजदुह्तिर धारय, क्षमलेति | स कथयति-देव, 8० 
नैषा राजदुह्तिता, राक्षस्येषा ताम्रद्वीपादिह्वागंतति । राजा कथयति-साथवाह, सो एव 
द्वियो राक्षस्य', क्षमख । अथ तब नामिग्रेता, ममानुप्रयच्छेति | साथेबाह' कथयति-देव, 
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राक्षस्येषा | नाह ददामि, न वरयामीति। सा राज्ञा अन्त.पुर प्रवेशिता । तया राजा वशी- 
कृतः । यावदपृरेण समयेन राज्ञ, सान्त'पुरस्याखापन दत्वा तासा राक्षसीना सकाश गत्वा 
कथयति-भगिन्य', कि युष्माक सिंहलेन सार्थवाहेन ? मया सिंहकेसरिणो राज्ष' सान्‍्तः- 
पुरस्पाखापन दत्तम्‌। आगच्छत, त भक्षयाम इति | ता विकृतकरचरणनासाः परममैरब- 

5 मात्मानमभिनिर्माय रात्रौ सिंहकल्पामागता. १ तामिरसौ राजा सान्‍्त पुरपरिवारों भक्षितः । 
प्रभाताया रजन्या राजद्वार न मुच्यते | राजगृहस्योपरिष्ातकुणपखादका, पक्षिणः परि- 
भ्रामितुमारब्धा' | अमाह्या भठबलाग्रनेगमजनपदाश्व राजद्वारे तिष्ठन्ति | एप शब्दः 
सिंहकल्पाया राजधान्या समनन्‍्ततो विसृत -राजद्वार न मुच्यते । राजगृहस्योपरिशव्कुणप- 
खादका'* पक्षिण परिश्रमन्ति | अमात्या भटबलाम्र नैगमजनपदाश्व राजद्वारे तिष्ठन्तीति। 
0 सिंहलेन साथवहेन श्रुम्‌ | स ल्वस्तित्वरित खज्बमादाय गतः | स कथयति-भवन्त,, 
क्षम चिन्तयत | तया राक्षस्या राजा खादित इति । अमाह्मा' कथयन्ति-कथमन्न प्रति- 
पत्तव्यमिति ? स॒ कथयति-निश्रयणीमानयत, पश्यामीति । तैरानीता | सिंहलः साथवाह: 
खज्बमादाय निरूढः | तेन ताः सत्रासिताः | तासा काश्चिद्धस्तपादानादाय निष्पलायिता,, 
काश्विच्छिरः । ततः सिंहलेन सार्थवाहेन राजकुलद्वाराणि भुक्तानिं । अमाले राजकुढ 
७ शोधितम्‌ । पौरामात्यजनपदा सनिपत्ञ कयथन्ति-भवन्तः, राजा सान्त'पुरपरिवारों 
राक्षसीभिमक्षितः । कुमारो नास्थ, कमत्राभिषिश्चाम इति * तत्रैके कथयन्ति-यः साक्तिकः 
प्राज्श्रेति । अपरे कथयन्ति-सिंहल्गत्साथंवाहात्‌ कोडन्य' साक्तिकः प्राज्ञश्न ? सिंहल 
सार्थवाहममिषिश्चाम इति । एवं कुम, | ते. सिंहल' सार्थवाह उक्तः-साथवाह, राज्य 
प्रतीच्छेति । स कथयति-अह वणिक्सब्यवहारोपजीबी | कि मम राज्येनेति ? ते कथयन्ति- 
2 साथवाह, नान्‍्यः शक्कोति राज्य धारयितुम्‌। ग्रतीच्छेति | स कथयति-समयेन प्रतीच्छामि 
यदि मम वचनानुसारिणों भवथ । ग्रतीच्छ, मवामः, शोभनं ते। तैरसौ नगरशोमा ऋृत्वा 
महता सत्कोरेण राज्येडमिषिक्त: | तेन नानादेशनिवासिनों विद्यावादिका आहृय भूयस्या 


मात्रया विद्या शिक्षिता, एवमिष्वज्राचार्या इष्वत्नाणि। अमाह्यानां चाज्ञा दत्ता-सजीक्रियता 
भवन्तश्रतुरड्बलछकायम्‌ । गच्छाम,, ता राक्षसीस्ताम्रद्वीपान्निवासयाम इति । अमाल्े- 
% श्रतुरड्बछकाय सनाहितम्‌ । सिंहलो राजा चतुरझ्ञद्वलकायाद्ररवराड्भान्‌ हस्तिनोडशान्‌ 
रथान्‌ मजुष्यांश्व बहनेष्वारोप्य ताम्रद्वीप सम्रस्थित. । अनुपूर्वेण समुद्रतीरमनुग्राप्तः । तासा 
राक्षतीनामापणस्थानीयो ध्वजः कम्पितुमारब्ध: | ताः सजर्प कठतुमारब्धा;-भवत्य:, 
आपणस्थानीयो ध्वजः कम्पते। नूतन जाम्बुद्दीपका मनुष्या युद्धाभिनन्दिन आगताः | 
समन्वेषाम इति । ताः समुद्रतीर गताः । यावत्‌ पर्यन्ति अनेकशतानि यानपात्राणि समुद्र- 
30 तीरमनुप्राप्तानि । इड्डा च॒ पुनस्ता अर्धेन ग्रत्युद्वता: । ततो विद्याधारिभिराविश इष्वत्ना- 
चार्ये; सप्रघातिताः । अवशिष्टाः सिंहलस्य राज्ञः पादयोर्निपत्य कथयन्ति-देव, क्षमखेति । 
स कथयति-समयेन क्षमे, यदि यूयमेतन्गरमुत्कीलयित्वा अन्यत्र गच्छथ, न च मद्दिजिते 
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कस्यचिद्पराध्यथेति | ता' कथयन्ति-देव, एवं कुम' | शोभनम्‌ | त नगरसुत्कीलयित्वा 
अन्यत्र गवावस्थिता:;। सिंहलेनापि राज्ञा आवासितमिति सिंहलद्वीपः सिंहलद्वीप इति 
सज्ञा संवत्ता ॥ * 


कि मन्यध्वे भिक्षवो योड्सौ सिंहछः, अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन। योञ्सौ 
सिंहकेसरी राजा, एब एवं स महहृस्तेन कालेन तेन समयेन । या सा राक्षसी, एजैवानु- ८ 
पमा तेन कालेन तेन समयेन | तदाप्येष अनुपमाया अर्थे अनयेन व्यसनमापन्न । एतर्ह्नप्येष 
अनुपमाया अर्थ अनयेन व्यसनमापन्न' || > 


माकन्दिकः पस्रिजको<नुपमामादाय कौशाम्बी गतः | अन्यतमस्मिनुद्यानेअवख्ित:। 
उद्यानपाल्कपुरुषेण राज्ञ उदयनस्यथ वत्सराजस्य निवेदितम-देव, खली अभिरूपा दही- 
नीया प्रासादिका उद्याने तिष्ठति । देवस्यैषा योग्येति श्रुत्रा राजा तदुद्यान गतः |0 
तेनासौ दृश । हारीणीन्द्रियणि । सहृदरीनादेवाक्षिप्तहदय, । तेन माकन्दिक परखिजक 
उक्त:-कस्येय दारिका ः स आह-देव, महुहिता देव, न कस्यचिद्‌ | मम कस्मान्न दीयते 
देव, दत्ता भवतु राज: । शोभनम्‌ । महाराजस्य बहव. पण्यपरिणीता' । तस्य पुष्पदन्तस्य 
परिणीता । तस्या, पुष्पदन्तस्य प्रासादस्था्॑ दत्तम्‌, पश्चोपस्थायिकाशतानि दत्तानि, 
पशञ्च च काषोपणशतानि दिने दिने गन्धमाल्यनिमित्तम | माकन्दिकः पसरित्राजको3पग्रामात्यः 5 
स्थापित: | तेन खछु पुनः समयेनोदयनस्य राज्ञखयोडप्रामात्या योगन्धरायणों धोषिलो 
माकन्दिक इति । यावदपरेण समयेन उदयनस्य राज्ः पुरुष उपसक्रान्तः | राज्ञा प्ृष्ठ+- 
कस्वमिति ? स कथयति-देव प्रियास्यायीति | अमाल्यानामाज्ञा दत्ता-भवन्त , प्रयच्छत 
प्रियाख्यायिनो वृत्तिमिति। तैस्तस्थ वृत्तिदेत्ता। यावदपरः पुरुष उपसक्रान्त । सो5पि राज्ञा 
पृष्ठ:-कस्वमिति 7 स कथयति-देव अग्रियाख्यायीति। राज्ञा अमाह्मानामाज्ञा दत्ता-भवन्त', ४0 
प्रयच्छतास्थाप्यप्रियाख्यायिनों इत्तिमिति। ते कथयन्ति-मा कदाचिद्देबोडप्रिय शणुयात्‌ । स 
कथयति-भवन्त', विस्तीणानि राजकायोणि । प्रयच्छतेति । तैस्तस्थापि वृत्तिदत्ता। याव- 
दपरेण समयेन राजा उदयन, श्यामावती अनुपमा चैकस्मिन्‌ स्थाने तिष्ठन्ति | तदा राज्ञा 
क्षुत कृतम्‌ । श्यामावल्योक्तम-नमो बुद्धायेति | अनुपमया नमो देवस्येति । अनुपमा 
कथयति-महाराज, श्यामावती देवस्य सनन्‍्तक भक्त भुड्डे, श्रमणस्थ गौतमस्य नमस्कार 95 
करोतीति । राजा कथयति-अनुपमे, नात्र होवम्‌ | श्यामावत्युपासिका | अवश्य श्रमणस्य 
गौतमस्य नमस्कारं करोतीति । सा तृष्णीमवस्थिता । तस्या' प्रेष्यदारिका उक्ता-दारिके, 
यदा देव: श्यामावती अह च रहसि तिष्टेम, तदा त्व सोपानके कासिका पातयिष्यसीति । 
एवमस्त्विति । तया तेषा रहस्थवस्थिताना सोपानके कासिका पातिता | श्यामावल्योक्तम्‌-- 
नमो बुद्धायेति | अनुपमा नमो देवस्थेत्युक्वा कथयति-देवस्य सनन्‍्तक भवती मुड़्े, ४0 
श्रमणस्य गौतमस्य नमस्कारं॑ करोतीति । राजा कथयति-अनुपमे, अत्र मा सरम्म 
कुरु, उपास्किषा, नात्र दोष इति | राजा उदयन एकस्मिन्‌ दिवसे श्यामावत्या सकाश 
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मुझ्ले, द्वितीयदिवसेडनुपमाया । राज्ञा शाकुनिकस्थाज्ञा दत्ता-यस्मिन्‌ दिवसे व्यामावल्या 
भोजनवार', तस्मिन्‌ दिवसे जीवन्त कपिंजछा आनेतव्या इति । शाकुनिकेन जीवन्त 
कर्पिजला राज्ञ उपनीता, | राजा कथयति-अजुपमायाः समपयेति । अनुपमया श्रतम्‌ । 
सा कथयति-देव, न मम वार । श्यामावल्या वार इति | राजा कथयति-गच्छ भोः पुरुष, 
5औयामावत्या समर्पयेति। तेन श्यामावत्या* सकाशमुपनीत -देवस्याथोाय साधयेति। सा 
कथयति-किमह शाकुनिकायिनी ? न मम प्राणातिपातः कबढ्पते | गच्छेति | तेन राज्ने 
गत्वा निवेदितम-देव, श्यामावती कथयति-किमह शाकुनिकायिनी ? न मम ग्राणातिपात 
कह्पते | गच्छेति | अनुपमा श्रल्ला कथयति-देव, यबसाबुच्यते श्रमणस्य गौतमस्यार्थाय 
साधयेति साम्रत सपरिवारा साधयेत्‌ | राजा सलक्षयति-स्यादेवम्‌ | तेनासौ पुरुष 
0 उक्त--गच्छ भो' पुरुष, एवं बद-भगवतो&थौय साधयेति | सप्रस्थितोडनुपमया प्रच्छन्न- 
मुक्त--प्रधातयित्वानयेति । तेन प्रघातयित्वा श्यामावत्या उपनीता । देव” कथयति-मग- 
वतो5थीय साधयेति । सा सपरिवारा उद्यक्ता | शाकुनिकेन गत्वा राज्षे निविदितम-सा 
देव सपरिवारा उद्यक्तेति। अनुपमा कथयति-अश्रुत देवेन ? यदि तावद्माणातिपातो न 
कब्पते, श्रमणस्यार्थाय न कह्पते, देवस्यापि कढ्पते 2 देवस्य न कह्पते इति कुत एतत्‌ 
७ राजा पर्यवस्थितो धनुः पूरयित्वा सम्रस्थितः | मित्रामित्रमध्यमों छोकः | अपरया श्यामावल्ा 
निवेदितम्‌-देवोउत्यथ पर्यवस्थितो धनरु॒ प्ूरयित्रा आगच्छति, क्षमयेति । तया 
खोपनिषदुक्ता-भगिन्यः, सवो यूय मैत्री समापत्रध्थमिति | ता सवा मैत्नीसमापन्नाः । 
राज्ञा आ कर्णाद्धनुः पूरयित्वा दर क्षिप्त.। सोडधमाग पतित । द्वितीय क्षिप्तः। स निवल्मे 
राज्ः समीपे पतितः | तृतीय क्षेप्रुमारब्धः | श्यामावती कथयति-देव, मा क्षप्स्यसि । मा 
20 सर्वेण सब न भविष्यतीति | राजा विनीत' कथयति-त्व देवी नागी यक्षिणी गन्धर्वी किन्नरी 
महोरगीति ? सा कथयति-न । अथ का त्वम्‌ ” भगवत, श्राविका अनागामिनी । मया 
भगवतोडन्तिकेडनागामिफल साक्षात्कृतम्‌ , एमिश्व पत्नभि श्लीशतै, सत्यानि इृशनीति। राजा 
अभिप्रसनः कथयति-बर तेशनुप्रयच्छामीति । सा कथयति-यदि देवो5मिग्रसन्न, यदा 
देवो5न्त पुर॑ प्रविशति, तदा ममान्तिके धर्मोनन्‍्वयमुपस्थापयेदिति | राजा कथयति-शोभनम्‌ | 
2४5 एवं भवत्रिति | सोडलुपमायाः श्यामावत्या अन्तिके धर्मोन्‍्वय प्रसादयति । यान्यस्य 
नवसस्यानि नवफलानि नवतुकानि समापचन्ते, तानि तद्रथमतः स्यामावल्याः प्रयच्छति । 
ईष्योप्रकृतिमौतृग्राम: | अनुपमा सलक्षयति-अय राजा मया साथ रतिक्रीडा ग्रत्मचुभवति। 
श्यामावत्या नवैः फलैः नवै. सस्यकैनेवतुकै, कारा करोति | तदुपायसविधान कतैव्य 
येनैषा प्रधाह्मत इति। सा च तस्याः प्रधातनाय रन्प्रान्वेषणतत्परा अवस्थिता। राज्ञ- 
80 श्वान्यतमः काबेटिको विरुद्ध: । तेनेक दण्डस्थान ग्रेषितम | तद्धतग्रहतमागतम | 
एवं द्वितीय तृतीयम्‌ | अमात्याः कथयन्ति-देवस्य बल॑ हीयते, कावेटिकस्थ बल 
वधते । यदि देवः खयमेव न गच्छति, स्थानमेतद्वियते यत्‌ः सवैयासौ दुदम्यो 
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भविष्यति | तेन कौशाम्ब्या धण्ठावधोषण कारितम-यो मम विजिते कश्चिच्छल्बोपजीबी 
प्रतिबसति, तेन सर्वेण गन्तव्यमिति | तेन सपम्रस्थितिन योगन्धरायण उक्त -त्वमिह 
तिष्ठते। स न सम्रतिपचते । स कथयति-देवेनैव साथ गच्छामीति । घोषिलो5प्युक्त 
एवमेव कथयति । राज्ञा माकन्दिक स्थापित उत्तश्च-श्यामावत्या योगोद्ृहनन क॒र्तव्यमिति । 
सप्रस्थितेनाप्यनुव॒जन्‌ स॒ एवमेवोक्त' । निवर्तमानेनापि तेन सम्रतिपन्नम्‌। सोडलुपमाया & 
सकाश गतः। तया प्रृष्ट-तात, क इह देवेन स्थापित' * अहम्‌ । सा सल्क्षयति- 
शोभनम्‌ | शक्यमनेन सहायेन वैरनियोतन कर्तुमिति विदित्वा कथयति-नानुजानीषे. 
स्यामावती का मम भवतीति | पुत्रि, जाने सपत्नीति। तात सत्यमेवम्‌ । नानुजानीषे 
कतरो पर्मोडल्यथ बाघत इति ? पुत्रि, जाने ईष्यो मात्सय च। तात यवेवम्‌, श्यामावती 
प्रधातय । स कथयति-कि में द्वे शिरसी ? यावत्‌ त्रिरप्यह राज्ञा सदिष्ट-श्यामावत्या 0 
योगोद्वाहन करिष्यसीति । मवतु नामापि न गृहीतुमिति | सा कथयति-तात, ईद्शो5पि 
ले मूखे, ? अस्ति कश्चिप्िता दुहितुरथथें विमुख , य सपह्या' सकाशे अतीव स्नेह करोति 
प्रधातयसीलेव कुशलम्‌ | नो चेदह पौराणे स्थाने स्थापयामीति | स भीत, सलक्षयति- 
त्रीवशगा राजान, । स्वादेवमिति विदि्वा कथयति-पुत्रि, नेबमेव शक्यते प्रधातयितुम्‌ , 
उपायविधान करोमीति। सा कथयति-शोभनम्‌ | एवं कुरु। स श्यामावल्याः सकाश गतः | 5 
से कथयति-देवि, कि ते करणीयमस्ति ” सा कथयति-माकन्दिक, न किंचित्करणीय- 
मस्ति । अपि लेता दारिका रात्रौ प्रदीपेन बुद्धवचन पठन्ति, अन्न भूर्जेन प्रयोजन तैंलेन 
मसिना कलमया तुलेन । स कथयति-देवि, शोभनम्‌ । उपावतंयामीति | तेन प्रभूत- 
मुपावल्य॑प्रवेशितम्‌, द्वारकोष्ठके राशिव्यवस्थापित' | श्यामावती कथयति-माकन्दिक, 
अल पर्याप्तमिति | माकन्दिकः कथयति-देवि ग्रवेशयामि, न भूयों भूय पग्रवेशितव्यम्‌ । 90 
तेनापश्चिमे मूर्जभारकेउम्म प्रक्षिप्प शरः प्रवेशित' | तेन सघुक्षितेन द्वारकोष्ठक प्रज्वा- 
लित' | कौशाम्बीनिवासी जनकाय' प्रधावितो निर्वापयितुम्‌ । माकन्दिको निष्कोषमसि 
कृत्वा जनकाय निर्वासयितुमारब्ध' । तिष्ठत, कि यूय राज्ञोइन्त पुर द्रष्टभू ? कौशाम्ब्या 
यत्र॒कराचार्य: कथयति-अहमेन द्वारकोष्ठक ज्वलन्त यज्रेणान्यस्थान सक्रमयामीति | सो$पि 
माकन्दिकेनैवमेबोक्तो निवर्तितः | श्यामावती ऋद्धया आकाशमसमुत्लुग्ल कपयति-भगिन्य:, १5 
अस्माभिवितानि कमोणि कृतान्युपचितानि लब्धसभाराणि परिणतग्रत्ययान्योधवद्नत्युप- 
ख्थितान्यवश्यभावीनि | अस्मा्भिरेव इृलत्मान्युपचितानि । कोडन्यः प्रत्यनुभविष्यति ? उक्त 


सच भगवता- 


नैवान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये 
न पवेताना बिवर ग्रविश्य । 30 
न विद्यते स प्रथिवीग्रदेशो 
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दि० ५८ 


(0 884 


७ 8383 


( 584 


४५९८ दिव्यावदानम । 


तत्कमैपरायणैवों भवितव्यमितद्युक्वा गाथा भाषते- 
८ इैशे मया स भगवान्‌ तियक्प्राकारसनिभ' । 
आज्ञातानि च सत्मानि कृत बुद्धस्य शासनम्‌ ॥ २३ ॥ इति। 
श्यामावतीप्रमुखास्ता: ल्लियः पतज्ज इवोत्जुह्याप्नी निपतिताः । इति तत्र श्यामावती- 
5 प्रमुखानि पश्च ख्रीशतानि दग्धानि | कुब्जो्तरा ससश्रमेण निष्पलछायिता। माकन्दिकेन 
तेषा पश्चाना द्रीशताना कलेवराणि र्मशाने छोरितानि | राजकुछ सान्तबेहिः शोधितम | 
-कौशाम्बीनिवासी जनकायो नानादिशाम्यागतश्व विक्रोशलिवारितः ॥ 
अथ सबहुा भिक्षव, पू्वाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय कौशाम्बीं पिण्डाय ग्रावि- 
क्षन्‌ | अश्रीषु' सबहुला मिक्षवः कौशाम्बीनगरे उदयनस्यथ वत्सराजस्य जनपदान्‌ गतस्थय 
00 अन्तःपुरमग्निना दग्ध पश्चमात्राणि ल्रीशतानि श्यामावतीप्रमुखानि । श्रुव्वा च पुन. कौशाम्बी 
पिण्डाय प्रविश्य चरित्वा प्रतिक्रम्य पुनर्येन मगवास्तेनोपसक्रान्ता एतदूचु--अश्रौष्म वय 
भदन्त सबहुला भिक्षवों कौशाम्बी पिण्डाय चरन्त उदयनस्य वत्सराजस्थान्त पुरमग्निना 
दग्ध पत्चमात्राणि श्लीशतानि श्यामावतीग्रमुखानि दग्धानि ॥ 


भगवानाह-बहु भिक्षवस्तेन मोहपुरुषेणापुण्य पग्रसूत येनोदयनस्यथ वत्सराजस्य 
5 जनपदगतस्यान्त पुरमप्निना दग्घ पश्चमात्राणि त्रीशतानि श्यामावतीग्रमुखानि । कि चापि 
भिक्षवस्तेन मोहपुरुषेण बहपुण्य प्रसूतम्‌ , अपि तु न ता दुर्गतिं गता । सर्वा, शुद्धपुद्वलाः 
कालगता; । तत्कस्य हेतोः ? सन्ति तस्मिन्नन्त पुरे स्लियो या. पश्चानामवरभागीयाना सयो- 
जनाना प्रह्मणादुपपादुका, । तत्र परिनिवोयिण्योडनागामिन्योडनाइत्तिकधर्मिण्य: पुनरिम 
व्येकम्‌ । एवरूपास्तस्मिन्नन्त पुरे स्रिय सन्ति । सन्ति तस्मिन्न्त पुरे ब्वियो यात्रयाणा 
४० स॒योजनाना प्रह्मणाद्वागद्रेषमोह्ाना काछ कृला सकृदागामिन्य , सकृदिम लोकमागम्य 
दुःखस्यान्त करिष्यन्ति । एवरूपास्तस्मिन्नन्त पुरे ख्िय' सन्ति | सन्ति तस्मिल्नन्त.पुरे स्वियो 
यात्षयाणा सयोजनाना प्रह्मणाच्छोतापन्ना अविनिपातघर्मिण्यो नियतसमाधिपरायणा. 
सप्तकृत्तो भवपरमा सप्तकृत्वो देवाश्व मनुष्याश्व सघाव्य ससृत्य दुःखस्यान्त करिष्यन्ति । 
एवरूपास्तस्मिन्नन्त' पुरे ल्वियः सन्‍्ति | सन्ति तस्मित्रन्त'पुरे स्चियो याः खजीवितहेतोरपि 
» शिक्षा न व्यतिक्रान्ता।। इब्येवरूपास्तस्मिन्नन्तःपुरे स्लिय, सन्ति । सन्ति तस्मिन्नन्त पुरे 
ब्वियो या ममान्तिके प्रसन्नचित्तालकार कृत्वा कायस्य भेदात्सुगतो खगलोंके देवेषृपपत्ााः। 
एवरूपास्तस्मिन्नन्त पुरे स्रिय, सन्ति | आगम्यत भिक्षवों येन श्यामावतीग्रमुखाना पश्चल्री- 
शताना कलेवराणि | एवं भदन्तेति भिक्षयों भगवतः प्रत्यश्राषु; | अथ खल्ु भगवान्‌ 
सबहुलेर्मिक्षुमः साधे येन तासां पन्चाना ल्लीशताना कलेवराणि तेनोपसक्रान्तः । 
80 उपसंक्रम्य मिक्षूनामन्रयते स्म-एतानि भिक्षवस्तानि पत्चशतकलेवराणि यत्र उदयनो 
वत्सराजो रक्तः सक्तो गृद्धों ग्रथितो मूच्छितोअध्यवसितोडध्यवस्तायमापन्नः | तत्र नेव 
ग्राज्ॉधीः पादेनापि स्पृशेत्‌। गाथा च भाषते- 
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मोहसंवधनो छोको भव्यरूप इव दृश्यते | 
उपधिबन्धना बालास्तमसा परिवारिताः । ग 
असत्सदिति पर्यन्ति पश्यता नास्ति किचन | २४ ॥ इति। 


एवं चाह-तस्मात्तहि मिक्षव एवं ,शिक्षितव्यम्‌ , यदग्धस्थूणायामपि चित्त न 
प्रदूषयिष्याम: ग्रागेव सविज्ञानके काये । इल्मेव॑ वो मिक्षब, शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


अथ कौशाम्बीनिवासिन, पौराः सनिपत्य सजल्पितुमारब्धा.-भवन्तः, राज्ञ ईदशो- 
$नर्थः सबृत्त | तत्को न्वस्माक राज्ञ आरोचयिष्यतीति * तत्रेके कथयन्ति-योअ्सावग्रियास्यायी 
स॒ आरोचयिष्यति । त शब्दयाम इति । अपरे कथयन्ति-एवं कुम' । तैरसावाहूयोक्त -- 
देवस्येदमीद्शमग्रियमनुप्ृत्यों निविदयेति । इत्तिदीयताम्‌ । किमग्रियाख्यायिनों वृत्तिदीयत 
इत्यय स कालछः | यूयमेव निवेदयत | ते कथयन्ति-अतोर्थमेव तब वृत्तिर्दत्ता | कार्य ७ 
निवेदयेति | समयतो निवेदयामि यदह ब्रवीमि तत्कुरुध्वम्‌ ? ब्रहि, करिष्यामः | एवमनुषूर्वेणास्य 
निवेदयितव्यम्‌-पश्चहस्तिशतानि प्रयच्छत, पत्रहस्तिनीशतानि पश्चाश्रशतानि पश्चवंडवा- 
शतानि पश्चकुमारशतानि पश्चकुमारिकाशतानि सुवर्णलक्ष कौशाम्ब्यधिष्ठानम्‌ । पंटे छेखयत 
पुष्पदन्तप्रासाद यथा माकन्दिकेन भूज॑ कलमा तैछ तूलमसिरपश्चिम च भूजेभागेडप्नि. 
प्रक्षिपतः । यथा द्वारकोष्ठक, प्रज्वालित,, यथा कौशाम्बीनिवासी जनकायों निवोपयितु 5 
प्रधावित', यथा माकन्दिकेन निष्कोषमसि कृत्वा निवारितः । यथा यनज्नकछाचार्य आगल्य 
कथयति-द्वारकोष्ठक ज्वलन्तमन्यत्‌ स्थान सक्रमयामीति। सोडपि माकन्दिकेन निवारितः । यथा 
स्यामावतीग्रमुखानि पश्चत्बीशतान्युत्युल्ल निपतितानि। ते कथयन्ति-एवं कुमः । ते पद्महस्ति- 
शतान्युपस्थापितानि पश्चहस्तिनीशतानि पश्चाश्वशतानि पश्चवडवाशतानि पश्चकुमारशतानि 
पश्चकुमारिकाशतानि सुवर्णस्य लक्ष कौशाम्ब्यधिष्ठान पंठे लिखित पुष्पदन्तप्रासादः | यथा 9० 
माकन्दिकेन भूज कल्मा तैल तूलमसिरपश्चिमे भूज॑मभारकेउप्नि. प्रक्षितों यथा द्वारकोष्ठके 
प्रज्यालितः | यथा कौशाम्बीनिवासी जनकायो निवोपयितु प्रधावितः । यथा माकन्दिकेन 
निष्कोषमसि कला निवारितः। यथा यत्र॒कलाचार्य आगतः-अहमेन द्वारकोष्ठक ज्वलन्त- 
मन्यत्‌ स्थान सक्रमयामीति, सोडपि माकन्दिकेन निवारितः । यथा श्यामावतीग्रमुखानि 
पश्चस्नीशतान्यम्नावुग्गमुत्न निपतितानि, तत्सव पंटे लिखितम्‌॥ ततोग्रियाख्यायिनो5मात्माना ७ 
लेखोइनुप्रेषितो राज्ञ ईद्शोडनथे उत्पन्नोडमस्थानेनोपायेन निवेदयिष्यामि । युष्माभि, 
साहाय्य कव्पयितव्यमिति । स तेषा लेखा छेखयित्वा चतुरज्जबलकाययुक्तोडन्यतमस्मिन्‌ 
प्रदेशे ग्ावस्थितः | उदयनस्यथ च लेखोनुप्रेषित:-देव, अहममुण्मिन्‌ प्रदेशे राजा | मम 
च पुत्रो मृत्युनापहत. | तदद्न तेन साथ सम्राम सम्रामयिष्यामि | यदि तावच्त् शक्तोषि युद्धेन 
नियोक्तुमित्नेष कुशलम्‌, नो चेस्पश्चदस्तिशतानि पश्चहस्तिनीशतानि पश्चाश्रशतानि 80 
पश्चवडवाशतानि पशन्चकुमारशतानि पश्चकुमारिकाशतानि छझुबर्णस्थ छक्ष दा तमानेष्या- 
मीति । राज्ञ उदयनस्य स कार्बटिको बलवान सनाम न गच्छति। सो&्मात्माना कथयति- 
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भवन्त:, ईदशो5पि राजा मूर्ख' ” अस्ति कश्निन्मृत्युनापह्तत शक्‍्यत आनेतुम्‌ ? तहतम्‌ | 
एतत्तस्यैव लिख़ितम-ममैवनामा का्वेठिक सनाम न गच्छति। स ्वमस्माक तावत्साहाय्य॑ 
कव्पय, पश्चात्तवापि साहाय्य करोमीति। सोअमाह्मैस्तस्येव लेखोअनुप्रेषितः | स लेखश्रवणा- 
देवागत्य कार्वटिकस्य नातिदूरे व्यवस्थापित' | काबेठिकेन श्रुतम्‌ । स सलक्षयति-एकेन 

5 तावदह राज्ञा दश दिशो विश्रान्त, अय*च द्वितीय: । सवबंथा पुनरपि विषयात्न तु 
प्राणान्निगच्छामीति | स कण्ठेड्सि बड्धा निर्गह्य राज्ञ उदयनस्थ पादयोर्निपतित' | स 
शराज्ञा उदयनेन करदो व्यवस्थापित । अथासावग्रियाख्यायी राजलीलया राज्ञ उदयनस्य 
सकाश गत्वा कथयति-देव, मम पुत्रो मृत्युना अपहृत । त्व मम देवः साहाय्य कब्पयतु | 
अह तेन साथ सम्राम सम्रामयिष्यामीति । यदि तावक्त शक्तोषि युद्धेन निर्जेतुमित्येव 

॥0 कुशलम्‌ , नो चेत्पञ्नदस्तिशतानि पग्नहस्तिनीशतानि पश्चवडवाशतानि पश्चकुमारशतानि 
पश्चकुमारिकाशतानि सुवर्णस्य छक्ष दल्वा तमानेष्यामीति | उदयनो राजा कथयति-प्रियवयस्य, 
मूर्सस्तवम्‌ | अस्ति कश्चिच्छक्यते म्ृत्यों सकाशादानेतुमितिः स कथयति-देव, न शक्यते | 
यद्येवम्‌ , इम पठ पर्येति | तेन पट ग्रसारित' | राजा पठ निरीक्ष्य ममवेधविद्ध इब 
रुष्पमाण कथयति-भो किम? कथयति-भो पुरुष, कि कथयसि श्यामावतीग्रमुखानि 

७ पन्च ख्रीशतान्यग्रिना दग्धानीति ” स पट्ठ मौलिं चापनीय गाथा भाषते- 

नाह नरेन्द्रो न नरेन्‍्द्रपुत्र 
पादोपजीबी तव देव शल्य, । 
अथाग्रियस्येब निवेदनाथ- 
मिहागतो5ह तब पादमूलम्‌ ॥| २५७ ॥ इति । 

90 राजा सुतरा निरीक्ष्य विचारयति | इय कौशाम्बी नगरी, इदं राजकुलम, अय 
माकन्दिकः पुष्पदन्त प्रासाद भूजादिना प्रयोगेण दहति, इमानि श्यामावतीग्रमुखानि पन्च 
ब्ीशतान्यप्निना दह्ममानान्युत्युत्म निपतितानीति | विचाये कथयति-भो' पुरुष, कि कथयसि 
इ्यामावती दग्घेति ? देव, नाह कथयामि अपि तु देव एवं कथयति। भो, पुरुष, उपायेन मे 
त्वया निवेदितिम्‌, अन्यथा ते मयासिना निकृृन्तितमूछ शिर, कृत्वा प्रथिव्या निपातितमन्वभवि- 

% ष्यदित्युक्वा मूर्च्छित* पथिव्या निपतितः: । ततो जलपरिषिकेण प्रत्मागतग्राण' कथयति-- 
सनाहयत भवन्तश्रतुरड्बलठकायम्‌ । कौशाम्बी गच्छाम इति। अमालेश्वतुरड्बबलकाय 
सनाहितम्‌ | राजा कौशाम्बीं सप्रस्थित, | अनुषूवेण सम्रातः । तेन पौराणा सकाशात्‌ 
से श्रुतम्‌ | तैरमर्षितम्‌ । तमारागितम्‌। ततो योगन्धरायणस्याज्ञा दत्ता-गच्छ माकन्दिक- 
मनुपमया सह यच्रगृहे प्रक्षिप्प दह्मताम्‌। ततो योगन्धरायणेन सुगुप्त भूमिगृहे प्रक्षिप्य 

४ स्थापितः । राज्ञः सघमे दिवसे शोको विगत | स विगतशोकः। स कथयति-योगन्धरायण, 
कुत्नानुपमेति ? तेन यथावृत्त निवेद्तिम। राजा कथयति-शोमनम्‌। माकन्दिकेन श्यामावती 
प्रधातिता, त्वयाप्यनुपमया सपरिवारया साथे मया प्रव्नजितब्यं जातमिति | योगन्धरायण;ः 
कथ॑यति-देव, इत्मथैमेव मया असौ मूमिगृहे प्रश्षिप्य स्थापिता। पश्यामि तावथदि जीवतीति। 
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तेनासौ भूमियृहादानीता तदवस्थानाह्लिश अम्लानशरीरा | राजा इश्डा संछक्षयति-यथेय- 
मम्लाना, नेषा निराहारा | नूनमनया परपुरुषेण साथ परिचारितमिति विदिल्ा कथयति-- 
अनुपमे, अन्येन परिचारितमिति ? सा कथयति-शान्त पापम्‌, नाहमेबकारिणी |कथ जाने ? 
अभिश्रद्घसि त्व भगवत, ? अभिश्रदधे गौतमे। तत्तदा श्रमणो गौतम., इृदानीं मगवान्‌। अपि 
तु कि नवशवाया अर्थ भगवन्त प्रवक्ष्यामिं! जयामावत्या अर्थ प्रवक्ष्यामीति विदित्वा येन 8 
भगवास्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य भगवत, पादौ*शिरसा बन्दिलैकान्ते निषण्ण | उदयनो 
वत्सराजो भगवन्तमिदमवोचत्‌-किं भदन्त श्यामावतीग्रमुखे पश्चमि ख्रीश॑तै, कम कृत 
येनाप्रिना दग्धानि ? कुब्जोत्तरा अनुक्रमेण निष्पछायितेति | मगवानाह--आभिरेत्र महाराट्‌ 
कमीणि क्ृतान्युपचितानि लब्धसभाराणि परिणतप्रत्ययानि पूर्ववद्यावत्फलन्ति खलु देहिनाम्‌॥ 


भूतपूव॑ महाराज वाराणस्या नगयां ब्रह्मदत्तो राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च 0 
क्षेम च पूर्ववद्यावद्धमेण राज्य कारयति। असति बुद्धानामुत्पादे प्रत्मेकबुद्धा लोक उत्पबन्ते 
हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया छोकस्य | यावदन्यतमः प्रत्येकबुद्धो 
जनपदचारिका चरन्‌ वाराणसीमनुग्रात्त. । सोअन्यतमस्मिन्नधाने कुटिकायामवस्थित, | 
राजा च॒ ब्रह्मदत्तः सान्‍्त.पुरपरिवारस्तदुद्यान निर्गेत. | ता अन्त,पुरिका- ऋ्रीडापुष्किरिण्या 
त्ाता शीतेनानुबद्धा' | ततो$प्रमहिष्या प्रेष्यदारिकोक्ता-दारिके, शीतेनातीव बाध्यामहे | 75 
गच्छ, एतस्या कुटिकायामम्मि प्रज्वलयेति | सा उल्का प्रज्वल्य गता । पश्यति त ग्रल्लेक- 
बुद्धमू | तया तस्था निवेदितम्‌-देवि, प्रत्रजितोडस्था तिष्ठतीति | सा कथयति-प्रत्रजितो 
वा तिष्ठतु, अग्नि दत्वा ता प्रज्वलयेति | तया न दत्तम्‌। ततस्तया कुपितया खयमेव 
दत्तम्‌ | स प्रत्मेकबुद्धों निगंत' | आमिः सवोभिरन्त,पुरिकामिरनुमोदितम्‌॥ देवि, शोमन 
प्वया यदमिदेत्त: | सबी वय ग्रतप्ता इति। स प्रल्ेकबुद्ध, सछक्षयति-क्षता एतास्तपसखिन्य 20 
उपहताश्र । मा अल्लन्तक्षता एता भविष्यन्ति। अनुप्रहमासा करोमीति।स तासामलुकम्पा्थ 
तत एवाकाशमुक्ुत्य तपनवर्षणविद्योतनग्रातिहायोणि कतुमारब्ध, । आशु प्रथग्जनस्य 
ऋद्धिरावजनकरी । ता मूलनिक्ृनन्तित इब द्वुमः पादयोर्निपत्य क्षमयितुमारब्धाः | अवतराव- 
तर सद्भृतदक्षिणीय, अस्माक कामपड्डनिमम्नाना हस्तोद्धारमनुप्रयच्छेति । स तासामनुकम्पाथ 
मवतीणं । तानि तस्मिन्‌ कारा कला ग्रणिधान कतुमारब्धाः-यदस्मा्भिरिव सद्धूत- 26 
दक्षिणीयेडपकारः कृत', मा अस्य करमणो विपाकमनुभवेम | यत्तु कारा. कृता;, अनेन वय 
कुशलमूलेनैवविधाना धमोणा छाभिन्यो भवेम, प्रतिविशिधष्ठर चात, शास्तारमारागयेम इति॥ 


कि मन्यसे महाराज तदा यासौ राज्ञो बअक्लदत्तस्थाग्रमहिषरी, एषैव सा श्यामावती 
तेन कालेन तेन समयेन । यानि पश्च ख्रीशतानि, एतान्येव तानि पश्च ल्लरीशतानि तानि 
तेन कालेन तेन समयेन । या सा ग्रेष्यदारिका, एणैवासौ कुब्जोत्तरा तेन काढेन तेन 90 
समयेन । यदामभि, ग्रत्येकबुद्धस्थ कुठिका दस्ध्वा अनुमोदितम्‌, तस्य कमंणो विपाकेन 
बहुनि वर्षाणि नरकेषु पक्ता यावदेतहा॑पि दृश्सत्या अप्निना दग्धाः। कुब्जोत्तरा अनुक्रमेण 
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निष्पलायिता | यत्मणिधान कृत तेन ममान्तिके सत्यदर्शन कइृतम्‌ | इति हि महाराज 
एकान्तकृष्णाना कर्माणा पूर्ववद्चावदेवमाभोग करणीयः । इल्मेव ते महाराज शिक्षितव्यम्‌ | 
अन्नोदयनो वत्सराजो भगवतों भाषितमभिनन्थानुमोद्य भगवत' पादी शिरसा वन्दित्वा 
भगवतोडन्तिकाद्मक्रानत, ॥ 

5... भिक्षवः सशयजाताः स्व॑सशयच्छेत्तार- बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु-किं भदन्त कुब्जो- 
ततरया कम छत येन कुब्जा सवृत्ता ? न्मगवानाह-कुब्जोत्तरयैव भिक्षव' कमोणि छृता- 
न्युपचितानि पूर्ववद्यावद्‌ फलन्ति खहु देहिनाम्‌ ॥ 

भूतपूर्व मिक्षवों वाराणस्था नगयाँ ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्य कारयति पूर्वेबद्याव- 
द्र्मेण राज्य कारयति । नेमित्तिकैद्वादशवार्षिका अनावृष्टिरादिश्टा | राज्ञा वाराणस्थामेव 

00 धण्टावघोषण कारितम्‌-यस्य द्वादशवार्षिक भक्तमस्ति, तेन स्थातव्यम्‌ | यस्य नास्ति 
तेनान्यत्र गन्तव्यमिति यत, कालिनागन्तव्यमिति | तेन खलु समयेन वाराणस्या सधानो 
नाम गृहपतिः प्रतिवसति आद्यो महाधनों महाभोग इति विस्तर. पूर्वबद्यावद्‌ वैश्रवण- 
धनग्रतिस्पर्धी | तेन कोष्ठागारिक आहृयोक्त:-भो. पुरुष, भविष्यति मम सपरिवारस्य 
द्वादश वषोणि भक्तमितिः स कथयति-आये, भविष्यतीति । असति बुद्धानामुप्पादे 

& प्रद्मेकबुद्धा लोक उत्पबन्ते प्रवबद्यावद्धों, पुरुष, विन्यस्थ प्रत्रजितसहस्रस्थ मम द्वादश 
वषोणि भक्तमिति | स कथयति-आय, भविष्यतीति | तेन तेषा प्रतिज्ञातम्‌ | दानशाल 
मापिताः । प्रवेवत्तत्र दिने दिने प्रल्लेकबुद्धसहस्त भुक्के । तत्रैक, प्रत्लेकबुद्धों ग्लानः । 
सोहन्‍्यतमस्मिन्‌ दिने नागच्छति | सधानस्य दुहिता कथयति-तात, एकोड्य ग्रत्रजितो 
नागत इति। स कथयति-पुत्रि, कीव्श इति। सा पृष्ठ विनामयित्रा कथयति-तात, 

0 इंद्श इति । यदनया ग्रत्येकबुद्धों बिनाडित , तस्य कर्मणो विपाकेन कुब्जा सब्त्ता। 

पुनरपि भिक्षवों बुद्ध मगवन्त प्रच्छुः-किं भदन्त, कुब्जोत्तरया कर्म कृत येन 
श्रतघरा जातेतिः भगवानाह-तेन कालेन तेन समयेन पग्रह्येकबुद्धाना यः सपस्थविरः स 
वाय्वाधिकं: । तस्य भुञ्ञानस्थ पात्र कम्पते । तस्य सघानदुह्विन्रा हस्तात्‌ कठानबताय स 
प्रत्मेकजुद्ध उक्तः-आये, तैस्तत्पात्र स्थापयेति । तेन तत्र स्थापितम। निष्कम्पमब- 

2 स्थितम्‌ । तया पादयोनिपक्ञ प्रणिधान कृतम्‌ | यथैब तत्पात्र निष्कम्पमवस्थितम्‌ , 
एवमेव ममापि सताने ये धमोः प्रविशेयु', ते निष्कम्प तिष्ठन्विति | यत्तया ग्रणिधान 
कृत तस्य कमणो विपाकेन श्रुतधरा सबृत्ता ॥ 

पुनरपि मिक्षवों भगवन्त पग्रच्छु-कि भदन्त कुब्जोत्तरया कम कृत येन दासी 
संबृत्तेति ः भगवानाह--अनया मभिक्षवस्तत्रैश्ववमदमत्तया परिजनों दासीवादेन समुदा- 

80 चरितः | तस्य कमबिपाकेन दासी सबृत्ता ॥ 

पुनरपि भिक्षवों भगवन्त पत्रच्छु-किं भदन्त अनुपमया कम कृत यदेषा 
निराहारा भूमिगृहे स्थापिता अम्लछानगात्री चोत्यिता | भगवानाह--अनुपमयेव मिक्षवः 
कमोणि कतान्युपचितानि पृववबद्यावत्फलन्ति खछ्ु देहिनाम्‌ ॥ 
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भूतपूर्व भिक्षवोउन्यतमस्मिन्‌ कर्वठके ढ्वे दारिके अन्योन्यसंस्तुतिके क्षत्रियदारिका 
ब्राह्मणदारिका च | असति बुद्धानामुत्पादे प्रत्मेकबुद्धा लोक उत्पबन्ते हीनदीनाजुकम्पकाः 
प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया छोकस्य | यावदन्यतमः प्रत्मेकबुद्धोडन्यतमस्मिब्छान्ते 
प्रदेश रात्रि वासमुपगतः । अपरस्मिन्‌ दिवसे प्रूवौद्ने निवास्य पिण्डार्थी श्रचलितः। त दशा 
ते दारिके प्रसादिते, अस्मै प्रणीतान्नपूर्ण भजन प्रयच्छतः । तत्कर्मणो विपाकेनानुपमा & 
जाता, एका घोषिलस्य गृहपतेदुहिता जाता महहुन्दरी श्रीमती नाम। एकस्मिन्‌ समये 
राज्ञा दृष्ठा पृथ च-कस्येय कन्या £ मन्निभिः कथितम-घोषिलस्यथ गृहपतेः | ततो घोषिछो 
गृहपतिः समाहयोक्त:-ग्रहपते, तव दुह्वितिय कन्या ? स प्राह-मम देव | कस्मान्मम न 
दीयते £ दीयता मह्यम्‌ | स ग्राह-देव, दत्ता भवतु | घोषिलेन गृहपतिना दत्ता । उदय- 
नेन वत्सराजेनान्तःपुर प्रवेश्य महता श्रीसमुदयेन परिणीता । अपरेण समयेन राजा उक्त:- 0 
देव, मिक्षुद्शनमभिकान्लामीति । स कथयति-आकाह्ूसे कि तु मिक्षवों राजकुछ 
प्रविशन्ति । देव, अह नाम दारक ग्रवेशिता । सर्वथा यदि भिक्षुद्शब न लभे, अबाग्रेण 
न भोक्ष्य न पास्य इति । सा अनाहारता प्रतिपन्ना। राज्ञा घोषिछों गृहपतिरुक्त:-गृहपते, 
न त् दुहितिर प्रह्मवेक्षसे ? देव, किम्‌ * अनाहारता प्रतिपन्ना । किमर्थम्‌ ? भिन्लुदशेन- 
माकाडूते । तदात्मनों गृहे भक्त साधित्रा काया” भिक्षुसधमुपनिमन्र्य भोजय, अन्तरेण 5 
च द्वार छेदयेति । राज्ञो घोषिछस्य च ससक्तसीम गृहम्‌ । घोषिलेन गृहपतिना द्वार 
छिन्नम्‌ | ततो भूरि कम कारयित्वा येन भगवास्तेनोपसक्रान्तः | उपसक्रम्य भगवत, पादौ 
शिरसा वन्दिलैकान्ते निषण्ण: | एकान्तनिषण्ण घोषिछ गृहपतिं भगवान्‌ धम्येया कथया 
सदरशयति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहर्षपघति । अनेकपयायेण धम्येया कथया सदस्य 
समादाप्य समुत्तेज्य सम्रहृष्ये तृष्णीम्‌ | अथ घोषिछों गृहपतिरुत्थायासनाब्वेन भगवास्तेना- 20 
जि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌--अधिवासयतु मे भगवाउ्छोडन्तगरद्दे भक्तेन मम 
निमब्रित साथ भिक्षुसघेन । प्रूव॑ेबद्यावद्धनवतों दूतेन काल्मारोचयति-समयो भदन्त, सज 
भक्त यस्येदानीं मगवान्‌ काल मन्यत इति । भगवानौपधिके स्थितः । शारिपृत्रप्रमुखो 
मिक्षुसंघः सम्रस्थितः | पश्चमिः कारणैबुद्धा भगवन्‍्त औपधिके तिष्ठन्ति-अभिनिष्वेत मन्नयते 
सम । चतुर्णामायुष्मन्त आज्ञा अकोप्या तथागतस्थाहत, सम्यक्सबुद्धस्य, अरहतो मिक्षोः % 
क्षीणाश्रवस्थ उपधिवारकस्य, राज्ञश्व क्षत्रियस्य मून्नोभिषिक्तस्थ । स्पृतिमुपस्थापयति- 
प्रविशामेति । स प्रविश्य पुरस्तादू भिक्षुसधस्य प्रज्षण एवासने निषण्ण;। अथ श्रीमती 
देवी सुखोपनिषण्ण शारिपुत्रप्रमुख मिक्षुसध विदित्वा पूरव॑वद्यावन्नीचतरमासन गृहीला 
पुरस्तान्निषण्णा धर्मश्रवणाय। अथायुष्माज्छारिपृत्र: श्रीमतीं देवीं धम्यया कथया सदरशैयति 
समादापयति समुत्तेजयति सप्रहरषषति | सा सल्यानि न पद्यति। आयुष्माज्छारिपुत्रः 80 
सबक्षयति-किमस्या, सन्ति कानिचित्कुशलमूलानि ? न सन्‍्तीति पश्यति। सन्ति कस्यान्तिके 
प्रतिबद्धानि! पह्यक्मात्मनः । तस्थ धर्म देशबतो विचारयतश्वच॒ सूयोस्तगमनसंमयो 
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जात; | मिक्षव उत्थायासनाटक्रान्ता,। आयुष्माब्छारिपुत्र, संछक्षयति-किं चापि भगवता 
नानुज्ञतम्‌, स्थानमेतद्वियते यदेतदेव प्रत्यक्ष कृत्वा अनुज्ञास्यतीति । स विनियापेक्षया 
तत्रैवावस्थित | तन तस्या आशयांनुशय धातु च॒ ग्रक्कतिं च ज्ञाचा ताबशी धर्मदेशना कृता, 
या श्रुत्वा श्रीमत्या विंशतिशिखरसमुद्ठत सत्कायदइृष्टिशौल पूवेबद्यावत्सबे वाद्य त्रिशरणगम- 
5 भिप्रसनम । अथायुष्माज्छारिपुत्र श्रीमती सद्येषु प्रतिष्ठाप्य प्रक्रान्तों येन भगवास्तनोप- 
सक्रान्तः । उपसक्रम्य भगवतः पादों शिश्सा वन्दित्वैकान्ते निषष्ण । एकान्ते निषण्ण 
आयुष्माब्छारिपुत्र एतञ्रकरण भिक्षवों भगवते विस्तरेणारोचयति । भगवानाह-साधु 
'साधु शारिपुत्र, सप्तानामाज्ञा अकोप्या-तथागतस्थाहंत सम्यक्सबुद्धस्य, अहतो भिक्षो 
क्षीणश्रवस्य, राज्ञ, क्षत्रियस्य मूप्नोभिषिक्तस्य, सधस्थविरस्थ, उपधिवारिकस्य, आचायैस्य, 
0 उपाध्यायस्य । अथ भगवान्छिक्षाकामतया वर्ण भाषित्वा पृर्वबद्यावतू पूर्विका प्रज्ञति, । 
इय चाभ्यनुज्ञाता-एवं च में श्रावकैविनयशिक्षापदमुपदेश्व्यम्‌ | य, पुनमिक्षुरनि्गताया 
रजन्यामनुद्ठतेडरुणे अनिहतेषु रक्लेषु रत्नसमतेषु वा राज्ञः क्षत्रियस्यथ मूप्नोभिषिक्तस्य 
इन्द्रकील वा इन्द्रकील्सामन्त वा समतिक्रामेदन्यत्र तद्गपाग्नल्नयात्‌ पापान्तिकेति। य 
पुनर्भिक्षुरत्युदायी इति, सो वा पुनरन्योडप्येबजातीयः अनिगेताया रजन्यामिल्नप्रभा- 
॥5 तायाम्‌ , अनुह्ूत इत्मनुदिति अरुणे इति, अरुण नीलारुण, पीतारुणः ताम्रारुणः । 
तत्र नीलारुणो नीलाभास,, पीतारुणः पीतामास,, ताम्रारुणः ताम्राभासः | इह तु 
ताम्रारुणोडमिग्रेत' । रक्नेषु वेति रक्नान्युच्यन्ते मणयो मुक्ता बैड्ढर्य प्रवेबद्यावदक्षिणाव्तः । 
रज़्समतेषु वेति रत्नसमतमुच्यते सब सम्रामावचरशसत्र से च गन्धवावचर भाण्डम। 
राज्व, क्षत्रियस्थ मूधोमिषिक्तस्थेति वा राज्ये स्त्रयपि राज्यामिषिकेणाभिषिक्ता भवति, राजा 
2० से क्षत्रियो मून्नोमिषिक्त' | क्षत्रियोडपि ब्राह्मणोडपि वैश्योडपि शूद्रोडपि राज्याभिषेकेणा- 
भिषिक्तो भवति राजा क्षत्रियों मूप्नोभिषिक्त, | इन्द्रकीक बेति त्रय इन्द्रकीछा, । नगेरे 
इन्द्रकीलो राजकुले इन्द्रकीलोडन्त'पुर इन्द्रकीलश्व | इन्द्रकील्सामन्‍्त वेति तत्समीपम्‌ । 
समतिक्रमेदपि बिगच्छेतू । अन्यत्र तद्पाग्त्मयादिति तद्गूप प्रत्मय स्थापयित्वा । पापान्तिकेति 
दहति पचति यातयति प्रवबत्‌ । तत्रापक्ति, कथ भवति * भिक्षुरप्रभाते ग्रभातसब्नी 
2 नगरेन्द्रकील समतिक्रामति, आपच्ते दुष्कृताम्‌। अप्रभाते वैमतिकः, आपचते दुष्क्ृतम्‌। 
प्रभाते अप्रभातसकज्ञी, आपचते दुष्कृतम्‌ । ग्रभाते बैमतिक,, आपचते दुष्कृतम्‌ । 
भिक्षुगप्रभाते अगप्रभातसज्ञी अन्तःपुरेन्द्रकील समतिक्रामति आपच्यते पापान्तिकम्‌ । 
प्रभातेडप्रभातसज्ञी आपच्ते दुष्कृतम्‌। ग्रभाते वैमतिक), आपचते दुष्कृतम्‌। अना- 
पत्तिः-राजा शब्दयति-देव्यः कुमारा अमात्या अष्टानामन्तरायाणामन्यतमान्यतममुपस्थित 
80 भवति राजा चौरमनुष्यामनुष्यव्यालाग््युदकानाम्‌ । अनापत्तिरादिकर्मिकस्थेति पूवेबत्‌ ॥। 


इति श्रीदिव्यावदाने माकन्दिकावदान समाप्त ॥ 


लक 3-2 बन 


३७ रुद्रायणावदानम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दुकनिवापे | दवे महानगरे पाठलि- 
पुत्र रोहक च | यदा पाठलिपुत्र सबरतते, तदा रोरुक विवर्तते। रोरुके महानगरे रुद्रायणो 
नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत,च क्षेम च सुभिक्ष च आकीर्णबहुजनमनुष्य॑ 
च। सदापुष्पफलबृक्षाः | देव काछेन काल रुम्यग्वारिधारामनुग्रयच्छति | अतीव शस्य- 8 
सपत्तिभवति । तस्य चन्द्रप्रभा नाम देवी, शिखण्डी पुत्र, कुमारः, हिरुमिंरुस्तस्थाग्रामालो । 
राजगृहे राजा बिम्बिसारों राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुमिक्ष च आकीण्ण* 
बहुजनमनुष्य च। तस्व वैंदेही महादेवी, अजातदन्नु पुत्र, कुमार', वर्षकारों ब्राह्मणों 
मगधमहामाल्योआ्म्रामाल्ः । सदापष्पफलवबृक्षा' | देव काछेन काल सम्यग्वारिधारामनु- 
प्रयच्छति । अतीव शस्यसपत्तिभंवति । राजगृहाद्वणिज पण्यमादाय रोरुकमनुप्राप्ता | अथ 7० 
राजा रुद्रायणोअमात्यगणपरिदतो&मात्यानामन्रयते-भवन्त , अस्ति कस्यचिदन्यस्यापि राज्ञ 
एवविधा जनपदा ऋडद्धाश्व स्फीताश्व क्षेमाश्र सुभिक्षाश्व आकी्णबहुजनमनुष्याश्र * सदा- 
पुष्पफलवृक्षाः ? देव, कालेन काल सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति ? अतीबव शस्यसपत्तिभवति * 
ते वणिजः कथयन्ति-अस्ति देव पूर्वदेशे राजयृह नगरम्‌। तत्र राजा बिम्बिसारों राज्य 
कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुमिक्ष च आकीणबहुजनमनुष्य॑ च | तस्यापि 5 
सदापृष्पफलवृक्षा: । देव” कालेन काल सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव शस्यसपत्ति- 
भवति । तस्य सहश्रवणादेव तस्वान्तिकेडनुनय उत्पन्न । सोडमात्यानामन्रयते-किं 
भवन्तस्तस्य राज्ञो दुलेभम्‌ ? ते कथयन्ति-देवो रत्नाधिपति , स राजा वर्नाधिपति' | तस्य 
रत्ानि दुर्लभानि | तेन तस्थ रब्नाना पेठा पूरयिल्वा प्राश्मुतमनुग्रेषित छेखश्व दत्त.-प्रिय- 
वयस्य, त्व ममाइष्टसखा । यदि तब किंचिद्‌ रोऱके नगेरे करणीय भवति, मम लेखों » 
'द्वातव्यः । सबे तत्‌ परिग्रापयिष्यामि । ते त ग्राशतमादाय येन राजगृह तेन प्रक्रान्ता । 
अनुप्ृवेण राजगृहमनुग्राप्ता, | तैः सा रह्नपेटा राज्ो बिम्बिसारस्योपनामिता छेखश्व । राजा 
बिम्बिसारों लेख वाचयित्वा अमाह्यानामन्नयते-किं भवन्तस्तद्राशे दुर्लभभ्‌? अमात्या' 
कथयन्ति-देवो व्नाधिपतिः, स राजा रत्नाधिपति' । तस्य वच्चाणि दुर्लभानि | तेन तस्य 
महाहाणा वर्राणा पेठा प्रूरयित्वा प्राम्मतमनुप्रेषित छेखश्व दत्त -प्रियवयस्य, ल ममादृष्ठ- 5 
सखा । यत्किंचित्तव राजगृहे प्रयोजन भवति, मम लेखों दातव्यः | तत्सव परिप्राप- 
यिष्यामि | ते त प्राम्तमादाय येन रोरुक तेन प्रक्रान्ता, । अनुपूर्वेण रोरुकमनुप्राप्ता । 
तेः सा वस्पेठा राज्ञो रुद्रायणस्योपनामिता लेखश्व । स दूत प्रह्मागत । अथापरेण 
समयेन राजा रुद्रायणोअमाह्मगणपरिद्ृत' । सोअमात्यानामन्रयते-भवन्त', कीद्शस्तस्त राज्नो 
आनाहपरिणाहः ? ते कथयन्ति-याह॒श एवं देवस्य, अपि तु स राजा खय॑ प्रहती |» 
प्रातिसीमै; कीहश राजमिः साथ सम्रामयति  रुद्रायणस्थ राजशो मणिवम पच्चान्नेपेतोशीत 


उष्णसस्पशेमुष्णे शीतसस्परो दुर्छेद दुर्भेद विषप्तमबभासात्मक च | तेन तस्व त प्राशत- 
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४दद दिव्यावदानम्‌ । 


मनुग्रेषित लेख श्र दत्त-प्रियवयस्य, इृद मया च तब मणिवम प्राभ्वतमनुप्रेषितं पन्चाज्लोपेत॑ 
शींते उष्णसस्पर्शमुष्णे शीतसस्पर्श दुरछेद दुर्भेद विषप्नमवरभासात्मकम्‌ | न ल्वयैतत्कस्य- 
चिद्दातव्यम्‌ । स दूतस्तन्मणिवर्म आदाय लेख च, येन राजगृह तेन ग्रक्रान्तः | अनुर्ूर्वण 
राजगृहमनुग्राप्त. | तेन तन्‍्मणिवर्म राज्ञो बिम्बिसारस्थोपनीत लेखश्व । राजा बिम्बि- 
5 सारस्त इश्ठा विस्मयमापन्नः । तेन रक्परीक्षका आहूृता -मूल्यमस्य कुरुत | ते कथयन्ति-देव, 
एकैकरज्ममनर्थोड्यम्‌ । धर्मता खलु थर्स्य न दक्यते मूल्य कर्तुम्‌, तस्वैकैकस्य कोटिमूल्य 
क्रियते | राजा बिम्बिसारों व्यथित कथयति-किं मया तस्य प्राम्गतमनुप्रेषितव्य भवि- 
'ध्यतिः स सलक्षयति-अय बुद्धो भगवान्‌ । स राज्ष. सर्वदस्थानुत्तरज्ञानज्ञों वशिग्राप्तः। 
गच्छामि, बुद्ध भगवन्त प्रच्छामि । स तमादाय येन भगवास्तेनोपसक्रान्तः । उप- 
0 सक्रम्य भगवत पादो शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण' | राजा बिम्बिसारों भगवन्त- 
मिदमबोचत्‌-रोरुके भदन्त नगरे राजा रुद्रायणों नाम श्रतिबसति ममाइश्टसखा । तेन 
मम पश्चाड्ोपेतमणिवम ग्राम्गतमलुप्रेषितम्‌ । अह तस्य किं प्रातमनुग्रषेयामि ? भगवानाह- 
तथागतग्रतिमा पंठे लिखापयिता ग्राम्तमनुप्रेषय । तेन चित्रकरा आह्वयोक्ता;:-तथागत- 
प्रतिमा पटे चित्रयथ | दुरासदा बुद्धा भगवन्त, । ते न शक्कुबन्ति भगवतो निमित्त- 
0७ मुद्रृहीतुम । ते कथयन्ति-यदि देवो भगवन्तमन्तर्गृह्े मोजयेत्‌, एवं खय सज्ञापय भगवतों 
निमित्तमुद्गहीतुम्‌ । राज्ञा बिम्बिसारेण भगवानन्तगृहे उपनिमन््य भोजित, | असेचनक- 
दर्शना बुद्धा भगवन्त, । ते यमेवावयव भगवत पह्यन्ति, तमेब पश्यन्तो न तृप्ति 
गच्छन्ति | ते न शक्कुवन्ति भगवतो निमित्तमुद्ढ्वीतुत्‌ | भगवानाह-महाराज, खेदमाप- 
स्वन्ते, न शक्यते तथागतस्थ निमित्तमुद्रह्वीतुम । अपि तु पठकमानय । तेन पठक 
20 आनीत, । तत्र भगवता छाया उत्सूश, उक्ताश्च-रह्नैः परयत | तस्याधस्ताच्छरणगमनशिक्षा- 
पदानि लिखितव्यानि । अनुलोमग्रतिलोमद्वादशाडू. प्रतीलसमुत्पादों लिखितवब्यः। गाथा- 
दूय च लिखितव्यम्‌-- 


आरभध्व निष्कामत युज्यध्य बुद्धशासने । 

घुनीत मृत्युनः सैन्य नडागारमिव कुञ्नर. ॥ १ ॥ 
86 अस्मिन्‌ यो धर्मविनये ह्प्रमत्तश्वरिष्यति । 

प्रह्यय जातिससार दुःखस्थान्त करिष्यति ॥ २ ॥ 


यदि कथयति-किमिदम ? वक्तव्यमू-इयमम्युपपत्तिरिय शिक्षां इय छोकसदृतिरिय- 
मव्युत्साहता | तैयैथासदिष्ट संबेमभिलिखितम्‌। भगवता राजा बिम्बिसार उक्त+-मह्ाराज, रुद्रा- 
यणस्थ लेखमनुप्रयच्छ-प्रियवयस्य, इद ते मया त्रेलोक्यप्रतिविशिष्ट प्राइतमनुप्रेषितम्‌। अस्य 
30 तवया अध॑तृतीयानि योजनानि मार्गशोभा कतंव्या | खयमेब चतुरज्लेन बलकायेन पग्रत्युद्वन्तव्यम्‌। 
विस्तीणावकाशे प्रदेशे स्थापयित्वा महतीं प्रजा सत्कार कृत्बोद्गाठयितव्यम्‌ | ततस्ते मद्बतः 
पुण्यस्यावाप्तिमविष्यतीति । राज्ञा बिम्बिसारेण यथासदिष्ट छेखो लिखित्वा सप्रेषितः । राज्ञों 


३७ रुद्राथणावदानंम । ४९७ 


रुद्रायणस्य लेख उपनामितः । तेन वाचित' । तस्यामषे उत्पन्न' | सो$मात्याना कथयति- 
भवन्त,, कीद्श मम तेन ग्राभ्ृतमनुप्रेषित यस्यः मयैवविधः सत्कार कतेव्यो भविष्यति * 
सनाहयत चतुरब्बठकायम्‌ । राष्ट्रापदेनमस्थ करिष्याम. । अमात्याः कथयन्ति-देव 
महात्मासौ राजा श्रयते । न शक्य तेन यद्वा तद्दा प्रतिग्राइतमनुप्रेषयितुम्‌ । आनुप्रर्वी 
तावल्क्रियताम्‌ | यदि देवस्यथ न चित्तपरितोषों मविष्यति, ततन्र काछज्ञा भविष्याम, | एव 
क्रियताम्‌ । तेनाधतृतीयानि योजनानि मार्गशोभा कृता | खयमेव चतुरड्नबलकायेन प्रत्यु- 
हृम्य प्रवेशित । विस्तीणीवकाशे प्रदेशे स्थापयित्वा महती पूजा छत्वोद्बाटिता । मध्य: 
देशाहृणिज, पण्यमादाय तत्रानुप्राप्ता, | तैबुद्धप्रतिमा इष्टा एकरवेण नादों मुक्त.-नमे, 
बुद्धायेति | तस्य बुद्ध इल्यश्रुतपूर्व घोष श्रुत्वा सवेरोमकूपाण्याहशनि । स कथयति-क एष 
भवन्तो बुद्धो नाम * ते कथयन्ति-देव, शाक्याना कुमार उत्पन्नोडस्ति हिमवत्पाशें नद्या 0 
भागीरथ्यास्तीरे कपिल्स्य ऋषेराश्रमपदस्य नातिदूरे । स ब्राह्मणैनैंमित्तिकैर्विपश्चिकैन्योकृत' । 
सचेद्गही अगारमध्यावसिष्यति, राजा भविष्यति चक्रवर्ती चतुरह्लैर्विजेता धार्मिको धर्मराज. 
सप्तरक्नसमन्वागत । तस्थेमान्येवरूपाणि सप्तरत्ञानि भवन्ति, तग्रथा-चक्ररत् हस्तिरत्षमश्वरत्न 
मणिरत्न दवीरक्ष गृहपतिरत्ञ परिणायकरक्षभेव सप्तमम्‌ । प्रूणे चास्य भविष्यति सहृख्र पुत्राणा 
शूराणा वीराणा वराइ्रूपिणा परसैन्यप्रमदकानाम्‌ | स इमामेव समुद्रपर्यन्ता महाप्रथ्वी-॥5 
मखिलामकण्टकामनुत्पीडामदण्डेनाशब्रेण धर्मेण शमेनामिनिर्जिलत्य अध्यावसिष्यति । सचेत 
क्केशसमश्रण्यवताय काषायाणि वच्ाण्याच्छाद सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिका प्रत्नजिष्यति 
तथागतो भविष्यल्नहन्‌ सम्यक्सबुद्धो विधुष्शब्दो लोके । स एष बुद्धों नाम । तस्वैषा 
प्रतिमा | इद किम्‌ ? अभ्युपपत्तिः | इद किम? शिक्षापदम्‌ । इृद किम्‌ ? लोकस्य प्रवृत्ति 
निवृत्ती। इृद किम्‌ अत्युत्साहना । तेन प्रतीत्लसमुत्पादोडनुल्येमप्रतिलोम, सुगृहीत, कृतः || 90 


छा 


अथ रुद्रायणो राजा सामात्य, प्रत्यूषबसमये सर्वाधोन्‌ सर्वकम्मान्तान्‌ प्रतिग्र्नभ्य 
निषण्णः पर्यड्डमाभुज्य ऋजुकाय प्रणिधाय प्रतिमुखा स्व्ृतिमुपस्थाप्प | स इममेव द्वादशाड्ल 
प्रतीद्यसमुत्पादमनुल्लेमग्रतिकोम व्यवकोकयति, यदुत अस्मिन्‌ सतीद भवति, अस्पोत्पादा- 
दिदमुत्पद्यते यदुत अविद्याप्रत्मयया: सस्कारा यावत्ममुदयो निरोधश्व भवति। तेनेम द्वादशाह्ल 
प्रतीक्मसमुत्पादमनुलोमग्रतिछोम व्यवलोकयता विशतिशिखरसमुद्गत सत्कायदृष्टिशैल ज्ञान- 2 
बज्जेण भित्ता स्लोतापत्तिफल साक्षात्क्ृतम्‌ | स दृष्सत्यो गाथा भाषते- 
भूरत्ञेन हि बुद्धेन प्रज्ञाचक्षु्िशोवितम्‌ । 
नमस्तस्मे सुवैद्याय चिकित्सा यस्य हीद्शी ॥ ३ ॥ 
सेन राज्ो बिम्बिसारस्थ सदिष्टम-प्रियवयस्थ, त्वामागम्य मयोद्धुतो नरकतियेकू- 
ग्रेतेम्यः पादः, प्रतिष्ठापितों देवमनुष्येषु | उच्छोषिता रुधिराश्रुसमुद्रा,, लब्लिता अस्थि-380 
पर्वता), अनादिकालोपचित सत्कायदृष्टिशैल ज्ञानवज्रेण भित्ता ख्लोतापत्तिफल साक्षात्क्ृतम्‌। 
भिक्षुद्शनमाकान्लामि | तदहसि मिक्षु ग्रेषयितुम्‌। अथ स राजा बिम्बिसारों येन भगवास्तेनों 
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४६८ दिव्यावदानम । 


पसक्रान्त:। उपसक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्ण: । एकान्तनिषण्णो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌ू-रुद्रायणेन भदन्त राज्ञा सत्यानि इथ्ानि | तेन मम संदिष्टम-मिक्षु- 
0 680 दरीनमाकाड्डामीति । भगवान्‌ सलक्षयति-कतमस्य भिक्षो रुद्रायणो राजा सपरिवारों 
विनेयो रौर्कनिवासी च जनकाय, ? काह्मायनस्य भिक्षो, | तत्र भगवानायुष्मन्त महा- 
5 काह्मायनमामन्नयते-समन्वाहर काह्यायन सैरुके नगरे रुद्रायण राजान सपरिवार रौरुक- 
निवासिन च जनकायम्‌ | अधिवासयद्यायुष्मान्‌ महाकात्यायन' | भगवत, पादौ शिरसा 
बन्दिताा भगवतोडन्तिकाअक्रान्त' । अथायुष्मान्‌ महाकाह्मायनस्तस्या एवं रात््या 
अल्ययादूर्बाह्नि निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह पिण्डाय ग्राविक्षत्‌ । राजगृह पिण्डाय 
चरिता कृतभक्तकृत्य, पश्चाद्धक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्तः परिभुक्त शयन प्रतिशाम्य समादाय 
॥0 पात्रचीवर पद्नशतपरिवारों येन रौरुक तेन चारिका प्रक्रान्त. । राज्ञा बिम्बिसारेण रुद्रा- 
यणस्य राज्यों लेखोडनुग्रेषित, । प्रियवयस्य, एव ते मिक्षुमंया शास्तृकत्पो महाश्रावकोडनु- 
ग्रेषितः | अस्य ल्यार्धवृतीयानि योजनानि मार्गशोभा कतेब्या नगरशोभा च | खयमेब 
चतुरब्रेन बलकायेन प्रत्युद्वन्तव्य; । पत्च विहारशतानि कतेव्यानि | पश्च मशन्चपीठ- 
वृषिकोचकबिम्बोपधानचतुरस्रकशतानि दातव्यानि । पश्च पिण्डशतानि ग्रज्ञापयितव्यानि । 
05 अतस्ते महत, पुण्यस्यावाप्तिभविष्यति । तेनाधतृतीयानि योजनानि मार्गशोभा क्ृता, नगर- 
शोभा कृता, पश्च विहारशतानि, येन एकजनसहस्रपरिवारेण च खयमेव प्रत्युद्वम्य महता 
सत्कारेण रोहक नगर प्रवेशितः । बहिनगरस्य पदच्च विहारशतानि कारितानि, पच्च 
मश्नपीठवृषिकोचकबिम्बोपधानचतुरश्नकशतानि दापितानि, पश्च पिण्डपातशतानि ग्रज्ञप्तानि, 
विस्तीर्णावकाशे च पृरथिवीप्रदेशे आसनग्रज्ञत्ति, कारिता । आयुष्मान्‌ महाकाह्यायन: 
90 पुरस्ताद' भिक्षुसधस्य प्रज्ञत एवासने निषण्ण' | अनेकानि प्राणिशतसहस्राणि सनिपति- 
तानि । कानिचिकुतहल्जातानि, कानिचिदूर्वके कुशछमूले: सचोच्यमानानि । तत 
आयुष्मता महाकाह्यायनेन तस्याः परिषद आशयानुशय धातु प्रकृति च ज्ञाला ताइशी 
०5४... धर्मदेशना छता, या श्रुत्वा अनेके प्राणिशतसहस्रमदाविशेषो5धिगतः । कैश्िच्छृतापत्ति- 
फलम्‌, कैश्विदनागामिफलम्‌ , फेश्विव्म्रज्य सर्वक्षेशप्रह्मणादह॑त्त साक्षात्क्ृतम्‌, कैश्वि- 
४ च्छावकबोधो चित्तान्युत्पादितानि, कैश्वित्नत्लेकाया बोधौ, केश्विदनुत्तराया सम्यक्सबोधौ । 
यद्भूयसा सा परिषद्रुद्धनिन्ना धर्मग्रवणा सघप्राग्भारा व्यवस्थापिता ॥ 


रैरुके नगेरे तिष्यः पुष्यश्च गृहपती वसतः | तौ येनायुष्मान्‌ महाकात्यायनस्तेनोप- 

संक्रान्ती | उपसंक्रम्य आयुष्मतों महाकाव्यायनस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णो। 
तिष्यपुष्या गृहपती आयुष्मन्त महाकात्यायनमिदमवोचताम-छभेवहि आयेमहाकात्मायन 
४0 खाख्याते धरमविनये प्रव्रज्यामुपसपद भिक्षुभावम्‌ | चरेब आयमहाकाल्यायन भवतोइन्तिके 
ब्रह्नचयमिति | तावायुष्मता काह्मायनेन ग्रव्रजिताबुपसपादितौ, अवबादो दत्तः | ताम्यां 
युज्यमानाभ्यां व्यायच्छमानाभ्या घठसानामभ्यामिदभेव पद्चगण्डक॑ ससारचक्र चलाचल्ं 


३७ रुद्रायणावदानम्‌ । ४६५, 


किदित्वा सर्वसस्कारगती' शतशः शतनपतनविकिरणविध्वसनधभतया पराहत्य सर्वक्षेश- 
प्रह्मणादहत्त साक्षात्कृतम्‌ । अहन्ती सबत्तो त्रैधातुकवीतरागौ समलोश्काश्चनावाकाश- 
पाणिसमचित्ती वासीचन्दनकब्पौ विद्याविदारिताण्डकोशों विद्यामिज्ञाग्रतिसविद्याप्तौ भव- 
लामलोभसत्कारपराज्युखो । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना प्रृज्यौ मान्यावभिवायो च सबृत्तो । तौ 
ज्वलनतपनवषेणविद्योतनग्रातिहयाणि छृत्वा .निरुपघिशेषे निवोणधातौ परिनिर्वृती । ० 
तयोज्ञोतृभिः शरीरपूजा कत्वा दो स्तपौ कारितौ-एकस्तिष्यस्य, द्वितीयः पुण्यस्य ॥ 


रुद्रायणो राजा दिने दिने आयुष्मतों महाकाल्यायनस्थान्तिकादू धम श्रुत्रा अन्तः- 
पुरस्थारोचयति-आयों महाकात्मायनो मधुरमधुर धर्म देशयति क्षौद्वमिव मधुर प्रप्रीण- 
यतीति । ता. कथयन्ति-देवस्य सफलो बुद्धोत्पाद, । कथम्‌ येन त्व धर्म शुणोषि। 
यथेवम्‌ , यूय करमान्न शणुथ ? देव, वय हीमन्त्य | कथ वय तत्न गत्वा धम शृणुम' ? 0 
यद्यार्यों महाकाल्यायन इहेवागल् धम देशयेत्‌ , एबं वयमपि झणुयाम इति । रुद्रायणेन 
राज्ञा आयुष्मान्‌ महाकाह्यायन उक्त.-मम आये सान्‍्त.पुरमिच्छति श्रोतुम | स कथयति-- 
महाराज, न भिक्षवोडन्त पुर प्रविश्य धम देशयन्ति । प्रतिक्षितों भगबता अन्त पुरप्रवेशः । 
आये, अन्न को5न्त पुरस्य धर्म देशयति £ महाराज, भिक्षुण्य' । रुद्रायणराज्ञा बिम्बिसारस्य 
राज्ञो छेखोअनुप्रेषित.-प्रियवयस्य, अन्त पुरमिच्छति धमम श्रोतुम्‌ | तदहसि काचिद्विक्षुणी 75 
ग्रेषयितुम । बिम्बिसारों राजा त लेख वाचयित्वा येन मगवास्तेनोपसक्रान्त' | उपसक्रम्य 
भगवत, पादोौ शिरसा बन्दित्वैकान्ते निषण्ण: । एकान्तनिषण्णो राजा बिम्बिसारों 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-रुद्रायणेन भगवन्‌ राज्ञा छेखो<नुप्रेषित:-अन्त पुरमिच्छति घम श्रोतुम्‌। 
तदहंसि काचिद्धिक्षुणी प्रेषयितुमिति । तदत्र कथ प्रतिपत्तव्यमिति ? भगवान्‌ सलक्ष- 
यति-कतरस्था भिक्षुण्या रुद्रायणस्थ राज्ञो अन्त'पुरपरिजनो विनेयो रौरकनिवासी च 2० 
स्नीजन इति * पर्यति शैलाया मिक्षुण्या. | तत्र भगवाञ्छैछा भिश्लुणीमामन्रयते-समन्वाहर 
शैले रौरुके नगरे रुद्रायणस्य राज्ञोडन्त पुरजन रौरुकनिवासिन ख्लीजनमिति | एवं भदन्तेति 
शैला मभिक्षुणी भगवत, प्रतिश्रुल्ल पादोौ शिरसा वन्दित्वा भगवतोडन्तिकातू ग्रक्रान्ता । 
अथ शैला भिक्षुणी तस्था एवं रात़ेरव्ययादरवोह्ले निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह 
पिण्डाय. चरित्रा कृतभक्तक्नद्या पश्चाद्धक्तपिण्डपातग्रतिक्रान्ता यथापरिभ्क्त शयनासन 25 
प्रतिसमय्य समादाय पात्रचीवर पश्चशतपरिवारा येन रौरुक नगर तेन चारिका प्रक्रान्ता। 
बिम्बिसारेण च राज्ञा रुद्रायणस्य राज्ञों लेखो$लुग्रेषित:-प्रियवयस्थ, एबा ते मया महा- 
श्राविका शाब्रानुगता पशञ्चशतपरिवारा ग्रेषिता | अस्या व्वयाध॑तृतीयानि योजनानि मागेशोभा 
कतेव्या नगरशोभा च। खयमेव च चतुरद्जेन बलकायेन प्रत्युद्वन्तव्यम्‌। अभ्यन्तरे च नगरस्य 
पतन्च विहारशतानि कारयितव्यानि, पश्च मश्नपीठशतानि,बृषिकोच्बिम्बोपधानचतुरस्रकशतानि 2 
दातव्यानि, पश्च पिण्डपातशतानि प्रज्ञापयितव्यानि | अतस्ते पुण्यस्यथावाह्िभेविष्यतीति । 
रुद्रायणेन राज्ञा छेख वाचयित्वा प्रामो्जातेनाधतृतीयानि योजनानि मागगशोभा कारिता। 


0 863 


0 688 
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४७० दिव्यावदानम । 


अनेकजनसहस्रपरिवारेण च खयमेब प्रत्युद्वम्य महता सत्कारेण रौरुक॑ नगर॑ प्रवेशिता । 
अभ्यन्तेर च नगरस्य पञ्च विहारशतानि कारितानि, पश्च मश्नपीठवृषिकोषबिम्बोपधानचतुरद्च- 
कशतानि दापितानि, पन्च पिण्ड१तशतानि ग्रज्ञप्तानि। शैल् भिक्षुणी रुद्रायणस्य राज्ञोडन्त पुर 
प्रविश्य दिने दिने धर्म देशग्रति । रुद्रायणो राजा वीणाया कृतावी, चन्द्रप्रभा देवी इल्ले | 

5 यावदपरेण समयेन रुद्रायणो राजा वीणा ब्रादयति, चन्द्रग्रभा देवी नृत्यति । तेन तस्या 
नृत्यन्ता विनाशलक्षण दृष्टमभ। स तामितश्वामुतश्व निरीक्ष्य सलक्षयति-सप्ताहस्यात्ययाककाल 
करिष्यति | तस्य हस्ताद्दीणा स्रस्ता, भूमी निपतिता। चन्द्रप्रभा देवी कथयति-देव, मा 
मया दुरेत्मम? देवि, न जया दुलेत्यम्‌। अपि तु मया तव दल्लन्या विनाशलक्षण दृष्टमू- 
सप्तमे दिवसे तव कालक्रिया भवतीति। चन्द्रप्रभा देवी पादयोर्निपत्य कथयति-देव यथेवम्‌, 
0 कृतोपस्थानाह देवस्य । यदि देवोडनुजानीयातू, अह प्रत्जेयमिति । स कथयति-चन्द्रप्रभे, 
समयतो5नुजानामि । यदि तावत्त्रज्य स्वक्षेशप्रह्मणादहत्त साक्षात्करोषि, एप एवं ते 
दु'खान्त: । अथ सावशेषसयोजना काछ कृत्वा देवेधूपपद्यसे, देवभूतया ते ममोपदरशैयि- 
तब्यमिति | सा कथयति-देव, एवं भवत्विति | सा रुद्रायणेन राज्ञा शैलाया भिक्षुण्याः 
समपिंता-आर्यचन्द्रप्रभा देवी आकान्लति खाख्याते धर्मविनये प्रत्रज्यामुपसपद भिक्षुणी- 
४७ भावम्‌ । तदहँसि ता प्रव्राजयितुमुपसपादयितुमिति । शैला मिक्षुणी कथयति-एवं भवतु, 
प्रत्राजयामीति । तयासौ प्रत्राजिता उपसपादिता च॑। समन्वाहत्य चाववादों दत्त+- 
मरणसज्ञा भावयेति | चन्द्रप्रभा देवी मरणसज्ञा भावयितुमारब्धा । सा सप्तम दिवसे 
कालगता चातुमहाराजिकेषु देवेषूपपन्ना । धर्मता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा 
,अचिरोपपन्नस्थ, त्रीणि चित्तान्युत्पचन्ते-कुतश्युत,, कुत्नोपपन्न।, केन कर्मणेति । चन्द्रप्रभा 
90 देवकन्या सलक्षयति-कुतो5ह च्युता ? मनुष्येम्य.। कुत्रोपपन्ना ? चातुम॑हाराजिकेषु देवेषु । 
केन कमणा * भगवत' शासने ब्रह्मचर्य चरिविति । तस्था एतदभवत्‌ू-तदमग्रतिरूप 
स्यायदह पयुषितपरिवासा भगवन्त दशनायोपसक्रमितुम्‌। यक््वहमपर्युषितपरिवासैव भगवन्त 
दरशनायोपसक्रामेयमिति । अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या चलविमलकुण्डलघरा हाराधहार- 
विभूषितगात्री तामेब रात्रीं दिव्यानामुत्पछकुमुदपुण्डरीकमान्दारवाणामुत्सल्न प्ररयित्वा से 
» वेणुबन कलन्दककनिवापमुदारेणावभासेनावभास्य भगवन्त पुष्पैरवबकीय॑ भगवतः 
पुरस्तान्निषण्णा घमंश्रवणाय । भगवता तस्था आशयानुशय धातु ग्रक्नतिं च ज्ञाला ताइशी 
चतुरायसत्यसप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, या श्रुत्रा चन्द्रप्रभया देवकन्यया विंशति- 
शिखरसमुह्ठतंसत्कायदृष्टिशैल ज्ञानवज्रेण भित्तता श्रोतापत्तिफल साक्षात्क्ृतम । सा दृश्सक्ा 
त्रिरदानमुदानयति-इृदमस्मार्क भदन्त न मात्रा कृत न पित्रा क्ृत॑ न राज्ञा न देवतामिनेष्टन 

8 खजनबन्धुवर्गैन पूव्वप्रेतैने श्रमणत्राह्मणैयैद्भगवतास्माक कृतम्‌ । उच्छोषिता रुषिराश्रुसमुद्रा), 
लद्धिता अस्थिपर्वताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विद्वतानि खर्गमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिता 

देवमनुष्येष | आह च-- 


३७ रुद्रायणावदानम । ४७१ 


तवानुभावात्पिहित' सुघोरो 
ह्पायमार्गों बहुदुःखयुक्त, । 
अपाबूता खगेगतिः सुपुण्या 0 855 
निवाणमागैश्व मयोपलब्ध: ॥ 9 ॥ 
लदाश्रयादाप्तमपेतदोष मु 
ममाद शुद्ध सुविशुद्धचक्षु: । 
ग्राप्त च शान्‍्त पदमायेकान्त॑ 
तीणैश्व दुःखाणवपारमस्मि | ५ ॥ 
जगति दैत्यनरामरपूजित 
विगतजन्मजरामरणामय । १0 
भवसहस्नसुदुर्ल भदशन 
सफलमथ् मुने तव दर्शनम || ६ ॥ 
अवनम्य ततः प्रलम्बहारा 
चरणौ द्वावभिवन्ध जातहर्षा । 
परिगम्य प्रदक्षिण जितारिं 5 
सुरलोकामिमुखी दिव जगाम ॥ ७ ॥ 


अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या वणिगिव लब्धघाभः, सस्यसपन्न इव कर्षकः, शूर इव 
विजितसग्राम', सबरोगपरिमुक्त इवातुर', यया विभूल्या भगवत्सकाशमागता त्यैव विभूद्या 
खभवन सप्रस्थिता | तस्या एतदभवत्‌-मया रुद्रायणस्थ राज्ञ: प्रतिज्ञातमुपदशयिष्यामीति । 
अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या येन राजा रुद्गरायणस्तेनोपसक्रान्ता । तेन खल्ु समयेन रुद्रायणों » 
राजा एकाकी गृहस्योपरितछके शयित.। स तया उदाराबभास झृत्वा अच्छठाशब्देन ग्रति- 
बोधितः | स मिद्धावस्थलोचनापरिस्फुटो3विज्ञातः कथयति-का त्वमिति ” सा कथयति- 
अह चन्द्रप्रभति | राजा कथयति-आगच्छ, परिचारयाम इति | सा कथयति-देव, च्युताह 
कालंगता चातुमेहाराजिकेषु देवेषूपपन्ना | यदीच्छसि मया साथ समागमम्‌, भगवतो<न्तिके 
प्रत्॒) | यदि ताबइूष्टधमों सर्वक्षेशप्रह्मणादह॑त्त्य साक्षात्करिष्यसे, स एवं तेडन्तो दुखस्य । ५६ 
अथ सावशेषसयोजन., काल कृत्वा चातुमेहाराजिकेषु देवेषुपपत्स्यसे । तत्र ते मया साध 
समागमो भविष्यति । इत्युक्तवा तत्रैवान्तार्हिता | रुद्रायणों राजा हृत्ला रात्रिं प्रत्नज्यामनुवि- 
चिन्तयन्‌ काल्यमेवोत्थाय अमाह्यानामन्रयते-पहयत भवन्तः, चन्द्रप्रभा देवी क्त तिष्ठतीति ? 
ते कथयन्ति-देव, काल्गतेति | रुद्रायण, सलक्षयति-न मम पग्रतिरूप स्थायचदह देवता- 
चोदितो5ह गृही अगारमध्यावसेयम्‌ | सनिधानी कालपरिभोगेन वा कामान्‌ परिभुश्नीयम्‌ | 80 
यक््वह् शिखण्डिन कुमार राज्येडमिषिच्य केशस्मश्रूण्यवताय काषायाणि वद्लाण्याच्छाब 
सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिका प्रत्जेयमिति | तेन हिरुभिरुकावग्रामाहो दूतेनाहुयोक्ती- 


(0 886 


0 887 


७४७२ दिव्यावदानम्‌ । 


भवन्तौ, याद्वश एवं मम शिखण्डी कुमार, पुत्र , ताबश एवं युवयों । स एष युवा भ्यामहिता- 
न्िवारयितव्यो हिते च सनियोजयितव्य । अह प्रत्रजामि खाख्याते धर्मविनये इति । एतौ 
साश्रुकण्ठौ व्यवस्थिती । शिखर्णड्यपि कुमारो$मिह्ित -पुत्र, ययैव त्व मम बचन श्रोतव्य 
कर्तव्य मनन्‍्यसे, तथा अनयोरपि हिरुभिरुकयोरग्रामात्ययोवैचन ओ्रोतव्य कतव्य मन्येथा,। अह 
5 प्रत॒जामि खाख्याते धमविनये । इति श्रुत्वा ्ोडपि साश्रुकण्ठो व्यवस्थित । ततो रुद्रायणेन 
राज्ञा रौरुके नगेरे धण्ठावधोषण कारितर्म--शृप्वन्तु भवनन्‍्तो रोरुकनिवासिन, पौराः नाना- 
देशाभ्यागतश्व जनकाय । अह केशइसश्रूष्यवतार्य काषायाणि वखाप्याच्छाद सम्यगेव श्रद्धया 
अगारादनगारिका प्रत्रजिष्यामि। भूयश पुत्रमाह-पुत्र, त्वया राज्य कारयता कस्यचिदपराध्य 
न क्षम्तव्यमिति। अवुरक्तपौरजनपदो सौ राजा । श्रुत्वा से एव रौरकनिवासी जनकायो-न्यश्व 
0 नानादेशाम्यागत साथ्रुकण्ठो व्यवस्थित । ततो रुद्भायणो राजा शिखण्डिन कुमार राज्ये 
प्रतिष्ठाप्य बन्धुजन क्षमापयित्रा श्रमणब्राह्मणकृपणवनीपकेम्यों दानानि दल्वा पुण्यानि कृत्वा 
एकेन पुरुषेणोपस्थायकेन राजगृह्मभिमुख [ सम्रस्थित ]। तत, शिखण्डी राजा सान्तः- 
पुरामाह्मपौरजनपदोडन्यश्र नानादेशाम्यागतो जनकाय प्रृष्ठत प्रृष्ठत समनुबद्ध । सोडनेकै, 
प्राणिशतसहसैरनुगम्यमानो रौरुकान्नगरान्निष्कम्य अन्यतमस्मिन्र॒ुधाने विविधतरुषण्डमण्डिते 
5 नानापुष्पसलिछसपल्ने हसक्रोश्वमयूरशुकसारिकाकोकिलजीवजीवकनिर्धोषिते मुहृतमास्थाय 
रौरुक नगरमवलोक्य शिखण्डिन राजानमामब्रयते-पुत्र, मया धर्मेण राज्य कारितम्‌ , येन मे 
इयन्ति ग्राणिशतसहस्नाणि पृष्ठतो5नुबद्धानि | तत्त्तयापि धर्मेण राज्य कारयितव्यमिति। सो5पि 
जनकायः समाश्रास्योक्त -भवन्तः, एघ युष्माक राजा समनुयुक्तो मया | निवर्तत, सुख 
प्रतिवस्यथ, इत्युक्तवा सप्रस्थित. | राजा शिखण्डी सान्‍्त पुरकुमारामाह्मपौरजनपदो<श्रुपया- 
20 कुलेक्षणों मुहुमुंडूरनिवर्ल निरीक्षमणो रौरुक नगर ग्रतिनिवृत्त" | ततो रुद्रायणो राजा 
अनुपवेण राजगृह नगरमनुग्राप्॥ तेनोद्याने स्थित्वा स पुरुष उक्त--गच्छ भो, पुरुष, राज्ञो 
बिम्बिसारस्थ गला निवेदय-रुद्रायणों नाम उद्याने तिष्ठतीति | तेन पुरुषेण गत्वा राज्ो 
बिम्बिसारस्य निवदितम-देव, रुद्रायणो राजा! उद्याने तिष्ठतीति, स राजा श्र्॒वा सहसैवोत्थित, 
पौरुषानामन्रयते-भवन्त:, महासाधनों राजा अग्रतिसविदित एबागतः | न युष्माक केन- 
» चिद्विज्ञत इति १स कथयति-देव, कुतो5स्य साधनम्‌? आत्मना द्वितीय आगत इति। राजा 
बिम्बिसारः सलक्षयति-न मम प्रतिरूप स्थाबदह राजान क्षत्रिय मून्नोमिषिक्तमेवमेव प्रवेश- 
येयम्‌। महता सत्कारेण प्रवेशयामीति विदित्वा मागेशोभा नगरशोभा च कारयित्वा चतुरब्जेन 
बलकायेन ग्रत्युद्वत, । कण्ठे परिष्वज्य हस्तिस्कन्घे आरोप्य राजगृह महानगर प्रवेशितः । 
नानागन्धपरिभावितेनोदकेन ख्रापितः । राजहैंव॑सैगेन्धमाल्यविलेपनैश्व समलकृत्य भोजितः । 
४80 मागश्रमे प्रतिविनोदिते उक्त:-ग्रियवयस्थ, स्फीत राज्यमपास्थ अन्त.पुर कुमारानामाल्यान्‌ 
पौरजनपदान्‌ किमिहागमनग्रयोजनम्‌ ? मा केनचिद्धूम्यन्तरेण राज्ञा राष्ट्रावर्दनः कृतः ! 
कुमारेण वा केनचिदरुशमात्यविग्राहितेन राज्यामिनन्दिना पराक्रान्तमिति ? स कथयति-वयर्व, 


३७ रुद्रायणावदानम । ४७३ 


आकाड्डामि खाख्याते धर्मविनये प्रत्रज्यामुपसपद भिक्षुभावम्‌ । इति श्रुत्वा राजा बिम्बिसार 
आत्तमना, पूर्वकायमम्युन्नमय्य दक्षिणबाइममिग्रसार्योदानमुदानयति--अहो बुद्ध , अहो धर्म , 
अहो संघ अहो धर्मस्य खाख्यातता, यत्रिदानीमेवत्रिधां पुरुषा, स्फ्रीत राज्यमपह्माय 
स्फीतमन्तःपुर विस्तीणख्जनबन्धुवर्ग स्फीतानि च कोशकोष्ठागाराण्यपहाय आकाझूुन्ते 
खाख्याते धमविनये प्रत्रज्यामुपसपद भिक्षैम्रवम्‌ | इत्युक्तवा राजान रुद्रायण समादाय 
येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । तेन खलु समयेन भगवाननेकशताया भिक्षुपषद पुरस्तान्निषण्णो 
धर्म देशयति। अद्वाक्षीद्गगवान्‌ राजान मागध अ्रेण्य बिम्बिसार दूरादेव | इष्टा च पुनर्मिक्षू- 
नामन्न्यते स्म-एघ भिक्षवों राजा बिम्बिसार, सप्राश्त आगच्छति। नास्ति तथागतस्वैवविध ४: 
प्राइतो यथा विनेयग्राइत, । इत्युक्तवा तृष्णीमवस्थित । राजा बिम्बिसारों भगवत, पादौ 
शिरसा बन्दित्वैकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्णो राजा बिम्बिसारों भगवन्तमिदमवोचतृू--अय [0 
भदन्त राजा रुद्रायण आकाह्ूते खाख्याते धमविनये प्रत्रज्यामुपसपद मिक्षुभावम्‌। त 
भगवान्‌ _प्रत्राजयतु, उपसपादयतु अनुकम्पामुपादायेति | स भगवता एहिमिक्षुकया आमा- 
षित -एहि भिक्षो, चर ब्रह्मचयमिति | स भगवतो वाचावसाने एवं मुण्डः सबृत्तः 
सधाटीप्राबृतः पात्रकरव्यग्रहस्तो वर्षशतोपसपन्नस्य मिक्षोरीयापथेनावस्थितः ॥ 


एड्वीति चोक्त स तथागतेन ; 
मुण्डश्व सघाटिपरिद्ृतदेद । 

सद्य, प्रशान्तेन्द्रिय एवं तस्थो 
एवं स्थितो बुद्धो मनोरथेन ॥ ८ ॥ 


आयुष्मान्‌ रुद्रायण प्रर्वाह्े निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह पिण्डाय प्राविक्षत । 

स महाजनकायेन दृषट | एब च शब्दों राजगृहे नगेरे समन्‍्ततो विस्धुत-रुद्रायणों राजा » 
भगवता प्रत्राजित,, स राजगृह भिक्षार्थी प्रविष्ट, | इति श्रुत्वा अनेकानि प्राणिशत- 
सहस्नाणि सनिपतितानि । अन्तर्भवनविचारिण्योडपि योषितों वातायनगवाक्षवेदिकाखव- 
खिता निरीक्षितुमारब्धा । अमाल्नै राक्षो बिम्बिसारस्थ निवेदितम--देव, रुद्रायणों राजा 
राजगृह पिण्डाय प्रविशेष्नेकै, प्राणिशतसहस्रै' परिद्ृतस्तिष्ठतीति । श्रुत्रा च॒ पुना राजा 
बिम्बिसारों येन रुद्रायणों भिक्षुस्तनोपसक्रान्त. । उपसक्रम्य रुद्रायण मिक्षुमिदमबोचतू-- $ 

भुक्त्वा ग्रामसहस्राणि रौरक च नराधिप । 

उत्सृष्ट पिण्डमेषाण कच्चिन्न परितप्यसे ॥ ९ ॥ 

भुक्वा शतपले पात्रे सौवण राजतेड्थ वा | 

भुन्नानो मन्मये पात्रे कचिन्न परितप्यसे ॥ १० ॥ 


शालीनामोदन भुक्‍्तवा शुचि मासोपसेवितम । 30 


भुन्नान, शुष्ककुल्माधान्‌ कच्िन्न परितप्यसे ॥ ११ ॥ 
द्िं० ६० 
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दिव्यावदानम्‌ । 


हित्वा कौशेयकर्पासान्‌ क्षौम कौटुम्बकाशिकान्‌ । 
धारयन्‌ पाशुकूछानि कच्चिन्न परितप्यसे ॥ १२ ॥ 
कूटागारे शयित्वा त्व निवाते स्पर्शितागते । 

आसीनो वृक्षमूलेषु कचिन्न परितप्यसे ॥ १३ ॥ 
पर्यड्ेडबशयित्वा तव मृदुके ,तलसनिभे । 

तृणसस्तरे शयान' कच्चिन्न परितप्यसे ॥ १४ ॥ 
भायों सदशिका हृथामाश्रवा वै प्रियवदाम | 

रुदन्तीं विप्रह्यय त्व॑ कचिन्न परितप्यसे ॥ १५ ॥ 
यानेस्त्व हस्तिग्रीवाभिरत्रैरपि रैरपि । 

पद्ला परिश्रमन्‌ भूमी कश्चिन्न परितप्यसे | १६ ॥ 
कोष्ठागाराणि कोश च बहुवित्त प्रह्यय वे । 
आकिचन्यमनुप्रातः कश्चिन्न परितप्यसे || १७ ॥ इति। 


रुद्गरायण; आराह- 


अनुद्धिर्द मयत्येन सचेद्भवति दुर्दमः । 
परभोजनभुञ्ञानः कथ दमयते युगम्‌ ॥ १८ ॥ इति । 


राजा बिम्बिसारः प्राह- 


कि नु त्व दुर्मना राजन्‌ कि दीन इव भाषसे । 

ददाम्युपाधराज्य ते भुड्क्ष्य भोगपरायण ॥ १९ ॥ 

कि नु त्व दुरमना राजन्‌ कि दीन इव भाषसे । 

ददामि प्रवरान्‌ भोगान्‌ यान्‌ काश्चिन्मनसेच्छसि || २० ॥ इति। 


रुद्रायण; आह 


न राजन्‌ कृपणों छोके धर्मकायेन सस्पृशेत्‌ । 

देव त्रिपथनिराशी (?) घुब तस्य विधीयते ॥ २१ ॥ 
यस्तु धर्मविरागार्थमधर्म निरतो नृप. । 

स राजन कृपणो ज्ञेयस्तमस्तम परायण' ॥ २२ ॥ 
शणु में व महाराज धमता देशयाम्यहम्‌ | 

श्रुव्वा धम ततो ज्ञेयो यदि लव प्रीतिमेष्यसि ॥ २३ ॥ 
निगुंणस्य शरीरस्य एक एवं महागुणः । 

यथा यथा विधाय ते तत्तयैवानुव्तते || २४ | 
दरशेमे वषेदशा. पुरुषस्यासु निरुच्यते | 

ऋरीडा तन्न रति; का वा पुत्रपरधनेषु वा ॥| २५ | 


३७ रुद्रायणावदानम्‌ । ३७५ 


पुत्नाद्देषिणीयामाहुमायया कृतिरुच्यते । 

शोरा धन प्रार्थयन्ते राजन्‌ मुक्तोडस्मि बन्धनात्‌ ॥ २६ ॥ 
न भैषज्यानि त्रायन्ते न धन ज्ञातयो न च | है 
न स्वविद्या न बल न शौर्य त्रायतेडन्तकात्‌ ॥ २७ ॥ 


देवापि सन्‍्तीह महालुभावा' * _ 5 
स्थानेषिहोच्रेषु चिरायुषोडपि । 

आयु क्षयान्तेडपि ततश्च्यवन्ते 
मुच्येत को नेह शरीरभेदात्‌ ॥ २८ ॥ 


राज्यानि कलवापि महानुभावा 

वृष्ण्यन्धकाः कुरवश्च पाण्डवाश्व । 30 
सपन्नचित्ता यशसा ज्वल्न्त' 

ते न शक्ता मरण नोपगन्तुम्‌ ॥ २९ ॥ 


न सयमेन तपसा न राजन्‌ 
न कमणा वीयेपराक्रमेण वा । 
न वित्तपूगैने धनैरुदारै, 6 
शकक्‍्य कदाचिन्मरणाह्विमोक्तुम || ३० ॥ 
नैवान्तरीक्षे न समुद्रमध्ये ० 68 
न पवेताना बिवर ग्रविश्य । 
न विद्यते स प्ृथिवीग्रदेशो 
यत्र स्थित न प्रसहेत मृत्यु; ॥ ३२१॥ ब्ड् 


नेवान्तरीक्ष न समुद्रमध्ये 
न पवेताना विवर ग्रविश्य । 


न विद्यते स प्रथिवीग्रदेशो 
यत्र स्थित न प्रसहेत कमे ॥ ३२ ॥ 
यानीमान्यपविद्धानि विक्षिप्तानि दिशों दश। 25 


कपोतवर्णान्यस्थीनि तानि इ्टेह का रति.॥ ३३ ॥ 


इमानि यान्युपस्थानानि अलाबुरिव सेरभे | 
शह्ुवर्णानि शीषोणि तानि इछ्देह का रतिः॥ ३४ ॥ 


यमातपे छादयसे शीते यमुपगूहसे । 
“एवं ते प्रियमात्मानं राजन मृत्युहैनिष्पति ॥ ३५ ॥ हुं; 
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दिव्यावदानम । 
यावन्मृत्योवेश भुड़े परिषत्ते ददाति वा । 


_तद्धि तस्य खक ज्ञेयमन्यब्नित्य विगच्छति ॥ ३६ ॥ 


असाधारणमन्येषामशौराहरण निधिम्‌ । 
मतों निदल्यादानेन अन्येन सुकृतेन वा ॥ ३७ ॥ 
पुरा हि त्वा व्याप्र इव मृग निहत्य 

व्याधिजेरा कषेति अन्तकश्व । 
न ते मित्राण्यपनेष्यन्ति रोग 

सगम्य सोदयगणाश्र संब ॥ ३८ ॥ 
यदेव लब्धाधिकमस्य भवति 

धन धान्य रजत जातरूपम | 
दायाबमेवानुविचिन्तयन्ति 

पुत्रा सदारा अनुजीविनश्चव | ३९ ॥ 
सचेद्ण भवति पितुमृतस्य 

प्रिया, सुता नास्य वाहिं विशन्ति 
मृत्यी न वाप्यश्रुमुखा रुदन्ति 

राहु" पिता मम कार्यतेति ()) | ४० ॥ 
आयान्तु सत्ता; पिता ममेति 

प्रकीर्णकेशाश्रुमुखा रुदन्ति । 
ज्योतिश्चास्य पुरतो हरन्ति 

हाहों बतायममरों भवेदिति || ४१ ॥ 
दृष्यैरेन प्रावत निहंरन्ति 

ज्योति समादाय [च त ] दहन्ति । 
स दह्मते ज्ञातिभी रुयमान 

एकेन वद्धेण विहाय मोगम्‌ || ४२ ॥ 
एको हाय जायते जायमान- 

स्तथा म्रियत म्रियमाणोडयमेकः । 
एको दुःखाननुभवतीह जन्तु- 

ने विचते ससरतः सहायः ॥ 9३ ॥ 
एतच्च इष्टेह परित्रजन्ति 

कुलायकास्ते न भवन्ति सन्‍्तः | 
ते स्व॑ंसंगानभिसग्रहाय 

न गभरस्या पुनरावसन्ति || ४४ ॥ इति। 


३७ रुद्रायणावदानम | ४७७ 


अथ बिम्बिसारों राजा रुद्रायणेन भिक्षुणा उत्तरोत्तरेण प्रतिभानेन निराक्तस्तृष्णीं 
निष्प्रतिभः ग्रक्रान्तः ॥ 


अथ शिखण्डी राजा यावत्कचिद्धर्मेण राज्य कारयिता अधर्मेण राज्य कारयितु- 
सारब्ध: । स हिरुमिरुकाभ्यामुक्त--देव, धर्मेण राज्य कारय, मा अधर्मेण । तत्कर्य 
हेतोः * पुष्पफलबृक्षसद्शा देव जनपदाः । तथथा देव पुष्पवृक्षा, फलबृक्षाश्व काठेन काछ 5 
सम्यक्परिपाल्यमाना अनुपरतप्रयोगेण यथाकाल पुष्पाणि फल्ानि चालुप्रयच्छन्ति, एबमेव 
जनपदाः ग्रतिपाल्यमाना अनुपरतप्रयोगेण यथाकाछ करप्रत्यायाननुप्रयच्छन्‍्तीति | सु 
ताभ्या निवारितो यावत्तावद्धमेंण राज्य कारयित्वा पुनरप्यधर्मेण राज्य कारयितुमारब्धः । 
स ताभ्या यावत्‌ त्रिरप्युक्तः । विसारिणी ऋ(तृ»८्णा | निवायमाणा नावतिष्ठते | रुषितो- 
माह्मानामन्रयते-यो भवन्तो राज्ञ, क्षत्रियस्य मूर्धाभिषिक्तस्थ यावत्‌ त्रिरप्याज्ञा प्रतिवह्गति, 0 
तस्य कीढशो दण्ड इति। तत्र केचिहुशमात्या; कथयन्ति-देव, किमत्र ज्ञातव्यम्‌ ? तत्व 
वधो दण्ड इति | गाये च भाषन्ते- 


अमाह्यस्य च दुष्टस्य दन्तस्य चलितस्य च | 

भोजनस्थ च [ अजीणैस्य ] नान्यत्रोद्धरणात्सुखम ॥ ४५॥ 

अमाह्य बुद्धिसपत्तिप्रज्ञाविनयकोविदम । 5 
कोशस्थ च बलस्थ च यो न हन्यात्स घाल्यते ॥ ४६ ॥ इति । 


शिखण्डी राजा कथयति-मभवन्त., ममेती पित्रा सन्‍्यस्तो | नाहमेती ग्रधातयामि | 
कि त्वाम्या मम्र दशनपथे न स्थातव्यमिति । तयोद्वार निवारितम्‌ | अन्यौ दो दुशमात्ो 
स्थापिती | तौ कथयत,-देव, नाक्रन्दिता नालुश्चिता नातप्ता नोत्पीडितास्तिलास्तैल 
प्रयच्छन्ति, तदन्नरपते जनपदा इति | राजा कथयति-यदेताम्या कृतम्‌, तत्पर प्रमाणमिति | 20 
तो जनपदान्‌ पीडयितुमारब्धौ | यावदन्यतमों वणिक्‌ पण्यमादाय रौरुकान्नगरादू राजगृह- 
मनुप्रापतः । स आयुष्मता रुद्रायणेन दृष्ट; । 


कचिच्छिखण्डी खलु रौरुकेषु 
सम्ृक्मवर्गों बलवानरोगः । 

धर्मेण वा कारयति खराज्य 28 
न चास्य कश्चित्परतोपसर्ग: ॥ ४७ ॥ इति। 


से कथयति- 
तथ्य शिखण्डी खलु रौरुकेषु 
सम्त्यवर्गों बलवानरोगः । 
न चास्य कश्चित्परतोपसर्गो ५ 
अर्धर्मण तु राज्य करोति निद्यमं | ४८ ॥ 
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४७८ दिव्यावदानम । 


अथायुष्मान्‌ रुद्रायणोअनुप्ृ॒व्यों प्रष्टमारव्धः-कस्तत्रामाह्मग्रधान, ? कस्य शिखण्डी 
वशेन जनपदान्‌ पीडयतीति ” स कथयति-देव, हिरुमिरुकयोरमाल्ययोद्ारं॑निवार्य 
अन्योौ दुशमात्यौ स्थापितो । तदृशेन शिखण्डी जनपदान्‌ पीडयतीति । रुद्रायण 
कथयति-गच्छ त्व भो पुरुष, रौरुकनिवासिन जनकाय समाश्रासय | अहमपि तत्न 
5 ग्रचारिति गमिष्यामि । अहमेन शिखण्डिनमहितान्निवारयिष्यामि, हिते च सनियोजयिष्या- 
मीति । स वणिक्‌ पण्य विसजयित्वा प्रतिपण्यमादाय सप्रस्थितोडनुप्ू्वेण रौरुकमनुग्राप्त, । 
तेन ज्ञातीना रहसि निवेदितम--भवन्त , अह पण्यमादाय राजगृह गत, । तत्र मया 
बृद्धराजो दृष्ट' ।स कथयति-अह प्रचारित रौरुक गमिष्यामि, शिखण्डिन चाहितान्निवार- 
यिष्यामि, हिते च सनियोजयिष्यामि यथा जनपदान्न पीडयतीति । तैरपरेषामारोचितम्‌ , 
0 तैरप्यपरेषाम्‌ । एवं कर्णपरपरया स शब्दस्तयोदुशमात्ययो कण गत । तौ सलक्षयतः- 
यदि बृद्धाजा आगमिष्यति, नियतमसो भूयो हिरुमिरुकावग्रामात्यी स्थापयिष्यति, 
आवयोश्वान्थ कारयिष्यति । तदुपायसविधान च कतेव्य येनासावन्तर्मांग एब ग्रधात्यत 
इति । ताभ्या राज्ष, शिखण्डिन आरोचितमू-देव, श्रूयते बृद्धराजा आगच्छतीति।स 
कथयति-प्रजजितो&सौ । किम तस्यागमनप्रयोजनमिति £ तौ कथयत -देव, येनैकदिवस- 
॥5 मपि राज्य कारितम्‌, स विना राज्येनाभिरस्यत इति कुत एतत्‌ ? पुनरप्यसौ राज्य कार- 
यितुकाम इति | शिखण्डी कथयति-यच्सौ राजा भविष्यति, अह स एवं कुमारः | को 
नु विरोध इति ः तो कथयतः-देव, अग्रतिरूपमेतत्‌ | कथ नाम कुमारामाह्मपौरजन- 
पदेरञ्ञलिसिहस्नैनेमस्यमानेन राज्य कारयित्वा पुनरपि कुमारबासेन वस्तव्यम्‌ ? वर देश- 
परित्यागो न तु कुमारवासेन वासम्‌ | तद्रथापि नाम पुरुषों हस्तिग्रीवाया गत्वा अश्रपृष्ठेन 
90 गच्छेत्‌, अश्रपृष्ठेन गल्ला रथेन गच्छेत्‌, रथेन गत्वा पादाभ्यामेव गष्छेत, एवमेव राज्य 
कारयित्वा पुन. कुमारवासेन वास इति | स ताम्या विग्रलब्ध, कथयति-किमत्र युक्तम 
कथ ग्रतिपत्तव्यमिति ! तो कथयत.-देव, ग्रधातयितव्योड्सौ । यदि न ग्रधात्यते, नियत 
दु्शमाल्नविग्राहितो देव ग्रधातयतीति | स एवमुक्ते हीनदीनवदनो मुहूर्त तृष्णी स्थित्वा 
बाष्पोपरुध्यमानहृदयः करुणदीनविलम्बितैरक्षरै, स कथयति-भवन्तो, कथ पितर ग्रधातया- 
» मीति * तौ कपयतः-न देवेन श्रुतम्‌ 
पिता वा यदि वा श्राता पुत्रो वा खाड़निःसृतः । 
प्रल्मनीकेषु वर्तेत करतव्या भूमिवधना (? ॥ ४९ ॥ इति। 
पुनरप्याह-- 
यस्य पुत्रसहस्न स्यादेकनावाधिरूढकम । 
30 एकश्व तत्र शत्रुः स्वात्तदर्थ तानिमजयेत्‌ || ५० ॥ इति | 
अन्यत्राप्युक्तमू- 
व्यजेदेक कुलस्पार्थ ग्रामस्यार्थ कुछ ल्जेत्‌ । 
ग्राम ज॑नपदस्पार्थ आत्मार्थ प्रृथिवीं हजेतू || ५१ ॥ इति । 


३७ रुद्रायणावदानम । ७७९ 


देव, नात्र किंचित्तपनीयम्‌ | वरधाहोंडसौ प्रधातयितव्यः | यदि देवोडत्र बिलम्बते, 
यदेवस्थानुरक्ता, कुमारामात्यपौरजनपदास्ते क्षोभमापत्ना नियतमन्थ कुर्वन्तीति । कामान्‌ 
खह प्रतिसिवमानस्य नास्ति किंचित्पाप कर्माकरणीयमितिं तेनाधिवासितम्‌-एवं क्रियता- 
मिति | तो दुष्टमात्मी दृश्तुशै प्रमुदितोी वधकपुरुषानुत्साहयत -भवन्त:, गच्छत, बृद्धराज 
प्रधातयत । भोगैवं: सविभाग करिष्याम इति ॥ अनुरक्तपौरजानपद स राजा | न कश्चि- 5 
दुत्सहते प्रधातयितुम्‌ | तामभ्या ते हिरण्यसुवर्णग्रामग्रदानादिना ग्रोत्साहिता न प्रतिपबन्ते । 
ततस्ताभ्या ऋषधपयंवस्थिताम्या चारपाछानामाज्ञा दत्ता-गच्छन्तु, भवन्त, एतान्‌ पुरुषान 
सपुत्रदारान्‌ ससुहृत्सबन्धिबान्धवाश्वारके बद्धा स्थापयतेति | ते श्रुत्वा भीता. सपम्रतिपन्ना 
कथयन्ति-देव, अल क्रोधन | शत्मा वयमाज्ञाकरा । गच्छाम इति । ते तीक्ष्णनसीन्‌ कक्षेणा- 
दाय सप्रस्थिताः । आयुष्मानपि रुद्रायणश्रयाणा मासानामल्ययात्कृतचीवरो निष्ठितचीवरः ]0 
समादाय पात्रचीवर येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्प भगवत. पादौ शिरसा वन्दित्वा 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-इच्छाम्यह मदन्‍्त रौरुक नगर जनपदचारिका चरितुमिति । 
भगवानाह-गच्छ रुद्रायग, कमंखकता ते मनसिकतैन्येति । अथायुष्मान्‌ रुद्रायणो 
भगवतः पादो शिरसा वन्दित्वा भगवतोडन्तिकात्‌ ग्रक्रान्तः । आयुष्मान्‌ रुद्रायणस्तस्या 
एव रात्रेरत्मयात्‌ पूर्वाहि निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । राजगृह ७ 
पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकृत्य, पश्चाद्धक्तपिण्डपात्र, प्रतिक्रान्तो यथापरिभुक्त शयनासन 
प्रतिसामय्य समादाय पात्रचीवर कमबलग्रेरितम्‌-- 


दूर हि कषते कम दूरात्करम प्रकर्षते । 
तत्र प्रकषेते जन्तु यत्र कम विपच्यत ॥ ५२ ॥ 
इति येन रौरुक तेन चारिका प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण चारिका चरलन्तमॉर्गेडन्यतम 2० 
कवैठक पिण्डाय प्रविष्ट: | स च तस्मात्‌ पिण्डपातमठित्वा निष्क्रामति | ते च वधकपुरुषाः 
संग्राप्ताः । स तेदरष्ट, | तेनापि ते प्रत्मभिज्ञाताः। स तेः पुरुष, साधमेकस्मिलेवोद्याने 
रात्रेंदिवा समुपगतः । स तानू प्रट्टुमारब्ध:- 
कच्चिच्छिखण्डी खहु रौरुकेषु 
समभ्ुत्यवर्गों बठबानरोगः । 28 
धर्मण वा कारयति खक राज्य 
न चास्य कच्चित्परतोपसगें। ॥ ५३ ॥ इति । 
ते कंथयन्ति-देव, 
तथ्य शिखण्डी खहु रौरुकेषु 
सम्रत्यवर्गों बलवानरोग, । 30 
न चास्य कश्चित्परतोपसग, 
अधर्मराज्य तु करोति नित्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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७८० दिव्यावदानम । 


नरवर यत्तव सदृश कृत लया आयेपराभवचिह्करम्‌ । 
तस्थापि तु यत्सदृश तदब्य उपलप्स्से सौम्येति ॥ ५०॥ 


आयुष्मान्‌ रुद्रायण कथयति-भवन्त , किमसौ मम तत्र गमन नामिनन्दतीति 
ते कथयन्ति-देव, नामिनन्दतीति | स कथयति-भवन्त., यश्ेव न गच्छामि, प्रतिनिवर्ता- 

5 मीति | ते गाथा भाषन्ते- 

क् यास्यसि त्व नखीर भूयों 
न ते सुतो नन्‍्दति जीवितेन । 
वय ह्धन्या नृपसप्रयुक्ता 
इह् भ्युपेतास्तव घातनाय ॥| ५६ ॥ इति ॥ 

0 आयुष्मान्‌ रुद्रायण. कथयति-भवन्त , यूय नाम मम वधकपुरुषा' ? देव, वधक- 
पुरुषा, | स सलक्षयति-यत्तदुक्त भगबता कर्मखकता ते रुद्रायण मनसिकतेब्येति, इद 
तत्‌ । सर्वथा घिक्‌ ससारभद्गुरमिति विदित्वा तेषा कथयति-भद्गमुखा , अहमस्मि यद्थ 
प्रवजित , सोरर्थों मया न सम्राप्त । तिष्ठत तावन्मुह्डते यावत्खकार्यमनुरूप गच्छामीति। 
ते परस्पर सजब्प इतल्रा कथयन्ति-देव, एवं कुरु। अथायुष्मान्‌ रुद्रायणोहन्यतम 

॥5 वृक्षमूछ निश्रिल्य सुप्तोरगराजभोगपरिपिण्डित पर्य्भ बद्भा शान्तेनेयापथ्रेनावस्थित, । उक्त 
भगवता-पश्चानुशसा बाइश्रुत्-स्कन्धकुशछो भवति धातुकुशल आयतनकुदल, प्रतीद्य- 
समुत्पादकुशल,, अपरग्रतिबद्धा चास्य मवद्यववादानुशासनीति । तेन वीयेमारभ्य इदमेव 
पश्चगण्डक ससारचक्र चलाचल विदित्वा सर्वसस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविध्व- 
सनधर्मतया पराहत्य स्वक्षेशग्रह्मणादहत्त साक्षात्कृतम | अहेन्‌ सबृत्तत्रैधातुकवीतरागः 

90 समलोश्काश्बन आकाशपाणितल्समचित्तो वासीचन्दनकब्पो विद्याविदारिताण्डकोशो 
विद्याभिज्ञाप्रतिसविद्यात्तो भवरछाभलोभसत्कारपराव्युखः । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवामा प्रूज्यों 
मान्योउभिवायश्व संबृत्त:। अथायुष्पान्‌ रुद्रायणोडहैन्बग्राप्तो बिमुक्तिप्रीति्ुखप्रतिसवेदी 
तस्या वेछाया गाथा भाषते-- 


मुक्तो ग्रन्थेश्व योगैश्व शल्यैनीवरणैस्तथा । 
96 अद्यायुद्रायणो भिक्षू राजधमैंन मुच्यते || ५७ | इति । 
इत्युक्तवा तान्‌ वधकपुरुषानुवाच-भद्रमुखा), य मया प्राप्तव्य तथाप्तम। इदानीं 
यद्थ यूयमागतास्तदर्थ सग्रापयतेति | ते कथयन्ति-देव, यदि शिखण्डी राजा भस्मान्‌ 
पृष्ठति-किं इद्धराजेन मरणसमये व्याकृतमिति, किमस्माभिवेक्तव्यम्‌ ? भद्गमुखा;, स 
वक्तव्य:- 
80 बहपुण्य॑ प्रसबसे राज्यहेतोः पितुवेधात्‌ । ु 
अह च परिनिवोस्थे ले चावीचि गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ हते | 


३७ रुद्रायणांवदानम्‌ । ४८१ 


इृद चापर वक्तव्य -ढे लया आनन्तर्य कमणी कृते-यत्व पिता जीवितादू 
व्यपरोपित,, यज्चाहेन्‌ मिक्षु' क्षीणाश्रव, । तेडवीचौ महानरके वस्तव्यम्‌ । अत्ययमत्ययतो 
देशय, अप्येतत्कम॑ तनुत्व॒परिक्षय पर्यादान गर्छेदिति । पुनरायुष्मान्‌ रुद्रायणः 
सलक्षयति-ऋद्धा गच्छामि । ममासौ सत्तो नरकपरायणो भविष्यतीति | य य ऋद्भुपाय 
प्रारमते, तस्यथ धर्मविनश्त्वाद्‌ ऋकारोडपि र ग्रतिभाति ग्रागिव ऋद्धिः । ततस्तेषामेकेन 5 
पुरुषेण निश्वणहदयेन ल्क्तपरलोकेन कक्षादर्सि निष्क्ृष्य उत्कृत्तमूल शिर. ढृत्वा प्ृथिव्या 
निपातितः ॥ 


अथ भगवान्‌ स्मितमकार्षीत्‌ । धमंता खु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्त' स्मि 
प्राविष्कुवन्ति, तस्मिन्‌ समये नीलपीतलछोहितावदाता अर्चिषो मुखानिश्वार्य काश्चिद्धस्ता- 
दच्छन्ति, काश्चिदुपरिध्वहच्छन्ति | या अधस्ताद्वच्छन्ति, ता सजीव काल्सूत्र सघात 70 
रौरव महारौरब तपन ग्रतापनमवीचिमबुद निरबुदमठट हृहव हुह्लवमुत्पल पद्म महापत्म 
नरक गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूत्वा निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषृष्णीभूत्वा 
निपतन्ति | तेन तेषा सत्ताना कारणाविशेषाः प्रतिग्रस्रम्यन्ते | तेषामेब मवति-किं नु वय 
भवन्त इतश्युता , आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति | तेषा प्रसादसजननाथ भगवान्निर्मित 
विसरजयति | तेषा निर्मित दफ्कैबर भव॒ति-न होव वय भवन्त इतश्वयुता , नाप्यन्यत्रोपपन्ना' । 5 
अपि ल्यमप्ृरवेदशनः सत्त.। अस्थानुभावेनास्माक कारणाविशेषाः ग्रतिप्रद्नच्धा इति । ते 
निर्मित चित्तममिग्रसाथ त नरकनिवेदनीय कम क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसापं गृहनन्ति 
यत्र सत्माना भाजनभूता भवन्ति । या उपरिशद्वच्छन्ति, ताश्चातुमहाराजिकाख्रायश्िंशान्‌ 
थामास्तुषितान्निर्मा णरतीन्‌ परिनिर्मितवशवर्तिनो ब्रह्मकायिकानू बह्मपुरोहितान्‌ ब्रह्मपाषेबान्‌ 
महात्रह्मणः परीत्ताभानप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तशुभानग्रमाणशुभाज्छुभकृत्खाननश्रकान्‌ 90 
पुण्यप्रसवान्‌ बूहत्फलानबृह्यानतपान्‌ सुदृशान्‌ सुदशनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गला अनिल 
दुःख शून्यमनात्मेत्युद्वोपयन्ति | गाथाइय च भाषन्ते- 


आरभध्व निष्क्रामत युज्यध्व बुद्धशासने । 

घुनीत मृत्युन. सैन्य नडागारमिव कुञ्लर' ॥ ५९ ॥ 

यो हयस्मिन्‌ धमेविनये अग्रमत्तश्वरिष्यति । 26 

प्रहयय जातिससार दु'खस्यान्त करिष्यति ॥ ६० ॥ 

अथ ता अनिषश्चिसाहस्रमहासाहत्र लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठत 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तथ्दि मगवानतीत कर्म व्याकर्तुकामों भवति, भगवतः पृष्ठतो- 
इन्तर्धीयन्ते । अनागत चेत्‌ पुरस्तात। नरकोपपर्तति चेत्‌ पादतले । तियेगुपपत्ति चेत्‌ 
पाष्ण्याम्‌ | ग्रेतोपपत्ति चेत्‌ पादाहुष्ठे | मनुष्योपपत्ति चेजानुनोः । बलचत्रवर्तिराज्य 30 
चेद्वामे करतले। चक्रवर्तिराज्य॑ चेदक्षिण करतले । देवोपपत्ति चेन्नाम्याम्‌ | श्रावकबोधि 
चेदास्य । प्रत्लेका बोधि चेदूर्णायाम्‌ । यबनुत्तरा सम्यक्सबोधिं व्याकर्तुकामों मब॒ति 
दि० ६१ 


#> 869 


8८२ दिव्यावदानम्‌ | 


उष्णीषेउन्तर्धीयन्ते | अथ ता अर्चिषो भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवतः पादतदे- 
अन्‍्तर्हिताः । अथायुष्मानानन्‍्दः कृतकरपुटों भगवन्त पत्रच्छ- 
नानाविधो रज्ञसहस्चित्रो 
वक्‍त्रान्तरान्निष्कसितः कलापः । 
ह अवभासिता येन दिशः समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ६१ ॥ 


गाथा च भाषते- 


विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा 
बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
0 नाकारण शट्डगृणालगौर 
स्मितमुपदर्शयन्ति जिना जितारयः ॥ ६२ ॥ 
तत्काल खयमधिगम्य धीर बुद्धा 
श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काब्लितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिवृष वाग्मिरुत्तमामि- 
6 रुत्पन व्यपनय सशय शुभाभि; ॥ ६३ ॥ 
नाकस्माह्वणजलादिराजपैयो: 
सबुद्भा: स्मितमुपदशेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थ स्मितमुपद्शेयन्ति धीरा- 
स्त श्रोतु सममिलषन्ति ते जनौधाः ॥| ६४ ॥ इति । 


080. 90 भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतद्‌ । नहेलग्रत्मययमानन्द तथागता अहँन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मित ग्राविष्कुवेन्ति | अपि त्वानन्द, 


मुक्तो म्रन्यैश्व योगैश्व शब्ये्नीवरणैस्तथा । 
अथापि रुद्रायणो मिक्षुर्जीवितादू व्यपरोपितः ॥ ६५॥ 


रुद्रायण आनन्द अहँच प्रात्तो जीवितादू व्यपरोपितः । श्रुत्रा आयुष्मानानन्द: 

» साश्रुकण्ठो व्यवस्थित. | अथ ते वधकपुरुषा आयुष्मतो रुद्रायणस्यथ पात्रचीवर खिक्खिर 
चादाय रौरुकमनुप्राप्ताः । तैस्तयोदुशमाल्योर्निवेदितम-बृद्धराजः प्रधातित इति। तौ 
श्रृत्वा प्रीतिप्रामोद्रजातीौ येन शिखण्डी राजा तेनोपसक्रान्ती | कथयतः-देव, दिश्या 
वर्धसे । इदानीं देवस्थाकण्ठक राज्यम्‌ | कथ कृत्वा ? थो देवस्यथ शत्रु, स प्रधातितः। 
को नाम शत्रुः ? देव, बृद्धराजः | कथ ज्ञायतेड्सो प्रधातित इति £ ताम्या ते वधकपुरुषा 
» दर्शिता:-देव, इमे ते बधकपुरुषा यैरसौ प्रधातित: | शिखण्डिना राज्ञा ते प्रश्ठ/-भवन्तः, 
कियद्वृद्धराजस्य बलम्‌ | देव, कुतस्तस्य बम? इद पात्रचीवर खिक्खिरं चेति | शिखण्डी 
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राजा मूर्च्छितः पथिव्या निपतितों जलपरिषिकप्रत्मयागतग्राणः कथयति-मवन्तः, कि इंद्ध- 
राजेन मरणकाले व्याकृतम्‌ ? देव, बृद्धराज. प्राणवियोग: कथयति- 


बहपुण्य प्रसवसे राज्यहेतो, पितुवंधात्‌ । 
अह च परिनिवोस्थे त्व चाबीचि गमिष्यसि ॥ ६६ ॥ इति । 


हृद चापर वक्तव्य'-ढें त्या आनन्तर्थ कमणी कते-यत्च पिता जीवितादू 8 
व्यपरोपित., यच्चाहन्‌ मिक्षु. क्षीणाश्रवश्च | चिर तेडवीचौ महानरके वस्तव्यम्‌ | अत्यय- 
मत्ययतो देशय । अप्येवैतत्कम तलुत्व परिक्षय पर्यादान गच्छेदिति । मन.शोकशल्येर 
नाभ्याहतो हरितिद्धन इब नडो म्लायितुमारब्धः | तेन हिरुभिरुकावग्रामाल्यावाहू॒योक्तौ- 
भवन्ती, न युवाभ्यामहमीद्शकम कुर्वाणो निवारित इति” तौ कथयतः-वय देवेनादशन- 
पथे व्यवस्थापिता. | कथ निवारयाम इति * तेन तौ दुष्टामाह्यों अदशैनपथे व्यवस्थापिती । 70 
भूयो हिरुमिरुकावग्रामात्यो स्थापितौ । ताम्यामपि दुष्टमाल्माम्या ग्रच्छन्न तिष्यपुष्यस्तूपयोद्े 
बिले कृत्य द्वौ बिडालपोतका स्थापिताौ। तयोर्दिने दिने मासपेशीदेत्ता शिक्षयत,-- 
तिष्यपुष्यो, येन सत्नेन सत्मवचनेन युवाभ्या मायया छोक वच्चयित्वा श्रद्धादिय विनिपात्य 
प्रत्मवराया बिडालयोनावुपपन्नो, तेन सत्मेन सत्यवचनेन मासपेशी कृत्वा खकखक स्तूप 
प्रदक्षिणीकआ खकखक बिल ग्रविशतामिति | तौ यदा सुशिक्षिता सबृत्ती, तदा ताम्या ॥6 
दुशमात्याम्या रुद्रायणस्थ राज्ञो देवी उक्ता-देवि, पुत्रस्ते कृशाहुकों दुर्बको म्लानो- 
उप्राप्तकायः । किमध्युपेक्षस इति * सा कथयति-किमह करोमीति * युवाम्यामेवासावीद्शकर्म 
कारित इति । तौ कथयतः-देवि, यत्र घट, पतित., कि तत्र रज्जुरपि पातयितव्या * 
सा कथयति-सल्यमेतत्पितुवंधम्‌ । तदह तस्व प्रतिविनोदयामि । अहैद्रध क, प्रतिविनोद- 
यिष्यतीति ? तो कथयतः-देबि, वयमहेद्बध प्रतिविनोदयाम इति । सा कथयति-यबेवम्‌ , ० 
शोभनम | सा तस्य॒सकाश गला कथयति-पुत्र, कस्माक्ममुत्पाण्डत्पाडु. कशाहुको 
दुबछको म्लानोउप्रातकाय इतिः से कथयति-अम्ब, जमप्येव कथयसि-कस्माक्तमुत्पाइू- 
पाण्डु; कृशाढुको दुबको म्छानोअआरप्तकाय इति, कथमदह्द नोत्पाण्डूत्पाण्डुको भवामि 
कृशालुको दुर्बडको म्छानोउप्राप्तकाय इति, येन मया दुष्टामात्यविग्नाहितेन हे. आनन्तर्ये 
कर्णी कृते-यत्च॒ पिता जीविताह्यपरोपितो यज्चाहन्‌ मिक्षुः क्षीणाश्रवः £ चिरमवीचौ 2 
महानरके वस्तब्यमिति | सा कथयति-पुत्र, अभय तावग्रयच्छ, यत्सत्य तत्कथयामीति । स 
क्रथ्यति-दत्त भवतु । सा कथयति-यथाभूत पुत्र, नास्ो तब पिता, कि तु मया ऋतु- 
स्ातया अन्येन पुर॒ुषेण साथे परिचरितम्‌, ततस्त जात इति । स सबक्षयति-पितृवंध- 
स्तावन्न जातः । इति विदित्वा कथयति-अम्ब, ययेव पितृषधों नास्ति, अ्दृद्रधोईस्ति | स 
कथ निस्ताये इति? सा कथयति-पुत्र, ज्ञानकोबिदाः प्रथ्टव्या: | ते एतदेकान्तीकरिष्यन्तीति 3० 
उत्तवा ग्रक्रान्ता। तया तौ दुध्शमात्मो आहयोक्तौ-मया अस्य पितृबधों बिनोदितः। युवा- 
मिदानीमहंढ्गध प्रतिविनोदयतामिति । शिखण्डिना राज्ञा अमाल्मानामाज्ञा दत्ता, सर्वामाह्मान्‌ 


6 877 


७ 878 


0 878 


४८७४ दिव्यावदानम । 


सनिपातयत ये च केचिज्ज्ञानकोबिदा इति । तेः सबामात्याः संनिपातिता:, ये च केचि- 
ज्ञञानकोबिदाः । तावपि दुध्माज्यौ तत्रेव सनिपतितौ । सबे एवं राजोपजीबी छोकोडलुकूछ 
वक्तुमारब्ध, | तत्र केचित्कथयन्ति-देव, केनासी इशे5हत्त्त कुबाण इति * अपरे कथयन्ति- 
देव, अहन्तः स्वज्ञानकल्पा आकाशगामिन इति । तौ दुष्ममात्यो कथयतः-देव, किमत्र 
5 शोक, क्रियते ? स कथयति-युवामप्येव॑ कक्यथ-किमर्थ शोक, क्रियते इति, नल्लु युवाभ्या- 
मेवाहमहँद्रधं कारित, । देव, न सन्ह्यहन्तः | कुतोडहेंद्रध: * स्त॒ कथयति-मया प्रल्नक्षदशे 
'तिष्यपुष्यो अहेन्ती ज्वलनतपनव्षणविद्योतनग्रातिहायौणि क्ृत्वा निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ 
निवाती । युवामेब कथयथ-न सन्ह्नहन्‍त., कुतोहँद्वघ इति * तौ कथयतः-बय देवस्य 
प्रत्यक्षीकुर्मो यथा मायया छोक वच्चयित्वा श्रद्धादियं विनिपात्म प्रत्यवराया बिडालयोनावुप- 
0 पन्नौ अबलेडपि स्तूपे तिष्ठत इति। राजा अमाह्यानामन्नयते-भवन्त:, यथ्रेवमागच्छत 
गच्छामः, पर्याम, कि भूतमभूत वेति | एब च शब्दों रौरुके नगरे समनन्‍्ततो विस्रृतः । 
ततस्ते सर्व जनपदनिवासिनों छोकास्तदशु निष्क्रान्ताः | ततस्तौ दुशमात्यो कथयतः-यथा 
तिष्यपुष्यो येन सत्येन सतह्यवचनेन युवा मायया छोक वशच्चयित्वा श्रद्धादेय विनिपात्य प्रत्म- 
वराया बिडाल्योनावुपपन्नी खकखके स्तूपे तिष्ठतः। अनेन सत्मेन सत्यवचनेन इमा मासपेशी- 
४ मादाय खकखक स्तूप ग्रदक्षिणीकृत्य खकखक बिल ग्रविशतामिति | तावेवमुक्तो खक- 
खकात्‌ स्तूपानिगतो । तावेबानेकै, प्राणिशतसहस्रेदशे । तो मासपेशीमादाय खकखकस्तूप 
प्रदक्षिणीकल खकखकबिल प्रविष्टो | तौ दुष्ममा्यौ कथयतः-दृष्ट देवेनेति ? स कथयति- 
इृष्टमू | देव, न सन्ति लोकेडहैन्तः । केवल त्वय जनग्रवाद इति | तस्य यासौ दृष्टिः- 
सन्ति लोकेडहन्त इति, सा ग्रतिविगता । तन्न येउश्रद्धास्तेषामसइशेनमुत्पन्नम्‌, ये मध्यस्था- 
»% स्तेषा काज्ला, ये अ्रद्धास्तेषामद्भत सबृत्तम्‌ । अनुभावोदग्ना अविशारदाः । शिखण्डी राजा 
सलक्षयति-यदि न सन्वेव लोकेडहेन्तः, किमथैमार्यकाश्यपस्य काह्मायनस्यथ पश्चशतपरि- 
वारस्य शैलाया भिक्षुण्पाः पतद्नशतपरिवाराया! पिण्डकमनुग्रयच्छामीति ? तेन भिक्षूणा 
भिक्षुणीना च पिण्डपातः समुच्छिन, । भिक्षवों भिक्षुण्पश्व रौरुकाट्रक्रान्ता: । अथायुष्मान्‌ 
महाकाह्मायन, शैछा च मिक्षुणी विनयपेक्षया तत्रैवावस्थिती | यावदपरेण समयेन राजा 
» शिखण्डी रौरुकानगरानिर्गच्छति । आयुष्माश्च महाकाल्मायनो रौरुक नगर पिण्डाय 
प्रविशति । स राजान इ्लैकान्तेडपक्रम्यावस्थितः-मा अयमग्रसाद प्रवेदयिष्यतीति । 
स राज्ञा शिखण्डिना एकान्तेडबस्थितो दृष्ट! | इश्च च पुनरामतच्रयते-भवन्त), किमथे- 
मयमार्यों महाकात्मायनों मा इष्टा एकान्तेअपक्रम्यावस्थित इति । तस्थ पृष्ठतोीं हिरु- 
भिरुकावग्रामान्ों गच्छत;। तो कथयतः-देव, आयों महाकात्यायनः सलक्षयति-देवः 
४0 कृतकौतुकमज्भलो गच्छति, मा अग्रसादं वेदमिष्यति, दुःख चरद्गच्छति, कम क्रियते, 
पात्रचीव॒राणि पाश्ुना अवतरिष्यतीति | राजा तृष्णीमबस्थित इति । आयुष्मान्‌ महा- 
काज्मायनो रौर॒क नगरं पिण्डाय चरित्वा निर्गच्छति, राजा च शिखण्डी प्रविशति। 
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आयुष्मान्‌ महाकातद्यायनस्तथैव एकान्तेडपक्रम्यावस्थित । शिखण्डी राजा कथयति- 
भवन्त., पूर्बमप्ययमार्यो महाकात्यायनो मा इश् एकान्तेडपक्रम्यावस्थित:, साम्रतमपि । 
कोशत्र हेतुरिति? तस्य पृष्ठतस्तौ दुश्शमात्यौं गच्छत । तौ कथयत -देव,"एप कथयति- 
मा अहमस्य पितृमारकस्थ रजसा प्रत्रज्यामीति । अपरीक्षकोड्सौ । श्रुत्रा पर्यवस्थितः । 
स॒ कथयति-भवन्त., यस्याह प्रिय', सोह्स्य मुण्डकस्य श्रमणकस्योप्येकैक पाशुमुष्टि ४ 
क्षिपत्विति | सर्वेण जनकायेनेकैका पाशुमुष्टि' क्षिपा | महासाधनोडसौ राजा । एकैकया 
पाशुमुश्बा आयुष्मतो महाकाह्यायनस्योपरि महान पाशुराशिव्यवस्थितः । सोडपि ऋद्धा 
पर्णिका कुटिमभिनिमोयावस्थित' । स गोपालके पशुपालकैश्वावश्भ्यमानो दृष्ट । तें 
बुद्भायमाना (”) परिवायोवस्थिता । हिरुमिरुकावग्रामात्यौ प्रष्ठतोडनुहिण्ड्य त प्रदेश- 
मनुप्राप्ती । तो प्रृच्छतः--भवन्त , किमिदमिति ? ते कथयन्ति-तेन कलिराजेन पितृमारकेण 0 
आरयों महाकाह्मायनो5दुष्यनयकारी पाशना अवश्व्ध इति । तो साश्रुकण्ठों रुदन्मुखो 
गोपालकपशुपालके' साथ पाशूनपनेतुमारब्धी । आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनो निगत. | तौ 
पादयोनिपत्य पच्छत,.-आय, किमिदमिति ? स कथयति-किमन्यड्भविष्यतीति ? तौ कथयत.- 
आये, यदिद शिखण्डिना महकाह्यायने जनकायसहायेन कर्म कृतम्‌। अस्य को भविष्य- 
तीति। इतः सप्तमे दिवसे रौरुक नगर पाशुना अवष्टस्यते | आये, का आजुपूर्वी भविष्यतीति ? 5 
आयुष्मन्तौ, ग्रथमे दिवसे महावायुरागत्य रौरुक नगरमपगतपाषाणशर्करकपाल व्यवस्थाप- 
यिष्यति । द्वितीये दिवसे पुष्पवर्ष पतिष्यति | तृतीये वस्नवर्षम्‌ , चतुर्थे हिरण्यवर्षम्‌, पश्नमे 
सुवर्णवषम्‌ , पश्चायै रौरुकसामन्तनिवासिमि. सामवायिक कम कृतम्‌, ते रौरुक नगर 
प्रेवक्ष्यन्ति । तेषु ग्रविष्टेषु षष्ठे दिवसे रज्नवर्ष पतिष्यति, सप्तम दिवसे पाशुवर्षमिति | तौ 
कथयतः-आये, किमावामस्य करमणो भाविनौ भागिनौ£ भद्रमुखो, न युवामस्यथ कर्मणो » 
भागिनो । आये, यथेव कथमस्मामिरस्मान्नगरानिष्कमितव्यमिति ः स कथयति-युवा यावच्च 
गृह यावच्च नदी अत्रान्तरे सुरुत्चा खानयित्वा गृहसमीपे नाव स्थापयित्वा तिष्ठत। 
यदा रत्नवर्षे पतेतू, तदा रज्नाना नाव पूरयित्वा निष्पछायितव्यमिति । तो तस्य पादयोर्निपत्य 
रौरुक प्रविशे । राज सकाश प्रविश्े कथयत-किं देवेनायों महाकात्यायन' किंचि- 
दुक्तः पाशुनावष्टब्धः ? स कथयति-भवन्त', जीवल्यसौ? देव, जीवति । कि कथयति- »% 
देव, एवं कथयति-इतः सप्तमे दिवसे रौरुक नगर पाशुना अवष्टप्थत इति। काजुपूर्वी 
कथयति-देव, स्‌ एवं कथयति, ग्रथमे तावदिवसे महावायुरागत्य रौरुक नगरमपगतपाषाण- 
शकेरकपाल व्यवस्थापयिष्यति, द्वितीय दिवसे पुष्पवर्ष पतिष्यति, तृतीये दिवसे वस्नवषेम्‌ , 
चतुर्थ हिरण्यवषेम्‌, पश्चमे सुवर्णवषम्‌, पश्चानै रौरुकसामन्तकनिवासिभि, सामवायिक 
कम कृत ते रौरुक नगर ग्रवेक्ष्यन्ति, तेषु प्रविष्टेषु षष्ठे दिब्से रत्नव्ष पतिष्यति, सप्तमे 80 
दिवसे पाशुवषमिति | तौ कथयतः-आये, किमावामप्यस्य कर्मणो भागिनो? भद्बमुखों, न 
युवामस्य कमेणो' भागिनौं | आये, ययेव कथमस्मान्नगरान्िष्करमितव्यमिति ः स कथयति-- 
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युवा यावच्च गृह यावश्च नदी अत्रान्तरे सुरुद्“रां खानयित्वा गृहसमीपे नाव॑ स्थापयित्वा 
तिष्ठत | यदा रज्वर्ष पंतेत्‌ू, तदा रक्नाना नाव पूरयित्वा निष्पछायितव्यमिति | तौ 
दुशमाद्यो कथैयत -समुच्छिन्नपिण्डपात पाशुवर्षणावष्ब्घध: स किमन्यद्व॒दतु ? ईदइश 
वा बदते, देवतो वा पापनरमिति(?) । राजा शिखण्डी संलक्षयति-स्यादेवमिति | हिरुमिरु- 
5 क्रावग्रामात्यौ मुख विभण्ड्य हस्तान्‌ सपरिवत्० प्रक्रान्तौ । तत्र हिरुकस्य श्यामाकों दारकः 
पुत्र: । भिरुकस्य श्यामावती नाम दारिका दुहिता | हिरुकेन श्यामाको दारक आयुष्मते 
महाकाझायनाय दत्त -आये, यदस्य कानिचित्कुशलमूलानि स्यु , प्रत्राजयेथा; | नो चेत्‌ 
तबैवायमुपस्थायक इति । भिरुकेनापिं श्यामावती दारिका शौलाया भिक्षुण्या दत्ता-आर्ये, 
यचस्था कानिचित्‌ कुशलमूलानि स्यु', प्रत्राजयेथा; | नो चेतू कौशाम्ब्या घोषिछों नाम 
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बतीमादाय ऋद्धया रौरुकानगरातू ग्रक्रान्ता। तदा कौशाम्ब्या घोषिलुस्य गृहपतेदेत्ता । 
यथा च सदिष्ट समाख्यातम्‌। आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनस्तत्रेवावस्थित, | हिरुभिरुकाभ्या- 
मग्रामाह्माम्या यावज्च गृह यावज्च नदी अत्नान्तरे सुरुड़ा खानयित्रा गृहसमीपे च नौ, 
स्थापिता | यावदन्यतमस्मिन्‌ दिवसे महावायुरागत , येन त रौरुक नगरमपगतपाषाण- 
४ शकेरकपाल व्यवस्थापितम्‌ । द्वितीये दिवसे पुष्पषष॑ पतितम्‌। तौ दुध्ममान्नौ कथयत -देव, 
श्रूयते राजश्ो मान्धातुः सप्ताह हिरण्यवर्ष पतितमिति | देवस्थेद पुष्पव्ष पतितम्‌, न- 
चिराइसवर्ष पतिष्यति | तृतीये दिवसे वस्रवर्ष पतितम्‌ | तौ दुष्ममात्यो कथयत,-देवस्येद 
वद्धवष पतितम्‌, नविराद्धिरण्यवष पतिष्यतीति । चतुर्थ दिवसे हिरण्यवर्ष पतितम्‌ । 
तौ दुशमात्मो कथयतः-देवस्येद हिरण्यवर्ष पतितम्‌, नचिरादेब सुवर्णवर्ष पतिष्यतीति। 
20 पतञ्ममे दिवसे सुबर्णवर्ष पतितम्‌। तौ दुशमाह्ौ कथयत,-देवस्थेद सुवर्णव्ष पतितम्‌ , न- 
चिरादेव रज्नवर्ष पतिष्यतीति | यै रौरकसामन्तकनिवासिभि, सामवायिक कम कृतम्‌ , ते 
रौरुक नगर प्रविश' । तेषु प्रविष्ेषु षष्ठे दिवसे रत्वर्ष पतितम्‌ | हिरुमिरुकावग्रामात्ौ 
रत्ञाना नाव प्ररयित्वा निष्पछायिती | तत्र हिरुकेणान्यतमस्मिन्‌ ग्रदेशे हिर॒ुक नाम नगर 
मापितम्‌ । तस्थ हिंउ॒क हिरुकमिति सज्ञा सबृत्ता | मिरुकेणान्यतमस्मिन्‌ ग्रदेश मिरुक 
»% नाम नगर मापितम्‌ | तस्थापि भिरुकच्छ भिरुकच्छमिति सज्ञा सबृत्ता | सत्मे दिवसे 
पाशुवष पतितुमारब्धम्‌ | अमनुष्यकैद्राण्यवष्ब्घानि । श्यामाक, कथयति-आय, किमेष 
उच्चशब्दो महाशब्द इति | आयुष्मान्‌ महाकात्यायनः कथयति-पुत्र, बातायनेन काशिका 
निष्कास्येति । तेन वातायनेन काशिका निष्कासिता । पाश्भिरनवीकृता । आधुष्मान्‌ 
महाकाल्मायन: सलक्षयति-सावशेषागोचर इति | यावद्धूयो निष्कासिता, प्रूणी चूडिकाबद्धा 
30 संबृत्ता । आयुष्मान्‌ महाकाह्यायन, सलक्षयति-अगोचरीमूतम्‌ । इृदानी गच्छामीति | अथ 
या रौरुकनिवासिनी देवता सा येनायुष्मान महाकाल्मायनस्तेनोपसंक्रान्ता | उपसंक्रम्य 
पादाभिवन्दन कृत कथयति-आ्य, अहमप्यागच्छामि। आर्यस्योपस्थान करिष्यामीति । 
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तेनाधिवासितम्‌ | आयुष्मता महाकालह्यायनेन व्यामाक उक्त'-पुत्र, गृहाण चीवर- 
कर्णिकम्‌ | गच्छाम इति। तेन चीवरकर्णिको गृहीतः। स ऋद्धा उपरिविहायसा 
इयामाक दारकमादाय सप्रस्थित । रौरुकनिवासिन्यपि देवता खज्ल्यो तस्व*पृष्ठतोडनुबद्धा । 
रोरुकमपि नगर पाशुनावष्टब्धम्‌ | तेडनुपूर्वेण खर नाम कर्वठकमनुग्राप्ता, | तेन तत्र 
खलाभिधाने3बस्थिता: । आयुष्मान्‌ महाकाल्ायन' श्यामाक दारक खलाभिधाने स्थाप-४ 
यित्वा पिण्डपात्र प्रविष्ट:। देवतानुभावात्तस्मिन्‌ू खलछाभिधाने धान्य व्धितुमारब्धम्‌ | 
यस्‍्तत्र पुरुषोओ्वस्थित, स त दारक दइृष्ठा तस्यथ सकाशमुपसक्रम्य कथयति-भो दारक, 
तब ग्रभावात्खलाभिधाने धानन्‍्य वर्धत इति। स कथयति-न मम प्रभावात्‌ खलाभिधाने 
धान्य वर्घत इति, अपि तु रौरुकनिवासिनी देवता इह्ागता अमुष्मिन्‌ प्रदेशे तिष्ठति, 
तस्या; ग्रमावाव्‌ खलाभिषाने धान्य वर्धत इति। स तस्या' सकाश गत्वा पादयो-0 
निपत्य कथयति-देवते, ताडक कुश्चिका च तावद्भारय, यावद्वाम [गला ] आगच्छामि। न 
च लया मा मुक्ता अन्यस्य कस्यचिद्वातव्यमिति | तया गृहीतम्‌। तेनापि कवैठक गला 
कर्बंटठकनिवासी जनकायः सनिपातित' । उक्तश्च-भवन्त , रौरुकनिवासिनी देवता 
इहागता खलाभिधाने तिष्ठति | तत्मरभावात्‌ खलाभिधाने धान्य वर्धते। तस्या हस्ते 
मया ताडक कुश्चिका च दत्ता | [उक्त] च-देवते, ताडक कुश्चिका च तावद्धारय यावदू 6 
ग्राम गत्वा आगच्छामि | न च लया मा मुक्‍्तवा अन्यस्य कस्यचिद्यातव्यमिति | तदधिष्ठान 
विज्ञापयामि-यदि मम पुत्र श्रेष्टिनमभिषिश्चथ, अहमात्मान जीविताह्यपरोपयामीति | देवता 
अस्मादधिष्ठानान्न क्चिद्वमिष्यति, युष्माक भोगाभिबृद्धिभविष्यति, सर्वाश्व ईतयो व्युपशम 
गमिष्यन्तीति । तैस्तस्य पुत्र ओष्ठी अभिषिक्त' । तेनातव्मा जीविताइबपरोपितः । तत; 
सब तदघिष्ठान गन्धपुष्पोपशोमित छत्रध्वजंपताकाशोमित च बलिमादाय येन देवता 20 
तेनोपसक्रान्ता' | उपसक्रम्य पादयोर्निपत्य कथयति-देवते, अधिष्ठा भव, इह्ैव तिष्ठेति । 
नास्ति ममेहावस्थानम्‌। आयेस्याह महाकाल्यायनस्योपस्थायिकेति। आयुष्मान्‌ महाकाह्यायन 
इति कथयति-देवते, समनन्‍्वाहर अस्य यस्य सकाशात्‌ ताडक॑' कुश्चिका च गरहीतेति। 
सा समन्वाहतु प्रइृत्ता पह्यति, यावत्काछगत । तयासावधिष्ठाननिवासी जनकायोडमिहित'- 
भवन्तः, समयतो5ह तिष्ठामि | यदि याइशमेव मम स्थण्डिल कारयथ ताइशमेवायस्पेति । 
तै; ग्रतिज्ञातम | तैर्याद्शमेव तस्या देवताया, स्थण्डिल कारित ताइशमेवायुष्मतों महा- 
कात्यायनस्य । तस्था देवताया योडघिष्ठाने प्रदीप, प्रज्ञत', तमसौ गृहीला भायुष्पतो 
महाकात्यायनस्य स्थण्डिले स्थापयति । सा अन्यतमेन पुरुषेण प्राकारकण्ठके स्थितेन 
प्रदीप॑ गहीत्वा गच्छन्ती दश । स सलक्षयति-एषा देवता आर्यस्य महाकाल्मायनस्थाभि- 
सारिका गच्छतीति | तया तस्य चित्तमुपलक्षितम्‌। सा रुषिता-पापचित्तसमुदाचारोञ्य 
कवैठकनिवासी जनकायः | आयेस्य महाकालह्यायनस्य निरामगन्धस्यातृप्तपुण्यस्यापवादमजु- 
प्रयच्छतीति ७ तस्मात्तस्मिन्‌ क्वंटके मारिरुत्सश । महाजनमरकों जातः । गझुतजने 
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निष्कास्यमाने मश्चकामन्नके सड्क्तुमारब्धा' | अधिष्ठाननिवासिना जनकायेन नैमित्तिका आह्रय 
पृष्ठा-किमेतदिति ? ते कथयन्ति देवताग्रकोप इति।ते ता क्षमयितुमारब्धा, | सा कथयति-- 
यूयमायस्य मह्लकात्यायनस्थ निरामगन्धस्यासत्कारमनुप्रयच्छयेति ? ते भूयः कथयन्ति- 
क्षमख देवत, न कश्चिदसत्कार करिष्यतीति। सा कथयति-यदि यूय याद्वशमेवायस्य 
5 महाकाह्यायनस्थेति । ते कथयन्ति-देवते क्षमख, ग्रतिविशिष्टतर कुरम इति । तया तेषा 
क्षान्तम्‌ । तैरप्यायुष्मतों महाकाल्यायनस्त्र प्रतिविशिष्टतरः सत्कारः कृत' । आयुष्मान्‌ 
महाकात्यायनस्तत्र वर्षोषित; इ्यामाक दारकमादाय देवतामुपामन्य सप्रस्थित, | सा कथ- 
य॑ति-आये, मम किचिचिहमनुप्रयच्छ, यत्राह कारा छत्वा तिष्ठामीति | तेन तस्या काशिका 
दत्तान तयात्र प्रक्षिप्प स्तूपः ग्रतिष्ठापितों महश्व प्रस्थापित.-काशीमह काशीमह इति 
0 सज्ञा सबृत्ता । अद्यापि चैह्मवन्दका मिक्षवों बन्दन्ते | श्यामाकों दारकश्चीवरकर्णिके रम्मः 
प्रढम्बमानो गोपाल्कपशुपालकेदेष्ट: | तैलूम्बते छम्बत इति उच्चैनांदों मुक्त. । तस्मिन्‌ 
जनपदे मनुष्याणा लम्बकपाल इति सज्ञा सबृत्ता । आयुष्मान्‌ महाकात्यायनोडन्यतम 
कवेटकमजुप्राप्तः । तत्र श्यामाक दारक वृक्षमूले स्थापयित्वा पिण्डाय प्रविष्ट: | तरिमिश्व 
कवेठके5पुत्रो राजा कालगत' | पौरजानपदाः सनिपत्य कथयन्ति-भवन्त', क राजानममि- 
४ पिश्चाम इति तत्रैके कथयन्ति-य पुण्यमहेशास्य इति। अपरे कथयन्ति-कथमसौ प्रज्ञायत 
इति ? अन्ये कथयन्ति-परीक्षकाः प्रयुज्यन्तामिति। ते, परीक्षका. ग्रयुक्ताः | ते इतश्वामुतश्र 
प्यटितुमारब्धा'। तैरसो वृक्षस्याधस्तान्मिद्वभवक्रान्तो इृष्ट:ः | ते तस्य निमित्तमुद्ठहीतुमारब्धा 
यावत्पस्यन्ति | अन्येषा वृक्षाणा छाया ग्राचीनग्रवणा प्राचीनग्राग्मारा । तस्य वृक्षस्य 
छाया अस्य श्यामाकस्य दारकस्य काय न विजहातीति। दइश्टा च पुन' सजल्पितुमारब्धा।- 
20 भवन्त , अय पुण्यमहेशाख्यः सत्तः, एतमभिषिश्चाम इति | स ते. ग्रवोध्योक्त:-दारक, 
राज्य प्रतीछछेति | स कथयति-नाह राज्येनार्थी । अहमार्यस्य महाकाद्मायनस्योपस्थापक 
इति । आयुष्मता महाकाह्ायनेन श्रुतम्‌ | समन्वाहतु प्रवृत्तः । किमस्य दारकस्य राज्ष: 
सबतेनीयानि कमोणि न वेति | पश्यति, सन्‍्ति | स कथयति-ुन्न, ग्रतीच्छ राज्यम्‌ , 
कि तु धर्मेण ते कारयितव्यमिति | तेन त ग्रतीष्टम । स॒ ते राज्येडभिषिक्त:। श्यामाकेन 
» दारकेण तस्मिन्‌ राज्य कारितमिति । इयामाकराज्यं श्यामाकराज्यमिति सक्ञा सबृत्ता ॥ 


आयुष्मान्‌ महाकाह्ायनो वोक्काणमनुप्राप् । वोकाणे आयुष्मतों महाकात्यायनस्य 

माता उपपन्ना। सा आयुष्मन्त महाकाल्यायन दृष्टा कथयति-इृष्टा चिर॒स्य बत पुत्रक पश्यामि, 
चिरस्य बत पुत्रक पश्यामीति | स्तनाभ्या चास्याः क्षीरधारा, प्रसृताः । आयुष्मता महा- 
काह्मायनेन अम्ब अम्बेति समाश्रासिता | तया आयुष्मान्‌ महाकाह्मायनो भोजितः | तस्या 
$ आयुष्मता महाकाह्यायनेनाशयानुशय धातु प्रकृतिं च ज्ञाब्ा तादशी चतुरार्यसप्रतिबेधिकी 
धर्मदेशना कता, या श्रुत्ला विंशतिशिखरसमुद्गत सत्कायदृश्शिल ज्ञानवज्नेण मित्ता ब्रोता- 
पत्तिफल साक्षाह्क्ृतम । सा इृष्टसल्मा त्रिरुदानमुदानयति स्म-इदमस्माक ध्दन्त न मात्रा 
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कृत न पित्रा न राज्ञा न देवताभिनेश्रेन खजनबन्धुवर्गेण न पूर्वप्रेतेने श्रमणब्राह्मणैयद्धबता 
अस्माक॑ कृतम्‌ । समुच्छोषिता रुधिराश्रुसमुद्राः, लद्धिता अस्थिपवता , पिह्ितान्यपाय- 
द्वाराणि, विवृतानि खर्गमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिता' स्मो देवमनुष्येषु ॥ आह”च- 


यत्कर्तव्यं सुपुत्रेण मातुर्दुष्करकारिणा । 

तत्कृत भवता मह्य चित्त मोक्षपरायणम्‌ ॥ ६७ ॥ ह 
दुर्गतिभ्यः समुदुत्म खर्गे मोक्षे च ते अहम । 

स्थापिता पुत्र यत्नेन साधु ते दुष्कृत कृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अधायुष्मान महाकाह्ायनस्ता भद्गकन्या सत्मेषु प्रतिष्ठाप्प कथयति-अम्ब, अवलोकिता 
भव, गच्छामीति | सा कथयति-पुत्र, यद्येव मम किचिदनुप्रयच्छ, यत्राह्न पूजा कंत्वा 
तिष्ठामीति | तेन तस्था यश्देत्ता । तया स्तूप ग्रतिष्ठाप्प सा तस्मिन्‌ प्रतिमारोपिता ।0 
यश्स्तूप इति सज्ञा सबृत्ता । अद्यापि चैत्यवन्दका मिक्षवों बनन्‍्दन्ते ॥ 


अथायुष्मान्‌ महाकाल्यायनो मध्यदेशमागन्तुकामः सिन्घुमनुग्रातः । अथ या 
उत्तरापथनिवासिनी देवता, सा आयुष्मन्त महाकाल्यायनमिदमवोचत्‌-आर्य, ममापि किंचि- 
चिहमनुप्रयच्छ, यत्राह पूजा कृत्वा तिष्ठामाति | स सलक्षयति-उक्त भगवता मध्यदेशे 
पुले न धारयितन्ये इति | तदेत अनुप्रयच्छामीति । तेन तस्वैंते दत्ते | तया स्थण्डिले 5 
कारयित्वा ते प्रतिष्ठापिते इतश्वरसन्तिसज्ञा सबत्ता | आयुष्मान्‌ महाकात्मायनोअनुपूर्वण 
श्रावस्तीमलुप्राप्त: | मिक्षुमिदष्ट उक्तश्च-खागत खागतमायुष्मन्‌ | कब्चित्कुशछ्चर्येति ? स 
कथयति-आयुष्मन्‍्तः, किंचित्‌ सुखचयों किंचिदु खचर्येति । मिक्षवः कथयन्ति-किं झुख- 
चर्या कि दुःखर्च्यति ? स कथयति-यत्सत्तकायँ कृतम्‌, इय छुखचयों । यदू राजा 
शिखण्डी रौरुकनिवासी च जनकाय अह च पाशुनावष्टब्ध,, हिरुभिरुकौ चाग्रामात्यो 2० 
कच्छेण पल्ायितो, इय दुःखचर्येति | अथ पाथामिक्षबोअध्यायन्तः कथयन्ति-पितृमारको5सी । 
तेनायुष्मान्‌ रुद्रायणो5च्त प्राप्त: | अदुष्यनयकारी प्रधातित इति। इंद तस्थ पुष्पमात्रम । 
अन्यत्फल मविष्यतीति ॥ 


भिक्षवः सशयजाताः स्वेसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्तं पग्रच्छु-कि मदन्त आयुष्मता 
रुठ्रायणेन कर्म कृत येनाव्ये महाधने महाभोगे कुछे प्रत्माजातः  मगवतः शासने प्रत्रज्य 2 
सर्प्तेशप्रह्मणादह॑त्त साक्षात्क्ृतम्‌ £ अहच्तप्राप्तश्न शब्बेण प्रधातित इति * मगवानाह-रुद्वा- 
यणेन मिक्षुणा कमोणि छतान्युपचितानि लब्धसभाराणि परिणतमप्नल्ययान्योधवत्मयुप- 
स्थितान्यवश्यभावीनि । रुद्रायणेन कर्माणि कृतान्युपचितानि । को3न्य प्रल्मनुभविष्यति “ 
न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्मे प्रथिवीधाती विपच्यन्ते, नाब्यातौ, न तेजोधाती, 
न वायुधाती, अपि व॒पात्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कर्माणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते 80 


शुभान्यशुभानि थ । 
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न प्रणश्यन्ति कर्माणि कब्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं ग्राप्प काठ च फलन्ति खछु देहिनाम ॥ ६९ ॥ इति। 


भूतपूर्व मिक्षवो&तीतेडथ्वनि असति बुद्धाना भगवतामुयादे प्रल्मेक॑बुद्धा छोक 

उपपबन्ते हीनदीनाजुकम्पका श्रान्तशयनासनभक्ताः खज्लविषाणकल्पा एकदक्षिणीया 

5 लोकस्य । यावदन्यतमस्मिन्‌ कर्वठके छुब्ध प्रतिवसति । तस्य कवेठकस्य च नातिदूरे 
उदपान प्रभूताना मृगाणामावासः। तत्रासो छुब्धक, प्रतिदिन प्रभूतान्‌ कूठान्‌ पाशालेपाश्व 
प्तिक्षिपति प्रभूताना मृगानमुत्सादाय विनाशाय अनयेन व्यसनाय । तस्य चामोघास्ते कूठा' 
पाशालेपाश्व । यावदन्यतर, प्रत्लेकबुद्धो जनपदचारिका चरस्त कर्वठकमनुग्राप्तो देवतायतने 
रात्रिंदिवा समुपागतः । स प्ूवोह्षे निवास्य पात्रचीवरमादाय त कवेठकमनुग्राप्तः । त कर्बठक 
0 पिण्डाय ग्राविक्षत्‌ । तव पिण्डपातमठटित्रा सलक्षयति-इद देवायतन दिवा आकीणम | 
_बहिः कर्वठकस्य शान्ते स्थाने पिण्डपात वेछा करोमीति । स कर्वठकाक्निष्क्म्येद 
शान्तमिद शान्तमिति येन तदुदपान तेनोपसक्रान्त, । उपसक्रम्य पात्रद्नावणमेकान्त उप- 
निक्षिप्प पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ निर्मा्य पानीय परिज्नाव्य शीणेपर्णकानि समुदानीय 
निषद्य भक्तकृद्य कृवा हस्तौ निर्माद्य मुख पात्र च पात्रपरिस्नावण यथास्थाने स्थाप्य पादौ 
४ प्रक्षाल्य अन्यतमवृक्षमूछ निश्रित्य सुप्तोरगराजभोगपरिपिण्डीकृत पर्यड्ड! बद्धा शान्तेनेया- 
पथेन निषण्णः । तस्मिन्‌ दिवसे मानुषगन्धेनेकम्रगोडपि न ग्रहणानुगत । अथ स छुब्धक, 
काल्यमेबोत्थाय येन तदुदपान तेनोपसक्रान्तः। स तान्‌ कूठान्‌ पाशाश्व ग्रह्मवेक्षितुमारब्धः। 
एंकम्रंगमपि नाद्राक्षीत्‌ । तस्यैतदभवत्‌-ममामी कूटा पाशालेपाश्चावन्ध्या' | किमत्र कारण 
यैनाथ एकमृगो5पि न बद्ध इति? । तदुदपान सामनन्‍्तकेन पर्यटितुमारब्धः | पश्यति मलुष्य- 
20 पदमं | स तेन पदानुसारेण गत' । पश्यति त प्रत्नेकबुद्ध शान्तेनेयोपथेन निषण्णम्‌ | 
स सलक्षयति-एते प्रत्रजिता' शान्तात्मान इंब्शोषु स्थानेष्वमिर्मन्ते । यच्दयाहमस्य जीवि- 
तापच्छेद न करोमि, नियतमेष मम वृत्तिसमुच्छेद करोति | स्वथा प्रधात्योड्यमिति । 
तेनासी निष्वणह्ृदयेन व्यक्तपतरछोकेन कराकारसद्श धनुराकर्ण पूरयित्वा सबिषिण शरेण 
मणि ताडितः | स महात्मा ग्रद्मेकबुद्ध: सलक्षयति-मा अय तपखी ढुब्घोडल्लन्तक्षतश्व 
» भविष्यति, उपहतश्व । हस्तोद्धारमस्य ददामीति । स विततपक्ष इब हसराज उपरिविद्यय- 
समम्युद्म्य ज्वलनतपनवषेणविद्योतनप्रातिहायाणि कतुमारब्ध: | आशु प्रृथग्जनस्थ ऋद्धि- 
रावर्जनकरी | स मूलनिक्नत्त इव द्वमः पादयोर्निपत्य कथयति-अवतरावतर सद्भूतदक्षिणीय, 
मम छेशपड्डनिमम्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रयच्छेति । स तस्यानुकम्पाथेमबर्तीण: । ततस्तेन विशलयी- 
कृत, । उपनाहों दत्त. । उक्तश्च-आये, निवेशन गच्छामः | यब्रन्न सुवर्णपलोडपि 
8 दातव्य;, अह परिग्रापयामीति | स सलक्षयति-यन्मया अनेन प्रतिकायेन ग्राप्तव्य तदिदानीं 
शान्‍्त निरुपधिशेष निवाणधातु प्रविशामीति । स तस्थैव पुरस्तात्पुनगेंगनतलमम्युद्गम्य 
विचित्राणि ग्रातिहायोणि विद॒स्ये निरुपधिशेषे निर्वाणधातौं परिनिद्वृंक्क । धनवानसौ 
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लुब्ध: । तेन स्वगन्धकाष्रैश्चितां चित्वा ध्मापित' । सा चिता क्षीरेण निर्वापिता। तान्य- 
स्थीनि नवे कुम्मे प्रक्षिप्प शारीरस्तूप' प्रतिष्ठापित' | छत्रध्वजपताकाश्वारोपिताः । गन्धै 
मोल्यधूपैश्व प्रजा छृत्वा पादयोर्निपत्य प्रणिधान ऋृतम्‌-यन्भयैवविधे सद्भूतदक्षिणीयेडपकारो 
कृत', मा अहमस्य कमणो भागी स्याम्‌ | यत्त कारा कृता, अनेनाह कुशलमूलेनाव्ये महा 
धने महाभोगे कुले जायेयम्‌ , एवविधाना च गुणाना छामी स्थाम्‌, प्रतिविशिष्टटर चात; & 
शास्तारमारागयेय न विरागयेयमिति || 


कि मन्यध्वे भिक्षवों योड्सौ तेन कालेन तेन समयेन छुब्धक , एव एवासौ रुद्रा- 
यणो मिक्षु; | यदनेन प्रल्लेकबुद्ध सबिपेण शरेण मणि ताडित , तस्य कमणों विपाकेन 
बहूनि वर्षशतानि बहूनि वर्षसहस्नाणि नरकेषु पक्त , तस्मिन्नपि चोदपाने सविषेण शेरेण 
मणि ताडितः, तेनेव च कर्मावशेषेणैलह्ीप्यहत्त्यग्राप्त: शब्नेण प्रधातित, ॥| 70 


पुनरपि मिक्षवः सशयजाता, स्वेसशयच्छेत्तार बुद्ध मगवन्त पप्रच्छु-कि भदन्त 
शिखण्डिना रौरुकनिवासिना जनकायेनायुष्मता महाकात्मायनेन च कम कृत येन पाशुना- 
वष्टब्धा:, हिरुभिरुकों त्वग्रामात्यो निष्पछायिताविति * भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः कर्मीणि 
कृतान्युपचितानि लछब्धसभाराणि परिणतप्रत्ययान्योधवद्मव्युपस्थितान्यवश्यमावीनि । एमिः 
कमीणि क्वतान्युपचितानि | कोडन्य. प्रत्मनुभविष्यति ? न भिक्षव कर्माणि क्ृतान्युपचितानि 75 
बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धाती, न तेजोधाती, न वायुधातौ, अपि तृपात्तेष्वेव 
स्कन्धधाल्रायतनेषु कमाणि कृतानि विपच्यन्ते शुभान्यशुभानि च | 

न प्रणश्यन्ति कमोणि कब्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं ग्राप्प काछ च फलन्ति खछु देहिनाम्‌ || ७० ॥ 

भूतपूव मिक्षवोउन्यतरस्मिन्‌ करवैठके ग्हपतिः प्रतिवसति । तेन सच्शात्‌ कुछात्‌ १ 
कलत्रमानीतम्‌ | स तया सह कऋ्रीडते रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्थ परि- 
चारयतः पुत्रो जातः। पुनरस्य ऋरडतो रममाणस्य परिचारयतों दारिका जाता। याव- 
दन्यतमः ग्रल्नेकबुद्धों जनपदचारिका चरस्त कवंठकमजलुग्राप्त | या जन्मिका दारिकाः, 
तासा याचनका आगच्छन्ति | तस्या न कश्चिदागचछति । असति बुद्धानामुपादे प्रत्लेक- ७ 585 
बुद्धा लोक उपबन्ते हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया छोकस्य | 25 
यावदन्यतमः प्रत्मेकबुद्धों जनपदचारिका चरस्तं कर्बठकमनुप्रात्तः । यावत्तया दारिकया 
गृह सम्ृज्य वाठस्योपरिशत्‌ सकाररछोरित, । तस्य ग्रत्मेकबुद्धस्थ पिण्डपातमटतः शिरसि 
पतितः । तयासी दारिकया पतन्‌ दृष्ट,। न चास्थ विप्रतिसारचित्तमुत्पन्नम । नेवम्‌ | 
तस्यास्तमेव दिकक्‍स याचनक आगतः । सा श्रात्रा पृष्ठ-किं लवयाद्य कृत येन ते याचनका 
नागता इति। तया समाख्यातम्‌--मया तस्योपरि सस्कारइछोरित, | तेन विपुष्पितम्‌ | 30 
तदा दारिकया अन्यस्था दारिकाया निवेदितम्‌। तयाप्यस्या छोकस्येदं पापक इष्टिंगत- 
मुत्पन्म्‌ | यस्या' यस्या याचनका आगच्छन्ति, सा सा तस्थ प्रत्येकबुद्धस्योपरि सकार 
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छोरयत्विति। असत्कारभीखस्ते महात्मानः सर्वे प्रत्येकबुद्धा' | स तस्मात्‌ कवेठकात्प्रक्रान्तः । 
पश्चामिज्ञानामृषीणामुपरि क्षेप्रुमारब्घाः | तेडपि प्रक्रान्ताः । ततो मातापित्रोरुपरि क्षेप्रु- 
मारब्धाः | तस्मिन्‌ कर्बठके द्वौ' गृहपती समकौ पग्रतिवसत' । सा आभ्यामुक्ता-भवन्त', 
असद्धर्मोड्य वर्धेते, विर्मतेति | ताभ्यां निवारिताः प्रतिविरता ॥ 


ह कि मन्यध्वे मिक्षवों यासौ दारिका भैया प्रत्येकबुद्धस्योपरि सकाररछोरित , एब 
एवासी शिखण्डी । योअ्सौ कर्वटठकर्निवासी जनकायः, एब एवासौ रौरुकनिवासी 
जनकायः । यदेभि प्रह्मेकबुद्धानामुपरि पापक दृष्टिगतमुतप्पन्न कृतम्‌, अस्य कमणो 
विपाकेन पाशुनावष्टब्धा. | योञ्सौ गृहपती याभ्या निवारितम्‌, एतावेतौ हिरुभिरुका- 
वग्नाभाव्यौ । तस्य कमणो विपाकेन निष्पछायितो। योञ्सौ दारिकाया श्राता येन 
00 विपुष्पितम्‌ , एब एवासौ काहञ्यायनो भिक्षु' । यदनेन विपुष्पित तस्यथ कमणो विपाकेन 
0588... पाशुनावष्टब्ध, | यदि तेन न विपुष्पित ( चित्त ) न पाशुनावष्टब्धो3भविष्यदिति । यदि 
तस्य पापक इष्टिंगतमुत्पन्नमभविष्यत्‌ , काह्यायनोडपि भिक्षु पाशुनावश्ब्धोडनयेन व्यसन- 
मापन्नो3भविष्यदिति । इति हि मिक्षव एकान्तकृष्णाना कममेणामेकान्तकृष्णो विपाक , 
एकान्तशुद्भानामेकान्तशुक्क', व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र । तस्मातर्हिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि 
38 कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशुह्लेप्वेव कमोखाभोग करणीय, । इवब्येव वो भिक्षव, 
शिक्षितव्यमिति । भिक्षवों भगवतो भाषितमम्यनन्दन्निति ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने रुद्रायणावदान समौप्तम्‌ ॥ 
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नम. सर्वज्ञाय । मातयपकारिण प्राणिन इहैवः व्यसनप्रपातपाताछावलरूम्बिनों भवन्ति | सतत- 
समुपजायमानप्रेमप्रसादबहुमानमानसे सत्पुरुषैमोतर. झुश्नूषणीया । तथ्रथाजुश्रूयते-विकसितकुमुदेन्दु- 
कुन्दकुसुमावलीगुणगणविभूषित  पूर्वजन्मान्तरोपात्ताप्रमेयानवद्यविपुढसकलसभारों धनदसमानरल्लश्रिय 
खुजनकृपनतस्पेव नान्यदरित सुख नृणाम्र । तदेव तेन भगवता तियेग्जनावतिवर्तमानेन सुचिरमभिरक्षित 
प्राणिनिक्षेप तदवस्थेनापि प्रज्ञापरिचय कृत इति विचिन्तय यस्तेन धर्मनिक्षेपो निश्चित साधुतायिना 
पालनीय. स युष्माभिरत्यन्तं सुखमिच्छद्धि ॥ सिंदजातकमिति ॥ 
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३८ मैत्रकन्यकावदानम्‌ । 
भातयपकारिणः प्राणिन इहैब व्यसनग्रपातपाताल्लावम्बिनो भब्नन्तीति सतत- 
समुपजायमानग्रेमप्रसादबहुमानमानसैः सत्पुरुषैमौतरः झुश्रृषणीया, । तदबरथानुश्रूयते- 
विकसितसितकुमुदेन्दुकुन्दकुसुमावडीगुणगणविभूषितः प्रूवेजन्मान्तरोपात्ताप्रमेयानवद्यविपुल- 
सकल्संभारों घनदसमानरक्ञाश्रय, खजनक्ृपण॑वैन्वीपकभुज्यमानोदारविभवसारनिचयो मित्रो & 
नाम साथवाहो बभूव । 


परोपकारैकरसाभिरामा 
विभूतयः स्फीततरा बमूवु' । 
तस्याय॑सत्त्वस्थ नभस्यरात्रे 
करा नवेन्दो' कुमुदावदाताः ॥ १॥ 0 
तृष्णानिले! शोकशिखाग्रचण्डै- 
श्वित्तानि दग्धानि बहुप्रकारम्‌ | 
आशावता सप्रणयाभिरामै- 
दानाम्बुषेकैः शमयाबभूव ॥ २ ॥ 
दृष्ठा छोकमिम धनक्षयभयात्‌ सल्नक्तदानोत्सव 5 
लोकक्केशपिशाचिकावशतया सदूषिताध्याशयम्‌ | 
कारुण्याव्‌ स ददावनाथक्ृपणक्लीबातुरेम्यो धन 
मत्वा च ग्रहतार्णवोर्मिचपछ ख॑े जीवित भूयसा ॥ ३ ॥ 
येषु व्यासजचेता भुजगवरवधूभोगभीमेषु छब्धा 
गाहन्ते पापगते स्फुटदहनशिखामीमपयन्तरन्प्रम्‌ । 90 
वाताधातप्रनृत्तप्रवरनखधूनेत्रपक्ष्माग्रलोलान्‌ 
तानथोनर्थिदु खब्युपशमपदुमिः ग्रोन्‍्ससज प्रदानेः ॥ ४ ॥ 
तस्मात्‌ पुत्रधनलात्‌ पुत्राभिछषिणो यदा मनोरथशतैरसकृदुन्मिषितोन्मिषिताः 
पुत्नश्रियः प्रसह्य स्फीततरवैरभारेन्धनवहिनेव विगतनिखिलय्रतीकारदारुणप्रभावमहता 
सुक्ृतान्तल्यैकपरायणाः क्रियन्ते सम, यदासौ छोकप्रवादमात्रयापि पन्‍्थान समवतीयं % 
धनदवरुणकुबेरशकरजनार्दनपितामहादीन्‌ देवताविशेषान्‌ पुत्राथ याचितुमोरेभे । 
यस्मिन यर्मिस्तनयसरसि खच्छप्ूणोम्ब॒प्ूर्ण 
बने(जाते)बृद्धिं:ः समुदितमहावंशलक्ष्म्यम्बुजस्य । 
तत्तत्तस्य प्रबंलविरसं याति तीढ्णाशुमालैः 
शोंष मन्‍्ये रविरिव जल भागषेयाकैबिम्बम्‌ ॥ ५ ॥ हु 


१ 3000/० मातरि, ४0० (88 768५ नम सर्वेज्ञाय, 
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४९७४ 


दिव्यावदानम । 


रुद्त नेककपालशेखरधर चक्रायुध वज़िणं 

स्रज़र मकरध्वज गिरिसुतापुत्र मयूरासनम्‌ | 
गड़़ाशइ्वदलावदातसलिलास्तास्ताश्व॒ देवानसौ 

पुत्रार्थी शरण ययौ बहु पुनदान दिजेभ्यो ददौ ॥ ६॥ 
यबज्जनो मब्नलदेशनामि- -.. 

व्रेतोपवासाधिगतैश्व दु.खैः । 
पुत्नाथेसंसिद्धिनिमम्रबु द्धि- 

विक्षिप्प खेद स॒ चकार तास्तान्‌ ॥ ७ ॥ 


एबमनेकप्रकारकायचेतसोरायासकारिभिरपि ब्रतोपवासमड्ूढैयैदा नेव कदाचित्‌ 


00 कालेडस्य पुत्रा जीविनो बभूवु , तदैनमतिविपुले प्रगाढहशोकापगाम्भसि निमजन्त कश्चित्‌ 
साधुपुरुषोअवीतू- 


80 


96 


कर्माण्येबाबठम्बन्ति देहिना सवेसपद, । 
भूताना तुद्नशड्राद्या विनिषातो न भूतये ॥ ८ ॥ 
सक्केश बहवः ग्रात्ता: पुत्रतृष्णात॑बुद्धिना । 
न च तेड्य्यापि जीवन्ति तत्र कि परिखिबसे ॥ ९ ॥ 
कर्माणि निमुच्य कथ भवेम्य: 
खर्गौकसस्तुष्टिवशादिहेयुः । 
ये यैविंना नाव्ममव छभन 
ते तैविना जन्म कथ भजेरन्‌ ॥ १० ॥ 
ये सासारिकनिकदु.खदहनज्वाछालतालिब्िता- 
से वाब्छन्ति नरामरोरगसुख प्रायेण दानादिमिः । 
त्व केनापि विडम्बसे जडमति, पुत्राशयोन्मत्तको 
यर्व द्यामधिगन्तुमिच्छसि बृहत्सोपानमालाश्रयात्‌ ॥ १२ ॥ 
विघिमपरमह ते बोधयामि प्रसिद्ध 
त्वमपि च कुरु तावत्‌ सम्रसिह्ले कदाचित्‌। 
यदि भवति सुतस्ते कन्यकानाम तस्य 
सकलजनपदेडस्मिन्‌ ख्यापयस प्रसिद्धा ॥ १३ ॥ 


अथ तस्य कालान्तरे गगनतलमशुमालीब खक्रिणनिकरैविंराजमान खबंशलक्ष्मीः 


पुत्र जनयाब॒भूव | स च- 


80 


निर्वान्तामल्हेमरैलशिश्सः ग्रच्छेदगौरब॒तिः 
संपूणोमलचन्द्रमण्डलसमच्छत्रोरुभाख च्छिराः । 


३८ मेत्रकन्यकावदानम । 


मत्तेरावणचारुपुष्करकरव्यालम्बबाहुद्यो 
मिल्नेन्दीवरफुछपत्रनिचयर्यामारुणान्तेक्षण: ॥ १४॥ 

भूयः कव्पसहस्रसचितमहापुष्यप्र भावोड्धवैः 
प्रव्यक्तस्फुरितेन्द्रचापरुचिरे, प्रह्मदिमिलक्षणैः । 

मूर्तिस्तस्य रराज चारुशिखराद्लेमं यथा भूच्युत 
प्रोह्लीगीलमयूखजालजटिले रत्ाडूरैवेश्तिम ॥ १५ ॥ 


श्रमरचमरपड्_िर्यामकेशामिराम 

समविपुलललाट श्रीमदुत्तुज्ञंनासम्‌ । 
तनयमुदितचेता मैत्रकन्याभिधान 

दरशदिवसपरेण ख्यापयामास लोके ॥ १६ ॥ 
शरीरिणा वृद्धिकरैः समद्धै- 

विशेषयुक्तविविधानपानैः । 
सुधावदातै, स्फुटचन्द्रपादै, 

पयोधिवेलेव ययो समृद्धिम्‌ ॥ १७ ॥ 
धात्रीमिः स समुन्नीतः क्षीरेश्व सर्पिमण्डकैः । 
पुपोष सुन्दर देह हृदस्थमिव पड्चजम ॥ १८ ॥ 
अथ तस्य पिता मित्र, साथेवाहों वणिग्जनेः | 
द्रब्येवहनमारोप्य जगाहे चोदधिं मुदा ॥ १९॥ 
तिमिंगिलक्षोभविवर्धितोर्मि- 

पयोदधो मीनविपन्नपात्रे । 
पितयेतीते जननीं जगाद 

चकार कि कम पिता ममेति॥| २० ॥ 


ततो5स्थ जननी पतिवियोगशोकग्लपितहृदया चिन्तामापेदे । 


आशापाशशताहृष्टो जनो मृत्यु न पश्यति । 
विषयाखादकृपणो वारणस्येव बन्धनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यपि कथयिष्यामि पितर यानपात्रिकम । 
एघोडपि मम मन्दाया नाशमेष्यति तोयधों ॥ २२ ॥ 
यावच्चाय जनपदमिम तस्य बृत्ति न भूता 

पृच्छत्यस्मे कथयति न वा सब एवैष छोकः । 
तावबुक्त मम सुतमिम मृत्युवक्रान्तराल 
” नानादु खब्यसनगहन व्याधिषक्त निषेद्युम्‌॥ २३ ॥ 


3०० 


ठै हर 


70 


438 


420 
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४९६ दिव्यावदानम। 


परोडपि य सावुजनानुजुष्ट 
विहाय माग श्रयते विमागेम्‌ | 
निवारणीय स खमताज़नेन 
प्रयज्ञत कि पुनरेव पुत्र ॥ २४७ ॥ 
0890. & ततो जननी कथयाचक्रे- न 
.. पुत्र औकरिकल्वेन पिता ते मामपूपुपत्‌ । 
यबह सुखिता कायो कार्पीरोकारिभूषणम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ मैत्रकन्यको बोधिसत्त्वो मातुबंचन कुछुममाठामिव शिरसा सममिवन्ध अन्य- 
स्मिन्नहनि औकरिकापण प्रससार । 
]0 पुण्यसभारमहतस्तस्य सर्रदयावत | 
प्रथमे5हनि सपतन्न चतु कार्पापम घनम्‌ ॥ २६ ॥ 
खगभंसधारणदु खिताये 
ददों स तस्थे मुदितो जनन्ये । 
दारिब्रदुखब्यसनन्छिदाये 
१5 धन महाभोगफलग्रसले ॥ २७ ॥ 
अथ ये तस्मिन्‌ पुरवरे चिग्तना औकरिका , ते तस्य ताममिवघेमाना ऋयविक्रय- 
लोकमविषमव्यवहारनीला प्रकृतिग्रेमपेशठतया चावर्जितमनसस्तस्मिन्‌ महासत्ते व्यवहाराधे- 
मापतन्तमवलोक्य त तस्मान्कमंणों त्रिनिवतना4माहु- 
गान्धिकापणिक अ्रष्ठी पिलेतस्मिन्‌ पुरे पुरा । 
20 स॒ल्तावृत्तिमुश्यिता श्रयसप््या कया धिया ॥ २८ ॥ 
अथ बोधिसच्॒स्तामपि जीत्रिकामपहाय गान्धिकापण चकार-- 
यरििलिेतव दिने चक्रे स साधुगीन्धिकापणम्‌ । 
कार्पापणाष्टक तस्व तस्मिनेवोपपथ्चते ॥ २९ ॥ 
तमपि मात्रे प्रतिपादितववान्‌ । अथ गान्धिकापणिकाः पुरुषाः समेह्यागल्ल च त 
» महासत््व॑ विच्छन्दयामासु .-- 
गान्धापण करीब जनामिप 
पिता न वे माथ पुरे(”)चकार । 
तंत्रेव हैरण्यिकतां स कृत्वा 
धनानि भूयासि समाप साधो ॥ ३० ॥ 
80. अय मैन्नकन्यकों बोधिसच्वस्तामपि जीविकामपद्दाय दैरण्यिकापर्ण चकार । 
तयापि तस्िन्‌ व्यवद्ास्नीजा 
हैरण्यिकास्तानभिभूय सवोन्‌ । 


९ 859 


३८ मेन्रकन्यकावदानम । ४९७ 


लेभे दिन स प्रथम महाहै 
काषोपणान्‌ षोडश तान्‌ ददौ च ॥ ३१॥ 
दिने द्वितीये द्वात्रिंशत्‌ काषोपणमुपार्ज्य सः 
दक्षिणीयविशेषाय मात्रे तानपि दत्तवान्‌ || ३२ ॥ 
अथ हैरण्यिकापणिका. पुरुषा समेब्कृगत्म च त तस्मात्कर्मणों बिनिवर्तनार्थमाहुः- & 
शरचन्द्राशुधवलले लब्ध्वा जन्म कुे कथम्‌ | 
कृपणां जीविकाहेतोबृत्तिमाश्रयते मवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रभञ्नोद्वृूतशिखाकराले 
हताशने विस्फुरितस्फुलिज्जे । 
विवर्तित छाष्यमतीव पुसा 0 
न तु खबत्तेश्यवन प्रवृत्तम | ३४ ॥ 
महोरगाश्वासविधूर्णितोग्रै- 
स्तरगभन्लैविषम पयोधिम्‌ । 
अगाधपातालविलम्ममूछ 
पिता विगाद्याजितवान्‌ धन ते | ३५॥ 8 
यदाश्रित कम जनानुवर्तिना 
त्वया विदग्घेन धरनेप्सुनाधुना । 
कथ न सप्राप््यसि भाग्यसपद 
पितुन्य॑तीतेडपि विशालिनी श्रियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वित्तेश्वरो उप्यर्थवि भूतिविस्तरै- 20 
नांशा सदर्था विबभार यस्य । 
तस्या महेन्द्रामलतुल्यकीर्ते' 
सूनु' कथ त्व न बिभर्षि लजञाम्‌ ॥ ३७॥ 
ये मृत्यु गणयन्ति नेव विपदि ग्रास भजन्तेइनघ 
गेहे बन्धुषु सूनुषु व्यपगतख्नेहात्मनोद्योगिन । 25 
ये नीवा जल्धीनगाधसलिलानावर्तभीमान्‌ बुधा 
ग्राप्याधान्‌ गजदन्तभज्गसितयासिन्बन्त कील्ली जगत ॥ ३८ ॥ 
अथ मैत्रकन्यको बोधिसच््वस्तेम्योडपि तथानुगुणिनीं कथामबधाये समुद्राववरणक्ृत-. 0 682 
व्यवसायो मातरमुपस॒तद्योवाच-अम्ब, साथवाह किलास्माक पिता पुरा । तदजुज्ञा प्रयच्छ, 
यदहमपि महासमुद्रमवतरिष्यामीति । सा प्रूवमेब भतृमरणदु खेन विगतजीविताशा खस्य ३७ 
तनयस्य तेनासलक्षितदारुणेन वियोगशोकश््नेण श्रशतर प्रविदायमाणहृदयेब खतनयमाह-- 
बत्स केन तवाख्यात विनाकारणशत्रना । 
जीवित कस्य तेंडनिष्ट जया क्रीडा करोति कः ॥ ३९ ॥ 
दि० ६३ 


७४९८ दिव्यावदानम । 


दैवात्‌ कथचित्सप्राप्त चक्षुरेक लवमग्य मे । 
पुत्रक्केशभागिन्या मृत्युना हियसेड्थुना ॥ ४० ॥ 
* न यावदेव मर्म दुःखशब्य 
ग्रयाति नाश ग्रविदायें शोकम्‌ । 
& कथ नु तस्योपरि में द्वितीय 
निपाव्यते पापमयैरमित्रे. ॥ 9१ ॥ 
येषा चेतो विविधविरसायासदु.खाप्रकम्प्य 
ये; सत्यक्त कृपणहदयैजीबित भोगलब्घे । 
ते सत्यक्तवा नयनगलिताश्रुप्रवाहाद्व॑वक्‍्त्रान्‌ 
0 बन्धूनज्ञा मकरनिलये मृत्यवे यान्ति नाशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तन्मामनाथा ग्रतिपालनीया 
त्वजीविताशैकनिबन्धजीवाम्‌ । 
सत्यज्य यातु कथमुयमस्ते 
मा सा कथा मा नु बचो मदीयम्‌ (7 )॥ ४३ ॥ 
58 खग्राणसंदेहकरीमवस्था 
प्रविश्य नेकान्तसुख प्रसाध्यम्‌ । 
सपत्तयो येन वणिग्जनस्य 
ततो5हमेव सुत वारयामि ॥ ४४७ ॥ 


स तस्या हिताये मधुराण्यपि वचनकुसुमानि तृणमिवावघूय सप्रगदभतया समव- 
90 छम्बितविकत्थाशोभ किंचिदीदश प्रतह्माह- 


0 898 वर नेव तु जायेरन्‌ ये जाता नि्धेना जनाः । 
जातस्य यदि दुःखानि वर मृत्युने जीवितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आशया गृहमागत्य दीनदीनास्तपखिनः । 
अर्थिनों मम पापस्य यान्ति नि.श्वस्य दुमेनाः ॥ ४६ ॥ 
क्र ये शक्तिहदीना विभवाजनादौ 
ते देहिनो दु,ःखशत सहन्ते । 
लोक॑ पुनर्द!खशतोपतप्त 
द्रष्ट न शक्तोमि चिरायमाण: ॥ ४७ ॥ 
तस्माद्विलड्डामि वचस्तवदीय 
80 - यास्यामि त त्व प्रजहीहि शोकम । 
तत्रैव याया निधन समुद्र 
छिनल मया वा व्यसन जनस्यथ ॥ ४८ ॥ 


३८ मैत्रकन्यकांवदानम्‌ । ४९९ 


अथ मैत्रकन्यको बोधिसत्त्वों मातरमग्रमाणीकृत्म निर्गत्म गरह्मद्वाराणस्या पुर्योमात्मान 
साथवाहमिल्युद्बोषयामास । 
अस्यामेव पुरा पुरदरपुरीग्रतिस्पर्धिपुयों वणिन्‌ 
मित्रो नाम बभूव यत्सुरनरप्रख्यातकीर्तिष्वज, । 
पुत्रस्तस्य महासमुद्रमचिरादास्यत्ममुष्मिन्दिने 
यातु ये वणिज कृतोपकरणास्ते सन्तु सजा इति ॥ ४९ ॥ 
अथ मैत्रकन्यको बोधिसत्त्वो विविधोपषकरणसभारसाधनाना समागृहीतपुण्याहग्रस्थान- 
भद्राणामुपह्तमड्रलविविधाना वणिजा पश्चमि शते कृतपरिवार प्रससार । माता चैन* 
गच्छतीति श्रुव्वाह-ममैकपुत्रक, क यास्यसीति करुणकरुणाक्रन्दितमात्रपरायणा कोमछूबिमछ- 
कमलदलबिलासालसाम्या पाणिकमलछाभ्या रुचिरकनकघटितघटविकटपयोधरवरोरुभासुर- 0 
मुर. प्रगाहमभिताडयति । बाष्पसलिलधारापरपरोद्धवोपरुष्यमानकण्ठी अनिल्बलाकुलित- 
गलितसजल्जलदपटलावलीमलिनकेशपाशा सत्वरत्वर्मभिगम्य मैत्रकन्यकस्य बोघिसत्त्वस्य 
पादयोः परिष्वज्यैवमाह-मा मा पुत्रक परिव्मज्य यासीति । 
अनथेरागग्रहमूढबुद्धयो 0 804 
नरा हि पर्यन्ति न केवल हितम्‌ । 8 
सता हिताधानविधानचेतसा 
गिरोडपि शृप्बन्ति न भूतवादिनाम्‌॥ ५० ॥ 
मैत्रकन्यको5पि- 
धरणि[ तल ]निमग्ना मातर शोकवश्या 
शिरसि कुपितचित्तः पादवज़ेण हत्वा | 20 
मुहुरुपचितशोक. कमेणा प्रेयेमाण, 
तव्वर्तिमतिरभूत्‌ सम्रयातु वणिग्मि ॥ ५१ ॥ 
ततः सा माता समुत्यायाह-पुत्रक, 
मयि गमननिवृत्ति कतुमत्युबताया 
यदुपचितमपुण्य मच्छिरस्ताडनात्ते | 28 
व्यसनफलमनन्त मा तु भूत्‌ कमणो5स्य 
पुनरपि गुरुवाक्य मातिंगा, खप्ततीडपि ॥ ५२ ॥ 
अथ मैन्नकन्यको बोघिसत््वो विविधविह्ारायतनपवरतोपवनगहरसरित्तडागाराम- 
रमणीयतराननेकनगरनिगमकर्षठप्रामादीननुविचरन्‌ ऋ्रमेण समुद्गतीर सप्राप्य सजीकृतयान- 
परात्रो भुजगपतिवदनविसृतश्रसनचपलछबलबिलुलितविपुलविमछसलिलमरुणतरुणकिरण- 80 
निकररुचिरपक्मरागपुञ्नप्रभारागरक्षितोमिमालाजल्मसु रख र॒समसुर परसु रेश्वरक रोद रस्फुरित हु त- 
वहशिखावलीकराल्वज्रपतनभयनिलीनधरणीधरशिखरपराहतजलोद्धतोत्तुज्डतरगभन्नरोद॒ समुद्र- 
मबततार । 
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दिव्यावदानंम । 


महानिल्ेत्क्िप्ततरंगभड्लैः 

सुमुछसद्धिः खमिवोत्पतन्तम्‌ । 
सरित्सिहल्लाम्बुरियग्रवाहै- 

भुजैर्विकासैरिव गृह्ममाणम्‌॥ ५३ ॥ 
प्रक्षुब्धशीषोरगभीमभोग- | " 

व्यावर्तितोद्गर्तिवतोयराशिम्‌ । 
तन्मून्नि रत्रोह्नतरश्मिपुञ्न 

ज्वालाकलापोच्छुरितोर्मिचक्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अहिपतिवद ना ह्विमुक्ततीव्र- 

ज्वलितविषानलदाहभीमशच्वम । 
तिमिनखकुलिशा ग्रदारितादिं 

तदचलपादहताम्बुमीनवृन्दम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तुड्डतरगसमुद्वततीर 

तीरनिलीनकलखनहसम । 
हसनखक्षतदारुणमीन 

मीनविवर्तितकम्पितवेलम ॥ ५६ ॥ 
रत्लतावृतभासुरशइ्ठ 

राइसितेन्दुगभस्तिविवृद्धम्‌ । 
वृद्धभुजंगमहाभवरौद्र 

रौद्रमहामकराहतचक्रम्‌ ॥ ५७ ॥ 
खगपतिसबिलासपाणिवशज्र 

प्रहतविषाटितदृश्मूलरन्ध्रम्‌ । 
प्रमुदितजलदन्तिदन्तकोटि- 

प्रमथितनैकविछासकब्पवृक्षम ॥ ५८ ॥ 


तदेव स सलक्ष्य तीरपयन्तरेख प्रकटविकटातंगर्तोदरश्रमद्भमितश्नषभुजगकुलमण्डल 
नैकविचित्राडुता श्रयमतिशयमम्मसामाल्यमतिऋरमतस्तस्थ घरणीधरशिखरविपुलात्मभावस्य 
मकरकरिपतेविंवर्तमानस्य समुत्यितिरुवीघराकारदारुणैः प्रमुक्तकलकलारावरौदरैमेह॒द्धिः सलिल- 
निवहैरुत्पीड्यमानं॑_तद्यानपात्र सरणभयविषादमश्रश्यमानगज्रैदीनरुदिताऋन्दितमात्रपरायणैः 
संयानपात्रकैें: सह सदैव सलिलनिधेरध, प्रवेष्टमारब्धम्‌ । 


उर्वीधराकारतरगठुब्रै- 
रुप्रैयुगान्तानिलचण्डवेंगेः । 
तंबानपात्र जल्घेजेलेवै- 
रास्फाल्यमान विददार मध्ये || ५९ ॥ 


३८ मैत्रकन्यकावदानम्‌ । ७५७०१ 


दष्टाकराले झ्षवक्त्ररन्प् 
कश्चिन्ममारातेरवस्तपखी । 
केचिजलोद्वारनिरुद्धकण्ठा 0 596 
जम्मुर्निरुच्छासगिरा व्यसुत्वम्‌ || ६० ॥ 
गल्वापि केचित्फलकैमेहद्धि- * 
रम्भोनिधेस्तीरमवेक्षमाणा: । 
दूराम्बुसतानपरिश्रमार्ता- 
ब्ासाकुला नेदुरुदीणेनादाः ॥ ६१ ॥ 
अथ मैत्रकन्यको बोघिसत्तस्तेन महता व्यसनोपनिपातेनाप्यनापतितभयविषाद- 
दैन्यायासमनाः समवलूम्ब्य महद्वैयेपराक्रम ससभ्रम फलकमादाय ग्रससार । ततोश्सौ 0 
समपवनगमनजवजनितसविलासगतिभि, सलिलप्नवैरितस्तत. समाक्षिप्यमाणों निराहारतया च 
परिम्लायमाननयनवदनकमलबश्धान्यैबहुमिरहोरात्रैयथाकथचित्तस्य दुरवगाहसलिलस्य महा- 
णंवस्य दक्षिण तीरदेशमाससाद । 
तीर्बा तमम्मोनिधिमग्रगाध- 
मासाद्य तीर फलक मुमोच । 5 
सस्मृत्य मातुरबंचन स पाणा 
व्यासज्य मूर्धानमिद जगाद ॥ ६२ ॥ 
झण्वन्ति ये नात्महित गुरूणा 
वाक्य हिता्थोदयकायेभद्गम्‌ । 
तेषामिमानि व्यसनानि पुसा- 20 
मावाहयन्ति प्रभवन्ति मून्नि ॥ ६३ ॥ 
तैरेव नेकव्यसनग्रदस्य 
तोयेन्दुबिम्बस्थितिभज्लुरस्य । 
प्राप्त फल जन्मतरो* सुधीभि- 
ये मानयन्तीह गिरो गुरूणाम्‌ ॥ ६० ॥ 285 
मातुर्दितायैव सदोचताया 
प्रोछलज्ञा वाक्य मम दुष्क्ृतस्य । 
पुष्प यदीब्ग्भरपापदारुणं 
प्रान्त गमिष्यामि कदा फलसय ॥ ६०॥ 
हुतवददद्नतलेखाब्यन्तपयन्तरौद 80 
गमनपतितमुग्र विस्मयाव्यन्तवत्रम्‌ | 
गुरुशिरसि दधानः पादवज् खलो5ह 
कथमवनिविदायश्रश्नरन्प्रे न छग्न' ॥ ६६॥ 


७०२ दिव्यावदानम । 


ये सन्‍्तो हितवादिना स्फुटघिया सपादयन्ते गिर 
अ्रयस्ते समवाप्रुवन्ति नियत क्रव्यादपुयों यथा । 
ये तूत्सृज्य महार्थंसारदयिता वाच श्रयन्तेडन्यथा 
दुस्तारे व्यसनोदधा निपतिताः शोचन्ति तेडह यथा | ६७॥ 
ह ततो$सी क्रमेण खदिखरसरढन्चुलबकुछतमालताछनालिकेरुमबनगढन प्रवर- 
वारणवराहचमरशरभरशम्बरमहिषविषाणकषेणपतितमथितविविधमाहुलताजालदु सचर क्चि- 
व्युमितकेसरिनिनादभयचकितवनचरकुछाकीर्णचरण कथचिद॒पि शबरमनुजजनचरणा- 
क्षुण्णपर्यन्तमनुचरन्‌ कचित्‌ स्थिव्वैवमाह- 
एते दाडिमपुष्पलोहितमुखाः ग्रोन्मुक्तकोछाहछा 
0 हासादशितदन्तपड्डिविरसा शाखामगा निरभेया । 
सपोन्‌ भीमविषानलस्फुरदुरुज्वालाकराल्स्फुटान्‌ 
हत्वा पाणितलै प्रयान्ति विवशाः फ़व्कारमीताः पुन' ॥ ६८ ॥ 
रम्ये कुड्डमशाखिनामविरलच्छायाकुथाशीतले 
मूले कोमछनीलशाइलवबति ग्रव्यक्तपुष्पोत्करे । 
[5 वरैस्तालरबै' सगीतमधुरै प्रच्छेदसपादिभि 
सगीताहितचेतस' प्रमुदिता गायन्त्यमी किनरा: ॥ ६९ ॥ 
ततो नातिदूरमतिसत्य महीघरवराकार पर्वत ददश । 
कचिदुग्रतरचारुमणिप्रभया 
सुरभीकृतभीमगुहाविवरम | 
90 कचिदुद्धतकिन्नरगीतरव 
प्रतिबुद्धससभ्रमनागकुलम्‌ || ७० || 
चपलानिल्वेल्लितपुष्पतरु 
तरुमन्दिर्मूनि चलडद्भमरम्‌। 
3 भ्रमरध्वनिपूर्णयुह्यकुहर 
25 कुहरस्थितरौद्रभुजगकुलम्‌ ॥ ७१ | 
पक्षिविराजितपवतञज् 
शज्शिलातल्सस्थितसिद्धम्‌ । 
सिद्धवधूजनरम्यनिकुञ्ञ 
कुझ्लनिसेवितमत्तरशकुन्तम || ७२ ॥ 
80 मत्तशिखण्डिकलखररम्य 
रम्यगुहामुखनिगतसिंहम । 
सिंहनिनाद भयाकुलनाग 
नागमदागम्बुसुगन्धिसमीरम्‌ ॥ ७३ ॥ 


३८ मैत्रकन्यकावदानम्‌ । ५०३ 


कचिदुपचिंतवारणदन्तशिखाशनिदारितशिखरतत ग्रविरूढविछासशिखागरुदृक्षवनम्‌ । 
कचिटदुपरिपयोधरभारतरल्ध्वनिरज्ञितशिखिकुलाविष्कृतपिच्छकद्घापविचित्रितचारुतठम्‌ । 
कचिदनिलविकम्पितपुष्पतरु स्खलितोज्वलसुरमिबल कुसुमप्रबल्प्रतिवासितसानुशिखम|।७ ४ 
तथापर ददरशे- 
लिखन्तं करालेनभः झड्गजाले; 5 
क्षिपन्त मयूखैस्तमः सागराणाम । 
वहन्त समश्नाम्बरामद्रिगु्वीं 
क्षरत कचित्‌ काश्चनाम्भ!प्रवाहम्‌ ॥ ७५ ॥ 
फलितामठकांसनकर्पतरु 
तरुखण्डविराजितसानुशिखम्‌ | 0 
शिखरस्थितदेववधूमिथुन 
मिथुनैर्दहता वयसा मवुरम्‌ | ७६ ॥ 
कचिदर्कमहारथचक्रनिपातविखण्डितमयूखकलापकरालितनैकमहामणि- 
पहछुवसचय मौलिभरावनतोन्नतभासुरबनज्भधरम । 
कचिदिन्द्रकरीन्द्रविमर्दतरगनयश्रमितग्रचलत्कलहसकुलाबलिहार- 5 
नभस्सरिदम्बुविधौतशिलम्‌ । 
कचिदण्डजराजविवाससमुच्छितयक्षमहाभुजवज्नविपाटितसागर- 
वारितलोद्भतपत्नग भोगधरम्‌ । 
कचिदेव सुरासुरसयुगशद्नविपन्नमहयसुरविद्ग त- 
> शोणितरड्रमहावलयम्‌ || ७७ ॥ 80 
दृष्नैबमाह- 
एते पर्वेतशज्भवन्दनतरुच्छायास्थछ सस्ता, 
कर्णप्रावरण नवारुणकरच्छायासमानश्रिय । 
प्रेक्षन्ते मदवारिछोलमघुलिद्प्रोह्लीढगण्डस्थल 
दर्पात्‌ केसरिणो बलेन महता ग्रोन्‍्मथ्यमाना गजम्‌॥ ७८॥ »# 
इल्येवमसावतिकान्तारदुग सल्छिफछाहारमात्रपरायण परिश्रमन्नज्ञानतम पठलछाव- 
गुण्ठितमिव जगत्‌ ससारपड्डे त्रिमुवनखामीबोदयदू रमणक नाम नगर ददरशे । 
समुच्छितोत्तुड्डचलत्पताकै: 
पतत्पतत्रिखनवावदूकै' । 
सुबर्णसालैमणिहेमशल्लै- 80 
महीधराकारगृहै [सुगृतै. | ७९ ॥ 
निलीनपद्मालिकुलालिपक्रै 
समुन्मिषत्पझरज'पिशड्, । 
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७०४ दिव्यावदानम । 


कलप्रलापाण्डजरावरम्यै- 

मंन्दानिल्लैरावसथीकृत सदा ॥| <० ॥ 
सुरकरिकरजप्नकत्पदृक्षे- 

मरकतरत्तृण॑ शुकाशुनीले' | 

मणिकनकलतानिबद्धशाखे,. 

कचिदुरुभिस्तरुभि, प्रकामहारि ॥ ८१ ॥ 
बविकसितनवकर्णिकारगौरे 

कनकगहैबेहुरतशज्भचित्रेः । 
खकिरणरुचिरोरुख्सानो- 

30 रचलपते सकलश्रिय दधानम्‌ | ८२ ॥ 

क्चिदमरविलासिनीकराम्र- 
प्रहतमहामुरजखनाभिरामम्‌ । 

कचिदुपरिपयोदत्‌र्यनाद- 
प्रमुदितमत्तशिखण्डिवृन्दकीर्णम्‌ || ८३ ॥ 

६6 ततस्तइशेनात्‌ समुत्पन्नजीविताशोइसौ रमण नगरमुपससप । तस्मानगराद्विनि,सृत्य 
चतजन्नोउप्सरसः द्वविततवकनकरसरागावदातमूतंय प्रविकसिताम्बुजकुसुमरुचकरुचिनयन- 
युगलोत्पलविछासा क्रणदुचिरविविधमणिमेखछापभा(प्राग्मा)रमन्दविदासगतयः कनक- 
कल्शाकारप्रुथुतरपयोधरभरावनमिततनुमध्या दिवसकरकरस्पशविबोधिताम्लानकमलपलाश- 
भासुराधरकिसलया विविधविभूषणशता निरामयदशनाः शिरसि विरचितोभमयकमलाब्नल्यो 

४0 मेत्रकन्यस्य बोधिसत्त्वस्थ पादयोविन्यसितशिरसः प्राहु - 

सुखागत चन्द्रसमाननाय 

नारीजनग्रीतिविवधनाय । 
कृपामृताहादितमानसाय 

बोधो चिराबद्धविनिश्वयाय ॥ ८9 ॥ 

5 अबैव दु.खानि शम गतानि 

अग्येव नो जीवितमात्तसारम । 
निरल्ययग्रेमविशेषभद्रा- 

प्यग्ैव सौख्यानि पुरः स्थितानि ॥ ८५ ॥ 
इमानि दुःखाडुशखण्डितानि 

20 मनांसि नः शोकपरिक्षतानि । 

भवन्तमासाद वसन्तकाले 
वनान्तराणीव विजुम्मितानि ॥ ८६ ॥ 


३८ मैन्नकन्यकावदानम्‌ । ज्०्ण 


यान्यर्जितान्यन्यभवान्तरेषु 
कमोणि शुक्कवानि शुभोदयानि । 
तेषां फल वीक्षणमेव तेडल 
सड्भस्वया किं पुनरेव दीष्येम्‌ (घ?)।॥ ८७॥ 
अद्यैव मा बन्धुसुहृद्वियोग- ५ 
शोककथा' कस्य न सन्व्यपाया' । 
दास्यों वय तेडप्सरसश्वतस्र 
छाया न ते छक्कयितु समथो: || ८८ ॥ 
रक्ानि वासासि समुज्वलानि 
शय्याश्रयाश्वाुतरा वय च । 0 
सत्यक्तमतो, सुरशाजयोग्या 
रक्तिर्विधेनेह(?) सुख भमजख ॥ ८९ ॥ 
अपि च । 
दुःखे महत्वग्रतिकारधोरे 
ये बतेमानाश्चिरमुद्दहन्ति । 5 
ते दु,खभारोपनिपातमूढा- 
स्तत्रैव शीघ्र निधन प्रयान्ति || ९० ॥ 
निल्ले वियोगे मरणात्‌ पुरःस्थिते 
शोचन्ति ते देशकृते वियोगे । 
संस्वृत्य रोगोपनिपातमूढा, 20 
कामग्रहाराद्विषम ग्रपत्ना:। ॥ ९१ ॥ 
शब्दायमानवरनूपुरमेखलाभि- 060 
रादिश्यमानभवन प्रवराप्सरोमिः । 
ह्ैमाद्रिशड्रमिव तत्पुरमाविशन्त 
नेमु' कृताश्जलिपुटा बहबोडपि ततन्र ॥ ९२ ॥ 95 
अन्यैश्व पुन+- 
कि दीप्तरर्मिविनिगूढररिमिः 
कि पुष्पकेतुः सहसावतीणः । 
हा कि विनिक्षिप्य खराग्रवज्ो 
नाथः सुराणामिति तर्कितोडभूत्‌ ॥ ९३ ॥ 80 
तिमिरनिकरलेख्या: श्यामलोपक्ष्मलेख्याः ( * ) 
स्फुटितकनकह्ारा न्यस्तरक्नोज्वलाब्ाः । 


दिं० ६४ 
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५०६ दिव्यावदानम | 


विपुलभवनमालाजालवातायनस्थाः 
प्रमुदितमनसोञ्याश्रिक्षिपु' ब्रस्तकाश्चयः | ९४ | 
रक्षप्रदीपग्रहतान्धकार 
मुक्ताफलप्ररुचिरोरुहम्यम्‌ । 
5 चल्त्पताकाम्रविभिन्नमेघ... 
गेह विवेशाप्सरसों हि तासाम्‌॥ ९५८ ॥ 
तासा विलासैगेमने, सलीलै- 
हासे कठाक्षेमेधुरे प्रछापै, । 
औरीडन्‌ स काल न विवेद यात 
१0 सबोत्मना रागपरीतचेता ॥ ९६ ॥ 


प्रत्यह्द च दक्षिणेन गमन वारयन्ति सम | सोडपि यथा यथा निवायते, तथा तथा 
तया दिशा गमनायौत्सुक्यमना बभूव । 


यत्राय वायते लोको जनेन हितबुद्धिना । 
विपयेस्तमतिस्तत्र जन॒स परिधावति || ९७ ॥ 

!8 यदि कुयादय लोके घुढदा वचन हितम्‌। 
परैति खग पाताले श्रश्ने वा खप्ततोषपि न ॥ ९८ ॥ 


अथ मैत्रकन्यकों बोधिसत्तस्तासामप्सरसामपरिज्ञातगमनग्रयोजनो दक्षिणस्या दिशि 
पदवीमारुह्म जन्‌ सदामत्तक नाम नगर ददश । तस्मादपि नगरादशप्सरसः ससभ्रम 
निःसत्य त महासत्त् प्रवेशयामासु । तत्राप्यतिचिर रतिमनुभूय प्रतिषिद्धमानगमनक्रियस्तेनेव 
20 दक्षिणेन पथा गच्छन्नन्दन नाम नगर ददर | तस्मादपि षोडशाप्सरोमिरभिगम्य सत्कृत्य 
प्रवेशयामासे । तत्रापि चिर ऋ्रीडा सेवित्वा तस्मादपि बद्योत्तर नाम नगर प्रययो | तत्रापि 
द्वानिशताप्सरोमि' प्रभूतसत्कार विषयछुख भुक्तवा ता. प्राह- 


इच्छामि गन्तु तदह भवन्त्यो 
मा मत्कृते शोकहदे शयीध्वम । 
ही सपातभद्गाणि हि कर नाम 
विछेषदु खानि न सन्ति छोके ॥ ९९ ॥ 
खित्वापि येनेव चिर वियोगः 
गत्रोः कृतान्ताड्वितान्तकाले । 
तेनिव नेत्राश्रुजलाईगण्डान्‌ 
80 युष्मान्‌ विह्ायाद्य यियासुरस्मि || १०० ॥ 
वाताहताम्भोधितर॒गलोले 
ये जीवलोके बहुदुःखभीमे । 


३८ मैत्रकस्यकावदानम्‌ । ५०७ 


विश्लेषदु'खाय रतिं प्रयान्ति 
तेषा परो नास्ति विमूढचेता, ॥ १०१ ॥ 


अथाप्सरसस्ताः समस्तास्तह्ममनवियोगशोकरोपितहृदया' ससम्रमाः कमलकुबलूय- 
कुब्यलविलछासा नलिन्‍य इव शिरसि विरचितोमयकमछाझलय प्राहु - 


अस्मासु ते कतुमनिष्टमिष्ट. 09. ह 
कथ हि भक्तिप्रणयापिंतासु । 
सोहन्‍येन एकमग्रहणीयरूप 
शरीरदानेन वयोपग्रहीते | १०२ ॥ 
गत्वा तन्नगरत्रय यदपि है खामिन्निहाप्यागत 
सम्राप्ता विषयोपभोगमधुरा' सपत्तयस्ते चिरम्‌ । 0 
गन्तव्य न पुनस्वया सुबहुना प्रोक्तेन कि यासि चेत्‌ 
सस्मर्तासि विपत्समुद्रपतितो वाक्य हि नो दु.खितः ॥ १०३॥ 
बोधिसत्त्वः प्राह- 
यदभ्यासवशान्नणामुदयः सपदस्धिरा । 
कथ तेषु निवार्यरलिवर्तेरनू कथ नु वा ॥ १०४ ॥ 5 
नियोजनीया. सुहृदोड्सुदृद्धिः म 
यस्मिन्‌ हिते कमणि निशद्चकाल्मू। 
निवारण तत्र तु ये प्रकुर्वते 
ते शत्रवों मित्रतया भवन्ति || १०५ || 


दिव्य॑ प्राप्य सुख पुरे रमणके सचोदितः कमणा 20 
आयातो5स्मि निषव्णाय परम सौख्य सदामत्तकम | 

संप्राप्तोहडस्मि ततः खकमंकुशलेनेष्ट पुर नन्‍्दन 
तस्मादागतकस्य यूयमधुना ग्रोन्मूलिता भूमय ॥ १०६ ॥ 


तस्मादतो में गमनं भवन्त्यो 

मा वारयध्व न हि नोउस्त्पायः । श्र 
अस्माद्िशेषाणि छुखानि मन्ये 

लप्स्ये<हमित्युच्चल्तो5हमच || १०७ ॥ इति । 


अथ मैत्रकन्यको बोधिसतस्तासामप्सरसा हितमपि वाक्यमहितमिवावज्ञय्याँ तिरस्कृत्म 
तेनैव दक्षिणेन पथा गच्छन्‌ ददशे महार्गलगप्रधठितप्रकठपुटचतुद्दौरदारुण सुरेश्व रेणाप्य मेद्ो- 
तुब्यायसविशालप्राकारपरविध्तमन्तश्रैमचक्रमण्डलालोकप्रमुक्तदमदमाशब्दगम्भीरमैरवमायस ७ 
नगरम्‌ । तस्य*च द्वारदेशमुपचक्राम । 


७०८ दिव्यावदानम । 


सम्राप्तमात्रस्य तु तत्क्षणेन 

द्वार च पुस्फोट कपाठभारम्‌ । 
बज्जाग्रधारोपरिभिन्नसानो- 

विन्ध्याचलस्येव नितम्बकुक्षि: ॥ १०८ ॥ 

5. ततो मैन्नकन्यको बोधिसत्त्वोअ्त्र विवेश । 

प्रविष्टमात्रस्य तु तत्क्षणेन 

द्वार परिक्षितकपाठयब्रम | 
तत्कर्मवायुग्रभवैमेहद्धि: 

क्षणाडुजाग्रिरिव सजधाठ ॥ १०९ ॥ 


0004. ]0 अश्रीषीच् प्रगाढवेदनावि्नवह्वद्यपुरुषस्थान्त प्राकारान्तरतिरस्कृतपरमभीषणनिर्नाद 
सकलजनोन्ञासनमुच्चरन्तम्‌ । श्रुतरा च द्वारदेश त्वरितिमतिरलेलड्ड । 


प्रविष्टमात्रस्य ततो द्वितीय- 
मास्फालित द्वारमिवापरुद्धम्‌ । 
पर्यन्तकालानिलवेगविद्ध 
5 द्वार सुराणामिव वज़्करपम | ११० ॥ 


ततो मैत्रकन्यको बोधिसत्तः प्रविवेश । 
प्रविष्टमात्रस्य पुनस्तृतीय 
द्वार परिक्षितकपाटयब्रम्‌ । 
क्षणादभूत्तन्गर च सववे 
3 भ्रान्त च कृत्स स ददरश भीत' ॥ १११॥ 
ततो मैत्रकन्यको बोधिसत्त* पश्यति सम तमतिदारुणाकारप्रमाणं क्रूराज्वलन- 
मालालिज्लितमुदारेण पटुपबनविकीर्यमाणधूमपटलान्धकारदुर्दिनेन स्फुरत्स्फुलिज्रावलिकराल- 
दरशैनेनायसेन महता श्रमता चक्रेण दार्विव ग्रविदार्यमाणमूधान खशिर'्रविगलितशोणित- 
वसारसाद्वारमात्रविधृतग्राणशेषम्‌ | समीप चोपगम्यैन पर्यपृच्छतू- 


हा कि नागोडसि सुरोडसि किन्नरों यक्षोउसि कि मानुषः 
कि विद्याधरसैनिकः किमसि वा देव्य; पिशाचो5सि वा | 
कि वाकारि भवान्तरेषु भवता कमीतिरौद खय 
यास्यामिं व्यसन दुरुत्तरमिद भुज्य फल ऋन्‍दयतू ॥ ११२॥ 
पुरुषः प्राह- 
३0 नाहँ नागों नेव यथ्नो न देवों 


दैश्यो नाइं नापि गन्धवराजः | 


३८ मैतश्रकन्यकांवदांनम | ९५५०९, 


रक्षो नाह नापि विद्याधरोडपि 
जातिस्तुल्या समप्रतीहि त्या नः ॥ ११३ ॥ 
बोधिसत्तः प्राह- 
कि कम श्रमता त्वया कुमतिना ससारदुर्गे कृत 
येनेद ज्वलितानल शिरसि ते चक्र भ्रमत्यायसम्‌ । 6. 0 606 
पुरुष; प्राह- 
नानादुष्करकारिका भगवती ससारसदर्शिका 
तत्र श्रेय सुखोपपादनपरा मत्खेहबद्धाशया ॥ ११४ ॥ 
या छोके प्रवदन्ति साधुमतयः क्षेत्र पर प्राणिना 
दैवावेशवशादकार्यगुरुकस्तस्या जनन्या महत्‌। 0 
साधो प्रास्वछ॒य शिर.प्रहरण पांदेन पापाशय 
तेनेद ज्वलितानल शिरसि में चक्र भ्रमद्यायसम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथ बोधिसच्वस्तस्य पुरुषस्थ॒प्रवचनप्रतोदेन सचोदितहृदयस्ता परजुगुप्सा- 
मात्मन्यनुपर॒यन्नाह- 
अन्य जुग़॒प्साम्यहमव्पबुद्धि- 6 
रात्मानमेवाद्य निनिन्द अज्ञ:। 
येषु खय दोषगुणेषु मम्नः 
तैरेब छोक कथमडझ्यामि ॥ ११६ ॥ 
मयापि यन्मातरि दक्षिणीयैः (णाया) 
कृतो5पराधः पुरुषाधमेन । 20 
तस्पैव पापस्थ फलानि भोक्तु- 
मुछल्षय तोयावलिमागतोडस्मि ॥ ११७ ॥ इति। 
अथ तस्य वचनानन्तरमेव प्रभिन्ननवकुवलयदलनिमलान्नभस्तठात्‌ सनकजलदनिनाद- 
गम्भीरधीरो ध्वनिरुच्चचार- 
कि न पश्यति कर्माणि बलवन्ति शरीरिणाम्‌ । 25 
लोकालोकान्तरस्थायी पाशेनेव विक्ृष्पते ॥ ११८ ॥ 
ये बद्धा विषयेण दुःखनिगडेनायासकर्मोत्कटे 
ये व्यक्तवा गुरुवाक्यमन्धमतय पापाश्रय कुबेते । 
मुक्ता; कममिरेव दु खनिगडगप्रच्छेदशरै शुभैः 
मानुष्य यदवाप्य मूढमतयो दूरे स्थिता जर्मिणः (जन्मिन: 7) ॥११९॥ ._ $ 
अथ तस्य वचनानन्तरमेव कर्मानिलावेगोत्क्षिपमिव तब्चक्र चिटिचिंठायमानदहन- (५66 
कणचयोद्वाररौदर तस्य मूप्नैः समम्युद्वम्य मेत्रकन्यकस्य बोधिसत्त्वस्थ शिरः प्रविदारयदू 
श्रमितुमारब्धम्‌ । 
क्षणात्स रेजे रुघिरप्रवाहै- 
मूश्नी च्युते. ल्लातसमस्तमूर्ति । 


ए 6007 


दिव्याचदानम । 


प्रमिन्नचक्राग्रविभिन्नमृन्नो 
ऐरावणस्येच तनु' पतन्ती ॥ १२० ॥ 


तत. स ,पुरुषो हा हेति -मून्नी प्रविदाहजेन तीत्रेण दु खन समाक्रम्यमाणशरीरक 


मैन्नकन्यक बोधिसत्त्माह-- 
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दिव्याड्नागीतमनोहराणि.._ 
चित्तप्रमोदोदयसाधनानि | 
सत्यज्य कमोद पराणि तानि 
ग्रापस्लविद स्थानमनन्तदु,खम्‌ || १२१ ॥ 
देवाल्य दिव्यसुखोपभोग 
को नाम सप्राप्य जुमैरतुल्येः । 
नित्य ज्वलद्ृहिशिखाकरेण 
सप्राथयेद्धीममपायगर्तम ॥ १२२ ॥ 


बोधिसत्त्व: प्राह-- 


मत्तालिकोछाहलसकुलानि 

बनानि पुष्पोज्वलमस्तकानि । 
सत्मज्य नागा व्यसन सहन्ते 

यया तयेच्छालतया गतो5हम्‌ ॥ १२५३ ॥ 
राज्यानि विस्तीणेधनोज्वछानि 

विहाय नारीमुखपड्डजानि । 
युद्धे म्रियन्ते बहवो नरेन्‍्द्रा 

यया तयेच्छाछतया गतो5हम्‌ ॥ १२४ ॥ 
समुत्पतत्तुज्ञतरगरोदै 

भश्रमजलावतंविमुक्तनादे । 
महोदधो यान्ति नराः ग्रणाश 

यया तयेच्छाछतया गतो5हम्‌॥| १२५॥ 
निरत्ययात्यन्तिकसौस्यसाधन 

नरामरश्रीसुखसिद्धिमागेम्‌ । 
मुनीश्वराणा व्रतमुत्सृजन्ति 

यया तयेच्छालठतया गतो5हम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तेषां मुनीना विगतव्यथाना 

देय कथ पादरजेन मूलन्नि । 
यैलेद्डितास्तीव्रविषप्रचचण्डा 


आशाप्रपाता बहुदुःखभीमाः | १२७ || 


३८ मैत्रकन्यकावदानम । "है 


कि तद्भवेहु:खमतीब तीज 
का वा विपत्तिबेहुदु'खयोनिः । 
तृष्णाविषाम्मिक्षतचित्तवृत्ते- 
यो दूरतः सपरिवर्तिनी स्थात्‌ ॥ १२८ ॥ 
अपि च हे साधो, 5 
करमणा परिक्षश्ेडस्मि वर्तमानो&पि दूरत. । 
कषैति प्राणिनस्तत्र फल यत्र प्रयच्छति ॥ १२५९ ॥ 
अपि च- 
कति वर्षसहस्राणि कति वर्षशतानि च । 
गप्रदीत्मायस चक्र मम मूह्नि भ्रमिष्यति || १३०॥ 0 
पुरुष प्राह- 
षष्टिवषसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च । 
प्रदीत्तमायस चक्र तब मूर्नि श्रमिष्यति ॥ १३१ ॥ 
बोधिसत्त्वः प्राह-- 
एतद्भासुखहिपिड्जलशिखाज्वालाकलापोज्ज्वल 38 
कोलयोडवश्रमित प्रयास्यति सम छित्त्वा परश्रैष्यति । 
पुरुष; प्राह- 
यो मातर्यपकारकतुमनसः कृत्वा समायास्यति 
तस्येद शिरसि श्रमिष्यति पुनमैश्नों तब ग्रच्युतम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अथ बोधिसच्चस्तेन मून्ना प्रविदाहजेन तीव्रेण दुःखेन समाकुलहृदयो5पि सत्ते- ४0 
ध्वनन्तेषु समुत्पादिततीव्रकारुण्याशयस्त पुरुषमाबभाषे- 
क्षपितसकलरागछ्लैशजालान्धकारा 
गगनतलनिलीना योगिनो ये नमस्या । 
स्फुरितकठकहाराः प्रज्वलन्मौलयो ये 
पुनरमरसमूहास्तेडपि झृण्वन्तु सन्‍तः ॥ १३३ ॥ 25 
कृत्वा दुश्चरित खमातरि जगत्कृत्ल यदि प्रोहहे- 
देतत्ज्बलिताप्निरागकपिल चक्र बृहन्मूधेनि । 
कर्प कव्पसमैरहोभिरयुतान्‌ वोहु चिरायोत्सहे 
सत्ता ग्रतिपद्यमानमस्य हि मे चित्त न सखिब्यते ॥ १३४ ॥ 
अथ तस्य सर्वसक्त्प्रियस्य मेत्रकन्‍्यकस्य बोधिसत्ततस्थ वचनानन्तरमेव मृन्नों समु-३ 
त्पाग्योक्कितमिव तच्चक्र सप्ततालोच्छुयाच्रक्र नभस्तल समुत्त्मावतस्थे । 
रेजे तच्चनपठानिलाहतचल्ज्वालाकलापोज्वल 
चक्र खे परिवतेमानमसकृओरन्‍न्मुक्तमीमखनम्‌ । 
उद्यद्विम्बमिवारुणस्य सकलग्रोन्मुक्तरस्म्युत्कर 
रक्ञाबैः प्रविलम्बमानममलेवैंड्रयमित्त्याश्रयेः ॥ १३१७ ॥ अ 
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दिव्यावदांनम । 


ततः त्रवनल्निशरवारिचारिण 

समीरणोछ्वासितपुष्पशाखिन . । 
नभो विचुम्ब्यायृतशड्बाहव- 

श्वकम्पिरे भूमिम्रतो हता इब ॥ १३६ ॥ 
भुजगविक्षो भसमुद्गतोमय 

पयोधरध्वानगभीरनादिनः । 
जलालया रज़्शिखानिवासिन- 

स्तदातिविलासल्लिलेलड्विर || १३७ ॥ 
प्रमुक्तनि शेषमयूखभासुर 

राज खे मण्डल्मशुमालिनः । 
खेमयूखाडुरदन्‍्तुरान्तरा- 

दिशा, समनन्‍्ताइद्शु स्फुटश्रियः ॥ १३८ ॥ 
स्फुरत्तडिद्यमविराजितोरस 

सुरेन्द्रचापग्रतिबद्धकह्कणा' । 
पयोमुचः किंचिदवाखुताम्मसो 

वितानवद्योमनि ते विरिजिरे || १३९ ॥ 
स्नजो विचित्रा विनिपेतुरम्बरात्‌ 

वितुष्टवुईश्तरा दिवौकसः । 
चिरप्रगाढव्यसना हतातेय 

क्षणादभूवन्‌ बहवो निरामया' ॥ १४० ॥ 
ज्वलति विषमचत्रे प्रान्तदीणोध्बेकाय 

गलितरुधिरधारासिक्तसवाड्काय' । 
भगवति गुणराशों सप्रसाथ खचित्त 

खगृहमिव स साधुद्यामयात्तत्षणेन | १४१ ॥ 
दानोदकमहत्तीर्थ शील्शौचसुनिममले | 
क्षमासुर॒भिशीताच्छे वीयोगाधग्रवाहके || १४२ ॥ 
घ्यानस्तिमितगम्भीरे प्रज्ञापक्रप्रबोधके । 
तस्मिन्‌ बोधिमहातीर्थ स्थित्वा बोधिपुरोत्सुक ॥ १४७३ ॥ 
प्रक्षाल्येच्छेषपपाप तुषितेड्सी ययो मुदा । 
तत्रस्थोउप्यचिर रेमे इछ्ला छोक क्रपानिचित, ॥ १४४ ॥ 


तल्किमिदमुपनीतम्‌ ? एव हि मातर्यपकारिण' प्राणिन' इहैब व्यसनप्रपातपाताछावरूम्बिनो 


भवन्तीति सततसमुपजायमानप्रेमप्रसादबहुमानमानसे सत्पुरुषैमोतरः झुश्रृषणीया इति॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने मेत्रकन्यकावदान समाप्तम्‌ ॥ 


सनलभभककलमन्‍्क+् कर के (५ पकारभलनभारेतअ>ककर»+ 


प्रथम परिदशिष्टम । 
क्ोकसूची : 
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५ महायानसत्रसंग्रहः 
१७ प्रथम खण्ड -वज्रच्छेदिका, सुखावतीव्यूह', कारण्डब्यूह', राष्ट्रपाछपरि- 
पृच्छा, अथविनिश्चयसूत्र च 
१८ द्वितीय खण्डः-शाल्स्तिम्बसूत्रम्‌, प्रतीह्मसमुत्पादसूत्रमू, भेषज्यगुरुवैदूय- 
प्रभसृत्रम्‌ू , अन्येषा च सूत्राणा संग्रह: 


६ अवदानसंग्रहः 
१९ अवदानशतकर्म ( अकाशितम्‌ ) [988 0 00 870 2 50 
२० दिव्यावदानम्‌ ( प्रकाशितम्‌ ) +१8७ 6 00 ७70 20 00 
२१ जातकमाछा ( बोघिसत््वाबदानमाला ) सुभाषितरत्नकरण्डककथा च, आये 
शूरविरचिता ( यज्नस्था ) 
२२-२३ अवदानकस्पलता क्षेमेन्द्रविरचिता ( यज्नस्था ) 
७ प्रकीर्णप्रन्थाः 
२४ महायानस्तोन्नसग्रह: 
२५ अश्वधोषग्रन्था -बुद्धचरितम्‌ , सौन्द्रनन्दम्‌ 


